41 1/# 


( 
र) 


महाभारत 


€ £ 


कृण्व 


[ सूर संस्कृत छोक और हिन्दी अथे सहित-] 


प्रधान सम्पादक 
खा. पे. श्रीपाद दामोदर सात्वलेकर 





रः 


प्रथम क्षावृत्ति 


0.4 


शर 


प्रकायक भीर मद्रक 

वसन्त श्रीपाद सातवखेकर, 

स्वाध्याय मण्डल, भारत-घुद्रणाख्य, 
पोस्ट- ` स्वाध्याय मण्डर ( पारडी ) ! 
पारडी [ जि. बलसाड ] 


कणंपवे 


९९४ !((/५, 


<) ८० 
= = 
श ८ 
= 
~ 


4४9, 


महाभारत 


न्द "2- र ~ 


कर्णपर्व 
मु 25 है <रमिनिननीननननननन+-++- 


॥ श्रीगणेशाय नम; ॥ 


ॐ नारायणं नमस्क्रत्थ नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
ॐ गणक श्शकषे लिये नमस्कार हो । 
3» नरोत्तम नारायण, नर ओर देवी सरस्वतीकी प्रणाम करके जयकी घोषणा झरनी चाहिये । 


वेशस्पायन उबाच | 
ततो द्रोणे हते राजन्दुर्धोधनसुखा खपाः । 
शुदासुद्षिम्रिसनसों द्रोणपुञ्नसुपागमन्‌ ॥१॥ 
'शरीवैशम्पायन सुनि बोडे- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब द्रोणाचार्य मारे गये, तब हुर्योधन आदि 
राजा लोग अत्यन्त दुःखित मन होके द्रोणाचार्यके पुत्र अश्वत्थामाके पास गये॥ १॥ 


ते द्रोणछुपशोचन्त) कश्मलामिहतौजसः । 
युपासन्त शोकातास्ततः शारद्वतीसुतम्‌ ॥ २॥ 
बे स रजा लेग जिनका वर भौर उत्साह शोकसे नष्ट हो गया था, द्रोणाचार्यको सोचते 
हुए, शोकसे व्याकुल हो, कृपीकुमार अश्वत्थामांके पास बैठ गये ॥ २ ॥ 
१ (स, भा. कण, ) 
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सुह॒ते ते समाम्वास्थ हेतुलि! शाख्संमिते! । 
राज्यागमे महीपाला। स्वानि वेइमानि भेजिरे ॥ १॥ 


क आओ 


वे राजा छोग दो घडीतक शास्रकी रीतिसे अश्वत्थामाको समझाते रहे ओर सन्ध्याके समय 
सब अपने अपने डेरोकी चले गये ॥ ६ ॥ 

विशेषतः सूतपुत्रो राजा बैद सुघोधनः । 

दुःशासनो5थ शकुनिने निद्राछ्ुपलेमिरे ॥ ४ ॥ 
विशेष करके खतपुत्र कण, राजा दुर्योधन, दुःशासन और सुबलपुत्र शडुनि उस रात्रिभर 
निद्रा नहीं पा सके ॥ ४ ॥ 

ते वेइसस्वापि कौरवय एथ्वीशा नाप्लुवन्सुखम | 

चिन्तयन्तः क्षय तीत्र निद्रां नेवोपलेभिरे ॥ ५॥ 
हे कुरुनन्दन ! वे सब महीपति अपने शिविरोंमें बैठकर भी सुख नहीं पा सके । वे अपने भयंकर 
विनाशपर सोचते रहे और निद्रा नहीं पा सके ॥ ५ ॥ 

सदितास्ते निच्ायां तु दुर्थोधननिवेश्चने । 

अतिप्रचण्डाद्धिद्धेषात्पाण्डवान भहात्मनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
वे सब उस रातको दुर्योधनके शिविरमें ही एकत्र रहकर, अत्यंत भर्यकर देषके कारण महात्मा 
पाण्डबोंकी ॥ ६॥ 

यत्तदधृतपरिष्धिष्टां कूष्णामानिन्यिरे स भाम्‌ । 

तश्स्परन्ोऽन्वतप्यन्त श्ृदाुद्धिय्चयचेतसः ॥ ७॥ 
जो यत खेलनेके ससय दुपद्‌ छन्या क्ृष्णाकों सभामें छाया गया और उसे अनंत केश दिया 
गया, उसका बार वार स्मरण करके वे दुःखित हो जति थे ओर मन्म अत्य॑त उद्व होति 
थे ॥ ७॥ 


चिन्तयन्तश्च पाथौनां तान्छेकान्दूतकारितान्‌ । 

कृच्छेण क्षणदा राजक्षिन्युरब्दशतोपसास्‌ ॥ ८ ॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! इस प्रकारे कुन्तीपुत्र पाण्डर्वोको दूतसे दिये गये उन शोका विचार 
करते उनकी वह रात्रि सो वर्षी समान अस्य॑त कषटसे कट गयी ॥ ८ ॥ 


तत्तः पभाते विघ्रले स्थिता दिष्टस्य शासने । 

चक्षुरावदरयकतं खै विधिदृष्टेन कर्णा ॥ ९] 
इसके पश्चात्‌ विमल भोर होनेपर देवकी आज्ञामें रहनेवालें उन राजा छोगोंने शाख्रकी रीतिसे 
प्रातःकालके करने योग्य कर्मके फिया ॥ ९॥ 





कभ्याषे १ | कणंपवं 
ते कूत्यावदयकायांणि समान्वस्य च भारत । 
योगमाज्ञापयामासुयुद्धाथ च विनियेयु ॥ १०॥ 
हे भारत ! उन राजा लोगोंने नित्य कमोंको करके, आश्वस्त होकंर सवारियोंकों तेयार हो 
जानेकी आज्ञा दी और युद्ध करनेके लिये चढ़े ॥ १० ॥ 
क्ण सेनापति कूत्वा कृतकौतुकमझुलाः । 
वाचयित्वा द्विजओेछान्दधिपाश्रप्ुताक्षतेः ॥1११॥ 
आनन्दके साथ मङ्गलाचरण करके, कणो सेनापति बनाकर ओर थे सब दही, पात्र, घी 
आर अक्षता उत्तम ब्राक्षणोंका आदरसत्कार करके युद्ध करनेको चले ॥ ११ ॥ 
निष्कैर्गोभिरिरण्येन वासोनिश्च महाधनैः । 
वध्यमाना जयास्चीभिः सूतमागधवन्दिभिः ॥ १२॥ 
वणं भूषण, गाय, सुवणं मुद्रा, मूट्यवान्‌ वल्ञ इत्यादि महाधनको पाकर सत, मामथ ओर 
भाट प्रसन्न हुए, उनसे दिजयदशक आशीबादोंसे युक्त दोकर दुर्योधन आदि राजा छोग 
युद्ध करनेको चरे ॥ १२ ॥ 
तथैव पाण्डवा राजन्करुतसर्वाह्िकनक्रियाः । 
रिबिरा्निर्ययू राजन्युद्धाय करूतनिश्चयाः ॥ १३॥ 
ह राजन्‌ ! ऐसे दी पाण्डव रोग प्रातःकालकी नित्य क्रिया करके शौघ्रतांके साथ युद्ध 


च भ मे, 


करनेका ददर निश्चय करफे अपने रसे बाहर निकरे ॥ १३ ॥ 


ततः भरवध्रते युद्धं वुखुलं रोमहषणम्‌ । ` 

कुरूणां पाण्डवानां च परस्परवधैषिणाम्‌ ॥ १४॥ 
इसके पथात्‌ एक दूसरेको मारनेकी इच्छा रखनेचले कोरव ओर पाण्डर्योका ेसा भयानक 
युद्ध हुआ, जिसको देखकर रोएं खड़े हो जाय ॥ १४॥ 

तयोर दिवसे युद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः । 

करणे सेनापतौ राजन्न भूदद्‌खुतद चनम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे राजन्‌ ! कणके सेनापति रते, फोरव ओर पण्डर्बोकी सेनाओमे दो दिनत अह शुत 
युद्ध हुआ ॥ १० ॥ 

ततः शाज्तुक्ष्य कृत्वा सुमहान्त रणे छषः 

पद्यतां घातराष्ट्राणां फल्गुनेन निपातितः ॥ १६॥ 
इसके पश्चात्‌ उस युद्धमें अजुनने शत्रुकी महासेनाकों अत्यंत नाश करनेवाले कर्णको ध्तराष्रके 


पुत्रोंके देखते देखते मार डाला ॥ १६ ॥ 
च 





भहाधास्ते | कणैवधपवं 


ततस्तत्खञ्जयः सवं गत्या नागाह्यं पुरस्‌ । 
आचख्यौ धरतराछछाय यद्वृत्तं कुरुजाङ्गले ॥ १७॥ 
इदः अनन्तर सञ्जयने सीघताङ साथ हस्तिनापुरमं जाके ध्रवराएसे इरशे्रका सच वृत्तान्त 
जो वहां इजा, वह वणन करना आरस्म किया ॥ १७ ॥ 
अजनमजय उवाच 
आपगेयं दतं श्रुत्वा द्रौणंच समरे परैः । 
यो जगाद परासाति बद्धो राजास्विक्ाड्धतः ॥ १८ ॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे सुनिवर ! जो अम्विकानन्दन वृद्ध राजा धतराष्ट्र गह्मापुत्र भीष्पको 
और महारथी द्रोणाचार्यकी समरमें शत्रुओंसे मारा हुआ सुनके महा दुश्खको प्रप्र इए ये ॥१८॥ 
स अत्या निहतं करण दर्घोधनहिलतिषिणम्‌ । 
कर्थं द्विजवर प्राणानधारयत इःखितः ॥ १९ ॥ 
हे बाह्मणश्रष्ठ ! वही राजा ध्तराष्ट दयोधनके हितकारी कणेकी मृस्युको सुले अत्यन्त 
दु।खी हो वे किस प्रकारसे जीते रहे ? ॥ १९॥ 
यस्प्िज्ञयाशां पुज्राणामसन्धत सख पार्थिव) । 
तस्मिन्हते स पौरव्यः कर्थं प्राणानधारयत्‌ ॥ २०॥ 
कुरुनन्दन पृथ्वीनाथ्‌ धृतराषट जिसके हारा अपने पुत्रे विजयी आशा लगये थे, उस 
कणके मारे जानिपर उन्होंने अपने प्राणकों केसे रकखा ? ॥ २० ॥ 
बुमर घत सन्ये5ह णां कृच्छेऽपि वततास्‌ । 
यश्च कणे हृतं शत्या नात्यजनल्जा देत रूप; ॥ २१५ ॥ 
कणकी मृत्युकी सुनकर भी जो राजा घ॒वराष्टर जीते रहे, उन्होंने अपने जीवनका त्याग 
हैं| किया, इससे में समझता हूं कि मनुष्योंको केसा दी भारी दुःख पड़े किन्तु वे अपनी 
इच्छासे नहीं मर सकते हैं, उनके लिये अपने ग्रार्णोका त्याग करना अत्यंत कठिन है ॥२१॥ 
तथा चान्तनवं चद्धं व्रह्मन्बाह्ीच्छसेव च । 
द्रोणं च खोभदत्तं च भूरिश्रवसमेव च ॥ २२॥ 
टे चक्षस्पायन छने १ वृद्ध शान्तचुपुत्र भीष्म, वाहक; द्रोणाचाय, सोमदत्त ओर भूरिश्रवा 
ऐसे ही ॥ २२ ॥ 
तथच चान्यान्स; पुत्रपौत्राश्च पातितान । 
शुत यन्नाजदहात्पाणांस्तन्सन्ये दुखकरं द्विज ॥ २३ ॥ 
ओर बहुत अन्य भित्र तथा पुत्र और पोत्रोंको भी शत्रुओंने मारा हुआ सुनकर जो घृतराष्टने 


अपने आ्राणझ त्याग नहीं किया, इससे में मनुष्यके लिये स्वेच्छासे मरना बहुत ही कठिन 
काम समझता हूं ॥ २३ ॥ 
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एतल्से द्यसष्वक्ष्य विस्तरेण ठपेधस । 

ने हि तृप्यानि पूथ॑षः खण्डादन्मस्ति खद्व्‌ ॥ २४ ॥ 
है तपोधन वेशब्पायल | इस सब कथाकों आप बविरताग्पूर्वेंक मुझसे झाहिये ! मे अपने 
पूवजोंके महान्‌ चरित्रकीं सुमता छुआ दृप्त नहीं होता हूं ॥ २४ ॥ 
वेश्चस्पायत उवाच 

हले कण महाराज मिदि गावल्मणिस्तदा । 

दीनो घथश्णो बागपुरमम्वेबोतउजेजवे ॥ २७ ॥ 
श्रीवेशस्पायत मुनि बोले- है जनमेजय महाराज ! काणके मारे जानेपर गवदगणक्के पुत्र सल्स्‍य 

कं 


त दीम होकर पाशुक चलनेवाले घोडोंके रथपर बेठकर रात्रिम हस्तिनापुर 
चले ॥ २७ ॥ 


ले हाह्लिवएुर गह्वा श्ुशशुदियसानस। 

जगाःब्न छुतरट्रस्थ छाथ भक्कशणणबान्ववम्‌ ॥ २६॥ 
बहुत घवडपि हुए ओरं उद्ठि् मलबे सञ्जय हस्तिनापुर पहुचे बन्धु-बान्धवदीन धृतरा 
राजभवन गये ॥ २६ ॥ 

से सदुद्वीव्ण राजाबं कद्मलाजिहलोीआसम्‌। 

सदल्ये प्राज्नलिजूत्या स्ू (भ दौ पस्य द्‌ ॥ २७॥ 
सञ्जयने राजा धरतराषएटके दुःखपे मलिनं आर अदुस्साहित देखे हाथ जौडके ओर अपने 
सिरो राजाके चरणों रखके प्रणाम खि } २७ ॥ 

संपूड्य च यथाव्याथ घुतराएँ सहीपतिय। 

हा छप्टमिति चोचत्या से ततो चचनममाददे ॥ २८ ॥ 
सञ्जयने शजा धतरा वधायेोग्य सनाय रके ओर हाय ! बहुत दुःखकी बात है, ऐसा 
कहके इस प्रकार चोलना आरब्ण क्रिया | २८ ॥ 


सद्भथा5ह ख्षित्रिपत्ते कच्िदास्ते खं सचान्‌ । 
ज्ददापणापद प्राप्य काच्चेन्नाव्य चिखुत्ांदे ॥ २९ ॥ 


& = ओर 


हे एृथ्वानाथ ! म सञ्चय हू, आए सुखी तो द ? अयने अपराधोंसि आपत्तिमें फंसकर अब 
आप झोहको प्राप्त तो नहीं दति दै ?॥ २९॥ 

हितान्छुक्तानि विद॒रद्रोणगाड़ेश्केशनैः । 

अणच्हातान्यलुस्छूत्स चाचेन कुर्द उ्यथास्‌ ॥ ३० ॥ 
बिंदुर, दाणाचार्य, सौष्य औए श्रीक्ष प्णने आपसे हितकी बातें कहीं थीं पर आपने उनकी 
पातके ग्रहण नहीं किया था, अब उनकी स्मरण करके आपको दुःख तो नहीं होता है ? ॥३०॥ 


छान | बैक 

प्ट 
तय 
श 


६ भामास्वे | कणेवधपवं 
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रामनारदकण्वैश्व दितरुतक्ते समातले। 

नग्हीतमलुस्म॒त्य कचिन्न ऋूरषे उघथास्‌ ॥ ३१॥ 
परशुराम, नारद ओर मदर्पिं कण्वे आदिओनि जो सभा हितकारी वचन के थे, आपने 
उनको ग्रहण नहीं किया था, अब उन्हें स्मरण करके आपको दुःख तो नहीं होता है? ॥३१॥ 


सुहृदसत्वद्धिते युक्तान्भीष्सद्रोणखुखान्परेः । 

निहतान्यधि संस्झखत्य कचिन्न कुरुपे व्यथाम्‌ ॥ २२॥ 
जो भीष्म ओर द्रोणाचायं आदि मित्र आपके हितकारी थे वे शत्रुओंके हाथसे संग्राममें मारे 
गये हैं, उन्हें स्मरण करके आप दुखी तो नहीं हैँ ? ॥ १२ ॥ 


तमेवंवादिनं राजा सूतपुन्रं छृताज्ञलिम्‌ । 
सुदी्धमभिनिःश्वस्य दुःखातं इदमत्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥ 


राजा धतरा छतपुत्र सञ्जयो हाथ जोडे ऐसे वचन कहते हुए देखके दुःखत पीडित होकर 
दीघ॑ निःश्वास छोडके सझ्यसे यह वचन कहने लगे ॥ ३३ ॥ 


गाड्नेये निहते शरे दिव्यास्धवति सद्भघ । 

द्रोणि च परमेष्यासे शस मे व्यथितं मनः ॥ ३४ ॥ 
हे सञ्जय ! दिव्य असक जाननेवलि शूर गद्भानन्दन भीष्म और महाधनुद्धांरी द्रोगाचार्यके 
मारे जानेसे भेरा मन बहुत दी दुःखी है ॥ २४ ॥ 


यो रथानां सहस्राणि द॑दितानां दीव हि । 

अटन्यहनि तेजस्वी निजघ्रे वखस भवः ॥ ३५ ॥ 
साक्षात्‌ वसुका अवतार तेजस्वी भीष्म क्वचधारी ओर शच्रादिसे सने हुए दस हजार रथि- 
योँको प्रतिदिन मारते थे ॥ ३५ ॥ 


स हतो यन्ञसेनस्य पुम्रेणद्‌ शिखण्डिना । 

पाण्डवेयाभिय॒ेन श्र मे व्यथितं मनः ॥ ६६ ॥ 
उन भीष्मको यह द्रुपद पुत्र शिखण्डीने पाण्डपुत्र अयनक्गी सदायतासे मार डाला, इस 
इत्तान्तको सुनके मेरा मनं बडा दुःखी होता ६ ॥ ३६ ॥ 


मावः प्रददौ यस्मै परभाखरं महात्मने । 

साक्ताद्रामेण यो धास्ये धनुर्वेद उपाक्रतः ॥ ३७ ॥ 
जस महात्माको भगुपुत्र परञचुरामने सदासंग्राममे दिव्य अन्ग दिये थे, बालकपनमे साक्षाद्‌ 
परशुरामने धनुर्वेद विद्या सौखानेके लिये अपना शिष्य जिनको बनाया था ॥ ३७॥ 


भ्रध्याय * ] कर्णपर्य 





यस्य परसादात्कीन्तेया राजयपुख्रा महाबलाः । 

महारथत्वं संप्राप्रास्तथान्ये वसुधाधिपाः ॥ ३८ ॥ 
जिसकी कृपासे कुन्तीपुत्र राजकुमार पाण्डव महाबलवान्‌ हो गये तथा और दूसरे बहुत राजा 
लोग महारथी बने थे ॥ ३८ ॥ 

तं द्रोणं निहतं चुत्वा धृष्टदयु्रेन संयुगे । 

सत्यसंधं महेष्वासं अष्टो मे उयथि्तं मनः ॥ ३९ ॥ 
उन सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले महाधलुधेर द्रोणाचार्यको युद्धम धृषयुम्नने मार डाला, यह सुनके 
मेरा मन यडा दुःखी होता है ॥ ३९॥ 


जरैलोक्य यस्य शाखेषु न पुमान्विद्यते समः । 

तं द्रोणं निहतं श्रुत्वा क्रिमकुचेत मामकाः ५ 1 ४०॥ 
जिन द्रोणाचार्यके समान अद्न विद्याका जाननेवाला तीनों छोक़ोंमें कोई पुरुष नहीं है, उस 
द्रोणाचायकी सृत्युकी सुनके हमारे पुत्रोने क्या किया ? सो तुम कहो ॥ ४० ॥ 

संणप्तकानां च बले पाण्डवेन सहात्मना। 

धनञ्जयेन विक्रम्य गमिते यमसादनम्‌ ॥ ४१॥ 

¢ ज $ यम क 

पाण्डुपुत्र महात्मा अजुनने युद्ध्म पराक्रम करके संशप्तकोंकी सब सेनाको जब यमलोकको 


पटुचा दिया ॥ ४१॥ 


नारायणाखे निहते द्रोणपुत्रस्य धीमतः । 

हतशेषेष्वनीकेषु किमङुवंत मामकाः ॥ ४२॥ 
ओर बुद्धिमान्‌ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा नारायण अल जव विर्व हो गया, तथा उस समय 
जब मरनेसे बची हुई हमारी सेना इधर उधरको भाग गई, तब मेरे पुत्रोंने क्या किया ?॥४१॥ 


विप्रद्रतानह मन्ये निमझ्नः शोकसागरे । 

छवमानान्दते द्रोणे सन्ननौकानिवाणवे ॥ ४३॥ 
शोकसागरमें डूबे हुए मुझे ऐसा जान पडता है कि द्रोणाचाथके मारे जानेपर हमारे सारे 
सैनिक भाग गये होंगे, उनकी अवस्था समुद्रम नायके टट जानेपर बां स्वयं तैरनेवि 
मनुष्योके समान संकटमय हो गयी होगी ॥ ४३ ॥ 

दुयौधनस्य कणस्य माजस्थ कृतवर्मणः । 

.. मद्रराजस्य शल्यस्य द्रौणेश्रैव करुपस्य च ॥ २२ 

दुयोधन, कणे, भोजराज, ऊृतवर्मा, मद्रराज शल्य, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, कृपाचाये ॥ ४४॥ 


| ३१ 


पह्मतार्त [ धणवश्वष 
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सत्पुन्नशेपस्ण तथा लथान्थेपां व 'इखल । 
विप्रकी्णप्वनीकेषु खुखबर्णोडशउत्थाल्स ॥४० ॥ 
और संजय ! मरनेते बचे हुए मेरे पुद्रेंक और थन्‍्य लोयोंकि नृय दान्ति अपनी सेवाकी 
भागती देखके कसी हो गयी थी ? 


॥ ४५ ॥ 

एलत्सवे यथा एच तत्त्व गावल्गणे रणे । 

आचक्ष्व पाण्डवेशता सानकाना थे रूदज: ॥ ४६ | 
हैं गवरागणपुत्र सञ्ञय ! युद्धका वह सब बृतान्त तथा मेरे पत्रों और पाण्टवकि 
तुम सब प्रकारसे वर्णन करो ॥ ४६ ॥ 


संजय उवाच 
(^~ ॐ ५ + न 
पाण्डवेयेहि यद्दत्तं सदये सारिप ! 
छ 5८४४: 
तच्छुत्वा खा वयथ्थां कार्यीबिटे न बवघले पाया ॥ ४७॥) 


सझ्ञव बोले- हे माननीय महाराज | तुम्हारे अपराधसे पाण्डयमि सर्वपरं जो छुछ बौता 
है, उसको सुने दुःख यत क्रो; क्योरि देववश जो दस प्राप्त होता है, उससे विद्वान 
लेग दुःखी नहीं होते हैं ॥ ४७ ॥ 

यस्मादभावी सावी या सवचेदर्थों नरं पति! 

अप्राप्ती तस्प वा प्राप्ती न कबित्मथने युधः \\ ४८ ॥ 
देवाधीन मजुष्यके झब्छित-प्राप्त होनेवाले और व होनेदादे काम अवच्य डी होते हैं, इसलिये 
उसकी प्राप्ति और अप्राप्तिसे पण्डित छोग दु।खी नहीं होते ॥ ४८ ॥| 





घतशथष्ट उबाच 
न ठ्यथा शुण्वतः सचिद्धियते सयं ल्य ) 
दिष्टमेतत्पुरा मन्ये कथयर्वं यथेच्छम्‌ ।} ४९ } 


॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि प्रधमाम्घ्यारः ॥ २॥ ४८२1 
शरवरा् बोके- दे सज्‌ ! सुते यड्‌ सुननेगें अधिक दुःख नहीं 
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ही है, में | ज्ञान लिया 
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छाके अनुसार बणन करो ॥४९॥ 


417 
व, 


न. 


हे, छि यह सव दैवे दी द रहा ई। {ससे तुम अवनीं इ 
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1 महाभारते ऋणपवम पदा अध्याय समात ॥ ६५४२ ॥ 


अध्याय २ ] कर्णपर्च 





सञ्जय उवाच 
' इते द्रोणे सहेष्वाखे तव पुख्ा महारथाः । 
वभु बुरश्वस्तसुखा विषण्णा गतचेतसः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज † जव सहाधलुद्धौरी द्रौणाचायं॑मारे भये, तव ॒तुम्दारे सहारथी 
पुत्रोंका मुख मलिस और विषण्ण हो गया ओर चित्त व्याकुल हो गया ॥ १ ॥ 
जवाङ्ष्ुलाः रष्वः सबै एव विका पचे । 
अप्रेक्षमाणा। शोकातोा सास्य यावन्परस्परश्‌ ॥ २॥ 
हे पृथ्वीपते ! सब शस्तघारी वीर शोकसे व्याकुछ नीचा मुख किये, एक दूसरेदी ओर देखते 
ही नहीं ये। कोई भी आपसमें बात नहीं करते थे ॥ २॥ 
लान्दट्टा व्थथिताकारान्लैल्यानि लव भारत । 
ऊध्वेमेवाध्यवेक्षन्त दुःखचअस्तान्थनेकशः ॥३॥ 
भारत ! इन सबको दुःझखी देखकर आपकी अनेक सेनाएं भी दुःखसे त्रस्त होकर ऊपरफी 
ओर देखने लगीं ॥ ३ ॥ 
शर्त्राण्येषां च राजेन्द्र शणिताक्तान्थशेषत! । 
प्राश्रदयन्त कराभ्रम्यों दृष्टा द्रोण निपातितल्‌ 1 ४॥ 
` हे राजेन्द्र ! युद्धमें द्रोणाचा्यकी मारा हुआ देखकर रक्तमें भरे हुए इन केशोके श्र हाथोंसे 
छूट छुट बिरते लगे ॥ ४ ॥ ' 
तानि घद्धान्यनिष्ञानि लम्बसानाति भारत | 
अरृद्यन्त महाराज रक्चच्रणि यथा दिदि ॥ ५ ॥ 
ओर भारत ! कमर आदिमे वधे रुटक्ते हुए वे शद्ग क्षिथिल होकर आक्षाक्षसे भिरनैबाले 
नक्षत्रोंकी भांति भूमिपर गिरते हुए दिखाई देने रुगे ॥ ५॥ 
तथात स्तभितं दष्टा गतसत्वभिव स्थितम्‌ । 
स्वं बलं तन्हाराज राजा दुर्योधनो5श्रचीत्‌ ॥ द ॥ 
है भारत | उस समय इसी भति अनेक इश्व होते रे । हे महाराज ! अपली सेनाको 
+खस निश्वल रुकी हुई और प्राणहीन देखकर शजा दुर्योधन वोले ॥ ६ ॥ 
भवतां बाहुवीये हि लमाभित्थ सखा युधि । 
पाण्डवेयाः समाहता युद्धं चेद प्रवर्तितम्‌ ॥ ७॥ 


आप लोगो युजे आश्रयते ही रने पाण्डवो युद्ध करने इलाया है और यह संग्राम 
शरू किया ह ॥ ७ ॥ 
(म, मा. कण, १ 


१० महाभारते [ कणवरधपर्य 
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तदिदं निरते द्रोण विपण्णसिच लक्ष्यते । 

युध्यमाना समर योधा दध्यन्ति सयत ध ॥८॥ _ . 
परन्तु द्रोणाचार्यक मारे जानेसे सब्र विपादसे व्याकुल दीखते ६ । समरमे गृद्ध करने 
बहुत करके सब योद्धा शत्रुलोगोसे मारे जाते ही हैं ॥ ८ ॥ 

जयो वापि दधो रापि युध्यसानरय संयुगे । 

सयेत्किसच्र चिद चै युध्यध्वं खवतोखुखाः ॥ ९॥ 
संग्राममें लडनेवाले वीरकी कमी विजय होती है वा कभी उसकी सत्यु होती है, इसमें आश्र्य 
ही कया है ? इसलिये आप सब लोग सब ओरसे युद्ध करो ॥ ९॥ 

पद्यध्च॑ च सहात्मान कण वेकतेन युधि । 

प्रचरच्त महेष्चास दिव्मेरस्त्रेमदावलस ॥ १०॥ 
ओर अपने दिव्य असफ सदत युद्धभै विचरते हए विकर्वनपुत्र मदाधलुद्रारी, महाबली 

महात्मा कर्णकी देखो ॥ १०॥ 

यसथ थे युधि सन्जालात्छुन्तीपुत्नो धनज्ञवमः । 

निवतेते सदामपीत्सिंहत्छुद्रम्झगो यथा ॥ ११॥ 
जिसके सयसे मन्द्‌ कुन्तीरन्दन यजन युद्धे गुह मोउके ठेसा मागता ६, जये शरद मृग 
सिंहकी कृपासे उसके सामनेसे भाग जाता है ॥ ११॥ 

येन चागायुतप्राणो जीससेनो महावलः । 

मापेणैव युद्धेन त्ासवस्थां प्रवेशितः ॥ १२॥ 
जिस कणे मनुष्य रीतिके युद्धमें ही दस हजार हाथियोंके समान बलवाडे मदादलवान्‌ 
भीमसेनकी चुरी दशा कर दी थी ॥ १२॥ 

येत्र दिव्यास्त्रविच्छ्रो साथावी स घदोत्कचः । 

अप्तोधथा रणे दाकत्या निहतो भैरव नदन्‌ ॥ १३॥ 

जिस कणने दिव्य अद्ञोंके जाननेवाले श्र मायावी समरमें शर्यकर गजना करनेवाले घटोत्कचकी 
अग्रोघ शक्तिसे मारा था ॥ १४ ॥ 

तस्य दुष्पारवीयेस्य सत्यसन्धस्थ घीसत; । 

वाहोद्रैविणसक्चय्यमय द्रक्त्यथ संयुगे ॥ १२४ ॥ 
जिसके पराक्रमको पार करना कठीन है, उस सत्यप्रतिज्ञ बुद्धिमानू करके अक्षय बाहुबलको 
आज युद्धम द्र \ १४॥ 

द्रोणपुन्नस्य चिन्तान्तं राघेयस्यैव चोसयेोः | 

पाण्डुपाश्वालसेन्येषु द्रध्यथापि सहात्मनो: ॥ १५॥ 
आज द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और राधापुत्र कर्ण इन दोनों महात्माओंका पराक्रम आप लोम 
पाण्डय और पाज्वालोंक्े सैन्‍्यमें देखेंगे || १७ ॥ 
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स्वं एव भवन्तश्च शुराः प्राज्ञाः ङलोद्धताः । 

राीलिवन्तः कृतास्रश्च द्रकष्यथाय् परस्परम्‌ ॥ १६॥ 
आप सव शूरवीर, बुद्धिमान्‌ , उत्तम कुलमें उत्पन्न, शीलसंपन और अश्र विद्या जाननेवाले 
हैं, इसलिये आज परस्पर स्वयंका पुरुषाथ दिखावें ॥ १६ ॥ 

एवसुक्ते सहाराज कर्णों बैकतेनो पः । 

सिंहनादं विनय्योचैः प्रायुध्यल महावबलः ॥ १७॥ 
शेसा बोलनेपर महाबलवान्‌ विकर्तनपुत्र राजा कण जोरसे सिंहके समान गजना करके युद्ध 
करने लगा ॥ १७॥ 

स खत्जघानां सर्वेषां पाश्वालानाँ च पदयताम। 

केकघानां विदेहानामकरोत्कदर्न महत्‌ ॥ १८॥ 
णैने सच सुज्ञय, पाश्वाल, केकय और विदेहवंशी वीरोंका देखते देखते महान्‌ संहार कर 
दिया ॥ १८ ॥ 

तस्येषुधाराः शतशः प्रादुरासञ्दारासनात्‌ । 

अभे पुङ्क च संसक्ता यथा श्रमरपङ्न्तथः ॥ १९॥ 
कर्णकी धनुषसे अग्रभागमें पह्ठ लगे बाणोंकी सेकडों धाराएं ऐसी निकलने लगीं, जैसी 
भौरोंकी पंक्तियां ॥ १९॥ 

स पीडयित्वा पाश्चाखान्षाण्डवांख तरस्वियः । 

दत्वा खहखरो योधानजनेनं निपातितः ॥ २० ॥ 

॥ हति भ्रीमहाभास्ते फणपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ॥ ६९ ॥ 
कण पाश्चाल ओर ग्रतापी बेगवान्‌ पाण्डवोंको पीडा देकर जोर सहसौ्रों वीर योद्धाओंको मारकर 
पीछे रणभूमिमे अर्जुबके हाथसे मारा गया ॥ २० ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपत्रम दुसरा अध्याय समाप्त ॥ २॥ ॥ ६० ॥ 





चेशम्पायन उवाच रु 

एतच्छुत्वा महाराज ध्तराष्ट्रोड्म्बिकासुतः | 

शोकस्पान्तमपहयन्ल हले सत्वा सुधोधनस्‌ । 

विहरः पतितो आूसो नछचेता इव द्विषः ॥ १॥ 
श्रीबेशम्पायन मुनि बोले- हे महाराज ! अम्बिक्नापुत्र घृतराए इस कथाकी सुनकर और 
अपार शोकसे दुःखी होकर समझे कि दुर्योधन भी अब मारा गया। धृतराष्टू व्याकुल और 
निःशक्त होके हाथीके समान भूमिमें मिर पंडे ॥ १ ॥ 


> 


सष्टामास्तै [ कर्णवश्पर्व 
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तस्मिलिपष्ठिते श्डुभौ विहले शजसन्तमे । 
आतेनादों महानासीत्स्षीणा मरतसतभ ॥ २) 

मरत ! राजग धृतरा व्याङल हके भूमिम भिरते दी स्षियोके सेनक दुःखदा 
महाब शब्द्‌ हनं छया ॥२॥ ५ 

स चाब्दः पृथिवीं खवा पूरयासाख खचरः | 

वपेद्मणवे बहाचेरे निलभ्रा सरतद्ियः ।॥ २॥ 
लियो रोदसके शब्दसे सम्पूण पृथ्यो भर गई। भरतकुछकी सम्पूणे स्वियां मद्माधोर 
शोकतागरम डूब गई ॥ ३ ॥ ५ 

राजान च समासाण गान्धारी सरतपेन। 

निभ्संज्ना चत्तिता समौ सबौण्यन्तःपुररणि च ॥ टे ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! गान्धारी तथा सब अच्तःपुरकी स्लरियां राजा ध्ृतराष्ट्रकरे पास जाकर चेतनाहीन 
होकर भूमिम शिर एडी ॥ ४॥ 

तत्तरचाः संजयो राजन्समान्वाखयवत्वुराः ¦ 

खुदखमानाः वहु युश्वन्त्ये चारि येज्रजस्‌ ॥ ५॥ 
हे राज्‌ ! तथ सञ्चयने अपने नेत्रोंसे आंख गिरानेवाली महाव्याकुल हुईं और जो मूर्च्छित 
हो रही थीं, उन अनेक स्लियोंकी समझाया ॥ ५॥ 

समाय्वस्ताः स्विथस्तास्तु वेपमाना छुहुखुद्ठ। । 

दर्प इच वेन घूघमावा) समस्लतः ॥६॥ 
और समझानेपर भी वे द्विय बारवार शोकके साथ रोती हुई द्धाप रदी थी। उन च्िर्योकी 
उस समय ऐसी दशा थी जेती कदलीकी दशा आंधीमें होती है ॥ ६ ॥ 

राजानं विदुरखापि प्रज्ञाचछ्ुयसीम्वरस्‌ । 

आश्वासयाम्राल लदा सिश्च॑स्‍ततोयेन कौरवम ॥1७॥ 
तव कुरुकुलनाथ प्रज्ञाचक्षु राजा धतराष्टके ऊपर जल छींटकर होशमें लाकर विदुरने उनको 
समझाया ॥ ७॥ 

ख छञध्वा रानक्षिः संज्ञां ताथ् दृष्ठा ल्लियो रूप । 

उन्मत्त इव राजा ख स्थि्तस्तूषणीं चिदा पते 18 3। 
हे राजन्‌ । प्रथ्वीनाथ्‌ ! राजा ध्रतराष्ट्‌ धीरे धीरे चेवन हए ओर द्वियोंकी देखकर उनमे 
समान चुप्चाप वे रह णये ॥ ८ ॥ 

तता ध्यास्वा धचि्‌ कारं निः-वसंख् पुसः पुन! । 

स्वान्पुजान्गहंघासास वह घे च पाण्डवान्‌ 1९॥ 


अनन्तर बत्‌ द्रतके धयान करफे आर चारवार्‌ लवी सांस लेकर अपने पुत्रोंकी निन्‍्दा 
करने रगे ओर पाण्डर्वोकरो उत्तम समझने लगे ॥ ९॥ 
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गरैयिस्वात्मनो वुद्धि शङ्कमेः सौवर्स्य च । 

ध्यात्या च सुचिरं कां वेपलानो खुद्द ।॥ १०॥ 
राजा धतराष्ट्‌ अपनी और सुबलपुत्र शकुनिकी बुद्धिकों भी निनदा करने लगे । और बहुत 
देरक विचार करके वार वार कंपित होने रगे ॥ १०॥ 


संस्तभ्य च मरो सूयो राला धेन्व । 

पुनगोवस्गाणे सुत पथेषच्छत संजयम्‌ ॥ ९१॥ 
राजा धतराष्टू अपने मनकी थामकर थेये धारण करके, गवरगणके पुत्र छत सज्यसे फिर 
ऐसा पूछने लगे ॥ ११॥ 


यन्वया कथितं षाक्यं खतं सञ्जय तन्मया । 

कचिदुर्योधनः सूत न गतो वै यसक्षयस्‌ । 

नहि सजथ तत्वेन पुनरुक्ता कथामिमाम्‌ ॥ १२॥ 
है सज्लय ! जो बचन तुमने कहे वह मैंने सुने, हे रत ! दुर्योधन यम्लोकमें तो नहीं चला 
गया ? है सज्लय ! तुम अपनी की हुई इस कथाको सत्यरूपसे फिर कहो ॥ १२॥ 


एवसुन्तोऽत्रवीत्सूतो राजानं जनमेजय । 

हतो वैकतेनो राजन्सह पुत्रेलहारथेः । 

अआ्रातृभिश्व महेष्वासे! सूतपुत्रेस्तलुत्यजेः ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्र एेसे बचन सुनकर घत सञ्जय राजासे बोले, है राजन्‌ 
घृतराष्ट्‌! विकतेनपुत्र महारथी कण अपने पुत्रोके तथा शरीरका अमिलाप छोडकर युद्ध करने 
बारे अपने महाधनुद्धारी खतवर्गीय भाइअओंके सद्वित मारा गया ॥ १३ ॥ 


दुःरासनश्च निहतः पाण्डवेन यशस्विना । 
पीतं च रुधिरं कोपाद्धीमसेनेन संयुगे ॥ १४॥ 
1 इति धीमहाभारते कणप्ैणि ठतीयो ऽध्यायः ॥ २ ॥ ८३॥ 


एसे ही यशस्वी पाण्डुपुत्र भीमने युद्धम दुःशासनो मार डाला ओर कोधयूर्वफ उसके 
रुध्रको भौमसेनने संग्रामम पान करिया ॥ १४ ॥ 


॥ महाभास्वके कर्णपर्व तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ ८२॥ 
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एतच्छुत्वा महाराज घृराष्ट्रोडस्विकाखुतः । 

अन्नवीत्ल॑ज् सूत॑ शोकवच्याकुलचेतनः ॥१॥ 
महर्षि वेशम्पायन बोले- है महाराज ! अख्विद्यनन्दन ध्तराष्ट्‌ सक्ञयक्े हस बचनकोी सुन 
जौर श्रोकसे व्याकुछ चित्त होकर खत सख्खससे कहने लगे ॥ १ 

दुष्प्रणिदिन मे तात मचलासिप्छतात्मनः । 

दतं वैकतेन झुत्वा ओोको सर्वाणि छृन्तति ॥२॥ 
है प्यारे ! मेरे अपने पूर्णतया भरे हुए मनके पापसे जो कणे मारा गया, इस कथाकी सुनकर 
भेरे शरीरके मर्मस्थानोंकी शोक काट डालता है ॥ २ ॥ 

कृतास्मपरमाः शल्ये छुःखपारं तितीषेचः । 

कुरूणां सझयानां च के लु जीवन्ति के छुता। ॥ ३॥ 
में इस दुःखसे छूटना चाहता हूँ, इस लिये तुम यह बणन करो कि कोरवर्दशी ओर घुल्जय 
वंशियोंम कौन कौन जीते और कौन कोन मरे हैं, तुम मेरे इस शब्यकी दूर करो ॥ ४ ॥ 

दय उचाच वि 6 & 

हतः शतनयो राजन्टुराधपेः पतापवान्‌ | 

हत्या पाण्डवयोधानासर्वुद दशसिर्दिनेः ॥ ४} 
सद्घय बोले- है राजन ! शत्रुओंसे जीतनेके अयोग्य प्रतापी शाब्तलुपत्र भीष्य पाण्डवोके 
अरब वीर्यो दस दिनि मारकर मारे गये ॥ ४ ॥ 

ततों द्रोणो महेष्वासः पाश्वालानाँ स्थवजान । 

निरतस्य युधि दु्र्षः प्ाद्रक्मरथो दतः ॥ ५॥ 
से ही सुवर्णमय रथवारे दुष महाधलुद्धारी दरोणाचायै पाश्चार लोभो अनेक महारथियोंको 
मारकर युद्धम मारे गये ॥ ५॥ 

हतशिश्टरथ सीष्सेण द्रोणेन न सहात्मना । 

अधे निहत्य सैन्यस्प कर्णो वैकलेनों हतः ॥ द ॥ 
भीष्म और महात्मा द्रोणाचार्यके हाथसे मरनेंश्रे जो पाण्डबोंकी सेना बच गई थी, उने 
आधौ सेनाको मार कर सर्यपुत्र कण सी मारा गया ॥ ७॥ 

विविशतिमेहाराज राजपुत्ो सहावलः । 

आनतेयोधाञ्छतच्यो मिहत्य मिहलो रणे (1 ७॥ 
है महाराज ! महावलूबान्‌ राजपुत्र विविशाति आनत्ते देशके सेकडों वीरोंकों मारकर संग्राममें 
मारा गया ॥ ७॥ 
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अथ पुत्रों विकणेसत क्षत्रत्रतभलुस्मरन्‌ । 

क्षीणवाहायुधः छर। स्थितोएडलिछुखत! परात ॥ ८ ॥ 
इसी प्रकार आपके शूरवीर पुत्र विकणके जब शस्र ओर रथ विनष्ट हो गये तब क्षत्रियोंके धर्म 
स्मरण करते इए शत्र अकि समभ्पुख वहं उट हआ था ॥ < ॥ 

घोरखूपान्परिक्केशान्दुर्योधनकूतान्घहून्‌ । 

प्रलिज्ञा' स्मरता चेच लीससवेन पाततः 1९॥ 
परंतु दुर्योधनके दिये हुए अनेक महा दुःख ओर अपनी प्रतिज्ञाको याद करके भीमसेनने 
उसे मार डाला ॥ ९॥ 

दालुविन्दावावन्त्यों राजपुजी सलदहाबलो । 

कछत्या नखुकर कर गला वेचह्चलक्षयस्‌ ॥ १० ॥ 
अवन्तिकापुरीके महा बलवान राजपुत्र विन्‍्द्‌ और अनुविन्द भी कठिन कमे करदे यमराजफे 
भवनको चले गये ॥ १० ॥ 

सिन्धुराष्ट्रसुखानीह दश रछाणि यस्य ये। 

यद्रो तिष्टन्ति कीरस्य यः स्थितस्तद शणद्धने ॥ ११॥ 


क्ष. छ स 


सिन्धुराएकी आदि लेके दस राष्ट्र जिस बरिके आधीन थे ओर जो सदा आपकी आज्ञामं 
रहता था ॥ ११॥ 

अक्चौहिणीददौष्छा च निजित्य निरि; दैः । 

अजुनेब हतो राजन्धहावीयों जथद्रथ: ॥ १२॥ 
उस महावीर जयद्रथको अजंनने आपकी ग्यारह अक्षौहिणी सेनाको जीतकर अपने तीक्ष्ण 
चाणि मार उाला ॥ १२॥ 

तथा दुर्धोधनखुतस्तरब्वी युद्धहुलेदः । 

वतमानः पितुः चास््े सौभद्रेण निपातितः ॥ १३॥ 
ऐसे ही देजस्त्री वेगवाव्‌ युद्धमें मत्त होनेवाले और अपने पिताकी आज्ञामें रहनेवाले दुर्योधनके 
पुत्र लक्ष्मणकी सुभद्रानन्‍्दव अभिमस्थुने मार डाला ॥ १६ ॥ 

तथा दोशशासनिवीरों बाहुआली रणोत्खछद; 

व्रापदेयेन ¶दन्स्य गाता खलस्रादनस्‌ | ९ ॥ 
ऐसे ही बड़े वाहशाली, रणोत्कट ओर दुशशासनके शूर पुत्र द्रौपदीके पुत्रे पराक्रमके साथ 
लडकर यमलोकर्म गया ॥ १४ ॥ 

किरातानासाधिपाति।! सागरानुपवासिनास । 

देवराजस्थ धस्तात्मा भियो वह्वसलः सखा ॥ १५ ॥ 


समुद्रके खादर अथात्‌ अनूपदेशके किरातोंका खामी और देवराज इन्द्रका अत्यंत प्यारा 
धमोत्मा मित्र ॥ १७ ॥ 
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अगदन्तो सदीपालः क्चच्धभरतः खदा । 
ध्ररजयेन विक्रम्य मितो यथदादनस्‌ ॥ १६॥ 


सदा क्षत्रियोंके धर्ममें स्थिर रहनेवाला राजा भगदच अजुनसे पराक्रमयुक्त युद्ध करके यमराजके 
स्थानको चला गया ॥ १३॥ 


तथा कौरवदायादः सौसदसिमेहायशाः । 

हलो भरिश्रवा राजज्श्रः सात्यक्षिना युधि ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! ऐसे ही कौरवोंका कुशल यहायशस्वी श्र सोमदत्त भूरिश्रवाकों भी युद्धमें सात्यकिने 
मार डाला ॥ १७॥ 


श्तायुरपि चास्वष्ठः क्षत्रियाणाँ घलुधरः । 

पघरजन्नमीलवत्संख्ये निहत) सब्यसाचिनया ॥ १८ ॥ 
क्षत्रियोंमें धनुधर, युद्धे निर्भय होकर धूमनेवारे, अम्ब देशके राजा श्रुतायुको भी सन्य 
साची अञयैनने मार डाला \ १८ ॥ 


तव पुरः रदा संख्ये कृतास्नो युद्धदुषैदः । 

दुःरासनो महाराज गीससेनेन पातितः ॥ १९॥ 
है राजन ! शख्रविद्याका अस्पासी ओर सदाका रणमत्त तुम्हारा एत्र दुःशासन भी भीमसेनके 
दार्थोसे मारा भया ॥ १९ ॥ 


यस्य गशजन्गजानीकः बहुसादखमद्सुतम्‌ । 

खदक्षिणः सख संग्रामे निहतः खव्यसाचिना ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! जिसके अधिकारमें कई सहस्र हाथियोंकी अदूशुत सेना थी, उस राजा सुदधिणफो 
भी सच्यसाची अजुनने युद्धमें मार डाढा ॥ २० ॥ 


कोसलानामधिपतिहत्वा बहुशतान्परान। 

सौभद्रेण दि विकस्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ २१॥ 
कोरार्देदाका राजा बडे बडे श्रेष्ठ शुदि मारकर सुभद्रा्मार अमिमन्धुसे पराक्रम युक्त 
युद्ध करके यमलोक्को गया ॥ २१ ॥ 

बहशो योधयित्वा च गीमसेनं महारथः । 

चिच्रसेनस्तच सुतो भीमसेनेन पातितः ॥ २२॥ 


जो महारथी भीमसेनके साथ अनेक बार युद्ध कर चुका था, वह आपका पुत्र चित्रसेन भी 
भीमसेनके हाथोंसे मारा गया ॥ २२॥ 
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मद्रराजात्मजः शारः परेषां भयवर्धनः । 

असिच्मधरः आरीमान्सौ भद्रेण निपातितः । २६३॥ 
शत्र॒ओंकी भय देंनेवाले, खड़ग और दालकी रखनेवाले मद्रराजे तेजस्वी शवीर पुत्रको 
सुभद्रानन्दन अभिमन्पुने मार डाला ॥ २१ ॥ 


समः णस्य खमे खः ख कर्णस्थ पदयतः । 

घृषसेनों महातेजाः शीघरासत्र/ कृतनिश्रयः ॥ २४॥ 
युद्धमें कर्णके समान पराक्रमी, शौघ्रतापू्वक अस्र चलानेवाला, दृढ निथयी, मह्तिजस्वी 
कर्णपुत्र वृषसेनकी कर्णके देखते देखते ॥ २४ ॥ 


अभिमन्योर्वधं स्सत्वा पतिन्ञामपि चास्मनः। 

धनंजयेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ २५ ॥ 
अनने आभिमन्युकी मृत्युकों और अपनी प्रतिज्ञाकों याद करके अपने साथ मिडकर पराक्रम 
करनेनारे उसफो यमलोक भेज दिया ॥ २५॥ 


नित्यप्रसक्तयैरो यः पाण्डवैः प्रथिदीपतिः। 
विसख्राञय वैरं पार्थेन श्चुतायुः स निपातितः ॥ २६ ॥ 
ष्क, 


जो सदा पाण्डवेति वैर रखता था, उच्च राजा श्रतायु, इन्तीपूत्र अनने उसकी शतुताका 
स्मरण कराकर मार डाला ॥ २६ ॥ 


शल्यपुत्रस्तु विक्रान्तः सहदेवेन मारिष । 

हतो रुक्सरथों राजन्श्नाता मातुलजो युधि ॥ २७॥ 
हे मारिष ! राजन्‌ ! महापराक्रमी शदयपुत्र सुक्मरथको अपने मामाका पुत्र होनेपर भी 
सहदेवने युद्धमं मार डाला ॥ २७ ॥ 


राजा भगीरथो बड़ो बृहत्क्षत्रश्न फेकयः । 

पराकमन्तो विक्रान्ती निहतो चीसेवत्तरों '॥ २८॥ 
वृद्ध राजा भगीरथ और केकयराज बृहस्क्षत्र, ये अत्यन्त बलवान, महापराक्रमी दोनों राजा 
भी युद्धमें पराक्रम दिखाते हुए मारे गये ॥ २८ ॥ 


भगदत्तसुतों राजन्कृतप्रज्ञो महाघरल। । 
इथेनवचरता संख्ये नकुलेन निपातितः ॥ २९॥ 
है राजन्‌ घृतराष्ट्‌ ! बुद्धिमान्‌ महावली भगदत्तके पुत्रकों युद्धमें स्येनपक्षीके समान आक्रमण 
करके नकुलने मार डाला 0 २९॥ 
३ (स. भा, कणै, } 
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पितामहस्तव तथा याहिकः सह वाहिकः । 
भीयसेनेन विक्रम्य गभिता यमसादनम्‌ ॥ २० ॥ ू 
अपके महापराक्रमी पितामह बाह्वीक सी वाहीक योद्धाअक्षि सदित भीमसेनसे पराक्रम साथ 
युद्ध करते इए यमलोकको गये ॥ ३० ॥ 


जयत्सेनस्तथा राजज्ञाराक॑धिर्भदावलः । 

मागधी निहतः संख्ये सौ सद्रेण मदार्मना ॥ ३१ ॥ 
ह राजन्‌ ! जरासन्धंके महाबलवान्‌ पुत्र मगध देशे राजा जयत्सेनकरो सुभद्रक्ि पुत्र महासा 
अभिमन्युने युद्धम मार उसा ॥ ३१॥ 

पुरस्ते इसंखो राजन्दुःसद््य महारथः । 

गदया भओीससेनेन निहतः खरमानिनां ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! अपनो शूरवीर माननेवाले आपकर पुत्र दुयुंख ओर महारथी दु\सहको मीमसेनने 
गदासे मार्‌ उाला ॥ ३२॥ 


दुमषेणो दुर्विषरो दुर्जय महारथः 
कुत्वा नस्ु्छर कम गता ववस्वतक्षयम्‌ ॥ २२ ॥ 
ुम्पण, दुर्विषह ओर महारथी दुर्जय युद्धम कटिन करम करके यमलोकको चे गये ॥२३॥ 


सचिवो धरूषवम। ते सूतः परमवीर्यवान्‌ । 
नओमसेनेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ २४ ॥ 


आपका मन्त्री महा पराक्रमी, वीर्‌ छत वृषवमां भी भीमसेनस युद्ध करके यमेक को 
चला यया ॥ ३४ ॥ 


नागायुतवरो राजा नागायुतवलो महान्‌ । 

सगणः पाण्डुयुत्रेण निदत्तः सव्यसाचिना ॥ ३५ ॥ 
एेसेदी दस हजार हाथियेकि समान वल्ञाली जर मदान्‌ राजा पौरवको मी उनके सैनिकेकि 
साथ पाण्डुनन्दन सव्यसाची अञनने मार डाला ॥ ३५ ॥ 


वसातयो महाराज द्विसाहखाः प्रदारिणः 
उर सेनाश्च विक्रान्ताः सर्वे युधि निपातिताः ॥ ३६ ॥ 


महाराज ! युद्धम ुशलतापूवक लडनेबलि दो सदस वसाति ओर पराक्रमी शुरसेन भी 
सबके सब युद्धरमे मारे गये ॥ ३६ ॥ 


अभीषाहाः कवचिनः प्रहरन्तो मदोत्कयाः । 
शिचयश् रथोदाराः कलिङ्सदिता हताः ॥ ३७ ॥ 
युद्धमें मदोत्कट दोकर प्रहार करनेवाले, कवच पहिरनेवाले अमिषाह लोग, रथियोर्म श्रेष्ठ 
शिबिलोंग ये सब कलिद्ग सद्दित मारे गये ॥ ३१७॥ 
गोङुरे नित्यसंन्रद्धा युद्धे परमकोविदाः । 
श्रेणयो बडुसादसखाः संश्तकगणाश्च ये । 
ते स्वे पा्थमासाय गता वेवस्वतक्षयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो सदा गोकुरमे रहकर यदे थे, युद्धविधमे जो निष्णाच थे, जिनं संसप्गमणोकी कर 
सहसोकी श्रेणियां थीं वे सभी अजुनके सम्पुख जाके यमलेकमें चले गये ॥ ३८ ॥ 
स्यालौ तव महाराज राजानों वृषक्राचलौ । 
त्वदर्थं संपराक्रान्तौ निहतौ सव्यसाचिना ॥ ३९॥ 
हे महाराज ! आपके दोनों साले राजा बृषक और अचल भी आपके निमित्त बहुत पराक्रम 
करके अजुनके हाथसे मारे गये ॥ ३९ ॥ 
उग्रकर्मा महेष्वासो नामतः कर्मतस्तथा । | 
चाल्वराजो महाराज भीमसेनेन पातितः ॥ ४० ॥ 
महाराज ! जो नाम ओर कमते मी उग्रक्मां थे, उन महाधनुद्धीरी राजा शासको 
भीमसेनने मार डाला ॥ ४० ॥ 
ओघवांश महाराज बृहन्तः सहितों रणे। 
पराक्रमन्तौ मित्रार्थे गतौ वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ २१॥ 
महाराज ! मित्रक्के लिये समरमें मिलकर पराक्रम करनेवाले ओपवबान और बृहन्त ये दोनों 
वीर युद्धम यमलाकको चके गये ॥ ४१ ॥ 
तथेव रथिनां श्रेष्ठ; क्षेमधूतिविंशां पते । 
निहतो गदया राजन्भीमसेनेन संयुगे ॥ ४२॥ 
है एथ्वीपते ! महाराज ! ऐजेदी रथियोंमें श्रेष्ठ क्षेमधूर्तिकों भी भीमसेनने युद्धम गदासे मार 
डाला ॥ ४२॥ 
तथा राजा महेष्वासो जलसंघ महावलः । 
त खमहत्कदनं कृत्वा हतः सात्यक्िना रणे ॥ ४३॥ 
ऐसेदी महाधनुद्धारी, महाबल्ली राजा जलसन्ध युद्धमें योद्धाओंका बहुत संहार करके सात्यकिंके 
हाथसे मार डाला गया ॥ ४३॥ 
है 
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अलायुधो राक्षसेन्द्रः खरथन्छुरयानगः । 

घटोत्कचेन विक्रम्य गस्भितो यमसादनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
खचरके रथमें वेठनेवाले राक्षसोंके स्वामी अलायुधकों घटोत्कचने पराक्रम प्रकाशित करके 
यमलोक भेज दिया ॥ ४४ ॥ 


राधेया। सूतपुन्नाश्य श्रातरश्थ महारथा। । 
क्ेकयाः सर्वेशश्वापि निहता। सव्यसाचिना ॥ ४५॥ 


राधापुत्र, खतपून्र, उनके मद्ारथी भाई और सब केकयवंशियोंकों अर्जुनने मार ढाला ॥ ४५॥ 


मालया मद्रकाश्चिव दहविडाओमस्रविऋमाः । 

यौधेयाश्र ललित्थाश्व छुद्धकास्ाप्युशीनराः ॥ ४४ ॥ 
मालवदेशी, मद्रदेशी और उम्र पराक्रम करनेवाले द्रविड्देशी, योविय, लित्व, क्षुद्रक, 
उशीनर ॥ ४६ ॥ 


मावेक्कास्तुण्डिकेराः साथविश्रीपुश्नकाशलाः । 

पराच्मोदीच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च सारिप ॥४७॥ 
मवरलक, ठृण्डिकेर, साबित्रिपुत्र, अव्वल, पू्वेदेशी, उत्तर देशी, पश्चिमदेशी और दक्षिणदेशके 
निवासी ॥ ४७॥ 

प्रत्तीनाँ निहता। संघा हयानामयुतानि "च । 

रथन्रजाखख निदट्‌ता दता वरवारणाः ।॥ ४८ ॥ 
पदातियाकरि समूह ओर घुडसवारोकी सदसो सेना, घोडे, चडेवडे दाथी ओर रथेक्रि समूद 
मारे गये ॥ ४८ ॥ 

सध्वजाः सायुधाः खरः सवमोम्धर भूषणाः 

कालेन मदता यत्ताः छले ये च विवर्धिताः ॥ ४९ ॥ 
जो बुद्धे सदा दत्तचिच रदनेवाले शूरवीर थे ओर जो उच इुोमि परे थये थे, ध्वजा, 
पताका; शद्ध, दिव्य वन्न ओर आभूषणो सहित ॥ ४९ ॥ 


ते दताः समरे राजन्पार्धेनाङ्किटकर्मणा । 
न्ये तथाभितवलाः परस्परवधेषिणः ॥ ५० ॥ 
राजनू | उन सबका अनायास ही महान्‌ पराक्रम करनेवाले अजुैनने नाश कर दिया। ऐसे ही 


दूरं अर्क अतुल बलवानू आर एक दुसरका मारवका इच्छा करनवाल बार युद्धम मारे 
य ॥५०॥ 
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एते चान्ये च बहवो राजानः सगणा रणे । 

हताः सहस्रो राजन्यन्मां त्यं परिषच्छसि । 

एवमेव क्षयो वृत्तः कर्णाजुन सम्ागमे ॥५१॥ 
है महाराज | ये तथा इनके अतिरिक्त ओर भी अनेरू राजा लोग अपनी सेनाके साथ 
सहस्लोंकी संख्यामें युद्ध मारे गये । जो आपने घुञ्ते पूछा था सो मैंने कहा । इस प्रकार 
कर्ण और अज्जैनके युद्धय यह भर्यकर नाश हुआ है ॥ ५१ ॥ 


महेन्द्रेण यथा घच्नो यथा राञ्रेण रावणः। 

यथा कृष्णेन निहतो सुरो रणनिपातितः । 

फातैवी्यश्च रामेण मार्मवेण दतो यथा ॥ ५२ ॥ 
कर्ण और अर्जनका युद्ध ऐसे ही हुआ जैसे देवराज इन्द्रने बृत्रासुरको, रामने रावणको, जैसे 
श्रीकृष्णने मुरकी युद्धम मारा था अथवा जैसे भृगुबंशी परशुरामने कातवीयेको मारा था, 
ऐसे ही कर्णेकी अजुनने मारा ॥ ५२॥ 


सज्ञातिबान्धवः झरः समरे शद्धदमदः 

रणे छूत्वा महायुद्ध घोरं अलोक्यविशुतस्‌ ॥ ५३ ॥ 
जातिके रोगि ओर भादा के सहित शूरवीर, युद्धम रणप्रच, तीनो लोकमि विख्यात महा- 
घोर युद्धम कर्णो अनने मारा ॥ ५३ ॥ 


तथाञ्चेनेन निहतो द्वैरथे युदधुभवः । 
सामात्यवाम्धवो राजन्करणेः भद्रतां वरः ॥ ५४ ॥ 


ओर राजन्‌ ! अमाखय ओ बन्धक सदित योद्धाओम शरेष्ठ बुद्धदुरमद कर्णो अनने दवैरथ 
युद्धम मारा ॥ ५४ ॥ 


जयाद्ा धातराष्टाणां वैशस्य च मखं यतः। 
णं तत्पाण्डवे राजन्यत्पुरा नाच वध्यस ॥ ५५ ॥ 
राजनू ! जिस कारणसे कणंसे ही तुम्हारे पुत्रोंकी जयकी आशा थी और वही बेरका आदि 
मुख था; इससे उसके मरनेसे पाण्डब उसके पार होगये जिसे तुम पहिले नहीं समझे 
थे ॥५५॥ 
उच्यमानो महाराज बम्धुभिदिंदच्छाङ्क्षिभिः । 
तदिदं समचुप्रा्चं व्यक्षनं त्वां मदात्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 
महाराज ! पहले आपका द्वित चाहनेवाले वन्धुओंके कदनेपर भी उस ओर आपने ध्यान 
नहीं दिया, इसलिये यह बडा विनाश करनेबाला संकट आपको प्राप्त हुआ है ॥ ५६ ॥ 
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पाणो राज्यकासानो त्य जान्हतापणा । 
अहितानीव चीणांनि तेवां ते फलम्रागतस्‌ ॥ ५७ ॥ 
तुमने राज्यको अभिलापा करनेवाले तुम्हारे पुत्रोके हितकी इच्छा करके सदा पाण्डवेंक्ि प्रति 
भ 


अदित ही किये हैं, तुम्दारे उन्हीं कमाके ही यह सब फल प्राप्त हुए हैँ ॥ ५७ ॥ 
घुतराष्ट्र उबाच 
आख्याता सामकारतात निदता युधि पण्डके । 
निहतानपाण्डवेयानां मामकेल्हि समझ्भय ॥ ५८ ॥ 
महाराज घृतराष्ट्र बोले- हैं प्यारे सझ्लय | युद्ध्में पाण्डबोंने हमारे पक्षके वीरोंको मारा 
उनका तुमने वर्णन किया, अब उनका भी वर्णव करो, कि पाण्डवोंके जिन योद्धाओंकों 
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हमारे बीरान मारा ॥ ५८ ॥ 
सय उवाच 
छुन्तयों युधि विक्रान्ता सहासत्त्वा सहाचला; । 
साहुवन्धा। सहामसात्या काष्छण युधि पातिता। ॥५९॥ 
संजय बोलि- युद्धम बडे तीक्ष्ण, मद्गापराक्रमी और महावल्ली कुल्तलोगोंकों संगेसम्बन्धियों और 
मन्त्रियोंके सहित पितामह भीष्मने मार डाला ॥ ५९ ॥ 
सम; फिरीदिना संख्ये दीर्घण च घलेन च्‌ । 
सत्यजित्सत्यसन्धेन द्रोणन निहतो रणे ॥ ६० ॥ 
सत्याजद युद्धम किरोटघारों अजुनक समान बल और पराक्रम युक्त था, उसे सत्यवादी 
द्रोणाचायने युद्धमें मार दिया ॥ ५६० ॥ 
तथा पिराठद्पदी चूद्धो सहसझुलो रूपी । 
पराकलन्तां सन्नाय द्राणनं निहतौ रणे 1६१ ॥ 
एस €) इद्ध राजा विराट आर्‌ राजा दुपद इन दोना पित्रे निमित्त पराक्रम युक्त यद्ध करने- 
बालकं उनके पुत्रसित द्रोणाचायने युद्धम मार डाल ॥ ६१ ॥ 
या चा एव समरे संभितः सव्यसाचिना 
कदावन च दघषा वल्द्वस चाभिभूः ॥ ६२॥ 


जा चालक अवस्थाहाम दुधप ओर ऊपरानित बीर था, ओर सव्यसाची उन, श्रीकृष्ण 
अर बरभद्रके समान माना जता था॥ देर्‌ | 


क्रध्याय ४ ] कणपर्व २ 


0 ण ७ 


स एष कदनं क्रत्खा सदद्रणविशारद्ः। 

परिदाय सहामाजेः पड़लि। परमके रखेः । 

अशक्कुनुवद्धिवामत्युला खेसन्घुर न पातिता ॥ ६३॥ 
जो महारथी युद्धको जानता था, जिसने शत्रसंहारं किया था, उस अभिमन्युको जव को 
अकेला न मार सका, तव (द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचाथ, कण, चदय ओर कृतवमी ) 
इन छ; बड़े महारथियोंने जिनका अज्जुनपर वश नहीं होता था, मिलके चारों ओरसे घेरकर 
अजुनका इंपोंसे मार डाला ॥ ६३ ॥ 

त कृतं विरथ चीर क्लत्नधर्म व्यवस्थित । 

दा/शासानेमहाराज सासद्र हलवान्नणे ॥ ७ ॥ 
महाराज ! क्षात्रियोंके धमंमें तत्पर रहनेवाले वीर सुभद्वापत्र अमिमन्युकों रथहीन करके 
दुशशासनके पुत्रने युद्धमें मारा ॥ ६४ ॥ 

बृहन्तस्तु सहेष्वासः कृताख्रो युद्धतुर्मदः । 

दुःदाखनेन विक्रस्य गधितो यसरसादनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
महा धनुद्धांरी, शस्रविद्याका जाननेवाला, रणमत्त बृहन्त नामक राजा दुःशासनसे युद्ध करके 
यमराजके घरकों चला गया ॥ ६७॥ 

मणिसान्दण्डधारथ राजानोौ युद्धदुमेदौ। 

पराक्रमन्तौ क्षिता द्रोणेन विनिपातितौ ॥ ६६ ॥ 
युद्धम मत्त रहनेवारे, राजा मणिमान्‌ ओर दण्डधार भित्रङे निमित्त वर दिखानेवालोंको 
द्रणाचायेने युद्धम मारं डाला ॥ ९६ ॥ 

अंशुमान्भाजराजस्तु सहसेन्योीं महारथः । 

भारद्वाजेन विक्रस्य गमिते थस्रसादनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
महारथी भोजराज अंशुमानकी उनकी सेनाके सहित महर्षि भरद्वाजके पुत्र द्रोणाचायने 
यमलोफको भेज दिया ॥ ६७ ॥ 

चित्रायुधश्चित्रयोधी कृत्वा तो कदने सहत्‌। 

चित्रमागेंण विक्रय कर्णन बिहती युधि ॥ ६८ ॥ 
राजा चित्रायुध ओर राजा चित्रयोधी विचित्र मा्मेसे पराक्रम युक्त युद्ध करके ओर शत्रुओंरो 
व्याकुल करके दोनों युद्ध्म कणके हाथसे मारे गये ॥ ४८ ॥ 

वृकोदरसभो युद्धे इृढ। केकयजो युधि । 

केकयेचैव विक्रम्य भ्रात्रा घ्राता निफातितः ॥ ६९ ॥ 
जो केकयज युद्धमें भीमके समान था, दृढ़ निश्णी था, वह अपने साथी कैकय वौरोंके 
सहित अपने भाई केकयके साथ युद्ध करके मारा गया ॥ ९९ ॥ 
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जनमेजयो गदायोधी पार्वतीयः प्रतापवान्‌ । 

दुखेन महाराज तच पुत्रेण पानिः ॥ ७०॥ 
महाराज ! जो गदायुद्धे निपुण, पदाडी देशका राजा, प्रतापवान्‌ जनमेजय था उसे तुम्दारे 
यत्र दु्ुखने मार डाला ॥ ७० ॥ 

रोचमानौ नरव्याघी रोचमान ग्रह्मतिय । 


द्रोणेन युग॒पद्राजान्दिय संप्रेषिती शारेः ॥७१॥ 
राजन्‌ ! जिन दो माहर्योका एकी नाम था, जो नरसिंह दो ग्रहोंके समान प्रकाशित थे, 
उन रोचमान नामक दोनों भाइओंको द्रोणाचार्यने एक साथ ही अपने बाणोसे स्वरगलोक मेज 
दिये | ७१ ॥ 

पाश्च प्रतियुध्यन्तः पराक्रान्ता विशां पते । 

कत्य नसुकरं कभ मता चैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ७२॥ 

पृथ्वीपते ! अन्य अनेक पराक्रमी राजा तम्दारी सेनासे छडते ए दुष्कर कम॑ रके यम- 
लोकम गये ई ॥ ७२॥ 

पुरुजित्छुन्तिमोजश् मातुलः सव्यसाचिनः । 

संग्रामनिजजिताह्ोक्षान्गभमितो व्रोणसायक्तः ॥ ७२॥ 
है राजन्‌ धतराष्टू ! युद्धमें पराक्रम दिखाते और युद्ध करते हुए अजुनके मामा पुरुजित्‌ और 
कुन्तिभोज युद्धमें कठोर कम करके जो युद्धमें मारे जानेवाले वीरोंका प्राप्त होता है, उस 
लोकको चले गये । यह दोनों भी द्रोणाचार्यके बाणोंसे मारे गये ॥ ७३ ॥ 

अभि सूः काशिराज कारिकैबैद्सि्घ्॑तः ¦ 

वस्ुदानस्य युज्रेण न्यासितो देहमादह्वे ॥ ७४॥ 
काशिराज अमिभ्‌ अनेक काशीवासी वीरोंसे घिरे हुए थे, बसुदानके पृत्रने युद्ध उनसे 
उनके देहका त्याग करवा दिया ॥ ७४ ॥ 

अमितौजा युधामन्युरुद्तमौजाप्य पीर्यचान्‌। 

निहत्य दातरशः खरान्पैर्विनिदतौ रणे ॥ ७५॥ 
महातेजस्वी युधामन्यु ओर प्रतापी उत्तमौजा सैकडो वीररोको मार कर युद्धे श्रुओके दाथोे 
मारे गये ॥ ७५ ॥ 

क्षच्रधमां च पाञ्चाल्यः श्चन्नरवस् च मारिष ¦ 

द्रोणेन परमेष्वासौ गमितौ यमसादनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
दे महाराज ! पांचाल देशीय क्षत्रधर्मा और क्षत्रवर्मा इन दोनों महधलुद्रिओं द्रोणाचार्ये 
यमपुरको भेज दिया ॥ ७६ ॥ 





भ्रध्याय ४ ] कणेपवं २ 
शिखण्डित्तनयो युद्धे क्लत्रदेवो युधां पतिः। 
लक्ष्मणेन इतो राजस्व पौत्रेण मारत ।॥ ७७ ॥ 
भारत ! युद्ध करनेवालोंके, स्वामी शिखण्डीके पुत्र क्षत्रदेवकों तुम्हारे पोनच्र लक्ष्मणने युद्धम 
मार डाला ॥ ७७ ॥ 
सुचित्रश्चिश्थर्ता च पितापुत्री महारथौ । 
प्रचरन्तो सहावीयों द्रोणेन निहतलो रणे ॥ ७८ ॥ 
सुचित्र और चित्रधर्मा युद्धमें विचरनेवाले इन महारथी महावीर पितापुत्रोको युद्धे द्रोणाचार्ये 
मार डाला ॥ ७८ ॥ 


वा्ेक्लेभिभराराज कत्वा कदनमाहवे । 

वाहकेन महाराज कौरवेण निपातितः ॥ ७९ ॥ 
हे महाराज ! समरमे अत्यंत महान्‌ संहार करनेके बाद वार्धक्षेमे कौरवराज वाहीकने मार 
डाला ॥ ७९ ॥ 

धृष्टकेतमेदाराज चेदीनां प्रवरो रथः। 

करत्वा नसुकरं कमे गतो वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ८० ॥ 
हे महाराज ! चेदि देशके राजाओंमें श्रेष्ठ रथी धृष्टकेतु भी कठोर कमे करनेंके अनन्तर यम- 
पुरीको चला गया ॥ ८० ॥ 

तथा सत्यधतिस्तात क्रच्वा कदनमाहवे । 

पाण्डवां पराक्रान्तो गमितौ यमसादनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
हे तात ! एेसे ही सत्यधृति युद्धे शनरुओंहा नाश करके पाण्डवोंके सिये पराक्रम प्रकट करके 
शरीर त्यागकर यमपुरको चरे गये ॥ ८१ ॥ 

पुश्रस्तु रिद्यपारस्य सुकेतः एृथिवीपते । 

निरेत्य शाप्रवान्संख्ये द्रोणेब निहतो युधि ॥ ८२ ॥ 
है प्थ्वीपते शिशुपालकका पुत्र राजा सुकेतु युद्धमे शत्रुओंकी मार कर रणभूमिमें द्रोणाचार्यके 
हाथंसे स्वयं मारा गया ॥ ८२॥ 


तथा सत्यघुतिरवीरों भदिराश्वश्व चीथेबान्‌। 


सूयदत्तश्च विक्रान्तो निहते द्रोणसायकैः ॥ ८३ \ 
एमे ही वीर सस्यधृति, यरबान्‌ मदिराश्व ओर पराक्रमी सर्यद््त भी द्रोणाचार्ये वार्णोसे मारे 
गये ॥ ८३ ॥ 


छ (म, मा, क्ण, ) 


~~~ 


महाभारते [ कणवधपच 


~~~ ~+ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ 











श्रेणिमांख महाराज युध्यघ्ानः पराक्रमी | 
हत्वा नसुकरं कम गतो वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ८४ ॥ 


हे महाराज ! पराक्रमपूर्वक युद्ध करनेवाला अेणिमान्‌ युद्धमें कठोर कम करके यमराजके मवनकी 
चला गया ॥ ८४॥ 


तथैय युधि विक्रान्तों मागधः परवीरहा | 

जीष्सेण निहतो राजन्युध्यमानः पराऋणी ॥ ८० ॥ 
हे राजन्‌ धतराष्ट्‌ | इसी प्रकार शत्रुके वीरोंकीं मारनेवाला, प्राक्रमपूवक युद्ध करनेवाला 
पराक्रमी मगध देशका राजा भीष्मके बाणोंसे मारा गया ॥ ८५ ॥ 


वसुदानश्च कदनं कुवोणो5तीव संयुगे। 

भारद्वाजेन विक्रस्य गितो यमसादनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
वसुदानभी संग्राममें महाघोर संहार करके और भरहवजके पुत्र द्रोणाचार्यसे युद्ध करझे मारे 
गये ॥ ८६ ॥ 


एते चास्ये च घहृव! पाण्डवानां सदाराः । 

रता द्रोणेन विक्रस्य यन्मा स्वं परिप्रच्छसि ॥ ८७ ॥ 
है राजनू ! इनको आदि लेके पाण्डबॉके अनेक महारथी वीर द्रोणाचार्यके हाथसे मारे गये। 
जो आपने मुझसे पूँछा था वह मेंने कहा ॥ ८७ ॥ 

भ्रतराष्ट्र उवाच 

हतप्रवीरे सैन्येषश्मिल्मामके चदतां चर । 

अहताव्शंस मे सुत येडज़ जीवन्ति फेचन ॥ ८८ ॥ 
धतराष्टू बोले- हे बोलनेवालोमें श्रष्ठ संजय ! उत | जैसे तुमने मेरी सेनाके प्रमुख दीरोंके मारे 
जानेका वर्णन किया, वैसेही यह भी वर्णन करो क्षि कौन फौन वीर नहीं मारे गये । इस 
सेनामें जो कोई वीर जीवित हैं उनका वर्णन करो ॥ ८८ ॥ 


एतेषु निदतेष्यद्य ये त्वथा परिकीर्तिताः । 

अहतान्मन्यसे यांस्त्वं तेऽपि स्व्मजितो सत्ताः ॥ ८९ ॥ 
आज तुमने मरे हुए लोगेकि नाम कहे हैं, परंतु जो अब जीवित हैं, मारे नहीं गये हैं, 
ऐसा तुम समझते हो, उन्होंने भी स्वर्ग आराप्त किया है, ऐसा मैं मानता हू ॥ ८९ ॥ 


[ध्याम ४ | कणेपयै २७ 
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संजय उवाच 
यस्मिन्भहास्ाणि खमर्षि्तामि चित्राणि दभ्राणि चतुर्विधानि । 
दिव्यानि यजलिहितानि चैव द्रोणिन बीरद्धिजसत्तमेन ॥ ९० ॥ 
सञ्चय बोले- है महाराज ! जिस वीरको ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचायने विचित्र और प्रकाशयुक्त चार 


क छ क 


प्रकारके दिव्य महान्‌ अच्च प्रदान किये थे ॥९०॥ 

महारथः करूतिसान्श्विपदस्तो दढायुधो दढसुष्टिद्डेषुः । 

स वीर्थवान्द्रोणपुत्रस्तरस्वी ठयवस्थितो योद धुकामस्त्वदर्थं ॥ ९१ ॥ 
वही महारथी पुण्यवान्‌, शीघ्र हाथोंसे शस्र चलानेवाले, दृंढ शद्तवाले, दृढ सुहीवाले, दृढ़ 
बाणवाले, महावैगवान्‌ ओर पराक्रमी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा आपके निमित्त युद्ध करनेको 
तैयार हैं ॥ ९१ ॥ 

आनतेबासी हृदिकात्मजो5सो महारथ! सात्वतानां वरिष्ठः । 

स्वर्थ मोजः कूलवणों कृतास्रो व्यवस्थितो योद्घुकानरत्वदर्थ ॥ ९२॥ 
हृदिकका पुत्र, सावत वंशि्योमे अष्ट, आनततदेशका रदनेवाला, महारथी, सव कसको 
जानेवाला, मोजर्वशी स्वयं ऋतवर्मा आपके निमित्त युद्ध करनेको तैयार रै ॥ ९२॥ 

शारद्वतो गौतमश्चापि राजन्सहावरो बहचिप्राखरयोधी । 

धलुथ्चित्र सुमहद्भारसाहं उ्यवस्थितों योत्स्थमानः परश्द्य ॥ ९३॥ 
है राजन्‌ धृतराष्ट्र | महाशुज, अनेक मांतिके विचित्र अल्लोंसे युद्ध करनेवाले गौतमबंशीय 
शरहानके पुत्र कृपाचाये अपने बहुत भार सहन करनेमें समर्थ विचित्र धनुपकों लेकर 
आपकी ओर युद्ध करनेको उटे खड़े हैं ॥ ९३॥ 

आतायनिः सभरे दुष्प्रकरम्प्षः सेनाअणी। प्रधमस्तावकानाम्‌ । 

स्वसेयांस्तान्पाण्डवेयान्विरृज्य सत्यां वाचं तां चिकीषुस्तरस्वी ॥ ९४ ॥ 
समरमभें जिसको विचलित करना अत्यंत कठिन है ऐसा, जो तुम्हारी सेनाके प्रमुख और 
वेगवान्‌ वीर है, जिसने अपने वचनको सत्य करनेके लिये अपने भानजे पाण्डबोंकी परित्याग 
कर दिया ॥ ९४ ॥ 

तेजोवर्घ सूत्पुत्नरस्थ संख्ये प्रतिशुत्वाजातशज्रोः पुरस्तात्‌ । 

दुराधष; राक्रसमानवीर्थः राल्यः स्थितो योद्षुकामस्त्वद्थै ॥ ९५॥ 
जिसने प्रथम अजञातशत्रु युधिष्ठिके सामने समरभूमिमें प्रण किया था, कि में सुद्धमें कणके 
तेज और बलकी नाश करूंगा, वही इन्द्रके समान वीर्यवान्‌ दुराधर्ष शल्य आपके लिये युद्ध 
करन प्रस्तुत हैं ॥ ९५ ॥ 

> 





मद्दासारते | कणवधप्थ 


(224०४-/ब..> ४८ ००>बनन्‍न्‍्थ 


आजानेये सैन्धवै। पायेतीयनदीजकाम्योजवनायुवाद्विके! 

शान्धारराजः स्ववलेन णुक्तो च्यवस्थितो योदुधुकासरत्वदरथ ६॥ 
गान्धार देशका राजा चङ्खनि आजानेय, सिन्धुदेश्री, पयेतवाप्ती, नदी तटतरास्ती, काम्बोज 
देरी ओर वनाधु देश्षी रोगत पूणं अपनी सेनाक्ते साथ आपके निभि युद्ध फरनेको खडा 
इआ हं ॥ ९६ 

तथा सुतस्ते ज्वकनार्कवणी रथं समास्थाय कुरुप्रचीर । 

व्यवस्थित) कुरुमित्नों नरेन्द्र ब्यश्रे सूथों आजमानों यथा थे ७॥ 
दे इुस्छुरभेषएठ २।२। चरन्द्र ! एष हे आपका पुत्र कुछामत्र युद्धछालय आम आर हर्यक समान 
प्रकाशमान्‌ रथपर बेठकर आकाशम मेघरहित सके समान शोमित है ॥ ९७॥ 

दुर्योधनों नागहुलस्थ मध्ये सहावीयः सह सेन्यप्रवीर: । 

रथेन जास्वूनदसघूषणन ठयचस्थितः खमरे योद्धुकामः ॥ ९८ ॥ 
हाथियोंकी सेनाके बीच और सेनाप्रषुखेङ्कि साथ मदाक्ीवशाटी दुर्योधन सुवणं जयित 
रथमें वेंठकर युद्ध करनेके लिये समरमभें खडा है ॥ ९८ ॥ 

स राजमध्ये पुरुषप्रदीरों राज जाम्वूनदचित्रवर्मा | 

पद्मप्रमो चह्रिवाल्पधूमों सेघान्तरे सूख इव प्रकाश: ॥ ९९ ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ चीर और कमलके समान कान्तिमान्‌ दुर्योधन सुवर्णका विचित्र कवच पहिने राजा- 
ओके बीचमें ऐसा शोभायमान्‌ हो रहा है जेते अरप घुआं वाली अग्नि, वा मेघोंके वीचमें 
बये ॥ ९९॥ 

तथा छुषेणोष्प्पलिचसेपाणिस्तवात्मज+ सत्यसेनख्र थीरः । 

व्यवस्थिती चिजसेनेन साथे हृष्ठात्मानी समरे योद्घुकासों ॥ १००॥ 
हाथम्‌ खड्ग ओर दाल लिये आपका पुत्र सुपेण ओर वीर सत्यसेन ये दोनों ही चित्रसेनके 
सष्टिद सणरमं प्रसन्न चित्तसे युद्ध करनेकी खड़े हैं || १०० ॥ 

होनिषेधा सरता राजपुत्नाश्चित्नायुधः झुतवरमो जयश्व । 

शल्य सत्यन्नतरुशशला! च व्यवास्थिता चबलियो योद्घुकामाः ॥१०१॥ 
सदा लक्ाका त्याग करनेवाले, बलवान्‌ , भरतवंशी राजपुत्र चित्रायुध, श्रुतवमी, जय 
शल, सत्यत्रत, दुःशल- ये 'सब युद्ध करनेकी खडे हैं ॥ १०१॥ 

कलेवधानामाधप। शरसानां रणे रणे शच्चु॒हा राजपुतन्रः 

पज हथा तागरथप्रयाणी व्यवस्थितों योद्घुकासरूत्वदर्ध ॥ १०२॥ 
कतव्य रमक स्वामी, अपनेको वीर माननेवाला, हरएक यद्धमें शत्रओंकोी मारनेवाला 


राजपुत्र जो रथ, षोड, हाथी ओर पैदल सेनाके साथ चलता हैं, वही आपको ओरसे युद्ध 
करनेकी खड़ा है ॥ १०२ ॥ 


भभ्वाय ४] छ्णपर्य 





बीरः श्रतायुश्र छुतायुधश्व चिच्राङ्गदथ्िच्रचमां ख वारः । 

उययास्थिता ये तु सन्ये चराय्मथाः प्रहारेणो म्राननः सखत्यसधाः ॥१०६॥ 
वीर श्रुतायु, श्रुतायुध, चित्राङ्गद ओर बौर चित्रमा ये सव सरशरषठ युद्धकी इच्छसे खडे 
हैं। ये सब लडनेम कुशल, मानी और सत्य चोलनेवाले है ॥ १०३ ॥ 


फर्णात्मजः सत्यथसेनों महात्मा उधवस्थितः समरे योद्धुकामः । 
अथापरौ क्णखुत वराहों व्यवस्थितों लघुहस्तौ नरेन्द्र । 
बल महहुर्मिदमल्पधयें। समाश्रिती योत्स्यमानो त्वदर्थ -॥ १०४ ॥ 
महासा कर्णपुत्र सत्यसेन भी संग्राममें युद्धकी इच्छाते खडा है । दे नरेन्द्र ! ऐसे ही उत्तम 
शस्रधारी, शीघ्र शस्र छोडनेवाले, अल्प घेगवाले शत्रुओंतें मेदब करने अयोग्य विश्ञाल 
सेनाको लिये, कणके और दो पुत्र युद्धकी इच्छासे खडे हुए हैं ॥ १०४॥ 
एतै मुख्यैरपरेश राजन्थोधप्रवीरेश्मितप्रभाषे! । 
व्यवस्थितो नागकुलस्थ मध्ये यथा महेन्द्र! कुरराजो जयाथ ॥ १०५॥ 
है राजन घतराष्ट ! इनकी आदि लेके ओर और -मुझ्य और अतुल प्रभाववाले श्रेष्ठ वीरोंसे 
पिरा हुआ कुरुराज दुर्योधन -खमरभूमिमं जयके निमित्त खडा हुआ ऐसा शोभायमान है, 
दाथियोंके शुंडर्म इन्द्रकी शोभा होती है ॥ १०५+॥ 
घृतराष्ट्र उवाच 
आख्याता जीवमाना ये परेभ्योऽन्ये यथातथम्‌ । 
इतीदसमिगच्छामि उयक्तप्तथामिपत्तितः ॥ १०६॥ 
महाराज धतराष्टू बोले- है संजय ! तुमने हमारे जो जीवित योद्धा हैं, और दूसरे जो शत्रु- 
अक्षि मारे जा चुके दं, उन बीरा ठीक ठीक वर्णन किया, इसके पएरे भै अर्थापत्ति 
प्रमाणसे समझ गया हूँ कि मेरे पुत्रोंकी जय व होगी ॥ १०६ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
एवं ब्रवन्नेव तदा घुतराष्टोम्बिकासुत! । 
हतप्रवारं विध्वरुत किंचिच्छेष स्वर बरुष्‌ 
श्रुत्वा व्यामोहसगमच्छोकव्याकुलितेन्द्रिय। ॥ १०७॥ 
भीषेशम्पायन सुनि बेोके- हे राजम्‌ जनमेजय ! अम्बिकापुत्र ध्ृतराष्ट संजयसे अपनी सेनाके 
प्रषुख वराको मारे, अधथिष्टांशसेनानष्टदहो गयी ओर थोडी ही वाकी रही हे यह्‌ 
य्‌ उक्त वाक्यको कते, मूत हो भये । धृतराष्ट्की इन्द्रियां शोकसे व्याकुल हो 
ग३ ॥ १०७॥ 


„~ ~~~~~~~~~-~--~~-~~~-~-~-~-~~--~--~-~--~-----------------------~------~----------------~---------------------- ~~~ 
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सुदखमानोऽत्रवीखापि सुष्टचं ति खञ्जय । 
व्याकुल मे मनस्तात्त खुत्वा सुमहदप्रियम्‌ । 
नष्टचित्तस्ततः सोऽथ वभूठं जगत्तीपतिः ॥ १०८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्वणि चतुथऽध्यायः ॥ ७ ॥ १९१ ५ 
और मोहित होते संजयसे बोले- हे संजय ! क्षणभर ठहर जाओ, दे प्यारे | बहुत अग्निय 
बातको सुनकर मेरा मन व्याकुल हो गया है। ऐसा कहकर राजा धुतराष्ट्र मृच्छित हो 
गये ॥ १०८ ॥ 
॥ महाम।र्तके कर्णपमे चथा अध्याय समातत ॥ ४ ॥ १९१ ॥ 


४ & £ 
जनमेजय उव्व 
शयुत्वा कण दतं युद्धे पुध्र्चैवापलाधिनः। , 
नरेन्द्र! किचिदाश्वस्तों द्विजश्रेष्ठ क्रिमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
महाराज जनमेजय घोले- हे महामुने ! युद्धमें कपकी और अपने पुत्रोंफी मरा सुनके और 
थोढा विश्राम लेके महाराज घृतराष्टने सचेत हुए क्या कहा ? ॥ १॥ 


प्राप्तवान्परमं ढःखं पुच्रच्यसनज सदत्‌ । 

तस्मिन्यदक्तवान्काल तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ।॥ २॥ 
पुत्रके मरनेके कारण मदादुःखको पाकर, उस कालम महाराज धृतराण्ट्रने जो कहा हो, बह 
आप मुझे सुनाहये, यही म॑ आपसे पूंछता हूं ॥ २॥ 

बश्ायपायन उचाच 

श्ुत्वा कर्णस्थ निधनसश्रद्धेघलिवादूखुतम्‌ । 

सतसंमोहन॑ भीस सेरो। पर्येखन यथा ॥ २॥ 
भ्रीवैशम्पप्यन मुनि बेे- हे राजन्‌ जनमेजय ! अविश्वनीय ओर अद्शुत, श्राणियोको मोहे 
इालनंबाला, कणका मारा जाना ऐसा भयानक था, जसे मेर्‌ पदेतका अपने स्थानसे हटकर 
अन्य स्थानको चलना ॥ ३॥ 


चित्तमोहमिवायुक्त॑ भागवस्य महामतेः। 

पराजयमिवेन्द्रस्थ द्विपद्धथो भीमकरेण: ॥ २ ॥ 
अथवा मदादुद्धिमान्‌ भूगुपुत्र परशराम चित्तम मोह आना, अथवा भयानक कर्म करनेवाले 
इन्द्रका अपने अ्त्रुअंसि हारना, लैंसे असंभव है ॥ ३ ॥ 


दिवः प्रपतन॑ भानोरुव्यासिय सहायुतेः। 

संशोषणमिवाचिन्त्यं ससुद्र॒स्याक्ष मासममसः ॥ ५ ॥ 
अथवा महातेजस्वी सयका आकातसे परथ्वीमे गिरना, अथवा अक्षय जलसे मरे सागरा चख 
जाना, मनमें सोचाही नहीं जाता ॥ ५ ॥ 

महीवियदिगीशानां स्वेनाशभिवाद्खुतम्‌। 

कमणोरिव वेफल्थशुभयो। पुण्णपापयों! ॥ ६ ॥ 
वा पृथ्वी, आकाश, दिशा और जलका सवंनाश हो जाना अथवा पुण्य वा पापरूपी कमकि 
फलका न मिलना जेसे आश्रयेजनक है ॥ ६ ॥ 

संचिर्त्य निपुणं बुद्धथा घतराष्टो ज़नेग्वर) । 

नेदमस्तीति संचिन्त्थ कणस्थ निधन प्रति ॥ ७ ॥ 
एसे युद्धम कणवध रूपी असम्भव कमेको सम्भव हज सुनकर ओर उस्षपर राजा धृतराष्ट 
बुद्धियूवक विचार करने लगे, कि कण नहीं मारा गया चरन्‌ ओर सव रोग मर गये ॥७॥ 

प्राणिनामेततदात्मत्वात्स्याद पीति विनाशनम्‌ । 

रोक्षाथिना दद्यसानो घम्यमान इवाशयः ॥ ८ ॥ 
अथात्‌ अब हमारी सेनाको कोह नहीं यचा सकता हे, कणके समान दूसरे प्राणियोंका भी 
विनाश होगा। राजा धतराष्ट्र कृणके मरनेको सोचते हुए शोककी अग्नेसे ऐसे जलने लगे 
नसे भद लोहा जलता है ॥ ८ ॥ 

विध्वस्तात्मा श्वखन्दीनो हा देत्युक्त्वा सुदुःखितः । 

विललाप महाराज धुतराध्येऽम्बिक्ासुतः ॥ ९ ॥ 
महाराज { राजा धृतराष्टके अङ्ग तपने रगे ओंर॒हाय हाय कह दीनताके साथ लंबी सांस 


खचकर अआम्बकापुत्र धतरष्टू विङाप करनं रथे ॥ ९॥ 
ध्तयाघ्र्‌ उवाच 


संजयाधिरथो वीरः सिहद्धिरदविक्रमः। | 
चरषभप्रतिसस्कन्धो वृष याक्षगतिस्वनः ॥ १० ॥ 
तरार बोरे- हे संजय ! अधिरथ-कणे वीर, सिंह ओर हाथीके समान पराक्रमी, मरके तुर्य 
कन्धोंवाला, वृषभके सदश् नेत्र, मति ओर आवाजवारा ॥ १०॥ 
घूषभो चष भस्थेव यो युद्धे न निवतेते । 
शश्नोरपि महेन्द्रस्य वच्क्षट्ननो युवा ॥ ११ ॥ 
जसं एक बरक सङ्ग युद्ध करनेवाला दूखरा वरु पीले नदीं हटता उसी तरह चह भी युद्धमें 


पीछे नहीं हटता था, यदि इन्द्र जैसे शत्र भी उसके सामने आत्रे तो भी मजे समान दद 
शरीरबाला बह नहीं उद्तता था वह तस्णाशा | १}, 
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यस्य ज्यातल्दाब्देन कछारच्ष्िरवेण च । 

रथाश्वनरमातङ्का नावतिछन्ति संयुगे ॥ १२॥ 
जिसकी धनुपटंकार और वाणबृष्टिके भयंकर शब्दसे भयभीत हो रथी, घोडे, मनुष्य ओर द्वाथी 
युद्धमें नहीं ठदरते थे ॥ १२॥ 

यमाअथित्य महाबाहुं द्विपत्संघघ्रसच्युतम्‌ । 

दुर्योधनो5्करद्वैरं पाण्डुपुत्रेम हावलेः ॥ १३ ॥ 
जिस शत्रुनाशक, हठनिश्रयी महाभ्ुजके आश्रयसे दुर्योधनने अपने शत्रु महाबलवान्‌ पाण्डवसे 
वर किया था ॥ १३ ॥ 

स कर्थं रथिनां श्रेष्ठः कणः पार्थेन संयुगे । 

निहतः पुरुषव्याघः परद्याक्तद्यविक्रमः ॥ १४ ॥ 
जिसका पराक्रम शत्रुओंके लिये अन्य था, उस रथियोंमें श्रेष्ठ नरसिंद्र महाबली क्णको 
कन्तीपुत्र अजुनने किस प्रकारसे युद्धमें बलपूर्वक मारा ? ॥ १४ ॥ 

यो नामन्यत वे नित्यमच्युत॑ न धनंजयम | 

न घृष्णीनपि तानन्यानरववाहुबलमाशितः ॥ १५. ॥ 
जो कर्ण अपने अुजबलके आश्रय श्रीकृष्ण, अर्जुन तथा बृण्णिवंश्ियोंकी भी कुछ नहीं 
समझता था ॥ १५ ॥ 

आाहगाण्डीवधन्चानों सहितावपराजितौ। 

अहं दिय्याद्ररादेकः पारयिष्यामि संयुगे ॥ १६ ॥ 
भ अकेला दी दिव्य रथपर पठे शाह धनुप और गाण्डीव घनुपके धारण करनेबाले दोनों 
अपराजित बीर श्रीकृष्ण और अजुनको युद्धमें मार गिराऊंगा ॥ १६ ॥ 

इति या सतत मन्दसवोचछीममसोहितम । 

दुर्भोधनमपादीन राज्यक्ाउुकमातुरम ॥ १७॥ 
ऐसे जो राज्यकी इच्छा रखनेवाले, चिन्तातुर छोभसे मोहित दुर्योधनसे सदा यही कहता 
था ॥ १७॥ 

य्चाजेषीदतिवरानमि्ानपि दुसौयान्‌ । 

गान्धारान्मद्रकान्मत्स्यां सखिगतस्तङ्णाञ्करकान्‌ ॥ १८ ॥ 


जिसने शत्रुओंके अत्यंत बलयान्‌ दुर्जय छोगोंको भी जीत छिया और गान्धार, मद्र, मत्स्य, 
्रिगच, तङ्गण, शक ॥ १८ ॥ 


अध्याय ८ ] कर्णपर्व 
पाश्वालांअ विवेहांश कुणिन्दान्द्ाशिकोसलान। 
सुह्यानड्रांश्व पुण्डांश्य निषादान्वइ्कीवकान ॥ १९॥ 
पाश्वाल, विदेह, कुलिन्द, काशी, कोसल, युय, जङ्ग, पुंड़े, निषाद, बंग, कीचक ॥१९॥ 
वत्लान्कलिज्ञश्तरलानइमकादपिकांस्तथा । 
यो जित्या सभरे वीरशअके बलिश्ष॒त+ पुरा ॥ २० ॥ 
बत्स, कलिज्न, तरऊ, अध्मक, ऋषिक इन देशोंगे रहनेवाले लोगोंको उमरमें जीतकर पहले 
कर देनेगाला बनाया था ॥ १० ॥ 
उचेःश्रया उरोऽभ्वानां सज्ञां वैश्रवणो वरः । 
चरो महेन्द्रो देवानां कुणेः प्रहरतां वरः ॥ २१॥ 
अरे क, ०७ म भेण य ७५६५४ क भ द, मे 
जैसे घोडोंमे उच्चे।अ्रवा, राजाओंमें कुबेर, देवताओंमें इन्द्र श्रेष्ठ हैं, वेसे ही युद्ध करनेबाल 
कण श्रेष्ठ है ॥ २१ ॥ 
य॑ लटध्वा मागधो राजा खान्त्वलानायेगौरतैः। 
अरीत्सीत्पार्थियं स्तच्रमृते कौरवथादवान्‌ ॥ २९॥ 
निसकी मित्रता मगधदेशे राजान आदरयुक्त भावना शान्त होकर कौरव ओर यादर्तोको 


भह क क 


छोडकर अन्य सब राजाआको घेर ङिषाथा॥२२॥ 


ते चुत्वा निरहतं कणे द्वैरथे सन्यसाविना । 

शोकाणवे निसश्नोऽहसष्वः सागरे यथा ॥ २३ ॥ 
उसी ककरो सव्यसाची अजुनने दैरथयुद्धमें मार डाला, इस बातको सुनके में शोकसागरमें 
ऐसा डूबा हूं जेंसे बिना नावके मलुष्य समुद्रमें डूबता है ॥ २३॥। 


इह्शैसेयहं ठु/खैने विनश्यामि संजय । 
व्रज्राद्‌रतरं खन्ये हदयं खथ दुशिदस ॥ २४ ॥ 
है सज्लय ! ऐसे दुःखंस भी जो में नहीं मरता हूं, इससे में अपने हृदयकी वजसे थी अधिक 
दृढ़ और दुर्भेच् समझता हूं ॥ २४ ॥ 
ज्ञालिसंघन्धिमित्राणामि् झुत्या पराजयम | 
को मदन्यः पुम्ाक्लीके न जल्यात्सूत जीवितम््‌ ॥ २८५ ॥ 
छत ! मेरे सिवाय कौन ऐसा मनुष्य होगा जो अपने जातिवाले, बान्धव और मित्रोंकी दारको 
सुनकर अपने जीवनका त्याग न करे ? ॥ २७ ॥। 
७५ ( स. भा, कण, ) 
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विषलच्चिं घपाद वा पर्वेताआदवद व्रणे । 
न हि चाक्ष्याभि दुःखानि सीट कानि संजय ॥ २६ ॥ 
है संजय ! में चाहता हूं, कि विष लाकर, अभिमें प्रवेश कर वा पाके सिवरस भरकर 
मर जाऊं, क्‍योंकि सुझसे यह कष्ट और दुःख नहीं सद्दा जाता है ॥ २६॥ 
संजय उवाच 
जिया छुलेन यशसा तपसा च झखुतेव च । 
त्वाय सन्तो मन्‍्यन्ते यधातिधिद माहुपश ॥ २७ ॥ 
संजय बोले- हे राजनू घतराष्टू ! आजकल महात्मा लोग लक्ष्मी, कुछ, यश, तपस्या और 
विद्यासें आपको नाहुपपुत्र ययातिके समान मानते हैं ॥ २७॥ 


ओआले सहर्दिप्रातिसः कृतकृत्योइ्सि पार्थिय । 
पथैचस्थापयात्लानं सा विषादे रन) कथा: ॥ २८ ॥ 
है राजन्‌ ! आप वेद्‌ विया महाऋषियोंके तुर्प ओर जीवनमें झृंतक्ृत्य हैँ, इसलिये अपने 
मनकी स्थिर कीजिये और किसी प्रकारका हृदयमें दुःख न कीजिये ॥ २८ ॥ 
ध्रुत उवाच 
दैवमेव षरं सन्ये धिकपौरुषल् नथ । 
यन्न रालप्रतीकाराः कर्णोऽदल्यत संयमे ॥ २९ ॥ 


धृतराष्टर्‌ बोले- रामके समान शरीरबांले कण युद्ध मारे गये, इस बातको सुन हमें निश्चय 
चः क न र 
है कि प्रारव्ध ही बडा बलवान है; निरर्थक पौरपन्नो पिक्धर ह ॥ २९॥ 
हत्वा चधिष्ठिरानीक पाश्वाछानां सथन्रजान | 
प्रताष्य चारचर्षेण दिशः सर्चा सहारथः ॥ ३० ॥ 
५.५) १०. रि क इ अ क ५, 9 के. 
महारथौ कने धिष्ठितौ सेना और प्श्वालदर्के अने महारथियोको मारल्र ओर अपने 
चाणोकी वर्षासे सब दिशाओंकों पीड़ित कर दिया || ४० ॥ 
मोहधिस्वा रणे पाथौन्व्रहर्त इवाझुरान | 
स कथं निहतः रेति घाचुरूरण इच दम: ॥ ३९॥ 
९ चह 6 ५ & [५ + 49, १ 
वीरं कणने युद्धम इस प्रकार कुन्तीपुत्र पाण्ड्यो मोहित फिया जसे वजधारी इन्द्र दानवो 


५, , थ ~ भ न 9५ ८ (० १ श 
कृण मूच्छ कर्‌ दव 51 सी ची महारथी आज किस तरह मारे जालर वायुसे टूटे हुए 
इक्षके समान प्रथ्चीमें पढ़े हैं ? ॥ ३१ ॥ 


४ 


अध्याय ५] कणौप् 
शोकृस्थान्त न पद्यामि सथुद्रस्येव विष््टुकाः । 
चित्ता से दधते तीत्रा खुस्टूषो चापि जायते ॥ ३२॥ 
क „ ९७ म भ ६, 4 १ ९ &१ 
भें अपने शोकसमृद्रका पार नहीं देख पाता हूं। मेरी चिन्ता बहुत तीत्रतासे बढती जाती हं 


और मरनेकी इच्छा प्रवकत होती जाती है ॥ ३२॥ 


कणैस्य निधनं शयुत्वा विजथं फल्ुनस्य च । 

अश्रद्धेथसहं मत्ये वधं कणस्य संजय ॥ १३ ॥ 
हे सञ्जय ! कणका मरतां जौर अज्ञुनक्की विजय सुनकर भी हमें विश्वाल नहीं होता कि 
कण मर गया ॥ ई३॥ 

वच्रश्ारख्रयं नुव हृदयं सुरद स । 

यच्छ्रुत्वा युरषव्याघं हतं चर्ण न व्यते ॥ ३४ ॥ 
निश्रयही मेरा हृदय वज्से भी अधिक सुदढ है, जो पुरुष्सिह कंणेकी मृत्यु सुनकर भी 
नहीं एटा ॥ ३२४ ॥ । 

आयुननं छी मे विदितं दैवक्तैः पुरा । 
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यञ णे दलं श्युश्वा जीवाग्रोह्‌ खुदुःखितः ॥ ३५ ॥ 


ॐ 


कणेी मृत्यु सुनने पर भी में अभीतक अत्यंत दुःखी होंनेषर भी जीता हूँ, इससे निश्चय 


होता है कि पहले ही देवताओंने मेरी आयु बहुत बनायी है ॥| ३५॥ 

घिग्जीवितमिद मेड्य खुहद्धीचरण संजय । 

अग्य चाह दशासेत्रां गलः संजय गहिताओ । 

कूपं वर्तयिदयासि क्तेः स्मर्य मन्दधीः ॥ १६ ॥ 
है सब्जव | हमारे इस जीवनको धिकार दै, जिसे सव मित्र सते चले जांते हैं, अब में 
बहुत दुरदशामें पड गया हूँ । अब मन्दबुद्धि हम सबके लिये शोचनीय होकर दीन जीवन 
बिताएंगे ॥ १६ ॥ 


आअहमेव पुरा शत्वा सर्वेलोकर्ण सत्कूलः । 
परिश्तः रूर्थ खूत पुन दाध्यामि जीवितुस। 
दु\खात्श्युदुःखं ठयसनं प्रापवानास्णि संजय ॥ १७ ॥ 
सतत ! पहले में सब लोगोंसे श्रेष्ठ और सम्मानित था, परन्तु अब फिर पराजित अपमानित 
होकर कैसे जीवित रह सकूंगा ? संजय ! एक दुःखसे अविक् दूसरा दु!।ख-संकट सुझे प्राप्त 
हुआ है ॥ ३७ ॥ 
च 


२२५ 
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तरघाद्धीद्मवधे चेच द्रोणस्प थे सहात्थद 

नान्न शेषं प्रपद्थामि सूतपुतञ्न हले झथि ॥ ३८ ॥ 
इसलिये भीष्म और महात्मा द्रोणाचा्यके बधसे और युद्धे छतपुत्र॒ कणके मारे जानेंसे में 
अपनी ओरके किसी भी योद्धाकी नहीं देखता कि जो जीवित रह सके ॥ ३८ ॥ 


स हि पारं सहानासीत्पुञ्ञाणां मस्त संजय । 
युद्धे विनिहतः झरो विखुजत्सलायकान्व हू ॥ २९ ॥ 
हे रञ्जय | श्र कण ही तो मेरे पुत्रोंकी पार सेनेवाली नोकाके समाच महान्‌ आश्रय था 


क 2०5 


परन्तु वहां कण अनेक वाणाकों छाडता हुआ आज युद्धम मारा गया ॥ ३९ ॥ 


६0 ८९७ ४. 


को हि से जीवितेवाथस्टसले पुदषपेलस्‌ | 

रथादतिरथों नूनसपतत्सायकादित: | ४० ॥ 
है छत ! अतिरथी कण वाणेसे पीडित होकर रथमसे प्रृथ्वीपर निश्चित ही गिर गये, तो उस 
पुरुपश्रष्ठ के बिना रेरे जीते र्दनेम क्या अथें है $॥ ४० ॥ 


पर्वेतरथेव शिखर वज्जपाताविद्ार्तिम । 

दायीत पथियीं नू्न शोसयन्‍्झयधिरोक्षितः । 

यातङ्क इव सत्तेन जातङ्कन भि पातितः ॥ २१॥ 
अव रुधिर भरे कर्ण अपने तज॑से पृथ्वीको निःसंशस इस प्रकार प्रछाशित करके सो रहे हैं, 
जसे वजके आधातसे कटा पबंतका शिखर और जेसे मतवाला हाथी हाथीकी मार डालता 
हैं ॥ ४१ ॥ 

यदकं धातराष्ाणां पाण्डवानां यतो सयस्‌ । 

खश्ड्छनन्‌ दतः कणः प्रतिमान धदुष्मल्ताम्‌ ॥ द२॥ 
जो दयारे पुत्रका बल ओर पाण्डवात सिये यहायय था, जो धचुपधारीयोषे लवि आदश 
था, उसही कणेको अजुवने आज इस प्रकार मार डाला ॥ ४२॥ 

से हि वीरी महेष्वासः पुत्नाणाम भयंकर; । 

शेते विनिदतोे वीरः राक्रेणेव यथा वलः । ४३॥ 
जी सब पुत्रांकी अमय देते थ, वही महाधनुधर वीर कण आज अजनसे मारा जाकर समरमें 
उसी प्रकार सो रहे हैं जेसे देवराज इन्द्रके दजसे कंटे हुए बढ़ी ॥ ४३॥ 

पह़ोरिवाध्चगमन दरिद्रस्येव दामितस । 

दुयाधनस्थ चाकूत तृजितस्थेव पिप्छुका। ॥ ४४॥ 
जसे पंगुका भाग चलना, दरिद्रीकी इच्छापूर्ति और प्णसेकी दपापूर्तिको कुछ ही जल बिंदु, 


४ 


परत हा कणद्छ सरनेसं दुयाधनके सव अभिप्राय अद्चम्भव हुए ह ॥ ४४॥ 


< 


(+ 


भष्पापं ५ | फर्णपये 
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अन्यथा चिन्तितं कार्लन्यश्वा तन्तु जायते । 

अटो चु बलदं काल्य ठुरलिक्रमः ॥ ८५५ ॥ 
प्रारभ्य बडा वलवान्‌ है ओर कार वडा दुष्प है 1 सहुष्य एङः कामकी एक प्रकास्से विचारं 
करता है, परन्तु हो जाता है दूसरे प्रकारसे ॥ ४५ ॥ 

पलायमानः कृपणं दीनात्णा दीनपोदषः । 

कचिन्न निहतः खूत पुत्री छुःशालनो स्न ॥ ४६ ॥ 
हे खत ! करके मरनेके पश्चात्‌ हमारा पुत्र दुःशासन दीमात्मा और पौरुषद्दीन होकर कायरके 
समान भयसे पठायन करते हुए शत्रुओंके हाथसे मारा तो नहीं गया १ ॥ ४६॥ 

कथचिन्न नीचाचरितं कृतवांस्तात संखे । 

काचिच्च निहतः खरो चष्या म शचि दताः ॥ 2७ ॥ 
ओर उन्दोनि युद्धम कोई दीनके समान आचरण तो नहीं किया ? उस पराक्रमी वीरका अन्य 
क्षत्रियोंके समान तो नहीं माश है ? ॥ ४७ ॥ 


युधिष्ठिरस्य वचनं भा युद्धमिति सव॑दा । 

दुर्योधनो नाभ्यगरह्णान्सूढः पथ्यसिवौषघम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हाय, युधिष्ठिर सदा जो कहा चरते थे जि युद्ध मत करो, वह वचन सुझे अव स्मरण होता 
द। मूखे दुर्योधनने उनके वचनोंकों इस प्रार्‌ नह माना जसे मरनेवासा सोमी पथ्य 


ओषधिका सेवन नहीं करता ॥ ४८ ॥ 

शरतल्पे शाथानेन सीष्छेण सछुमहात्मना । 

पानीषं याचितः पाथः सोऽविष्यन्धेदिनीदचर्म्‌ ॥ ४९ ॥ 
शरशय्यापर सोते हुए महात्मा भीष्मने जब प्रथापुत्र अजुनसे जल माह, तब अजुनने प्रथ्वीको 
छेद दिया ॥ ४९ ॥ 

, जलस्य धारं विहिता दष्टा ताँ पाण्डवेन हं । 

अन्नवीत्स महाबाहुस्तात संशारूब पाण्डवेः ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार पाण्डपुत्र अजुनने प्रथ्वीसे जल धारा निकाल दी थी, उस जल्धाराको देख 
महाबाहु भीष्मने कहा, हे तात ! दुर्योधन ! तुय पाण्डबके साथ सन्धि कर को ॥ ५० ॥ 

परक्रामादधि सकच्छान्तिशेदल्तं सद्धमस्तु च। 

आतृभावेन एथियीं खुड्क््व पाण्डुसुते; सह ॥ ५१ ॥ 
सन्धिसे बेरकी शान्ति होगी, यह युद्ध भेंरे अन्तसे ही समाप्त हो। इससे तुम्हारी और कुलकी 
वृद्धि होगी, तुम पाण्डवोंके सहित आतृभावसे एशथ्वॉका राज्य करो ॥ ५१॥ 


भह्यभास्ते [ क्षणवैधपर्ष 
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अद्कवन्व्वन तस्य नूनं रेचति से सुतः । 

तदिदं समवुप्राध्चं वचनं दीधेद्दीनः ॥५२॥ , 
परन्तु उतका वचन न माननेंके कारण निश्चित मेरा पुत्र शोक कर रहा है। दीघदर्शी 
भीष्मके बचन अब सफल होकर सामने दिखायी देते हैं ॥ ५२॥ 

अदं तु निहतामात्यों हतपुत्नश्य संजय । 

यूलतः कृच्छमापन्नो छूनपक्ष इव द्विजः 0 
संजय ! मेरे अमात्य ओर पुत्र मरि गये हैं, यह उसी जुवेका फल है जो शकुनिने युधिष्ठिरे 
साथ खेला था। इस समय जुएके कारण में पंख कटे पक्षीके समान भारी संकटमें पडकर 
वफ रहा ह ॥ ५३ ॥ 

यथा हि शङ्कुनि यदय चित्वा पक्षौ च संजय 

विखजेयन्ति संहः चगिडपानाः कुमारकाः ॥ ५४ ॥ 
संजय ! जैसे खेलते हुए वारक पकीको पथडकर उस दोनों पहु उखाड़ देंते हैं और 
आनन्दपूवक उसे छोड देंते हैं ॥ ५४ ॥ 

छिन्नपक्षतया तस्थ गश्नन॑ नोपपचते । 

तथाहमपि संप्राप्तो छूनपश्ष इच द्विज् 1 ५७॥ 
फिर पंख नष्ट दोनेके कारण वह कहीं उड़कर जा नहीं सकता, उसी कटे हुए पंखबाल् 
पक्षीके समान भारी संकटमें पडकर मेरी भी अवस्था हो गयी है ॥ ७७ | 

क्षीण! सवोथहीनश्व निबेन्धुज्ञातिवर्जितः । 

कां दिशं प्रतिपत्स्याभि दीनः शच्वरं गतः ॥ ५६ ॥ 
में अशक्त, सच धन रहित और वन्धु तथा ज्ञाति बांधबोंसे वित हो गया हैं। अब शत्रुओंकि 
आधीन होकर दीन बृत्तिसे किस ओर जाऊंगा १ ॥ ५६ ॥ 


दुर्योधनस्य बद्धथरथं चथिर्दी योड्जयत्पसु। । 

स जितः पाण्डवैः दैः समयैवीर्यराखिभिः ॥ ५७॥ 
जिस महाबलवान्‌ कर्णने दुर्योधनकी बृद्धिके लिये सब प्रथ्वीकों जीत लिया था, वही पराक्रमी 
कण आज समर्थ वीर्यशाली झर पाण्डवोंसे समरयमें जीता गया ॥ ७७ ॥| 

तस्मिन्हते महेष्वासे कर्णे युधि किरीदिना । 

के वीराः पर्यवर्तन्ति तन्लमाचक्ष्व संजय ॥ ५८ ॥ 
हे सज्ञय ! युद्धमें किरीटधारी अज्जुनसे महाधनुपधारी करके मारे जानेके पात्‌ कौन वीर 
युद्धम खडे रहे ? सो हमसे कहो ॥ ५८ ॥ 
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कफकचिल्रेकः परित्थक्त) पाण्डचैनिएलो रणे । 
न त्खथा पुरा सीर थथा वोरा पतिपतिः ॥ ५९ ॥ 
हे वीर ! अकेला छोड़ा गया कणकों सब पाण्डवोने सुद्धमें मारा, ऐसा तो नहीं हुआ १ 
कारण तुमने, पहले ही वीर कणे मारा गया, ऐसा कहा है ॥ ५९ ॥ 
मसीष्समप्रतियुध्यन्त शिखण्डी साथकोचनेः 
पातयामभास समर सवेशाखब्धता वरस्‌ ॥ ६० ॥ 
सव शद्धधारि्योसं श्रेष्ठ भीष्मकी शिखण्डीने जब वे युद्ध नहीं कर रहे थे, तब अपने उत्तम 
वाणसि युद्धमें मार दिया ॥ ६० ॥ 
तथा द्रौपदिना द्रोणो न्‍्थस्तसवायुधों युथि। 
युक्तणोगों सहेष्यासः शरैबेहुलिराचितः । 
निहषत) खड़गझुद्यम्ण घुष्ठझज्ेन संजय 15९१ ॥ 
इसी प्रकार महाधनुधारी द्रोगाचाय सुद्धमें जब अपने सब शुद्ध त्यागकर योगरत होकर बेटे 
› तव हुपदपुत्र धृष्वुश्नने अनंत वारणो उन ठक्कर, संजय † तलवार उटाकर उनको मार 
डाला ॥ ६१ ॥ 


अन्तरेण हतावेली छलेन च विशेषतः । 

अश्ोषमहम्षेतद्दै कीप्सद्रोणी निषातिती ॥ ६२॥ 
इस रीतिसे इन दोनों बीरोकी अवसर मिलनेपर, विशेष करके छलसे मारा । भीम्म आर 
द्रोणाचायं सारे गये वह मेने सुना ही था ॥ ६२१॥ 

लीएपडोणी हि समरे न हन्यादह्रजअआृत्स्वयम । 

न्यायेन युध्यलाना १ तद्र सत्य ब्रवीमि ते ॥ ६२ ॥ 
हमें यह निश्चय था और में तुमसे सत्य कहता हूँ कि न्यायत्रे लदनेवाले भीष्म और 
दोणाचायकी स्वयं वज्धारी इन्द्र भी युद्धमें नहीं मार सकते ॥ ६४ ॥ 

कणे त्वस्यन्तसश््ाणि दिव्यानि च चद्ूवि च । 

क्थशलन्द्रापस वार खत्युयुद्ध चशस्ए्रत्‌ ॥ चेय ॥ 
इसी प्रकारं अनेक दिव्य अच चलाते हुए इन्द्रे ससान -पराक्रमी वीर कर्णको भी सत्यु केसे 
सपं कर सकी १ ॥ ददे ॥ 

यश्य विद्युत्पणां शक्ति दिव्याँ छनकलषणाम्‌ । 

प्राथच्छद॒हिषतां हन्जी कुण्डलास्था पुरन्द्रः ॥ ६५ | 
जिसकी बिजलीके समान चमकनेवाली, सब शत्रुओंका नाश करनेवाली, सुबर्णधूषित दिव्य 
शक्ति देवराज हद्र॒ने दो कुण्डलोके बदलेमें दी थी ॥ ५५॥ 


चह 
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यस्य सर्षषुखो दिव्यः श्वरः कमकष्टूपणः 1 

अंशेन निलः पदी चन्पनेष्चरिलूदतः ॥ ६६ हा दि 
जिसका युद्धमें शत्रुनाशक तीक्ष्ण बाण सुबर्गयूपित, उ्षके समान श्रुखवाला भातेम चंदनाके 
चूर्णमे रक्षित था ॥ ६६ ॥ 


सीषपरद्रोणसुखान्वीरान्यी5यसन्‍्य सहारथान। 

जामदग्न्धान्धहापघोर॑ तत्ममस्मशिक्षर ॥ ६७॥ 
जो महाराज भीष्म और द्रोणाचाय आदि महारथी वीरोंका निरादर करते थे, जिन्होंने 
जमदसभिपृत्र परशुरामसे सहाघोर ब्रह्म अख्न सीखा था ॥ ६७ ॥ 


यश्र द्रोणछुखान्इट्ठा विश्ुखानदिताउद्वरैः । 

सोनलद्रस्ख सहायाहुबड्यघमश्त्कालुक शर+ ॥ ६८ ॥ 
निम महाबाहू वीरने सुभद्राकुमार अभिमस्युके वाणोंसे पीडित महात्मा द्रोणाचाये आदिको 
युद्धसे विरक्त देखझर स्वर तीक्ष्ण वाणोंसे युद्ध करके उसके घचुपकी काट दिया था ॥६८॥ 


यच्छ नागायुतप्राणं वातरंहखमच्युतम्‌ । 

विरथं जातर कृत्या सीलसेनसछुपाहसत्‌ ॥ ३९ ॥ 
जिसने दस हजार हाथियोंके समान वलवाचू्‌ , वायुके समान वेगशाली, दृढ़ पराक्रमी मीमसेनको 
रथद्वीन कर दिया था ओर उसकी हंसी की थी ॥ ६९ ॥ 

सहदेव च निर्जित्स हारे! संचतप्ेणमिः । 

कृपया विरथ कृत्वा नाहनद्धमवित्तया ॥ ७० ॥ 
जिएने तीक्ष्ण बाणोंसे सहदेवकों जीता था, रथहोन कर दिया था और धर्म जानकर दयावश 
होकर उनको नहीं मारा था ॥ ७० ॥ 


यच्च सायाखदस्ाणि ्वस्यित्या रणोच्षटय्‌ । 

चटोत्कवं राक्षशिन्द्रं रचाक्रन्तयासिजचिदान्‌ ॥ ७१॥ 
जिसने हजारों प्रकारकी मायासे युद्ध करके लाश करनेवाले रणमच ओऔमपुत्र घटोत्कच 
राक्षसराजको इच्द्रकी शक्तिसे मारा था ॥ ७१ ॥ 

एतानि दिवसान्यस्य युद्धे सील धनंजयः । 

नागदद्द्ेरथं कीरः स कथं लिद्ले रणे . ॥७॥ 
जिपके ये सब पराक्रम देखकर इतने दिनोंतर अर्जुन उरकर उसके साथ हैरथ युद्ध नहीं 
कर रके, वह वीर कण युद्धमें आज किसप्रकार अर्जुनके दाथरे मारा गया ? ॥ ७३ ॥ 
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रथसड़ो न चेत्तरण घलुवां न व्यशीगेत । 
न चेदख्ाणि निदधुः ख कथं निहतः परैः ॥ ७३ ॥ 
कणका न रथ टट गणा, न धतुषके इकडे हए ओर न अन्न विक्षीणं हो भये, तव शरत्रुते 
उनकी किस प्रकार मार डाला ? ॥ ७३ ॥ 
को हि शक्तो रणे कण विधुन्वार्न महद्धलु) । 
विशुश्वन्तं शराब्योशन्दिव्यान्यस्थाणि चाहने | 
जेठु एरुषश्तषदृरं शादूऊ॑लिव वेगितश््‌ ॥ ७४ ॥ 
अपना विशाल धनुष खींच॑ते हुए कणको रन सार सकता था ? शादूलके समान वेगवान्‌ , 
पुरुषसिंह दिव्य अख और घोर बाणोंकी छोडते हुए कणको युद्धमें कोन जीव सकता था ? ॥७४॥ 
धुवं तस्य घलुद्दिछिने एथों वापि गतो महीस। 
अस्थाणि वा प्रनष्ठटानि यथा शंशसि मे हतम्‌ । 
न ऋन्थदल्ुपत्तयामि कारणं तश्य वाशने ।॥ ७५ ॥ 
हमें निश्चय होता है कि क्णका धनुष कट गया होगा अथवा रथ प्रथ्वीमें घुल गया होगा 
और उसके अख्न नष्ट हो गये होंगे, तभी जैसा तुम कह रहे हो, कण मरे होंगे, क्योंकि इन 
कारणोंके सिवाय कणके नष्ट होनिका दूसरा कोई कारण सुझे नहीं दीखता ॥ ७५ ॥ 
मे हन्याभ्जुन यावत्तायजत्पादी ने धावये। 
इति यस्य सदाधार त्रतशासाोन्लहात्मन: ॥ ७६ ॥ 
महात्मा कणने महाधोर प्रतिज्ञा की थी, कि में बिना अजैनके मारे, पेर नहीं घोऊंगा ॥७६॥ 
यश्य भीतो रणे नित्य घेराजों युधिछ्िरः । 
अयथोदश सभा निद्रां न लेसे पुरुषष भः ॥ ७७ ॥ 
युद्धमें जिनको घर्मराज युधिष्ठिर सदा डरते थे, जिनके डरसे पुरुषश्रेष्ठ युधिष्ठिर्मे तेरह वर्षों 
तक सुखसे नींद नहीं ली॥ ७७ ॥ 
यरथ वीयवलो वीसे समाशित्स सहात्मनः । 
मम पुत्रः समां भायो पाण्ड्नां बीतवान्बलातू. ॥ ७८॥ 
जिन बलवान महात्माके शोयेका आश्रय करके, मेरा पुत्र पाण्डवोंकी पत्नी द्रौपदीको पकडक्र 
सभामें बलपूवक खींच छाया था ॥ ७८ ॥ 
तलच्र चापि खमाश्वध्ये पाण्डवानां च परयताद््‌ । 
दास भार्येति पा्ाटीमन्रवीत्डुरुखंखदि ॥ ७९ ॥ 


आर वहीं भी सभामें उसने पाण्डवॉके देखते कुछंशियोंकी सभ्ार्भ पाश्चाल राजकुमारी 
द्रापदीको दासपत्नी कहा था ॥ ७९ ॥ 
६ (म, सा. कण, ) 
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पश्च गाण्डीवसुक्तानां स्पशेसुग्रमचिन्तवन्‌ । 

अपतिर्तसि कृष्णेति चुवन्पाथोनवैक्षत ॥ ८० ॥ 
जिसने गाण्डीवधनुपसे छूटे हुए वज्के समान वार्णोके आधातकी कुछ भी चिंता न करके, 
सभामें कुन्तीएत्र पाण्डबोंकी ओर देखकर द्रोपदीसे वहा था, कि कृप्णे | तुम पति दीन है ॥८०॥ 


(क 4 9 >+ 
यस्य मासीद्धर्य पाये! सपुत्रे! सजनादेने! । 
स्ववाहुबलमाश्ित्य सुट्दर्तेसपि संजव ॥ ८१॥ 


संजय ! तथा जिसे अपने बाहुब॒लके सहारेके कारण एक मृहततक भी पृत्रों सहित कुन्तीपृत्र 
पाण्डव और श्रीकृष्णसे कुछ भी डर नहीं था ॥ ८१ ॥ 

तस्य नाह चधं मन्ये देवेरपि सवासचेः । 

प्रतीपछुपधावद्धि। कि पुरस्तात पाण्डवैः ॥८२॥ 
~ क श्र त्र हुः [> सव क भी ष तो ४५ ण 
हे तात ! जिसको शत्रुपक्षसे इन्द्र सहित सब देवता भी आक्रमण करें, तो भी करण मारा 
जायगा, ऐसा में नहीं मानता था, फिर पाण्डबोंकी तो कथा ही क्‍या है ? ८२॥ 


न हि ज्यां रष्रामानसय तलत्रे चापि गृहतः | 

पुमानाधिरथे; कथित्पसुखे र्थातुभरति ॥ ८३ ॥ 
अधिरथपुत्र कर्ण धलुपकी प्रत्यश्वाको स्पश कर रहा हो, दस्ताने पहना हुआ ही, तो कोई 
पुरुष उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था ॥ ८२ ॥ 


अपि स्थान्मेदिनी हीना सोमसूर्थेप्रभांशुमि: । 

न वधः पुरुषेन्द्रस्य समरेष्वपलायिनः ॥ ८४ ॥ 
चन्द्रमा और छर्मकी प्रभा युक्त किरणा एवथार पृथ्वी भी रहित हो सकेयी, परन्त युद्धमे 
पीछे न हटनेवाले पुरुषश्रेष्ठ कणका वध मुझे संभवनीण नहीं प्रतीत होवा टै ॥ ८४ ॥ 


यदि सनन्‍्दः सहाथेन श्रात्रा छु!शासनन च | 
वाखुदेवस्य दुवद्धिः प्रत्याख्यानसरोचयत्‌ ॥ ८५ ॥ 
जिस मखं ओर दुुद्धि दर्योधनने कर्णं खीर भाई दुःशासनकी सहायतासे श्रीकृष्णके बचनकी 
नहीं मानना ही उचित समझा था ॥ ८५॥ 
ले नूनसरूषभरकन्ध हृष्ठा कर्ण निपातितम्‌ । 
. छु'शासन च॒ निहतं मन्ये छोचति पुच्चकः ॥ ८९ ॥ 
वह मेरा पुत्र आज मतवाले बैलके कंेके समान दृद कंमेवलि कर्णो गिरा हुआ तथा अपने 
भाई ढुःशासनको यरा देख, निश्रय ही सोच करता होगा, ऐसा में समझता है॥ ८६ ॥ 





अध्याय ५ ] कणप 


^^ ~~ 





इतं वैकलैनं श्रुत्वा द्वैरथे सव्यसाचिना । 

जयतः पाण्डवान्दषटरा किरविहुरखघनोऽत्रवीत्‌ ॥ ८७ ॥ 
द्वेरथ युद्धमें कणकी सव्यसाची अजुनसे मारा गया सुनके और पाण्डवॉको विजय युक्त देख 
दुर्योधनने बया कहा ? ॥ ८७॥ 

दुर्भषेण हतं श्रुत्वा बृषसेन च संयुगे । 

प्रभग्नं च बलं दष्टा वध्यमानं महारथैः ॥ ८८ ॥ 
दुमेषण ओर वृषसेन युद्ध मारं मये, यह सुनकर, महारथौ पाण्डर्वोसे मारे जानेके कारण 
अपनी सेनाको भागते देखकर ॥ ८८ ॥ 


पराङ्खुखासतथा राज्ञः पलायन परायणान्‌ । 

विद्रतान्रथिनो दष्ट सन्ये रोचति पुत्रकः ॥ ८९ ॥ 
अपनी ओरके राजाओंकी युद्धसे बिन्‍्मुख्ध होकर भाग रहे हें ओर रथियोंने पीठ दिखायी है 
यह देखकर मेरा पुत्र शोक करता होगा, ऐसा में मानता हूं ॥ ८९॥ 


अनेयखानभिमानेन च बालबुद्धिरमषणः । 

हतोत्साह बल दृष्ठा दास्थइयाधनो5ब्रवात्‌ ॥ १० ॥ 
जो स्वयंके अमिमानके कारण किसीका भी हितकर वचन नहीं मानता ६, उस मूढ, क्रोधी 
दुर्योधनने अपनी सेनाकों उत्साहहीन देखकर क्या कहा था ? ॥ ९० ॥ 

आतरं निहत॑ दृष्ठा मीमखेनेन संयुगे । 

रूधिरे पीयलानेन किस्विइयोंधनो5बत्रवीत्‌ ॥९१॥ 
युद्धम भीमसेनने भाई दुशशासनकी मारकर उसका रुधिर पान द्विया, तव यह देखकर 
दु्योधनने क्या कहा १ ९१॥ 


खह्‌ गान्धारराजेन समायां यद माषत । 
९ ५ द्‌ एत्‌ = _ 
कर्णोऽ्खन रणे दन्ता दते तर्षिन्किमज्रवीत्‌ ॥ ९२ ॥ 
दुरयोधनने जो गान्धारराज श्नि सहित सभाम कहा था, फि कणे अजुनको युद्धम मारेंगे 


सो कणेके मारे जानेपर दुर्योधनने स्या कटा १।॥ ९२॥ 


# 


द्यूत एत्वा पुश दो चश्चथित्या च पाण्डवान्‌ । 
शकुाने; सोबलस्तात हते कण किमन्रवात्‌ ॥ ९४ ॥ 
है वात | पहले (जेस सुबलूपुत्र शकुनिने जुआ खेलकर पाण्डवॉकीं ठगाया था और इस 
कारण जो प्रसन्न हुआ था, उसने कणको मारा छुआ देख क्‍या कहा था १ ॥ ९३ ॥ 
> 


;छ धद्दाभारखे [ फणेवघपव 
0 अल म 
कुलवर्मा महेष्वासः सात्वतानां सहारधः 
कण विनिहत दृष्ठा हार्दिक्या किममायत ॥९४ | 
सालतर्दशी महारथी महाघतुपधारी हृद्किपुत्र छुृतवमाने कणको मारा यया देख दया कहा? ॥९४॥ 
व्राह्मणाः क्चनिखा वेद्या यस्य दिक्षाष्पाखते । 
धलुर्वैदं विक्ीषेन्तो द्रोण पृजस्य धीमतः ॥ ९५. ॥ 
जिस बुद्धिम्‌ प्रोणपत्रे धटु्वेद सीखनेकी इच्छा करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य- 
धनुर्विद्याका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैँ ॥ ९५ ॥ 
युवा रूपेण संपन्नो ददेनीयो महय्ताः 
अभ्वत्थाभा हते छ्छणे क्षि साषत संजय ॥ ९दे ॥ 
हे सञ्जय ! उस तरण, सन्दर, सूपवाव्‌, दशनीय वीर सक्यश्स्वी अश्वत्थामनि कर्णो मार 
हआ देख क्या कदा १ ॥ ९६ ॥ 
अघ्चा्थत्वं धलुचैदे गतः परसतनत्ववित्‌। 
चरवः; रारट्रतस्तात दते णं पिनन्रवीवत्‌ ॥ ९७ ॥ 
जो धनुवेदके आचाय और परमतत्विद्‌ है, उन शरहतपुत्र कृपाचायने कणकी मश। देख क्‍या 
कहा १ ॥ ९७ ॥ 
सद्रराजो महेष्वास) राल्य। समितिशोंमनः । 
दिष्ट तेन हि तत्सव यथा कणत निपातितः 
सभाको शोभित करनेबारे, महाधनुधेर मद्र देशके राजा शल्पने कण 
देखा था, तब उसने क्या कहा ? ॥ ९८ ॥ 
ये च केचन राजानः पृथिव्यां योद्धुमागतः 
वेकतेनं दतं दष्टा किम भाषत्त संजय ॥ ९९ ॥ 
है सक्ञय ! प्थ्वीभरके जो कोई राजा युद्धंके लिये आये थे, उन्दने वैकर्तन कणैको मारा 
हुआ देख, क्‍या कहा ? ॥ ९९॥ 
करणे तु निहते बीरे रथव्यात्रे नरर्ष ले । 
कि वो सुखमनीकानासासीत्संजय भागदाः ॥ १००॥ 
संजय १ रथियों्म सिंह, पुरुषश्रेष्ठ कर्णके मरनेके पीछे हमारी सेनाओंके कौन छोन वीर प्रधान 
हुए १ ॥ १००॥ 
मद्रराजः कर्थं चाल्यो नियुक्तो श्थिनां वरः 
चकृतनस्य सारथ्ये तन्मलान्वक्ष्व सजय ॥ १०१॥ 


सजय 1 राथयाम्‌ अष्टु मद्रराज शल्य किस प्रकार क्ण सारथि किये गये ? सो हमसे 
कहो ॥ १०१॥ 


॥ ९८ ॥ 
छो यारा इग यह सब 


९ 
छि 


प्थोय ५ कणेपएलै ४५ 
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केररक्षन्दक्षिण चक्र खूतपुञअस्य संयुगे । 

वाम चक्र ररष्चुकां के वाह सगरस्य एतः ।॥ १९८२ ॥ 
युद्धम बीर सतपुत्र कणके दायें और बायें पहियोंकी कोन रक्षा करते थे ? और उनके रथके 
पीछे कोन थे ? ॥ १०१२ ॥ 


के कण वाजहुः श्राः के छुट्ठा। प्राद्रवत्मयात्‌ । 
कथंच खः सललेताना हल काणा लद्दारथः ॥ १०३॥ 
किन किन शरवीरोने कणकी नहीं छोडा ? और कोन क्षुद्र लोम छोडकर सयते भाग मये 


च आर. 


आर किस प्रकार तुम साथ मिलकर लड़ते थे, तव महारथा कर्णको सारा गया 2 ॥१०३॥ 


पाण्डवाण्य कूथ झारए प्रत्युदायुभहारथम । 
सजन्त शरवबयजाणे वारचारा इवामूवुदस्‌ ॥ १०४ ॥ 


शूरवीर पाण्डव जलघारा वरसानेवाले मेघोंके समान बाण वर्षोते हुए महारथी कणके सामने 
अगे केसे षदे ?॥ १०७ ॥ 


स च सपछुखो दिव्यो महेषुप्रचरस्तदा । 

व्यथंः कर्थ सममवत्तन्धभाचध्व संजय ॥ १०७॥ 
कणका वह महान वाणोंमें श्रेष्ठ दिव्य सपंपुख वाण किस प्रकार व्यर्थ हो गया ? यह सब 
कथा हमसे कहो ॥ १०७॥ 


मामकस्यास्य सैन्यस्य हतोत्देघस्य संजय । 

अवशंध न परयत कङ्कुद्‌ सदिद साले ॥ १०६ ॥ 
संजय ! हमारी इस सेनाका उत्साह नष्ट हो गया है। इस सेनाके श्रेष्ठ वीर कण मारे गये 
हैं, इसलिये अब यह बचेगी, ऐसा! सुझे दिखायी नहीं देता ॥ १०६ ॥ 


तौ हि वीरौ महेष्वासौ द्धै इरुडन्तसौ । 
भार्मद्रणां दता स्त्वा छो त्वथ जोवतम मे ॥ १०७॥ 
हमारे लिये कोरोंके श्रेष्ठ वीर, धतुधर भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गये, यह सुनकर अब 
हम जीकर क्या करेंगे ? ॥ १०७॥ 


न रूष्यासि च राधेथ हतसाहवशोशभिनम्‌। 

यस्य बाहों तुल्यं कुञ्जराणां खतं रतम्‌ ॥ १०८ ॥ 
दस हजार हाथियोंके समान वाहुब॒लवबाले, युद्धमें शोमित होनेवाले राधापुत्र कर्ण मारे गये, 
यह मुशस सहा नहीं जाता ॥ १०८ ॥ 


०६ भह्मारत | कफणवधपर्व 
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द्रोणे दते च यदृघत्तं फौरवाणां परैः सह । 
स्रामे नरवीशणां तन्ममाचक्ष्व सजय ॥ १०९ ॥ 
हे सञ्चय ! द्रोणाचार्ये मरतेके पथात्‌ युद्धम नरवीर कोरवोनि एध्रुजक्नि चाथ क्या किया, 
यद्‌ शृन्चे रूदो ॥ १०९ ॥ 
यथा च कणैः कौन्तेचैः श्छद युद्धमयोजयत्‌ । 
यथा च द्विषतां दन्ता रणे चान्तस्तद्ुच्यतास्‌ ॥ ११० ॥ 
॥ ति श्रीमहाभास्ते दणपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ॥ २०१ ॥ 
जैसे शत्रुनाशन कणने उन्तीपत्र पाण्डवम साथ युद्ध किया ओर वह सम्म मारे गये, सो 
सब मुझे कहो ॥ ११० ॥ 
॥ मद्राभारतके कर्णपतम पांचवा अध्याय समाप्त ॥ ५॥ ॥ ३०१॥ 





खञ्जय उवाच 
हले द्रोणे महेष्वासे तस्मि्चट्निं भारत । 
कूृते च सोघलंकल्पे द्रोणपुत्ने महारथे ॥१॥ 
सल्ञय बोले- हे राजन्‌ धतराष्ट्र ! जिस दिन महाधलुपधारी द्रोणाचार्य मारे गये और जब 
महारथी द्रोणपुत्र अश्वत्थामाका संकरप व्यथ हुआ ॥ १ ॥ 
हृवमाणे महाराज कौरवाणां चले तथा ! 
व्यूह्य पाथः स्वर सैन्यमतिछद्धातूलिः सह ॥ २॥ 
उस समय कोरबोंकी बडी सेना हधर उघर मागन लगी, तव ङन्ती पुत्र अपने सायक समेव 
अपनी सेनाद्धा व्यूह बनाकर खड हे गधे ॥ २॥ 
तमवस्थितमाक्ञाय पुचस्ते रत्न । 
द्रवच्च श्ववलं दष्टा पौरेण ल्यवारयत्‌ ॥ ३१ 
दे मरतश्रष्ठ { जिघ समय तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने देखा, हि महाराज युधिष्ठिर अपनी सेने 
युद्धके लिये खड़े हैं, और हमारी सेना भागी जाती है, तब उन्होंने बहुत पराक्रमपू्वेक यलन 
करके अपनी सेनाको स्थिर किया ॥ ३ ॥ 
स्वसनीकमवस्थाप्य वाह्यीर्ये उयचस्थितः । 
युद्ध्वा च सुचिरं कारं पाण्डवैः खद्‌ खारत ॥ २ ॥ 
भारत !{ उस समय राजा दुर्योधन अपनी सेनाको स्थिर करे, अपने बाहुबलके सहारेसे 
बहुत समयतक पाण्डवोंसे युद्ध रके ॥ ४ ॥ 


अध्याय ६] कर्ण पर्व 


लन्धलश्षिः परैटैषेतयीयच्छद्धिश्िरं तदा । 

संध्याका्लं समासादय प्रत्याह्रभक्ारयत्‌ ॥ ५ ॥ 
अपना लक्ष्य विजयसे हर्पित होनेसे, उत्ताहसे ओर यत्नपूर्वेक युद्ध करनेवाले अपने शब्नत्रुओऑके 
साथ बहुत देर तक युद्ध करके सबन्ध्या समय आनिषर उन्होंने अपनी सेनाकी लोटाया ॥०॥ 

कृत्वावहारं सैन्यानां प्रविष्ण शिविरं स्वकम। 

दुरवोऽऽत्परहिर्त मन्घं यल्त्रयांचकिरे तदा ॥ ६ ॥ 
अनस्तर राजा दुर्योधन सब सेनाकी छोटाकर आप अपने डेरोंगें गये, वहां कौरव अपने हितके 
लिये परस्पर विचार करने लगे ॥ ६ ॥ 

पङ्क परार्ध्येषु स्पध्योस्तरणवत्छु च । 

वरासनेजूपविष्ठाः सुखशय्यास्वियाक्षराः ॥ ७॥ 
बे सव लोग कोहं सूल्यवान्‌ बिछोनोंसे युक्त उचम पलद़ और कोई उत्तम आसर्नोपर बेटे 
हुए थे, उस समय उनकी शोभा ऐसी बढ़ी जेंसे स्वर्गमें सुखदशय्याओपर विराजमान्‌ 
देवताओंकी ॥ ७ ॥ 

ततो दुथोघनो राजा साक्ना परमवस्युना । 

तानाभाष्य मरेष्वासान्प्राघकालसषमाषत ॥ ८ ॥ 
तव राजा दुर्योधने बहुत शान्तिके सहित उत्तम मधुरं वा्णीे उन महाधदुषधारियासे 
समयके अनुसार ऐसे वचन कहे ॥ ८ ॥ 

मति मातिमतां अछा। सर्व प्रत्नत साचिरस । 

एव गते तु यत्काय अवेत्कायकर वूपा: 1९॥ 
हे बुद्धिवानोमिं शष्ठ राजा रोगो ! आप लोग शीघ्र अपनी अपनी सम्मतिके अदुसार किये, 
कि इस समय हमकी कौनसा अवश्य काम करना चाहिये ? ॥ ९ ॥ 

एवस्ुक्ते नरेन्द्रेण नराखिंदा सुसुत्सवः 

चक्रनानाविधाशेद्टा। सिहासलनगतास्तदा ॥ १०॥ 
राजा दुशशधनके ऐसे वचन सुन सिहासनोपर बेठे पुरुषासिह राजा लोग युद्धसी इच्छसे 
अनेक प्रकारकी चेष्टाएं करने रंगे ॥ १० ॥ 

तेषा निशस्येद्धिताने युद्धे भ्राणाज्जड्ूषतास । 

समुद्वीष्ण छुर्ख राज्ञो बालाकेसमचचल: । 

आचायपुओ मेधावी वाक्यलजों वाक्घलादद ॥ ११॥ 
उन युद्ध प्राणांकी आहूति देनेवाल राजा्ओंकी चेश्टाएं और प्रात:झालके स्यके समान तेजस्वी 
राजा दुर्योधनक्ा सुख देख, चाक्थके अथको जाननेवाले ग्राज्ञ द्रोणाचार्यके पुत्र अश्वत्थामा 

॥ ११ \ 





महाभारते [ कणवधपव 
रागो योगस्तथा दाह नयख्वेत्यथसाघकाः } 
उपायाः पण्डितैः प्रोक्ताः स्व देवसछलाखिता। ॥ १२॥ 

पण्डितोंने राजाके लिये अभीष्ट प्राप्तेके चार उपाए कहें ह । एक स्वामिभक्ति, दूसरा देश 
और कालका विचारकर काम करना, तीसरा बलसे काम करना और चौथा नीतिसे विचार 
छर अपने प्रयोजनको देखना । प्रतु ये चारा उएाव प्रारन्धकं अवानं ६} १२॥ 

लोकप्रवीराः येऽस्ाक देवकलपा मदहारथा। । 

नातिसन्तास्तथा युक्ता दक्षा रक्ताश्व ते हता। ॥ १३॥ 
हमारी ओरके जो देवताओंके समान पराक्रमी जगसरधिद्ध सहारथी वीर 9, जो नीतिके 
जाननेवाले, काम करने योग्य ओर राजाके भक्त शूरवीर थे, सी सब मारे गये ॥ १६॥ 

न त्वेव कार्थं नेराइयमस्माणिर्विजय प्रति । 

सनीदैरिदं सर्वार्थेड्रिंवमप्पलुलोरूयले ॥ १४॥ 
परन्तु उनके मरनेपर भी हम लोगंकी अपनी विजयदी आशा वे छोडनी चाहिये, क्योंकि 
जिनकी नीति अच्छी है ओर जिनके पास सब सामग्री है, उनका प्रारव्ध भी अनुकूल हो 
जाता है ॥ १४॥ 

त क्य प्रवर्‌ नृणा सच॑युणश्रणयुंतस्‌ । 

कणे सनात क्ृत्वा प्रसधिष्यास हे रिपूल्‌ ॥ १७ ॥ 
इसलिये हम सब लोग सब मलुष्योंमें श्रेष्ठ, सब गु्णोस्ति भरे कर्णको सेनापति बनाकर अवश्य 
सब शत्रुओंका नाश करेंगे ॥ १७ ॥ 

ततो दुर्योधनः भीतः भियं श्युत्वा वचस्टदा । 

प्रीतिसस्क्षारसंयुत्ते तथ्यमात्महित छुभम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनन्तर राजा दुर्योधन उस प्रिय, प्रेम तथा सत्कार युक्त, सत्य, स्वके सिये हितकर ओर 
मंगल वचनकी सुनद्धर बहुत प्रसन्न हुआ ॥ १९॥ 

स्वं सनः ससवस्थाप्यथ बाहुबीयछुपाशितः । 

दुघाधनों महाराज राघेधमिदमत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
महाराज | और अपने सनको स्थिर कर तथा अपने वाहुवलका अभियान करके दुर्योधनने 


क, अ ३... 


राधापुत्र कर्णस ऐसे कहा ॥ १७ ॥ 

कणे जानाति ते दीये लोहृद व पर॑ ससि। 

तथाए त्वथा सहाबाहाँ प्रवक्ष्या मे हित बचा ॥ १८ ॥ 
हे कण ! है महावाहो | यद्यपि हम तुम्हारे शौयकों जानते हैं और तुम हमसे बहुत प्रेम 
रखते हो, तो भी, हम तुमसे कुछ कल्याणसह्तित वचन कहना चाहते हैं ॥ १८ ॥ 
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शरुत्वा यथेष्टं च कुरु वीर यत्तव रोचते । 

भवान्प्राज्ञतमो नित्यं जश्न चैव पशः गति, ॥ १९ ॥ 
हमारे बचनोंकी सुनकर आपको जो अच्छा छंणे सो करना, क्योंकि आप परम बुद्धिमान्‌ 
ओर सदैव मेरे श्रेष्ठ सहाय्यक भी हो ॥ १९॥ 


भीरभद्रोणावतिरथौ रदौ सेनापती यस । 

सेनापलिभंवानस्तु ताभ्यां द्रकिणदन्तरः ॥ २०॥ 
पहले महारथी भीष्म और द्रोणाचार्य ये दो हमरे सेनापति इए थे, ते दोनो युद्ध मारे 
गये । अब आप उनसे भी अधिक शक्तिशाली है, इख ल्य हमारे सेनायति वनो ॥ २० ॥ 


वृद्धौ च तौ सेष्वा खापेश्चौः च धर्यजये । 

मानितौ च सथा वीरौ रष्थेय वचनात्तव ।॥ २१ ॥ 
हे राधापुत्र ! वे दोनों महा धन्ुषधारी बूंढे थे और अज्ञैनकी रक्षा करते थे, परन्तु राधेय ! 
तुम्हारे ही बचनसे में उन दोनोंका सम्मान करता था ॥ २१ ॥ 


पितासदहत्वं संप्र्ष्य पाण्डुपुला महारणे । 

रक्षितास्ताल लीष्छेण दिवलानि दशैव ह ॥ २२ ॥ 
हे प्यारे | सीष्मने पाण्डबॉकोी अपने पोते जानक्षर दस दिनतक उस महायुद्धम उनकी 
रक्षा की ॥ २२ ॥ 

न्थस्तशस्त्रे च जबाति हतो खीर; पितामद्‌ः । 

शिखण्डिन पुरश्कृत्य फल्युनेव मशझाहते ॥ २१३॥ 
उन दिलनोंमें तुमने श्ध॒ रख दिये थे, उसी समय महायुद्धमें शिखण्डीको आगे करके अजुनने 
भीष्म पितामहकी मारा ॥ २१ ॥ 


इते तस्मिन्महाजागे दारतस्कगते तदा । 

त्वयोक्ते पुरुषव्या द्रोणो खादीत्युरःखरः ॥ १४ ॥ 
है पुरुषसिंह ! जिस समय महामाग भीष्म घायक हो कर शरशय्यापर सो श्रये, तव तुम्हारे 
कहनेंके अनुसार द्रोणाचार्य सेनापति हुए ॥ २४ ॥ 


तेनापि रक्षिताः पा्थीः सिष्यल्वादिरह्‌ संयुगे । 
स चापि निहतो इद्धो शशद्युद्धेन त्वरम्‌ । २९५ ॥ 
उन्होंने भी अपने शिष्य जानकर छुन्तीपुत्र पाण्डवोंकी युद्धमें रक्षा की । उस बूंढे आचायको 
भी शीघ्र ही धृश्युम्नने मार डाला ॥ २७ ॥ 
७ (म. सा. कर्ण, ) 
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निहताभ्यां प्रधानाभ्यां चास्यामधितयिन्तम । 

त्वरसमं खमरे योधं नात्य पद्णानि चिल्तयन्‌ ॥२द॥ 
हे अमितपराक्रमी वीर ! इन दोनों प्रधान बीरोंके मरनेपर हमारी बुद्धिमें हमारी ओर समरमें 
तुम्हारे समान और कोई वीर नहीं दीखता ॥ २६ ॥ 

भवानेच तु नः रक्तो विजयाय न संशय। । 

परयै सध्ये च पश्चाच तवैव चिदित्तं हि तत्‌ ॥ २७॥ 
इसमें सन्देह नहीं, कि हम छोगोमें तुस्हीसे हमारी विजय हो सकती हैं, इसलिये 
आप ही समर्थ हैं। पहले, चीचमें और पीछे थी यही द्वितकर है ॥ २७ ॥ 

स भवान्धु्वस्संख्ये धुरसद्रोडुमर्ईलि । 

अभिषेचय सेनान्ये स्वथसाटपमानमात्सना ॥ २८ ॥ 
तुम युद्धमें नेता पुरुषके समान सेलासंचालनकी धुरा वहन करनेके योग्य हैं, इसलिये 
स्वयं ही आपकी सेनापतिपद्‌ पर अभिपिक्त करो ॥ २८ ॥ 

देवतानां यथा स्कन्दः सेनानीः परसुरव्ययः 

तथा भवानिसां सेनां घातेराष्ट्री विसतु से । 

जदि शाच्ुगणान्सवन्महेन्द्र हव दानवान्‌ ॥ २९ ॥ 
जेंसे अव्यय भगवान्‌ स्वामीकार्तिक देवताओंके सेनापति हैं, वैसे ही आप ध्वतराष्ट पुत्रोंकी 
सेनांके सेनापति होकर हमारी शोभाकों बढाइये । जैसे देवराज इन्द्र राक्षरोंका नाश करते हैं, 
वैसे आप हमारे सब शत्रुओंका वध कीजिये ॥ २९ ॥ 

अवास्थितं रणे ज्ञात्वा पाण्डवारत्यां सहारथम्‌ 

दरदिष्यन्ति सखपाश्चाला विष्णु दृष्टेव दानघाः । 

तस्मात्त्व पुरुषव्याप्र प्रकर्षण सलहाचसूस ॥ २०॥ 
महारथी तुमको युद्धम खडा हुजा जानकर, पाण्डव ओर पाश्वाल रोग इस प्रकार युद्धसे 
भाग जाय॑गे, जैसे विष्णुकों देख दानव भाग जाते हैं; इसलिये हे पर्परपिह ! आप इस 
विशाल सेनाका संचालन कीजिये ॥ ३० ॥ 

अवत्यवस्थिते चच्ते पाण्डवा गतचेत्सः । 

... अविष्यन्ति सहासात्थाः पाश्वालैः रुझ़बै! सह ॥ २१॥ 

आपकी बुद्ध सावधानीके साथ खड़े हुए देखते ही मूर्ख पाण्डब छोग अपने मन्त्रियोके 
सहित तथा सुल्लय और पाथ्वालोंके साथ युद्ध प्राणहीन हो जाये ॥ ३१ ॥ 
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यथा खभ्युदितः सूः परतपन्स्वेन तेजसा । 
व्यपोहृति तमस्तीत्र तथा शाज्ून्दयपोह नः ॥ ३२॥ 
जैसे उदिय हुआ सर्य अपने तेजसे तप्कर घोर अन्धकारकों दूर करता है, वैसे आप अपने 
तेजसे हमारे शत्रुऑंकी नाश कीजिये ॥ १२ ॥ 
कण उवाच 
उच्तमेलन्मया पूर्व गान्धारे तव संनिधो । 
जेष्यासि पाण्डवान्शजन्सपुनत्नान्सजनादनान ॥ ३१॥ 
कण बोले- है गान्धारीपुत्र ! राजन्‌ ! हमने तुमसे पहले ही कहा था, कि हम अकेले सब 
पाण्डवोंको, उनके पुत्र और जनादनके सहित जीतेंगे ॥ ३३ ॥ 


सेनापति भविष्यामि तवाहं नात्र संदरायः । 
स्थिरो मव महाराज निताल्विद्धि च पाण्डवान्‌ ॥३४॥ 
महाराज ! अव हम आपके सेनापति होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप स्थिर चित्त 


हो जाईये, और समझ लीजिये कि, पाण्डव पराजित हो गये हैं ॥ ३४ ॥ 
सजय उवाच 


एवखुक्तो म हात्तेजास्ततो दुर्योधनो ऋपः। 

उत्तस्थौ राजभिः साधं देवैरिव रतक्रतुः । 

सेनापत्येन सत्कतुं कणे स्कन्वभिवापराः ॥ ३५ ॥ 
सञ्चय वोले- हे महाराज धृतरा ! कणेके एसे बचन सुन राजा दुर्योधन अन्य राजाओंके 
समेत इध प्रकार उठे, जेंसे देवताओंके सहित इन्द्र उठते हैं । अनन्तर सब कौरव राजाओंने 
कणेका सेनापतिएदपर विधिपूर्वक इस अकार अभिषेक करके सत्कार किया, जैसे देवताओंने 
स्वामी कातिकका सेनापतिपद्प्रं अभिषेक करके उनका सत्कार करिया था ॥ २५ ॥ 


ततोऽभिविषिचुस्तू्ण विधिद्छेन ऋवणा । 
दु योधनखुखा राजज्राजानो विजयैषिणः । 
शातकौर्मणयेः कुम्मैसाहिसैश्वाशिमन्च्रितेः ॥ ३६॥ 
राजन्‌ { अनन्तर शीघ्र ही उस समय विजयामिलापी दुर्योधन आदिक राजाओंने शास्रोक्त 
विधिके अनुसार कणेका अभिषेक किया । अभिषेकके लिये सोने तथा मिट्ठीके घडोंमें अभि- 
मंत्रित जल भरकर रखे थे ॥ ३६॥ 
र 
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तोगप्जर्विषाणैथ्य हपट मदहप मैः 1 
णिझुक्तायमैशान्वेः एुग्यगल्वैस्तथौपणे। ॥ ३७ ॥ 
हाथी दांतके बने, गेंडे और बेलफे सींगके बने हुए पात्रोम जल भर कर रखा गया था | 
उन प्रथं सणि ओर रीती मी थे । उसमें अन्य पविद्र सुगन्धि युक्त पदाथ और औप- 
धियां सी डाली गयी थीं॥ ३७॥ 
आओदम्बरे समासीनममासने छ्षोौससंद्रतम । 
शाखहछेन विधिना संसारेश सुखसल ॥ १८ ॥ 
अनन्तर गुलरके काठके सिंहासनपर रेशसका बिछोना कर करणेके बिठाया। फिर शास्र्मे 
लिखी विधिके अचुसार सब सामग्री इक करके कणका अभिषेक किया गया ॥ ३८ ॥ 
जय पाथोन्सगोविन्दान्लालुगांस्त्व महाहदे । 
५ ददि तत कान्द पाद्ाद्वजानश्च सरतपंम 1} २९ ॥ 


है भरतर्पभ | तब सब ब्राह्मण ओर बन्दीजन कहने लगे, है कं! तुम श्रीकृष्ण और सहा- 
कॉफे सहित कुन्तीपुत्र पाण्डवॉकी महायुद्धम जीते ॥ ३९ ॥ 

जदि पाथीरलपाश्वालाच्रापधेय विजयाय नः । 
निच सदा सायुस्तसांस्युयेगे सस्तिभिः ॥1४०॥ 
जेंसे धर्म उदय होकर अपनी उग्र किरणोंसे अन्धकारका नाम करता है, वैसे ही 
जयके लिये कुन्तीकुमार पाण्डवोंकी पाश्वालों सहित मार डालो | ४० ॥ 

न खलं त्वद्विना सराणां ते खद्धरकाः । 

दघ्या; सूयरदणी यः स्वलताभिव दरोने ॥ ४१ ॥ 
जे उर्यकी तेज किरणोको कृत नहीं देख सकते, वेसे ही श्रीकृष्ण और पाण्डव तुम्हारे 
छोड़े इए वार्णोकौ वर्ह सह सकते ॥ ४१) 


न हि पाया! सपाथ्वालाः स्पातुं शक्तास्तवाग्रतः । 
अत्तशकस्ण समसरे सहन्द्रस्थेण दानदा) ॥४७२॥ 
हाथ बज लिये हुए इन्द्रको देख दानव उसके सामने युद्धमें नहीं खड़े हो सकते 
वसं हो पाण्डब आर पाचाल तुम्हारे आगे खडे नहीं हो सकते (( ४२॥ 


आअभिषिक्तरतु राधेथः प्रभया सोड्मितप्रभः | 
व्यत्परेच्यत रूपेण दिवाछूर इवापर+ 1 ४३ ॥ 


उस समय आमपषेक होनेपर आमित तेजस्वी राधापत्र कर्ण अपने तेज और रूपसे दसरे स्यक्रे 
समान शोखित होने छूबगरा || ४३ ॥ 





मभ्य ७ ] दणेपयं थ; 
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सेघापत्येन शाधेशमाणिणिच्य सुलस्थय । 
अस्यत तद्ात्माद कुताणे कालमोदितः ॥ ४४ ॥ 
हे राजेन्द्र ! जिस समय कालके वशमें पड़े ठुम्हारे पुत्रने राधापुत्र कर्णकी सेनापतिपदपर 
अभिषिक्त किया, तव उसने जाना कि में अपना सब कार्य सिद्ध कर चुका ॥ ४४ ॥ 
कर्णोऽपि राजन्संप्राप्य सेनप्पव्यश्वसिदिल्ः । 
योगस्ाज्ञापयामास सूर्थस्थोद्य् प्रति ॥ ४५॥ 
राजन ! शत्रद्मन कर्णने सी सेलापति होकर सेनाको चयं उदय होते दी गुद्धे सिये तैयार 


३९.७. ६५ 


होनेकी आज्ञा दी ॥ ४७ | 
तब पुम्नैच्चेतः कण! झुझ्ञ ले लज्ञ भारत | 
देवेरिष यथा स्कन्दः खंग्राले तारकामये ॥ ४६॥ 
॥ इति श्रीमहाभास्ते कणैपर्वणि षष्टोऽध्यायः ॥ £ ॥ ३६७ 
भारत | उस समय तुम्हारे पुत्रोंके लहित घिरा छुआ कर्णकी ऐसी शोभा बढ़ी, जैंसे वारका- 
मय युद्धं देवताओं घिरे हुए स्वामी कार्चिककी शोभा बढ़ी थी ॥ ४६ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वम छठवा अध्याय समाप्त ॥ ६॥ ३४७ ॥ 


धतशाष्ट्‌ उवा 
सेनापत्यं तु प्राप्य कर्णो वैष्छतनस्वदया । 
तथोक्त स्वथं राज्ञा स्निग्धं आ्रातृखश् वचः ॥ १॥ 
महाराज ध्रतराष्ट बोले- है खञ्जर ! जव वैतेन कणं सेनार्ति ही चका, ओर स्वयं राजा 
दुयधनके भाईके समान प्रेम भरे वचन सुत्र चुका ॥ १ ॥ 
योगलसाज्ञाप्य सेनाया आदित्येष्ण्युदिलि तदा। 
अकरोत्कि सहाप्राज्लस्तन्भनाचदव संजय ॥ २॥ 
तथा ग्रातःकाल होते ही सेनाको युद्धंके लिये तेयार होनेकी आज्ञा कर चुका, इसके पश्चात्‌ 
महाबुद्धिमान्‌ कणने कया किया ? सो हमसे कहो ॥ २॥ 
सजय उवाच 
कर्णस्य सदसान्ञाय पुस्त जरतर्पम । 
योगशाज्ञापधानास नाव्दीतूयपुर/खरस्‌ ॥ ३॥ 
पज्ञय चोढे- है सरतकुठमें श्रेष्ठ ! आपके पुत्रोने छणेके अमिप्रायकी जांचकर प्राव/काल 
इंड्धेके लिये तेयार होनेंके विषयमे हरबसाचक़ वाद्य वजाकर आज्ञा भोषित सी.॥ ६ ॥ 


{ ध ‡ 
६ भद्दाभारदे | एणवधपव 
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महत्थपररात्रे तु त्व पुचस्य सारिप } 
गो योगेति सहला भालुरालीन्महारवच: ॥४॥ 
आसि ! जब रात्रि तीन पहर वीव गई, तब तुख्दारी सेना युद्धके लिये उपस्थित होने लगी, 
उ समय आपके पुत्रका सहसा तैयार से जाओ, तैयार हो जाओ का बडा भारी शब्द गूंज 
उठा ॥ ४॥ 
नागानां कलएसानानां रथानाों व वर्ाशणिनास। 
संनझ्य॒तां पदादीनां वाजिनाँ व विद्या पतले ॥ ०५. ॥ 
पृथ्वीपत ! सजाये जति इए हधियो, र्थोकी सनाका, कवच धारण क्रिये हए पैदर्लोका 
और घोडोंका ॥ ५ ॥ 
ऋषणतां चापि योधानां त्वरितानां परस्परस । 
पथ्ूव तुछुल। शब्दा दिवसएचक्सुमह।स्लदा ॥ 2 ॥ 
शीघ्रतासे एक दूसरेकी पुकारते हुए योद्धाओंका महान्‌ शब्द होने लगा। उनका शब्द 
आकाशमें फेल गया ॥ ६ ॥ 
ततः शेतपताकेन बालाकोकारवाजिना । 
हेसएछेन धक्षुषा हस्तिकक्येण केतुना ॥ ७॥ 
उसी समय छतपुत्र कण सफेद ध्वना, छोटे उगवे चङे समान पोंड, सोने जितक्षा णृषट- 
भाग मढा इजा हे एेसा धष, हाथी चिन्ह युक्त ध्वजा ॥ ७ ॥ 
तूणेव शरपूर्णन साइदेल वरूघिया | 
इतप्रीक्रिक्षिणीशाक्तिशुलतोसरधारिणा ॥८॥ 
बा्णोति मरे हुए तृगीर, गदा, शतमप्ली, क्रिकिंणी, शक्ति, शलू, तोमर आदि शब्बोंसे भरे 
हुए ॥ ८ ॥ 
कालुकेणोपपन्नेन विघभरादित्यद्च सा । 
रथेनातिपताकेन सूतपुत्रो उयद्टयत ॥ ९॥ 
ओर अनेक धुप युक्त रथर्म बेठकर युद्धकों चलनेंके लिये दिखलाई दिये । उस समय 
दे पताकाअसि सुशाभत रथका ऐसा तेज चढ़ा जेंसा उदय होंते हुए निर्मल स्का 
बदता है ॥ ९ ॥ 
धमन्त वारिज तात देसजालाबिभापितम्‌ । 
“वेधुन्चान महचाप कालेस्णरविभूपितस्‌ ॥ १०॥ 


राजन्‌ ! ० तारि र्चा इ रं चचात+ सचणयृक्छ वशाल घधनुपका टकार 
करप ॥ ९० ॥ 





दष्टा फण सेष्वा रथस्थं रथिन वरम्‌ ¦ 

मालुम्मन्तमिवोद्यन्त तझो पन्त सहलश! ॥ ११॥ 
महाधनुधारी, रथियोंमें श्रेष्ट, रथम वैडे हए कर्णैको भयङ्कर अंघकारको नाच करनेवाले सदस 
किरणोंसे उदित सर्थक्े समान प्रकाशमान देख ॥ ११॥ 


मन सीज्मव्यसन केचिज्ञापि द्रोणश्य भारिय । 

नान्‍्यथेषां पुरुषठ्याप्र भेनिरे सञ छकौरवा: ॥ १२॥ 
हे मारिप ! पुरुषसिंह ! उस समय सब कोरव ओऔष्म, द्रोणाचाये और अन्य वीरोंके नाश 
हो जानेके दुःख कुछमी नहीं मानते थे ॥ १२ ॥ 

ततरतु त्वरथन्धोधाज्दाडछुदाव्देन सारिष। 

कर्णों निष्काशलयाभास कौरवाणां वरूधितीसश्‌ ॥ ११॥ 
मारिष ! अनन्तर कणने अपने शहुंके शब्दसे सब योद्धाओंको युद्धके लिये शीघ्र ही उपस्थित 


भ कर भ 


होनेकी आज्ञा देकर, कोरवोंकी सेनाकी डेरॉसे बाहर निकाला ॥ १४ ॥ 


व्यूह्‌ व्युद्य महेष्वासा साक्र शचोुलापनः । 

पत्युव्यीं तथा कणः फण्डव्न्वाज्गीषया ॥ १४ ॥ 
शत्रुओंकी तपानिवाले महाधनुपधारी कणने अपनी सेलाका सक्कर व्यूह बनाकर पाण्डयोसे युद्ध 
करके जीतनेकी इच्छासे प्रस्थात किण ॥ १४ ॥ 


मकरस्य तु तुण्ड वे कणो राजन्टयवस्थितः । 

नेत्राभ्यां राकुनिः छर उदक महारथः ॥ १५ ॥ 
हे राजन्‌ ! उद्च मकर व्यूहके मुखभागमें रण, नेत्रोंके स्थानमें शूर शकुनि और महारथी 
उक ॥ १५ ॥ 


व्रोणपुखस्तु शिरसि यीनाथां सवैरेदराः । 

मध्ये दुर्योधनो राजा वलेन सता इतः ॥ १६॥ 
सिरे स्थानमें द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, गलेंके भागमें दुर्योधनके सब भाई, पेटके स्थानमें 
बहुत सेनाके सदि राजा दुर्योधन खड़े थे ॥ १६ ॥ 


चाय फादे राजेन्द्र कद्व ष टय सस्थितः | 
नारायणबलेसुक्तो गोपाडसुद्धदुलेदः ॥ ९७॥ 


हे राजेन्द्र [ थायें पैरमें महायुद्ध करनेवाले ग्वालियोंके नारायणी सेनाके सहित इतवमों खडा 
हुआ था ॥ १७ ॥ 


१ श + 


माशभादरते [ कणेयधपये 
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पादे तु दक्षिणे राजन्मीतलः सत्यविक्रमः । 
जिग्लैश्व महेष्तासेदाश्षिणात्यैश्थ संदृत ॥ १८ ॥ 


राजन्‌ ! दाहिने पेरमें महाधनुपणारी त्रिगत्त देशके क्षत्रिय ऑर दक्षिणी वीगेंके सहित सत्य 
पराक्रमी कृपाचायें खड़े थे ॥ १८ ॥ 


अलुपादर्तु यो वामरतजन्न शस्यो उपचस्थित्ः । 
सहत्या सेनया साथे सब्रंदेशससुत्यथा 4 १९ ॥ 
बाय पेरके पिछले भागमे सद्रदेशकी महा सनाके सहित राजा शल्य खड़े थ॥ १०५ ॥ 


दक्षिण तु महाराज ख्पेणः सत्यसंगरः । 

घबतो रथसहस्नेश्च दम्तसिनां च दातैस्तथा ॥ २० ॥ 
दाहिने पेरके पिछले भागमें सेकडों हथी ओर एक सहस्र रथियोंके सहित सत्य पराक्रमी 
सुपेण खड़े थे ॥ २० ॥ 


पु्छे आस्तां महावीरोीं आतलरी पार्थिवो तदा । 
चिन्रखेनच्छ चिच्च्ध भरत्या सेनया चरती ॥ २११ 
न 


पूछेके भागम महान्‌ सेने सदिव महावीर राजा चित्रसेन अर चित्र नामक दोनों भाई 
खड़े हुए ॥ ११ ॥ 


ततः प्रयाते राजेन्द्र कर्ण भरवरोचलसे । 

घनंजधमशिप्रेष्य घधर्मशजोब्चऋदीदिदस ॥ *२॥ 
हे राजेन्द्र ! चरर कणे इत प्रकारके व्यूहौ देखकर थैरास युधिष्ठिर अर्जन ओर 
देखकर इस प्रस्मर सोके ॥ २२ ॥ 


पद्य पाथं सदासेनां धातैराषस्य सं यगे । 
कऋणन निलितां चीर यद्रा दीरेसेहारणे ॥ २३ ॥ 
हे वीर अजन { देखो, कणने चमर धृतरा पुत्रकी मद्य सेनाको कैसा वराया है। देखो, के 


केसे यंडे बडे महारथी वीर रक्षा कर रहे हैं ॥ २३ ॥ 


हतचीरतसा खषा घातराष्ट्री महाचलू: । 
फल्शुशषा सहाबाहों तृणसदल्था सता नम ॥ २४ ॥ 


महावाह ! इमारी चुद्धिमें छोरवोंकी इस महा सेनाके प्रधान वीर मारे जा चुके हैं, इसके छोटे 
खनिद्ध ही शेष रहे उद यर पिदश याय उ अऽ ॥ २७ | 





अध्याय ७ ] फर्णैय्यं 


~~~ ~~ 


एको खघ्र जहेष्वाखः सूतपुत्रे उयवस्थितः । 

सदेवासुरगन्धर्वं! साकिनरमहोरणैः । 

चराचरैखिखिलोंकेयॉ5जयपो रथिनां चरः ॥ २७ ॥ 
इस सेनामें अकेला महाधनुषधारी खतपुत्र कणे ही वीर दीखता है। यह रजियोंमें श्रेष्ठ देवता, 
राक्षस, गन्धने, किन्नर, बड़े बडे लाग ओर चराचर प्राणियोंसहित तीनों लोकोंके लोगोंस 
जीता जा नहीं सकता है ॥ २५ ॥ 

ले हत्वाय सद्ाबाहो विजयश्थवद पफल्शुन । 

उद्धुतश्य भवेच्छल्यो भस द्वादशावापिकः । 

एवं ज्ञात्वा महाबाहो व्यूहं उयूह यथेच्छसि ॥ २६ || 
हे महाबाहों ! अजुन ! जब आज तुम इसछो मारोगे, तब ही तुम्हारी विजय होगी और 
वारह वर्पो तक जो प्रस्य दुःख दे रहा है, बह निकल जायगा। इस छलिये यह जानकर, तुम 
इच्छानुसार व्युह बनाओ ॥ २९ ॥ 

भ्रातुस्तट्न चनं श्रुत्वा पाण्डवः श्वेतवाहनः 

अधचन्द्रेण च्यूहेनं प्रत्यव्यूहत तां चस्तुम्‌ ॥ २७॥ 
अपने भाईके एेसे वचन सुन पाण्डुपुत्र श्वेतवाहन अरनने कोरवोके विरोध अपनी सेनाका 
अद्धचन्द्र व्यूह बनाया ॥ २७ ॥ 

वामपाश्वे5मवद्राजन्लीमसेनों व्यवस्थित) । 

क्षिण च महेष्वासो ध्रष्टयज्नो महावलः ॥ २८॥ 

राजन्‌ ! उस व्यूहके बाई ओर भीमसेन, दाहिनी ओर महाधनुधर, महाबली घृश्युम्न खड़े 
हुए ॥ २८ ॥ 

मध्ये व्यूहस्थ साक्षात्षु पाण्डबः कृष्णसारथिः । 

नकरः सहदेवश्च धर्मराजश्च पृष्ठतः ॥ २९॥ 
उसके मध्यभागरमे कृष्ण सारथि पांडुपुत्र स्वयं अजुन, तथा नकुछ, सहंदेव और धर्मराज 
युधिष्ठिर षले खड हुए ॥ २९॥ 

चक्ररक्षो तु पाश्वाल्थी युधामन्यूत्तमौजसो । 

नाजेन जहतुयेद्धे पाल्यमानी किरीदिना ॥ ३० ॥ 
उस दिन अजुनके रथके पदियोंकी रक्षा करनेंके लिथि पश्वा देरके महापराक्रमी युधामन्यु 


अ।र उत्तमाजा खडे हुए, क्िरीटधारी अञ्न मी इन दो्नोकी रक्षा क्रते रहे । इन दोनेनि 
युद्धम अनका साथ नहीं छोडा ॥ १० ॥ 
८ (म. मा, कण. ) 
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पादे तु दक्षिण राजन्गौललः सत्यधिक्रम! । 
जिग्लैंश महेष्यासैदोस्विणास्वैस्थ खंश्तः ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! दाहिने पेरमें सहाभ्नुपधारी त्रिगर्त देशझ्े क्षत्रिय और दक्षिणी वीरेंके सहित सत्य 
पराक्रमी कृपाचाये खड़े थे ॥ १८ ॥ 
अलुपादस्तु यो वसस्तञ् शल्यों व्यवस्थित) । 
सहत्या सेनया खां सद्रदेव्तश्च्ुस्थया ११०॥ 
बायें पेरके पिछले भागमें मद्रदेशकी महा सेनाके सद्रित राजा शल्प खड़े थे ॥ १५ ॥ 
पक्षिणे तु सहाराज छुपेणः सत्यसंगरः । 
चरतो रथसहसश्च दन्तिनां च शातेस्तथा ॥ २०॥ 
दाहिने पेरफे पिले धामे सैकडो हाथी ओर एक सहस रथिक रदित सत्य पराक्रमी 
सुपेण ख्डे ये ॥ २० ॥ 
पुच्छे आस्तां सदावीरौ आ्रातरौ पार्थिवौ तदा | 
चिज्सेनश चित्र सदहत्या सेनया प्रतौ ॥ २११ 
पूछेके भागमें महान सेनाके सहित महावीर राजा चित्रसेन और चित्र नामक दोनों भा 
खे हुए ॥ २१ ॥ 


ततः परयाते राजन्द्र कर्णे नरवरोत्तप्े । 

धनंजथमसशिप्रेश्य धर्मराजो5त्रवीदिदस्‌ ॥ २२॥ 
हे राजेनद्र ! नरष कणेः इत प्रकनारे व्यूहको देखकर धभैराज युधिष्ठिर अर्जुनी ओर 
देखकर इख प्रदर सोरे ॥ २२ ॥ 


फदटय पाथं सदाद्तेनां घादराष्टस्य खये । 

कर्णेन निर्धितां वीर य॒घां दीरमेदारथैः ॥ २३ ॥ 
हे वीर अर्जुन ! देखो, कर्णने समरमें घतराष्टर पुत्रकी महा सेनाकी कैसा बनाया है। देखो, कैसे 
वैसे वंडे बडे महारथी वीर रक्षा कर रहे हैं ॥ २३ ॥ 


हतवीरतसा छेषा घातराड़ी महाचल: 
फल्गुशेषा सहाबाहो तृणेल्तुल्या सता रस ॥ २४ ॥ 
महाबाही ! हमारी बुद्धिमें छोरवोंकी इस महा सेनाके प्रधान वीर मारे जा चुके हैं, इसके छोटे 
सनिक दही शेष रहे दै, जन यह्‌ विनेति समान रद यई है ॥ २४ ॥ 
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एको छाज महेष्वासः सूतपुत्नी व्यवस्थित) । 

सदेवासुरगन्धवें)! सकिनरणहोरण!) । 

चराचरैखिमिलॉकैयोंडजय्पों रथ्िनां घर ॥ २७॥ 
इस सेनामें अकेला महाघनुषधारी खतपुत्र कण ही वीर दीखता है। यह रशियोंमें श्रेष्ठ देवता, 
राक्षत, गन्धवे, किन्नर, बडे बडे नाग और चराचर प्राणियोंसद्दित तीनों लोकोंके छोगोंसे 
जीता जा नहीं सकता है ॥ २९ ॥ 

त दृत्वाव्य महाबाहो विजयस्तद फल्शुन । 

उद्घृतथ्य भवेच्छल्यो जम ह्ादशवापिकः । 

एवं ज्ञात्वा महाबाहो व्यूहं व्यूह यथेच्छसि ॥ २६ ॥ 
हे महाबाहों ! अजुन ! जब आज तुस इसकी मारोंगे, तब ही तुम्हारी विजय होगी और 
बारह वर्षो तक जो शल्य दुःख दे रहा है, वह निकल जायगा। इस लिये यह जानकर, तुम 
इच्छानुसार व्यूह बनाओ ॥ २६ ॥ 

आतुस्तद्वचन श्चुत्वा पाण्डवः श्वेतवाहनः । 

अधेचन्द्रेण व्यूहेन प्रत्यव्यूहत तां चसम्‌ ॥ २७॥ 
अपने भाईके ऐसे वचन सुन पाण्डुपुत्र श्रेतववाहन अजुनने कोरबोंके विरोधमें अपनी सेवाका 
अद्ध॑चनद्र्‌ व्यूह्‌ वनाया ॥ २७ ॥ 

वामपार््वेऽमवद्राजन्भीभसेनो उयवस्थितः । 

दक्षिणे च महेष्वासो शुटद्युश्नो महावलः ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! उष व्यूहके बाई ओर भीमञ्ेन, दाहिनी ओर महाधलुरषैर, महाबली धर्टुप्न ख्डे 
हुए ॥ २८ ॥ 

मध्ये व्यूहरथ साक्षाज्ञु पाण्डवः कृष्णसारथिः । 

नङ्कलः सदेव धर्मराजश्च पृष्टतः ॥ २९॥ 
उसके मध्यमागम कृष्ण सारथि रपाड्पुतर स्वयं अयन, तथा नडुल, सहदे भौर धर्मराज 
युधिष्ठिर पीले खडे इए ॥ २९॥ 

चक्ररक्षो तु पाश्वाल्यों युधामन्यूत्तरौज सो । 

नाजेन जहतुरयुद्धे पाल्यमानी किरीदिना ॥ ३० ॥ 
उस दिन अथैने रथके पहियोंकी रक्षा करनेंके लिये पाश्वाल देशके महापराक्रमी युधामन्यु 
और उत्तमोजा खडे हुए, किरीटधारी अज्ुुव भी इन दोनोंकी रक्षा करते रहे। इन दोनोंनि 
युद्धम अनका साथ नही छोडा ॥ ३० ॥ 

८ (स. भा, कमै. ) 
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रेषा उपतयों चीरा। स्थिता व्यूहरुव देशिता। । 

यथायायं यथोत्साई गथासत्व च भारत 1 ३११॥ 
भारत ! पाण्डवोंके और सब शेष बीर राजा मी कवच धारण करके अपने अपने स्थानपर 
उत्साह और बलके अनुसार व्यूहम लडनेकी खड़े हुए ॥ ३१ ॥ 

एवमेतन्महाव्यूहं व्यूद्य भारत पाण्डबाः | 

लतावकाश महेष्वासा युद्धायैव मनो दुः ॥ ३९॥ 
हे भारत ! इस प्रकार अपनी सेनाका महाव्यूह बना कर पाण्डवों और तुम्हारे 


कफ 


महाधनुधारियोंने सुद्धम ही मन लगाया ॥ ३२॥ 


इृष्डा व्यूढां तव चसूं सूतपुत्रेण संयुगे । 
निहतानपाण्डवान्सेले तथ पुत्र; सहान्वथः ॥ ३३॥ 
क भ 


समस्मे सतपूत्र कर्णे ठम्दारी सेना व्यूहो देखकर, साधिर्योसहित तुम्हारे पुत्रेने माना 
कि पाण्डर्वोका नाञ्च हो गया ॥ ३३ ॥ 


तथेव पाण्डवी सेनां चयूढा दष्टा युधिषिरः । 

धातराष्टरान्दत्ताल्मेने सकणौन्वे जनाधिप ॥ ३४॥ 
प्रजापते ! इसी प्रकार अपनी पाण्डरबोकीं सेना व्यूहको देखकर, महाराज युधिष्ठिरे कणे 
सहित आपके पुत्रोंकी मारा हुआ मान लिया ॥ ३४ ॥ 


ततः ऋङ्कुश्च भेथेश्व पणवानकगोछुखाः । 

सहसैवाभ्यहन्यन्त सराब्दाश्च खनल्ततः ॥ ३५. ॥ 
अनन्तर दोना सेनाअमिं चारों ओरसे शु, मेर, पणव, आनक, गोमुख, डिंडिम और झांझ 
सदया महान्‌ शब्द करके वजने लगीं ॥ ३५ ॥ 

सेनयोरुययो शाजन्पावादययन्त सहासवसाः । 

सिहनादख संजज्ञे सुराणां जयण्रद्धिनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
राज्‌ ! नगाडे बजने रगे । याजा बजकेही दोनों ओर वीर्‌ अपनी अपनी जयकी इच्छसे 
सिंहनाद करने रमे ॥ ३६॥ 


दयहेषितशव्दाश्च वारणानां च वृंहितम्‌ । 

रथनेमिनार्वग्यो्राः खव सूवुजनाधिप ॥ ३७ ॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! वोट दीसनेका, हाथियोके गज्जनेका ओर र्थोके पदियोके घरयरातैका 
शब्द होने लगा | यह घोर शब्द सब दिशाओंमें पूरित हो गया ॥ ३७॥ 
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द्रोणच्यसनं कश्चिज्जानीते भश्तषेस । 

इृष्ठा कर्ण सहेष्चास खे व्यूहस्य दारतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भरतर्षम | उस समथ महाधनधांरी कणेको द्वच पहने सेने अगे खडा देखकर 
सव लोग द्रोणाचायके मारे जानेके टुःखको भरु यये ॥ ३८ ॥ 

उसे सेने सहासत्ते प्रहृष्टनरकुझ्जरे । 

योद्घुकामे स्थिले राजन्हन्तुसन्धोन्यमण्जसा ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय उन दोनों सेवाओंके श्रेष्ठ, महाधेयवान्‌ वीर प्रसन्नचित्त होकर परस्पर 
मारने ओर युद्ध करनेकी इच्छासे खडे हो गये ॥ ३९ ॥ 

तत्न यत्तों खुसेरव्घो दृष्टान्योन्थ व्यवस्थितों । 

अनीकमध्ये राजेन्द्र रेजलः कण पाण्डवी ॥ ४० ॥ 
राजेन्द्र ! क्रुद्ध होकर सावधानतासे खडे हुए कणे ओर पाण्डव अपनी अपनी सेनाम 
शोमित होने लगे ॥ ४० ॥ 

नत्यमाने तु ते सेने समेधातां परस्परस्‌ । 

तयाः प्ल प्रपल्लश् निजग्छुव युयुत्छखयः । ४१॥ 
वे दोनों सेनाएं नृत्य करती हुईं परस्पर मिड गयी । युद्धकी इच्छा करनेवाले वीर दोनों 
व्यूहोंक पक्ष और प्रपक्षसे निकलने ऊगे ॥ ४१ ॥ 

ततः प्रवतृले युद्ध नरवारणवाजिनास्‌ । 

रथिनां च महाराज अन्योन्य निश्नतां खम्‌ ॥ ४२॥ 

॥ इति भीमहासस्ते कणपवेणि सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ ३८९ ॥ 
हे महाराज ! तब एक दूसरेपर दृढ़ आधात करनेवाले वीर मनुष्य, हाथी, घोंडे और रथियोंका 
तमल भद्ध होने कमा ॥ ४२॥ 
॥ महाभारतक्ते क्णपर्वैमे सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७ ॥ ३८९ ॥ 


संजय उवाचं 
ते सेनेडन्योन्यमासाद प्रहमष्टाश्वनरद्ि 
वृहत्या सपजहाते देवासुरचसूपभे ॥ १॥ 
सजय घोले- इस प्रकार उन दोनो भारी सेनकि धोडे, मनुष्य ओर हाथी अत्यंत प्रसन्न 
दाकर परस्परं भिडकर आधात करके युद्ध रने रगे, जैसे पसे समयम देवता ओर 
राक्षसाका युद्ध हुआ था ॥ १॥ 
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ततो गजा रथाश्चान्वाः पक्तय्य भ्र द्ाट्षे । 

संप्रहारं यरं चक्र्दहपाप्सप्रणारनस्‌ ॥२॥ 
त॒व रर्थोपर चे ीर ओर हाथी, पडे तथा पैदल लोग भ्ञत्रुअंक्ति मारनेंके लिये शख्र चलाने 
लगे, जिससे शत्रुलोग अपने देह, सब पाप और प्राण छोडकर परलोकर्म जाने लगे ॥ २॥ 

पू्णचन्द्राकेप्माना झान्तित्विड्डन्धतः मैः । 

उत्तमाहैललिंहानां नर्लिंहास्तस्तरुम हीस्‌ ॥ ३ 1 
नरोमिं धिके सम्रान पराक्रमी वीर शत्ुकि पुरुपसिहक्षि शिरोको काटकर परथ्यीको पूरित 
करने लगे । उनको वे शिर पौधिमाे चन्द्रमा ओर ध्यक्रे समान छान्तिमान्‌ ओरं उत्तम 
कमरे समान सुगन्धित थे ॥ ३ ॥ 

अधेचन्द्रैस्तथा भले! छुरप्रैरसिपद्धिशः 

परश्वधेश्वाप्यकून्तन्तुत्तमाज़ानि युध्यताम्‌ ॥४॥ 
वीरोके सिर अद्भंचच्ध, भाले, छुरें, खड़ग, पद्चिश ओर परश्रवसे कट कटकर पृथ्वीपर 
गिरने लगे ॥ ४ ॥ 

व्यायतायतवाहूनां व्यायतायतवाहुलि। । 

व्यायता बाहवः पंतु*छन्नम्ुध्यायसुधाहइुदा। ॥ ५ ॥ 
यलवान्‌ ओर यड प्रशस्त दहाथवाले वीरतर वरान्‌ ओर बडे हाथवाले वीरोकि दाथोको रोड 
द्र पृथ्वीम गिरा दिया, उन ष्टे हुए दार्थोति, छिन्न पुष्टि ओर गिरी हुई आयुधो ओर 
अङ्गदं बह युद्ध भूमि छागयों ॥ ५॥ 

ते। स्फुरहिसेही जानि रक्ताङ्णख्तिरैस्तद। । 

गरूड ट्तैरुयैः पश्चास्यैरिव पश्चनैः ॥ ६॥ 
जिनके तलवे और अंग्रुलियां लाल रंगकी थी उन तडपती इई थजाअसि वह युद्धभूमि रेसी 
शोमित हो गयी, जेसे गरुडसे मारे हुए मर्यकर पांच मुखवाल़े फरकंते हुए सापोंसे ॥ ६॥ 

इयस्थन्दननागेश्यः पेतुर्वीरा हिषद्धता। 

दिमानेस्यो यथा क्षीण पुण्ये स्वगलद॒स्तथा ।॥ ७॥ 
शत्रुओंखे मारे गये वीर घोडे, हाथी ओर रर्थोसे इस प्रकार गिरने लगे, जेंसे स्वर्गवासी 
जीव पुण्य नास होनेपर विमानोसे रिर्ते द ॥ ७\ 

गदाभिरन्येयुर्दासिः परिवेषुसररष्पि । 

पोध्थेताः छतः पेतु्ीरा दीरतरे रणे ॥ ८ ॥ 
किसी बीरने किसी शत्रुकी मारी गदासे, क्विसीने मूसलसे ओर किर्साने अपने शत्रु को परिषसे 
मारकर प्यरा दिया । इसे संङूड वीर चसे जाकर मरकर रणभूमिर्मे भिरने रे ॥८॥ 
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रथा रथैर्विंनिहवा अर्ता सतैद्दिह्िपः । 

सादिन! सादिभिशैव तस्मिव्परपर्सकछुले , ॥९॥ 
उस सथकर युद्धम, रथेति रोको, भतार हाथियोंने मंदमत्त हाथियोंकी और घुडसवारोंने 
घुडसवारोंकी कुचछ डाला ॥ ९ ॥ 

रथा वररयेनोनिरन्वारोदाख पत्तिभिः । 

अश्वारोरहैः पदाताश्च निहतः युधि शेरते ॥ १०॥ 
कहीं रथपर चदे वीर रथी योद्धाओंकी, कहीं रथपर चढ़े वीर हाथीपर चढ़े बीरधि और कहीं 
घोडेपर चढ़े वीर पेदलोंसे तथा पेद्ल बीर घुडसवारोंसि बारे जाकर युद्धमूमिमं सो रहे 
थे॥१०॥ 

रथाश्वपत्तयो नामै रथेनगाश्च पतथः । 

रथपत्तिद्धिपाखान्वेवैसिश्ाग्रथद्धिषाः ॥ ११॥ 
उस युद्धम हाथी ओर हाथीरोहियनि र्थी, घुडसवार ओर पेदलांको, रथिरयोनि हाथी ओर 
पेदलोकी, घुडसवारोंने रथी, पेदुल और हाथियोंकोीं और पेदलोंने घुडसवार, राथि और 
हाथियोंकी मार गिराया ॥ ११ ॥ 

रथाश्वेमनराणां च नराम्बेनरजे) कृतस । 

पांणिपादेश चराखंख रथच छदन सदत्‌ ॥ १२॥ 
रथी, घुडसवार, हाथियोंपर चढ़े दीर ओर पेदलोने दू कि रथ, हाथी, घोडोंपर चंढे 
वीर ओर पेदलॉका हाथ, पेर, शस्र और रथोंसे महाव्‌ नाश कर [दिया ॥ १२॥ 

तथा तस्थ्िन्बले झ्रैबेध्यमाने हले 

अस्लानभ्यागमसन्पाथ दकोदरपुरोंगसा: ।॥ १३॥ 
जिम समय उस युद्धमें शरवीरोंसे यह सेचा मारी जाने लगी और मारी गयी, तब कुन्तीपृत्र 
पाण्डवोक्की ओरके योद्धा भीमहेनकी आगे करके हमारे साथ युद्ध करनेकी आये ॥ १३ ॥ 

धृष्टद्यञ्चः दिखण्डी च द्रौपदेयाः प्र सद्र; । 

सात्यकिश्रेकरितानश्व द्रबिडे! सेमिकेः सह ॥ १४ ॥ 
श्धबुम्न, शिखण्डी, द्रोपदीके पांचों पुत्र, प्रभद्रक, सात्यक्षि और चेक्ितान द्राबिड देशकी 
सेना सद्भम लेकर युद्ध करनेकी निकले | १४ 

सता वित्तेन महता पाण्डबाश्रोड[3 सकेरला: । 

व्यूटारस्छा दाचखुखाः पारदः पणदशरोनाः ॥ १५९. ॥ 
पांडय, चाड़ू और केरल देशके बड़े हृदयवाले, पड़े हाथ, सुंदर और ऊंचे कदके वीर व्यूहं 
बनाकर युद्ध करनेकी आये ॥ १५ ॥ 
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आपीडिनो रक्तदन्ता सद्तवातदयिक्माः । 

नानाविरागवसना मन्धचूुणौवनचूर्णिताः ॥ १६ ॥ 
ये खव बीर महायोद्धा अनेक प्रकारके किरोभूपण जीर दार धारण किए हुए, लाल दांववाले, 
अनेक प्रकारफे रंगीन वन्न धारण कयि, म्रतवाले हाथीके समान पराक्रमी ओर अनेक 
प्रकारकी सुगन्ध लगाये हुए थे ॥ १६ ॥ 

वद्धासयः पाशहसता चारणप्रतिवारण। | 

समानदझत्यवों राजन्नवीकरणा) परस्परम्‌ 1 १७॥ 
उन्होंने कमरमें तलवारें वांधी थी, वे फांसी खड़गकी हाथमें लेकर युद्ध करनेकी आये थे, 
ये सब वीर हाथीको भी निवारण करनेम समथ थे, राजन्‌ ! वे सृत्युकी पर्वाह नहीं करते 
थे और एक दूसरेका साथ करते थे ॥ १७॥ 

कलापिनश्वापहस्ता दीघकेशाः प्रियाहचा। । 

पत्तयः सात्यकेरन्धा घोरसूपपराक्रमाः ॥ १८ ॥ 
उन्होंने शिरपर मोरपंख लगाये थे, वे धनुपधारी, लम्बे बालवाले, सदा युद्धकों प्रिय मानने- 
वाले थे, पेदल सेनिक सदा सत्याचरण करनेवाले ओर घोर पराक्रम करनेवाले थे ॥ १८ ॥ 

अथापरे पुनः श्राश्रेदिषाश्वालकेकया$ । 

करूषा। कोसलाः काइया मागधाम्रापि दुद्रबु ॥ १९॥ 
इसके पीछे फिर दूसरे वीर चेदि, पाम्वाल, केकय, करूप, फोसल, काशी और मगधंदेशके 
क्षत्रिय लोग भी युद्ध करनेके लिये हमपर धावा करनेकी आये ॥ १९॥ 

तेषां रथा नागाश्च प्रवराश्धापिं पत्तयः । 

मानाविधरवैष्ेा त्यन्त च हसन्ति च ॥ २०॥ 
उनकी सेनाके रथ ओर हाथी उत्तम प्रतीके थे; तथा पेदरु सैनिक भी श्रेष्ठ थे: वे अनेक 
प्रकारके वाद्याके शब्दोंसे आनन्दित होकर इंसते ओर नांचते थे ॥ २० ॥ 

तस्य सैन्यस्य मरतो सदहादात्रदरेचेतः 

मध्यं वृकोदरोऽस्यागात्वदीयं नागधूर्भतः ॥ २१॥ 
उस बडी सेनाके चीचमें प्रधान सेनापतियोंकि सहित घिरे हुए तुम्हारी सेनासे युद्ध करनेके 
लिये हाथीके ऊपर वेठकर भीमसेन आये ॥ २१॥ 

स नागप्रवरोषत्युओ विधिवत्कल्पितों बसी। 

उदयाद्यग्ज्धलवर्न चथाभ्युदित भास्करम्‌ ।॥ २२ ॥ 
उस समय उस अत्यन्त भयंकर, विधिवत्‌ सजाया गया गजराजकी ऐसी शोभा वदी, जसे 
उद्याचलके उच्च श्िखरप्र उदय होते हए ख्यंकी ॥ २२ ॥ 
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तस्थाथर् वर्भवरं चररत्मविभूषितम। 

तासेद्धासद्य नभसः शारदस्य सम्स्विवम्‌ ॥ २३॥ 
भीमसेनका लेहिका उत्तम कवच तेजस्वी श्रेष्ट रत्नेसे विभूषित होकर इस प्रकार चमकने 
लगा, जैसे ताराओंसे भरे हुए शरत्काढीन आकाश प्रकाशता हे ॥ २३ ॥ 

स॒ तोमरप्रा सकरश्वादमीलिः स्वलुकृतः । 

चरन्मध्यंदिनाका सस्तेजसा उ्यद्हद्विपूल ॥ २४ ॥ 
अच्छे किरी. और आभूषण परिधान किये हुए भीससेन हाथमें तोमर और प्रास 
लेकर अपने तेजसे इस प्रकार शत्रुओंकों तपावे छंगे जैसे दोपहरका छजे प्रजाको ठपाता 
है २४॥ 

ते दृष्ठा दिरदं दूरात्क्षेत्रधूर्तिद्विपस्थितः । 

आहयानोऽभिवुद्राच प्रसनाः प्रलनस्तरम्‌ ॥ २५ ॥ 
भीमसेनकी द्वाथीपर चढा हुआ दूरसे ही देख, हाथीपर चढ़े प्रसन्न मनवाठे क्षेमधूर्तिने 
पुकारा और युद्ध करनेको प्रसन्न चित्तव भीनसेनकी ओर दौडा ॥ २५ ॥ 

तयोः सखम भवयुद्धं हिपश्येरुग्ररूपयोः। 

यद्च्छया द्रुमवतोभेहापयततयोरिव ॥ २दे॥ 
क्षेमधघूर्ति और भीमसेनके उम्र रूपवाले दोनों हाथियोंमें इस प्रकार युद्ध हआ जैसे पृ्षवाले 
दो महान्‌ पर्वत देवेच्छासे परस्पर टकरा रहे हैं ॥ २६ ॥ 

संसक्तनागौ तौ वीरौ तोमरैरितरेतरस्‌ । 

वलवत्सुयैरदम्या भैर्भित््वा भित्त्वा विनेदतुः ॥ २७॥ 
जिनके हाथी एक दूसरेसे भिड़े हुए थे, वे दोनो वीर मीमसेन ओर कषिमधूर्ति परस्पर घ्य॑- 
की किरणोंके समान तोमरोंसे वलूपू्वक युद्ध करते हुए परस्पर विदीण करके गजने 
लगे ॥ २७॥ 

वयपस्त॒त्य तु नागास्यां सण्डलानि विचेरतु: । 

प्रगरद्य चैव धनुषी जघ्रदुवे परस्परम्‌ ॥ २८ ॥ 
फिर वे दोनों अपने हाथियोंकों पीछे लेकर मण्डलाकार घूमने और धनुष लेकर परस्पर 
चार्णोका वषौव करके अद्भुत युद्ध करने रगे ॥ २८ ॥ 

ब्वेडितास्फोटितरवैद्योणशब्दैेश सवशः । 

तो जनान्हषेयित्वा च सिंहनादान्प्रचऋतुः ॥ २९॥ 
वे गजने, ताल ठोकने और धलुषवाणोंके शब्दसे चारों ओरके वीरोंको आबनन्दित करके 
सिंहनाद करने लगे ॥ २९॥ 
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सखुचतकराभ्यां तो हिपाण्यां कुतिनादुभी। 
वातोद्धूतपताक्वास्यां सुयुधाते सहावली ॥ २० ॥| 
उन दोनों महावलवाब्‌ वीरोंके हाथियोंने अपने छूंड ऊपरझे उठा दिये थे और वे युद्ध कर 


न 
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रहे थे और दोनोंकी हाथियोंके ऊपर लगी हुई ध्वज्ञाएं बायुसे उडने छगीं ॥ ३० ॥ 


1 
1 


तावन्योन्यस्य घलुषी छिक्त्वान्थोन्स विनदतु) । 

छातक्तितोभरवर्षेण प्रादृण्सेघाविवास्थुमिः ॥ ३१॥ 
फिर जैसे वर्षाकालके दो मेघजल बपते हैं वेसे ही शक्ति और तोमरोंकी वर्षासे इन दोनोंने 
दोनोंकी धत्ुष काट दीं और परस्पर गजने लगे ॥ ३१ ॥ 

क्षेमधूतिस्तदा सीमं तेघरेण स्त रान्तेरे । 

निर्धिभेद तु वेगेन पड्भिच्ाप्यपरेनेदन ॥ २२॥ 
फिर क्षेमघूतिने बहुत वेगसे भीमसेनकी छातीमें एक तोमर मारा और गर्जना करके उने 
और छः तोमर मारे ॥ ३२॥ 

स सीमसेनः शुल्मुभे तोलररज्रमाओिते) । 

ऋधदीघ्तवपुर्मचे! सप्तसाप्तिरियांँझुसान ॥ ३१ ॥ 
उन तोमरोंके शरीरमें लगनेसे क्रोधभरे उद्दीप्त शरीरवाले भीमसेनकी ऐसी शोगा बढ़ी जेंसे 
मेघोंके सहित सात घोडके रथमें बेंठे हुए सर्यकी ॥ ३३ ॥ 

तततो भास्करव्णा ससज्ञोगतिसयस्मणस । 

ससजं तोषरं भीसः प्रत्यासेज्ञाणथ घत्नवान्‌ ॥ २४॥ 
तव भीमसेने स्के समान प्रकाशसान लोहेसे बना हुआ, तेज गतिवाला एक तोमर प्रयत्न- 
पूर्वक अपने शत्रुके शरीरमें मारा ॥ ३४ ॥ 


तततः इटताधिपतिश्ापभायस्य सार्कः । 
दशभिस्तोषरं छिन्वा दात्त्था चिव्याघ पाण्डवम्‌ ॥ ३५॥ 
तब कुछतदेशके राजा क्षेम्रधूर्तिने अपने धलुपपर वाण चढाकर दस बाणोंसे भीमसेनके 
तोमरकी काटकर, पीछे मीमसेनके शरीरतें शक्ति मारी और घायरू कर दिया ॥ २५॥ 
अथ कासुकमादाय सहाजलदनिस्वनस । 
रिपोरभ्य्दैयन्नागसुन्मदः पाण्डवः दारैः ॥ ३६ ॥ 
फिर भीमसेनने बडे मेघके समान शब्दवाले धनुप लेकर उसपर बाण चढाकर क्ेमधूविके 
दाथोके शरीरमें मारकर उसकी पीडित किया ॥ ३६ ॥ 





अध्याय ८ ] कणापर्व देष 

स शाशौघार्दितों नागो सीससेनेन संखुगे । 

नियृदखसाणो वातिषठद्वादध्वस्त इयास्वुदः ॥ ३७ ॥ 
युद्धमें भसीमसेनके वार्णोके ओघसे व्याकुछ होकर क्षेमधूर्तिका हाथी रोकनेपर भरी इस प्रकार 
युद्धम खडा नदीं रहा, जसे बायुसे उद्धूत भेष ॥ ३७ ॥ 

लघभ्यधावद्द्विरद जीससेनस्य नागराट्‌ । 

सदाखरतरे् भच वातादूधूल हृगास्वुदः ॥ ३८ ॥ 
भीमसेनका हाथी क्षेमधूर्तिके हाथीकी ओर इस प्रकार दोडा, जसे आंधीके उडाये हुए मेष 
वायुके वश्षमें हुए भेघकी तरफ दोडता है ॥ ३८ ॥ 

संनिवत्थात्मनों नाग क्षेसधूर्तिः प्रखत्नतः । 

विव्याधाशिद्रर्त बाणेमीामससेन सङ्कुज्जरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्रयत्न पूर्वक क्षेमधूर्तिन अपने हाथीकी लोटाकर, भीमसेन और सामने दौडते आते हुए 
हाथीकी बाणोंसे व्याकुल किया ॥ ३९॥ 

ततः साधुिखष्टेन क्षुरेण पुरुषषमः 

चित्वा चारासन राञ्रोनीगमामिच्रमादेयत्‌ ॥ ४०॥ 
अनन्तरं एक अच्छी तरह छोडे हुए तेज छ्लुर बाणसे भीमसेनने शत्रुके धनुषकी काटकर 
उसके हाथाकों पीडित किया ॥ ४० ॥ 


ततः खजाकया भीं क्षेलधूनिः पराभिनत्‌ । 

जधान चास्य द्रूरद्‌ नाराचः सवभरमस्ु ॥ ४१॥ 
तब क्षेमधूतिने क्रोध करके खजाकसे मीमसेनकों बहुत व्याकुछ किया और उनके हार्थीके 
सब मर्मस्थानेमिं अनेक नाराच वाण मारे ॥ ४१॥ 


पुरा नागस्य पतलनादवष्ठ्ुत्य स्थितो मीम्‌ । 
भीभसेनो रिपोनागं गदया समपोथयत्‌ ॥ ४२॥ 
भीम हाथी गिरनेसे पहले ही दाथीसे कूदकर प्रथ्वीपर खंडे हो गये । भीमसेनने श्री अपनी 


गदासे छ्षेमधूर्तिके हाथीकों मार डाछा ॥ ४२ ॥ 


तस्मास्ममथिताक्नागात्घ्षेमधुर्तिंमवद्रतम्‌ । 
उद्मतासञ्ुपायान्त गद्यादुन्धुकादरः ॥ ४१॥ 
तय छ्षैमपूर्ति भी मरे हुए हाथीस कूदकर पएथ्वीपर खड़े होगये, और खड़्ग उठाकर भीमसेनकी 


ओर दोडे । | उस समय भीमसेनने उस पर गदा मारकर प्रहार किया ॥ ४३॥ 
९ ( सं. भा. कणे, ) 


द महाभारत [ क्णवघपर्वं 


~~~ * 





स पपात इतः सासिव्थैष्टुः स्यमसिनरा द्विपस्‌ ! 
खञ्प्ररूग्णस चठ सिह स््दट्तो चथा ॥ ॐ ॥ 
तव गदा प्रहारसे कषेमधृतिं प्राणरहित होकर, तलवारके सहि अपने हाथौके पाञ्च दी भिर 
डा । जैसे बज्ञ छूगनेसे टूटकर मिरे हुए पवेतके पास बज़से सारा हुआ सिंह भिरकर 
पडा हो ॥ ४४ ॥ 
निह॒त॑ छपति दृष्ठा ऋछुतूतानां सशस्करम । 
प्राद्रवहधाथिता! सना त्वदाया सरतपृल !1 ४५ ॥ 
॥ एति श्रीमहाभास्ते कणेपर्वणि अष्टमो.ऽध्यायः ॥ ८ ॥ ॥ ४३४ ॥ 
भरतर्षम ! भीमने उस कुछतदेशके यशस्वी राजाकी मारकर भूमिपर गिराया देख, आपकी 
सेना व्यथित होकर इधर उधर भाग बह ॥ ४५ ॥ 
1 महासारदके छर्णपर्वमे आठवचा अध्याय रमाप ॥ ८ ॥ ॥ ४३४ ॥ 
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ततः कर्णो मरेष्वासः पाण्डवानामनीकिनीस्‌ । 

जघान सरे शरः दषः संनतपदमिः ॥ १॥ 
स्य बेे- दे राजन्‌ ! ध्ृतराष्ू 1 तब महाधनुद्धारी श्र बीर कर्ण अपने तेज वाणोंसे 
युद्ध पाण्डबोंकी सेनाकी मारने लगे ॥ १ ॥ 

तथेव पाण्डवा राजंस्तव पुखस्य वाहिनीम्‌ । 

कणध्य प्रश्ुखे ऋद्धा वानेजध्नुमंहारथ ॥ २॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार महारथी क्रोधित पाण्डव लोग मी कर्णे सामनेही तुम्हारे पृत्रकी 
सेनाका नाश करने लगे | ०॥ 

कणों राजन्महाबाहुनधबधीत्पाण्डवी चस्तूस्‌ । 

नाराचरकरइमधारः कामारपारसा|जल: ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! तव महावाहुःकणे मी कारीगरेक्े हाथसे धोकर अच्छे तीक्ष्ण द्यि हुए, घ्य 
किरणकि समान प्रह्मारमान्‌ नाराच वार्ण पाण्डर्वोदी सेनाखा नाज्ञ क्ले लगे ॥ ३॥ 

चन्न मारत कर्णेन नारादैस्ताडिता गजाः । 

नेदुः सेदु सम्छुश्व बश्चसुश्य दिशो दश ॥ ४॥ 
भारत | वहाँ रूणके नाराच वाणोंकी मार झाकर व्याछुल होकर हाथी चिछाने लगे. बैठने 
रुभे, म्लान दाने रभे ओर दसा दिल्लाओंमें भागने लगे ॥ ४ ॥ 


अध्याय ९ | क्ष्णपथे 


५ "^~ ~~~ ~-~~~~~^~~~~~~-~-~-~-^~-~~~-~-~-~~--~~-~---~-~--~-~--~-~- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~ ~~~ ~~ ८ 





वध्यमाने बले सस्मिन्सतपएुन्नेण सारिय। 
छुला5भ्घ द्रवलणं सूलएन्र परहारणे (क 

मारिप ! जब खतपुत्र कण महायुद्धमें पाण्डवॉकी सेनाका नाश करने र्मे, तव तुम्त दी 
उनसे युद्ध ऋरनेकफी नकुल आये || ५ ए: 

भीमसेनस्तथा द्रौणि छुबणं कम दुष्करम्‌ । 

विन्दाजुविन्दो फैसेयों सात्यक्ति! ससवारखत्‌ ॥६॥ 
मीमसेनने हुष्कर कमे करनेवाले अश्वत्थामाकों और केकय देशके विन्द तथा अयुविन्दको 
सात्यकिने निवारण किया ॥ ६ ॥ 

अश्रुतकर्माणमायान्त वित्रसेतों महीपतिः । 

प्रतिविन्ध्यं तथा चित्रश्चित्रकेतनकाछुकः ॥७॥ 
सामने आते हुए चित्रकर्माों राजा श्रुतिकर्मोने और प्रतिविन्ध्यको विचित्र ध्यज और 
घनुपधारी चित्रने रोका ॥ ७ ॥ 

दुर्धोधनस्तु राजानं घममपुत्र युधिष्ठिरम्‌ । 

संशप्तकगणान्कुद्ो अभ्यधायद्धनंजबः ॥ ८॥ 
दुर्योधन धमेपत्र महाराज युधिष्ठिरसे युद्ध करने छगे। अजुन क्रोध करके संशप्ृक नामक 
वीरोंकी ओर दोडे ॥ < 


घृष्ठय्युम्न; कृर्प चाथ तस्मिन्‍्वीरवरक्षये | 
शिखण्डी कृतवमाणं समासादयदच्युतम्‌ ॥९॥ 
श्रेष्ठ वीरॉँका नाश करनेवाले उस युद्धमं धृष्टश्च कृषाचायंसे ओर किण्डी परादुभुख न 
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होनवारे ऊंतवमास युद्ध करन लगे ॥ ९॥ 


छुतक्गोतिस्तथा कार्यं साद्रीपुश्न। खुत॑ तब । 
दुशशासन सहाराज सहदेव। प्रतापवान्‌ ॥ १० 
महाराज ! श्रुतकीर्ति शल्यसे और माद्रीपुत्र प्रतापी सहंदेव तुम्हारे पुत्र दुशशासनसे युद्ध 
करने लगे ॥ १० ॥ 
केकयौ सात्यक्ति युद्धे शरवर्षेण भास्वता । 
सात्यकिः केकयौ चैद छाद्ासास मारत ॥ ११॥ 
भारत [ केकय देशके राजकुमारोने युद्धमें सात्यकिपर अनेक तेजस्य प्रकाशमान्‌ वाण चर्ये, 
वैध ही सात्यकिने भी अपने वाणोंकी वर्षासे उन दोनों केकयोंकोी छा दिया ॥ ११ ॥ 
त 





परह्माभारते [ क्णीवधपय 


[+ ^ 


तावेनं भ्रातरौ वीरं जघ्रतुषटेवये श्शम्‌ । 
विषाणाभ्यां था नागौ प्रतिनाम सदहाट्षे ॥ १२॥ 
उन दोनों भाईयोंने महायुद्धमें वीर सात्यक्रिके हृदयमें ऐसे तेज बाण मारे, जेसे महान्‌ वने 
दो हाथी अपने विरोधी हाथीको द्वांतोंते मारते हैं ॥ १२॥ 
इरसंभिन्नवसांणा तावुभौ अआतरीो रणे । 
उात्पकि सत्यकर्ाणं राजन्विव्ण घतुः शरेः ॥ १३॥ 
है राजन्‌ ! सात्यक्िके बाणोंसे उन दोनोंके कवच छिन्न हो गये थे, परंतु उन दोनों भाईयोंने 
सत्यकर्म करनेवाले सात्यकिकों रणभूमिमें अपने अनेक वाणोंसे विद्ध कर दिया ॥ १३॥ 
तो सात्यक्िमहाराज प्रहसन्सर्वत्तोदिशम | 
छादयणज्शासरवषण वारयाहास 'ारत ॥ १४ ॥ 
महाराज ! भारत ! सात्यकिने हंसकर उन दोनों वीर श्राईयोंके वार्णोकी काट दिया। फिर 


अपने बाणसे दरसों दिशाओंकी आच्छादित कर दिया, ओर उनकी रोका ॥ १४ ॥ 


हु 
वाथनाणी ततस्तों तु शेनेयशरइछिलिः । 
रोनेयस्य रथं तुणे छादयामाक्षतुः रारैः ॥ 
सात्याकेके वाणांक्ी बषाती रोके जाते हुए उन दोनोंने उनके रथको शीघ्र 
छा दिया ॥ १५ ॥ 
त्थोरतु धत्ुषी चित्रे छित्त्ता शगौरिमदाहलजे। 
अभ्‌ तो सायकैरती&णेश्छादयासास दुःखसहैः ॥ १६ ॥ 
अनन्तर महायुद्धमें सात्यक्षिने उन दोनोंके विचित्र धलुर्षोकी काट दिया और उसको अपने 
तीक्ष्ण दुःसद्द वाणोंसे आच्छादित कर दिया ॥ १६ ॥ 


७॥ 
अपने वाणोंसे 


©> „~< 


अथान्ये धनुषी खष्धे पद्य च लहाशरास्‌! 

सत्याद परयन्ता ना चेरतलष्ु खुष्ड च ॥ १७॥ 
फिर उन दोनोंने दूसरे तेजस्वी धनुष और उत्तम बाण लेकर सात्यकिकों छा दिया, और 
उत्तम तथा शीघ्र गातेसे घूमने लगे ॥ १७ ॥ 


ताभ्णं सुक्ता पदावाणाः कङ्कबर्हिणवाससः । 
. „ .चाततच्न्ता (क्छशाः सवाः खपतुः स्वणसूकणाः ।॥ १८ ॥ 


उन दोनकि कद्र ओंर भोरके पह्न रूगे सुवर्णभूषित महान्‌ बाण धसुपसे छुटकर चारों ओर 
प्रकाशित होकर गिरने लगे ॥| १८ ॥ 





क्षभ्वाय ९] कर्षापर्व है 
घाणान्धकारसभवक्तयों राजन्महाहले । 
न्योन्यस्प घनुणेव विडिछलुसते सहारथाः ॥ १९॥ 
है राजन्‌ ! उस महायुद्धमें उन दोनोंके बाणोंसे अन्धकार हो गया, फिर इन तीना महारथि- 
यनि एक दृसरेके धनुष शाट दिये ॥ १९॥ 


ततः क्रुद्धो सदहाराज सात्वतो युद्धदुभेदः । 

धनुरन्यत्समादाय सञ्यं करत्वा च संयुगे । 

छुरप्रेण तीक्ष्णेन अदुषिन्दशिरोऽदरत्‌ ॥ २०॥ 
है महाराज ! तब युद्धदुर्मद सात्यक्षिकों बहुत क्रोध हुआ और उसने युद्धमे दूसरा धल्ुप 
ग्रहण करके, उसकी सज्ज किया, फिर एक तेज क्षुरत्र वाणसे अनुविन्दके शिरकों काट 
दिया ॥ २० ॥ 

तच्छिरों न्थप्तदुभूमी कुण्डलोल्पीडिल महत्‌। 

झाम्वरस्थ शिरों थद्वन्निहतस्स सदारणे । 

शोषयन्केकथान्सवाज्जगामाशु वसुंधरास्‌ ॥ २१॥ 
ह राजन्‌ ! अनुविन्दका वह छुण्डल भूषित महान्‌ शिर इस प्रकार एथ्वीमें गिश, जेंसे शम्बरका 
शिर महायुद्धम कृठकर गिरा था। बह अनुविन्दका शिर सब केकय देशियोंका शोच 
बढ़ाता हुआ शीघ्र प्रथ्चीमें गिर पडा ॥ २१ ॥ ~ 

तं दष्टा निहतं शरं घ्राता ठस्य सदहारधः। 

खल्यमन्यद्धलुः करत्वा दौनेयं प्रत्यवारयत्‌ ॥ २२ ॥ 
उस शूरवीरकी मारा हुआ देखकर, उसके महारथी साईने अपना दृढ़ धनुष लेकर उसपर 
प्रत्यश्वा चढ़ाई और सात्यकरिका मिवारण किया ॥ २२ ॥ 

स शाक्तथा सात्यकिं विद्ध्वा स्यणेपुङ्कैः शिलादितः । 

ननाद बवल्वन्नादं विछ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
उस वीरने शिलाप्र तेज किये सोनेके पंख रुमाए शक्तिसे सात्यकिको विद्ध किया और 
जोरसे गजना करके खडा रह खडा रह कहने लगा ॥ २३ ॥ 

स सात्यकिं पुनः कुद्धः केकथानां सहारथः । 

शरैरप्रेशिखाकारै बोहोरुरसि चादयत्‌ ॥ २४॥ 
फिर उस केकय देशके सहारथिने पुनः करोधित होकर सात्यकि हृदय ओर हा्थोमिं अभिकी 
ज्वालाओंके समान अनेक बाण मारे ॥ २४॥ 
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सल शरैः क्षतसखवौडः सात्वतः खत्यकोविदः । 

रराज समरे राजन्तपशञ्न इव किकः ॥ २५ ॥ 
हे राजन्‌ ! इन वार्णोके छुगनेसे समरझें सवकोबिद सात्गकिके सब अक्ग श्षतविक्षत हो उनसे 
रुधिर बहने लगा, उस समय सात्यकिकी ऐसी शोभा बढ़ी जेंसे फूले हुए कचनारकी ॥२५८।॥ 

सात्यकि! समरे विद्धः फेकयेल लदात्मना। 

केकयं पश्चदिंशत्या विव्याध प्रहुस्रन्निव ॥ २६ ॥ 
फिर महात्मा केकयसे समरमें विद्ध हुए सात्यकिने भी इंसकर चिन्दके शरीरम पचचीस चाण 
मारकर उसको घायल किया ॥ २७ ॥ 

शतचन्द्रचिते गद्य चलेणी खुखुजों तु तौ। 

व्यरोचेतां महारज्षे निरत्रिशवरधारिणो। 

यथा देवासुरे युद्धे जस्सरक्रौ महाव ॥ २७ ॥ 
सुंदर बाहुवाले वे दोनों सो चन्द्रमाओंके चिन्द्र युक्त ढाल ओर उचम खड़्ग धारण किये 
इए, उस महान्‌ युद्धके रद्नस्थलमें ऐंस शोभित हो रदे य जैसे देषासुर संग्राममे महावलवान्‌ 
इन्द्र॒ ओर जम्भासुर शोभित हो रहे ये ॥ २७॥ 
मण्डलानि ततस्तौ च विचरन्तौ सहारण ! 
अन्थोन्यमसिभिस्तूण सम्राजघ्नतुराहवे ॥ २८ ॥ 
बे दोनों महायुद्धमें विचित्र मण्डलाकार गातिंसे विचरने लगे, वे एक दूसरेको खड्मगोसे 
गीप्रही मारनेका यत्न करने लगे ॥ २८ ॥ 

केक्यरय ततश्र॒रम द्विधा चिच्छेद सात्वता। 

सात्यकेश नैवासौ चल विच्छेद पार्थिवः ॥ २० ॥ 
फिर सात्यकिने विन्दकी ढालके दो ठुकड़े कर दिये। इसी प्रकार राजा विन्दने भी 
सात्यकिकी ढालकी काट दिया ॥ २९ | 

चसे चिछत्त्वा तु कैकेयस्तारागणणलैद्ेतम्‌ । 
.. ... चचार मण्डलान्येव गतप्रत्यागतानि च .॥ ३०॥ 
संकडा तारकरे चिन्हांसे युक्त सात्यकिकी दाल काटकर विन्द गत और प्रत्यागत आदि 
अनेक अकारकी मण्डलाकार गतिसे युद्धमें घूमने ढगा ॥ ३० ॥ 

ते चरन्तं महारक्ले निर्स्रिशिवरधारिणम 

अपहस्तेन चिच्छेद होनियसत्वरयान्वितः ॥ ३१ ॥ 
युद्धके महान्‌ रहस्थरूमें उचम खड्ग धारण करके विचरते हुए विन्दकों सात्यक्षिने शीघ्रतासे 
एक खड़ग मारा और उसको काट डाला ॥ ११ ॥ 
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सवमा केकयो राजन्द्रिधा चिन्नो सदश । 
निपपात महेष्वासों वज्लुन्न हयाचलः ॥ ३१२॥ 
राजन ! उसके लगनेसे वह महाघनुधोरी राजा केंकथ कवचके समेत महायुद्धमें दो ठुकड़े 
होकर पृथ्वी प्र भिर गया । वह महारथी इस प्रकार प्रथ्वौपर गिशा जेंसे वज्ञके लगनेसे 
पवेत गिरता ६ ॥ ३२॥ 
तं निदत्थ रणे खरः दौनेथो रथसत्तमः | 
युघा्न्यो रथं तृणेमारूरोह्‌ परंतपः ॥ ३३॥ 
उसको युद्धम मारकर रथियेंमि श्रेष्ठ शत्रुदमन शूरु सात्यकि शीघ्रह्ी युधामव्युके रथपर चढ़ 
गये ॥ ३१३ ॥ 
तताइन्य रथमास्थाथ विधिवत्कलिपते पुन । 
केकयानां महत्सैन्यं वयघमत्सात्यक्षिः शरैः ॥ ३४॥ 
फिर विधिपूर्वक सजाए हुए दूसरे रथपर चढ़कर , सात्यक्ति अपने बाणोंपे उस केकय देशकी 
विशाल सेनाका नाश्व करने लगे ॥ ३४ ॥ 
सा वध्यमाना समरे केकयस्य सद्ष्चस्तूः 
तसुव्खजञ्य रथं शाञ्च प्रदुद्रा दरो दशा ॥ ३५. ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ९. ॥ ६६९ ॥ 
अनन्तर युद्धमें मारी जाती हुई केकय राजाकी वह विशाल सेना उस रथश्त्ुको छोडकर 
दरस दिश्षाओमे इधर उधर भासने रगौ ॥ ३५ ॥ 
॥ महाभारतके कणपर्वमे नवा अध्याय समाप्त ॥ ९ ॥ ४६९ ॥ 





: १० ; 
संजय उवच 

श्रुसतकमो महाराज चिचलेन सहीपतिस। 

आजल्ने सपरे कुद्ध। पश्चाशद्धि! शिलीसुखे! ॥ १॥ 
सज्ञय बोढे- हे महाराज घृतराष्टू | समरमें क्ुद्ध होकर श्रुतकपोने राजा चित्रद्ेनके झरीरमें 
पचास तेज बाण मारे \\ १४ 

अभिसारस्तु तं राजा नवभिर्निशितैः रारेः। 
| श्युलकर्माणमाहत्य सूतं विख्याध पञ्चभिः ॥ २॥ 
ह राजन्‌ ! पिर अभिसर देशके राजा चित्रसेनने श्रुतकरतरोके शरीरमें नो तेज बाण मारे और 
पांच आणोंसे उसके सारथिकी भी व्यथित किया ॥ २॥ 
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खुलकना ततः कुद्धखिप लेन चसखख 

नारष्चेन सुतीक्ष्णेन श्रसेदेदे सयदयत्‌ ॥ ३॥ 
फिर श्रुतकर्माने क्रोध करके सेनाके अग्रमागपर्‌ चित्रसेने मम॑ स्थानपर एक्‌ तेज मुखवाले 
नाराच बाणसे आघात किया ॥ ३ ॥ 

एदस्सिन्नन्तरे चैनं श्युतक्ीर्तिस दाययाः । 

नवत्या जगतीपालं छादयासास पञ्चिभिः ॥ ४ ॥ 
तने समयमे ण्हायद्रखी श्रतकीर्तिने राजा चिंत्रसेनकी नब्बे बाणोंसे छा दिया ॥ ४ ॥ 

प्रतिलभ्य तलः संज्ञां चित्नलेतों सहारध!ः | 

घलुथश्चिच्छेद सलछेद ते च विव्याघ सप्तर्ि ॥५॥ 
अनन्तर महारथी चित्रसेनने चेतन्य होकग एक भछवाणसे उनका घनुुप काठ दिया और उनके 
शरीरमें सात बाण मारकर घायल क्षिया ॥ ५॥ 

सोध्न्यत्कासुकमादाय चेगप्ने दक्मभूषणम्‌ । 

चिम्ररूपतर चक्रे चित्रसेन शरोमिलिः ॥ ६॥ 
श्रुतकमाने अन्रुवेशनाशन दूसरा सुचर्णभूपित धनुप लेकर चित्रसेनकी अपने बाणोके ओधसे 
विचित्र रूपवाला बना दिया ॥ ६ !! 

स दरैश्वित्वितों राज॑श्ित्रमाल्यधरो युवा । 

युवेव समझो सत्स गाछ्ठीमध्ये स्वलंकूत+ ॥ ७॥ 
राजन्‌ { उन बाणफि रगनेसे विचित्रमालाधारी वरुण राजा चित्रेनक्री रेसी शोभा वदी, जसे 
गोओंके समूहमें सुव्णादिसे अलंकृत सींगवाले जवान सांडकी शोभा होती है ॥ ७॥ 

श्ुतकमाणसथ वै नाराचेन स्तनान्तरे । 

विभेद समरे करुद्ध श्त तिषेति चात्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
फिर उसने कोथ करके युद्धे राजा श्रुतकर्माक हृदये वडे वेणसे एक तण नाराच नाण 
मारा ओर कदा कि खडा रह, खडा रह ॥ ८ \, 

सुतकमापि समरे नाराचेन समर्दिदः। 

सुस्राव रुधिरं श्ूरि गैरिखतास्म इवाचलः ॥ ९॥ 
उस नाराच बाणके रुगनेसे षायल हुए राजा श्रुतकर्माके शरीरसे इस प्रकार समरमें रुघिर 
बहने लगा जैसे पवेतसे गेरूके पनारे बहते हैं ॥ ९ ॥ 
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ततः ख रधिराकाङ्ञे रुधिरेण क्रुलच्छधिः । 

र्शाज सथरें राजण्धपुणप इव फकिछशुक। 1१० ॥ 
राजन्‌ ! उस एरपिस्जे भरे हुए अंगोपाले राजा श्रवक्षबोक्की उस रुधिरसे समरयें ऐसी शोभा 

टी, जे फूले हुए कचनारकी ॥ १० १! 

तक्मा वलो शजञ्दान्रणां समासिद्रतः 

शज्ञलवरण कृष्या द्विवा चिचछद काछुकम्‌ ॥ ११॥ 
राजन्‌ | फिर शत्रशोंसे आक्रमित श्रतकराने क्रोध करके चित्रसेन शत्रनिवारक धनुपके दो 
ठुकड़े कर दिये ॥ ११ ॥ 

अधस छिन्नधन्वानं नाराचानां लिभिः रतैः । 

विटय भरतश्रष खतकषो षदहदाय्याः ॥ ९२॥ 
हैं भरतश्रेष्ठ ! धनुष कट जानेपर महायशस्वी श्रुवकमोने तीन सो वाराच बाणोंसे चित्रसेवकों 
विद्ध दिया ॥ १२॥ 

ततोऽपरेण भष्धुन शरं तीष्णेन सत्वरः । 

अदहार खशिरख्छाणं शिरस्तस्य महात्मनः ॥ १३॥ 
किर दूपरे अ्पत्त तेज भल्लत्राणप्ते शीघ्रवास्े शिरस्ताणद्ले सहित महात्मा चित्रसेनके शिरकों 
काट दिया ॥ १३॥ 

तच्छिर त्थपतद षूभौ सुमहज्चित्रवर्धण! । 

यहच्छथा यथा चन्द्रइच्युतः स्वगॉन्पहीतले ॥ १४॥ 
राजा चित्रसेनका वह महान्‌ विचित्र क्वचवाला ्षिर इस प्रार्‌ छूट कर पृथ्वीपएर भिर 
पडा, मानो देवेच्छासे स्वर्गमेंसे चन्द्रमा द्ूृठकर पृथ्वीमें गिरा है ॥ १२ ॥ 

राजान निहत॑ दृष्ठा अभिसार च मारिष । 

अभ्यद्रवन्त केगेन चिन्नसेनस्य दैनिकः ॥ १५॥ 
मारिष ! अभिसारदेशके शजा चित्रसेनकी मारा हुआ देख उसकी सेना बड़े पेशसे इधर 
उधर भाणी ॥ १५॥ 

दतः छद्धो सहेष्यासस्तत्सैन्थ प्राह्वच्छरे) । 

न्तके थथा कुद्धः स्वेभुलानि पेतरादू। 

द्राययन्रिषुलिस्तु्ण शुतकमों व्यरोचल ॥ १६॥ 
अनन्तर महाघनुधेर राजा श्रुतकर्मो क्रोध करके अपने बाणोंसे उस भागती हुई सेवाको हस 
प्रकार मारने लगे, जैसे प्रढय समय यमराज क्रोध करके सब प्राणियोंका नाश कश्ता है । 


उस सेनाको अपने वाणं शीघ्रतापूवक खंदेडत हुए श्रुवकमों शोभायमान दौखते थे ॥१४७। 
१० (भ. सा, कणे. ) 





महाभारते [ कणचचपव 





प्रतिधिन्ध्यस्ततश्िर्ण सिन्स्वा वश्चभिरा्ुमैः । 

सारथि लिधिश्नच्छद्ध्वजसक्षेदुणा ततः ॥ १७॥ 
अनन्तर प्रतिदिर्ध्यने चित्रके स॒रीर्मे तेज चरनेषरे पाच वाण मारझर उसको घायल 
किया, तीन वारणो उसके सारथिको विद्ध किया ओर एक चाणसे उसके ध्वजाको काट 
कर शिरा दिया ॥ १७॥ 

तं चिच्नो नयसि दिबहोरूरक्षि चादेयत्‌ । 

ष्वणेपुङ्धः रीलाधीतैः कङ्व्हिंणवाजितैः ॥ १८ ॥ 
राजा चित्रने सी प्रतिविस्ष्यके दनो दाथ ओर्‌ हृदयम सुबणमृपित, शीरापर धोए इए 
केक और मयूरके पंखेसि युक्त तेज नो भक्त वाण मारकर उसको घायल किया ॥ १८ ॥ 


प्रतिविन्‍्ध्यो घलुस्तश्य छित््या भारत साथकेः । 

पश्चसिनिशिलैयाणरमैन संप्रजप्निवाल ॥ १९॥ 
है भारत [ फिर प्रतिविन्ध्यने अपने वाणंसे चित्रके धनुपको काट दिया, ओर पांच तीक्ष्ण 
बाण उसके हृदयमें मारकर पायल किया ॥ १९ ॥ 

ततः चक्ति महाराज हेमदण्डां दुरासदाम्‌ । 

प्राहिणोत्तव पुन्नाथ घोरासपक्‍्लिशिखासियव ॥ २० ॥ 
हे राजेन्द्र | तब चित्रने सोनेके दण्डसे भूषित, घोर, आगकी ज्वालाके समान एक दूर्धर 
शक्ति तुम्हारे पुत्र पर चलायी ॥ २० ॥ 

तामापतन्ती सहसा शक्तिसुल्कासिवास्थरात्‌ । 

द्विधा चिच्छेद समरे प्रतिविन्ध्य दखलिव ॥ २१॥ 
समरमें प्रतिवि्ध्यने हंसकर उस आकाशसे उस्काके समान सदसा आती इई शक्तिकषो 
मारहिमं कारक्र दो इुकड कर दिये ॥ २१ ॥ 


खा पपात तदा छिन्ना पतिदिन्थ्यशरेः हितः| 
युगान्ते सवे भूतानि जाख्यन्ती यथारानि ॥ २२ | 
वद्द शाक्ति आतावेन्ध्यके तौक्ष्ण बाणोंदे कृठक्र इस प्रकार प्रृथ्वीमें गिरी, जेंसे प्रलयकालमें 
सब अजाको उराता हइ वज शिरता है ॥ ५२५॥ 


शाक्त ता प्रहता दष्टा चित्रो गद्य महागदाम्‌ 
प्रचिचिन्थ्याय चिक्षेप सक्मजालविश्रूषिताम्‌ ॥ २३ ॥ 


उछ शक्तिका नष्ट हुई देख चित्रने एक सोनेके तारोसि विभूषित हुई भारी गदा हाथमे लेकर 
उसे प्रातिविन्ध्यक्री ओर चला । २३ ॥ 


[ऋता १ © 
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खा जघान टर्थास्तस्य सारि च सहारण 1 

रथं चर्य वेगेन धरणीश्स्वपद्यत ॥ २४ ॥ 
महायुद्धमं उस गदान प्रतिविन्ध्यके घोड़ों ओर सारथिकीं मार डाछा और रथकों भी चूर्ण 
करके बह बड़े बेगसे भूमिमें प्रविष्ट हो गयी ॥ २४ ॥ 

एतस्मिन्नेच काले तु रथादाप्छुत्थ भारत । 

शाच्धि चिक्षेप विज्ञाय स्वणेघण्दामलंकूतास ॥ २८॥ 
भारत ! उसी समय प्रतिविन्ध्य अपने रथसे कूदे ओर एक सोनेके घण्टोंसे भूषित शक्ति 
चित्रके ऊपर मारी ॥ २५ ॥ 

तामावतन्तीं जग्राह चित्रो राजन्सहामनाः। 

ततस्तामेव चिष्चिप प्रतिविन्थ्याय भारत ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ { भारत ! तब महात्मा चित्रने अपनी ओर आती हुई उस झक्तिड्ने द्वाथसे पकड़ 
लिया ओर फिर उसीकों प्रतिविन्ध्यकी ओर चलाई ॥ २७ ॥ 

खमासाय रणे शखर प्रतिविन्ध्ण सहाप्रणा। 

निभिय दक्षिणं बाहं निपपात महीतले । 

पतितामासयवैव ते देशमचानियेया ॥ २७॥ 
वह अत्यन्त दीप्िमती शक्ति युद्धमें वीर प्रतिविन्‍्ष्षकों रूम गयी और उसके दहिने हाथकों 
छद्‌ कर पृथ्वी पर गिर बह, वह जहां गिरी उस भूमिको बिजलीके समान प्रकाशित 
करने लगी ॥ २७॥ 

प्रतिविन्ध्यस्ततों राजस्तोमरं हेसभूषितसम । 

प्रेषयाभास संकद्ाश्रिच्रस्थ वधकारुघया ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर अत्यंत क्रद्ध दोकर प्रतिविन्‍्ध्यने चित्रके मारनेकी इच्छासे उसके ऊपर 

सुवर्णभूषित एक तोमर चलाया ॥ २८ ॥ 

र तस्य देहावरणं भित्त्वा दयसे च । 

जगान्न धरणीं तृणे अदहोरग इवयारयष््‌ ॥ २९ ॥ 
बह तोमर चित्रके देह कवच सहित हृदयकी छेदकर तुरंत ही इस प्रकार प्ृथ्वीमें घुस गया 
जसे कोई बडा सप॑ तालावकों छेदकर पातालकी चला जाता है ॥ २९॥ 

स पपात तदा राजस्तोमभरेण समाहतः 

प्रखाये विपुलौ वाह पीनौ परिधक्छनिसौ ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ ! तोमरके बडे आधातसे वह राजा अपने पारिधके समान पुष्ट और विशाल दाथोके 


फूलाकर पृथ्वीर्म गिर पडा ॥ ३० ॥ 
३५ 
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चिन्न संप्रेक्ष्य निदं ताएका रणशोलिना । 

अभ्यद्रवन्त पेगेव परविचिन्ध्यं सलल्तदः \} ३१ ॥ 
चित्रको मारा पया देख युद्धवे शोमित तुम्हारे बौर योद्धा सब ओररो प्तिविन्ष्यकी ओर 
बेगसे दोडे ॥ ३१ ॥ 

खजन्तौ विविधान्याणाञ्दानद्रीश्च सफिङ्किणीः। 

छ एन छादयासाक्घुः सूयेसभ्नगणा इव }} ३२ ॥ 
वे छोग चारों ओस्से प्रतिविन्ध्यके ऊपर अनेक प्रकारके वाण और घंटियों उहित अतध्नी 
आदि अनेक शस्त्र चलाने लगे, उन सबसे ग्रतिविन्ध्य ऐसे छिप गये, जेते कले मेषति दय 
छिप जाते हैं ॥ ३२॥ 

लानपास्य सहावाहु। शरजालेन संयुगे। 

व्यद्रावयन्तच चस्‌ वज्जहस्त इवासुरास्‌ 1 १२१॥ 
उन सबको युद्धमें महाबाहु प्रतिविन्ष्यने अपने बाणोंकी वर्षा नष्ट करके, तुम्हारी सेनाको 
इस प्रकार भमा दिका, जते रक्ष्ांकी सेनाको वज्रधारी इन्द्र यगते द ॥ ३३॥ 

ते बध्यमानाः समरे तावकाः पाण्डवैद्धेप , 

विधकरीयैन्त सहल वातला घना इव ॥ ३४ ॥ 
है राजेन्द्र ! तुम्हारी सेना समरमें पाण्डवोछी मार खाकर ऐसे इधर उधर भागी, जेते 
वायु रमन येष विर जाते हैं ॥ ३४ ॥ 

विद्रुते वले तस्मिन्वध्यसाते खमस्दतः। 

व्रजगरच्छऽस्यसात्तण जासन सह्‌ावलस्‌ 1} ३५. ॥ 
जब उनसे वह सत्र सेना बरने ओर चारो ओर मागन ठी, तव यके अश्वत्थामा सीधी 
महप्वसवाच्‌ भीनसेनदी ओर आक्रमणे ल्यि दौड ॥ ३५ ॥ 

ततः खमागमों घोरो बध्व खदा तयोः । 

यथा देवाद्धरे युद्धे इप्रवास्वयोर त्‌ ॥ ३६ ॥ 

॥ इति धीमष्टाभास्ते कर्णपर्वणि दश्चमोऽष्यायः ॥ १० ॥ ८०८८५॥ ` 


तन अश्वस्थाभा जार सीषत्तनका इस प्रकार सदसा युद्ध होने ठा, जसे देवासुर युद्धर्म 
इत्रासुर आर इन्द्रका हुआ था ॥ १६ ॥ 





॥ महाभारतके कर्णप्वम दूसदां ऋष्याय लमाप्त ॥ १० ॥ ५०५ ॥ 
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संजय उवाच 

गीससेनं तते द्रौणी रजघ्वख्थ्ाध पथिणा। 

त्वरया परया युक्तो दशे वन्नद्खलाघवम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बेरे- रे राजन्‌ धृतरा ! उस युद्धं अस्य॑त॒शीत्रताशचे अपनी हाथक्की कुशलता 
दिखलाकर द्रोणपुत्र अश्वस्थामाने भीमसेक्षो एक्‌ वाणसे विदु किया ॥\ १५ 

अनं पुनराजच्े नयत्या निहितः शरेः 

सर्वेभ्न्नोणि संप्रेश्य सणेज्ञो उच्चुहस्तवत्‌ ॥ २॥ 
फिर सीघरतासे ुश्षलतापूर्णं अन्न चर तेवारे योद्धाके समान मम जानवेबाले अश्वत्थामाने 
भीमके शरीरके सब ममामें उतकी निशाना करके नवे तेज वाण सरे | २॥ 

सीमसेनः समाकीणों द्रोणिना निशितिे। शरे। । 

राज समरे राजन्रश्धिवानिव सासकरः ।३॥ 
है राजन्‌ ! द्ोणपुत्रके उन तीक्ष्ण बाणोंसे छा गये हुए भौमसेन उस रणप्ूमिमें किरिणसादित 
सूये समान शोभित होने रगे ॥ ३ ॥ 


तचः दारश्छद्खेण खुधयुक्तेन पाण्डबः । 

द्रोणपुञ्रसवच्छाय लिहनादसखुश्वत ॥ े ॥ 
फिर पाण्डपुत्र भीमसेनने भी द्रोगपुत्र अश्वत्थामाकी एक सह बाण अच्छी तरहसे चलाकर 
आच्छादित किया ओर वे सिंहके समान गजने लगे ॥ ४॥ 

शरेः रारास्वतो द्रौणिः संवायं युधि पाण्डवम्‌ । 

ललादेडभ्यहनद्वाजनज्नाराचेन स्मयज्षिद ॥ ५ ॥ 
हे राजन्‌ ! अश्वट्थामारे अपने बाणो उन खव वार्गोद्छा निवारण करके पाण्डपुत्र भीमसेनके 
माथेमें युद्धमे हंसते हुए एक नाराच बाण मास ॥ ५॥ 

ललाटस्थं ततो बाण घारयामास पाण्डथः । 

यथा रङ्गं वने दः खड्गो धारयते रष ॥ ६ ॥ 
उस माथेमें लगे हुए बाणकों सीमसेनने हद प्रकार धारण किया, जैसे मतवाढा ग्रेंडा बनें 
सींगकी धारण करता है ॥ ६॥ 

ततो द्रौणि रणे जीमो यतमान पराक्रशी । 

जिमिविंव्याध नाराचैलेलादे विश्मयत्निय ॥ ७॥ 
किरि पराक्रमी भीमने युद्धमे विजयके लिये प्रयत्न करते हुए असत्यामा साथे भी हंसते 
इए तान नाराच वाण मारे + ७॥ 
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ललावस्वैस्ततों घाणैव्राध्यण। स घयरोचत | 
प्राघ्रषीव यथा सिक्तस्जिझ॒दा पवेलात्तमः 1८ ॥ ह 
उन तीन चाण;ेकि मायिमें लगनेसे बह त्रातण अश्वत्वामा इस प्रकार शोवित हुए, जेंसे वां 
कालमें जलसे भींगा हुआ तीन शिसरवाला उत्तम पर्वत शोभित होता ४ ॥ ८ ॥ 


ततः शरशतेद्रीणिमद्यामास पाण्डय। | 

न चने कम्पयासास सातारस्व पथतस 17 ॥ 
फिर अश्वत्यामाकों पाण्डपुत्र भीमसेनने सेकठों बरा्गसे प्रीडित क्रिया, परंतु उन बाण 
लगनेसे वह इस प्रकार कम्पित नहीं हो सका जैसे हवा लगनेसे पयत ॥ ५ ॥ 

तथच पाण्डव युद्ध एणः आरात) कान । 

नाकस्पयत संदटष्छा चार्यध् इव पयेनम्‌ 1१० ॥ 
इसी प्रकार दपम्‌ भरा हया द्रोणपत्र अश्वत्थामा भी सकर तीक्ष्म वाणोंका प्रह्मर करके 
पाण्डपुत्र भीमसेलकी युद्धम इष प्रकार विचालित नहीं झर सके, जंसे जलकी धारासे पंत 
नहीं हिलता हैं ॥ १० ॥ 

तावन्योन्य शारेंघोरिंदछादयानी महारथी। 

रथच यीगत्त जरौ शाण भाते रणोत्करटो 1 १६ ॥ 
वे दोनों रणमच और महारथी शाउवीर उत्तम स्थोपर बैठकर परस्पर घोर बागोंकी वर्षों करके 
आच्छादित करते हए, युद्धमें शोमित होने लगे ॥ ११ ॥ 

आदित्यथाविव संदीप्षों छाकक्ष मकराबु भी । 

स्वरश्मिभिरिवान्योन्य तापयन्तों शरोत्तमेः |} १२॥ 
उस समय एक दूसरेकी अपने उत्तम वार्णोमे तपानेचे उन दोनोंकी ऐसी जोंभा बंदी 
प्रढयकालमें सब लोकोंकी नष्ट करमेके लिये उगे हुए दो तेजस्वी सू अपनी किरणोंसे 
परस्पर ताप दे रहे हैं ॥ १२॥ 

कृत्प्रतिकृते यत्न॑ कुवाणी च महारणे | 

कृतप्रतिकृते घत्न॑ चक्रात तावभीतवत ॥ १३॥ 
थे दोनां बेंडर होकर महायुद्धम एक दूसरेका बदला लेनेका प्रयत्न करते हुए, परस्पर घात- 
प्रतिघात करके, अपने अपने विजयका यत्न करने लगे ॥ १३ ॥ 

व्याघादिव व संत्रामे चेरतुस्तों मद्दारथों । 

शरदश्श दुृराधपी चापचयाता सयानका | १४॥ 
वे दोना महारथी युद्धमें दो व्याप्रोके समान घूमने लगे। धनुष उन व्याप्रोंके मुख और बाण 
उनकी दादे णी । वे दोनों दर्घप और सयानक दीखते थे ॥ १४ | 
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अभ्युतां तावद्दयौ च शरजालैः ससन्ततः । 
सेघजालैरिव उछलझ्नौ गगने चन्द्रमासकरों ॥ १५॥ 


किसी समय वे दोनों सब ओरसे बाणसे ऐसे छिपक्र अद्वय हो जाते थे, जेसे आकाशमें 
चन्द्रमा और छ्य मेघोंके समहोंसे आच्छादित हो जांते हैं ॥ १५ ॥ 

प्रकारौ च खुहूर्तेव लत्वासतासरिंदशो । 

विश्युक्तौ मेधजाखेन शरिसूयौ यथा दिवि । ॥ १६॥ 
फिर किसी समय वे दोनों शत्रदमन वीर वाणोंके जालसे इस प्रकार बाहर निकलकर प्रकाशित 
नि लगते थे, जेसे मेघोंसे निकलकर आकाशमें चंद्र और छवे ॥ १६ ॥ 


# 


अपछब्ध ततश्चक्के द्रोणिस्तत्न दृकोदरम । 
क्िज्शरशलेस्ग्रेघोराशिरिव पवेतश्‌ ॥ १७ ॥ 


द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने भीमकी अपने बाई ओर कर लिया और उच्के ऊपर इस प्रकार घोर 


सैकड़ों बाणोंकी वर्षा करके अच्छादित करने लगा, जैसे पर्ववकों भेघ जलधाराओंसे ढक देता 
है ॥ १७॥ 


न तु तन्‍्मसूषे लीस। शाज्ोविजयलक्ष्णस्‌ ! 

प्रलिचक्रे च ते राजन्पाण्डवोष्प्यपसव्यत; ॥ १८ ॥ 
परन्तु भीम अपने शत्रुकी इस विजय सचक लक्षणको न सह सके ओर राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र 
भीमने भी उसको दाहिने भोर कर किया ॥ १८ ॥ 

बण्डलानां विमागेषु गतप्रत्यागते च । 

घ भूव तुखुलं युद्धं तयोस्त सहाष्रषे ॥ १९॥ 
फिर ये दोनों अनेक प्रकारकी गत-प्रस्यागत मण्डलॉंकी गतियोंसे घुमने छमे, और उस 
महायुद्धम उन्‌ दाना तम्र युद्ध होने छगा ॥ १९॥ 


चरित्या विविधान्मागॉन्मण्डर्ल स्थानमेव च । 

हरे; पूणोयलोत्सछेरन्यीन्यमालजिजप्नतु ॥ २०॥ 
अनेक प्रकारके मार्गोसे मण्डल ओर स्थान घूमकर, वे धनुषकी प्रत्यश्वा पू्णरूपसे खींचकर 
छोडे हुए बाणासे परस्पर विद्ध करने लगे ॥ २० ॥ 


फौन्यस्य चशे यत्वं चक्रतुस्तौ सहार्थौ । 

इंपतावरथ चव कतुमन्धोन्यलाहने ॥ २१ ॥ 
महारथी एक दूसरेकी मारनेका यत्न करने लगे और दोनोंही युद्धमें एक दूसरेको 
करनेकी इच्छा करने लगे ॥ २१॥ 


भ, , 
द्‌ 
र 


वि 


७९ 


८० 
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ततो द्रौणिनेहाखयाणि प्रादुअके सहारथः 

तान्यद्छिरेव सवर परतिज्येऽस्य पाण्डयः ॥ 
तव महारथी जश्चस्थापादे युद्धे महान्‌ दिव्य अद प्रकट किय । पाण्डुपृत्र भी 
अपने अद्ञोंसे अश्वत्थामाके अद्नोंकी नष्ट कर दिया ॥ १४ ॥ 

रो घोर महाराज अछाथद्धललचलेल । 

अहयद्ध यथा घोर प्रज्ञासहरण अचसूत्‌ 1 २२॥ 
महाराज ! तव पुन! दानम घोर न्घ यद्ध हने रमा | उन दोनोके अर्का, आकाशम 
प्रजाओंकि संहारके चि ग्रहकि वोर युद्धके खणाच युद्ध होने खगा ॥ २३॥ 


९) 
¢> 


॥ 
५ = 


रन्नम दमम 


¢ 


~उ 
~ 


ते वाणाः समस्तज्नम्न क्षिप्तस्ताभ्याँ तु मारत । 

वयोचयन्तो दिकः सवौस्तच सैन्य समन्ततः ॥ २४॥ 
भारत ! उस समय उन दोनोंके घछुपसे छृटे दए बा्णोक्े परस्पर घपंणये अग्नि उत्पन्न 
होनेसे दस दिशाओंम प्रकाश दीखने लगा ओर इससे तुम्हारी सेनाभी चारों ओरसे प्रकाशित 
हुई ॥ २४ ॥ 

बाणलंघादइतं घोरणाकार्र लसपच्यल | 

कापाततकूर्त यहद्वृत्पजानां संक्षन सूप ॥ २७ ॥ 

हे वृष | उन बाणममइसे व्याप्त हुआ आद्याश उसी प्रकार भयंकर दीखने रूगा, जिसप्रकार 
प्रजाओंके संहारके समयमें अनेक उरल्कापातोंसे दीखता है ॥ २७॥ 

वाणाशिचातात्छर्जक्त तस्र सारद एाच्च्छः। 

सब्स्फुलिज्ो दीघप्तार्लिः सोध्दरद्गाहिवीद्र गत ॥ २६ ॥ 


दे भारत { वहां उनः वाणो परस्पर धिसनेसे ज्वासा ओर स्फुलिंगोंसे युक्त अग्नि निझरुकर 


दोनो सेनाको जलने कमी ॥ २६ ॥ 
तच सिद्धा महाराज सयत्न्तोऽन्नवन्वश्वः । 
अति शुद्धानि खवांणि युद्धसेचत्ततऽधिकम्‌ ॥ २७ ॥ 
महाराज | सब सिद्ध लोग बहा आकर कहने लगे कि, यह युद्ध सब यहायुद्धोंमि बढ़कर 
[1 
दं ॥ २७ ॥ 


खययुद्धन चत्तस्य लखा न्ट्‌न्द पोडणाम । 

नताइश पुनसुद्ध ने चूत च स्तविष्यति ॥ २८॥ 
अन्य सब युद्ध उसकी सोलहवीं करामें भी योग्य नहीं है। ऐसा युद्ध कभी हुआ नहीं और फिर 
कभी न होगा ॥ २८ ॥ 
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अहो ज्ञानेन संयुक्तादुमौ चोग्रपराक्रमौ । 

अहो मीने बकं मीमधेतयोश् क्रुताखता ॥ २९. ॥ 
ये दोनों ज्ञानसंपन्ष और अत्यंत पराक्रमी है, अहो, भीभपैन बलान्‌ हैँ । इन दोनोंकी 
अन्ननिषुणता अद्भुत है ॥ २९॥ 


अहो वीर्यस्य सारत्वप्हों सौछवमेतयों! । 

स्थिलावेतो हि समरे कालानलकयमों पलों ॥ ३०॥ 
कते, इनके वीर्यकी श्रष्ठता विलक्षण है, इनका युद्धकीशरुय सुंदर है। ये दोनों युद्धम यमराज 
और कालऊके समान जान पड़ते हैं ॥ ३०॥ 

रुद्रौ द्वाविव संभूतो यथा द्वाविव भास्करो | 

यमौ वा पुरुषव्याघ्रौ घोररूपाविभौ रणे ॥ ३१॥ 
ये भ्यकर रूपधारी दोनों पुरुषसिंद युद्धमें दो रुद्र, दो सये अथवा दो यमराजंके समान 
प्रकट हुए हैं ॥ ३१ ॥ 

अयन्ते सम तदा याचः सिद्धानां वे मुहुसेहुः । 

सिंहनादश् संजज्ञे समेतानां दिवोकसाम । 

अद्श्ुतं चाप्यचिन्त्यं च दृष्ठा कमे तथोस्ेथे ॥ ३२॥ 
इस प्रकार िद्धोकी गणी चारबार सुनने आने रमी । तब इन दोनो अद्भुत ओर अचिन्त्य 
कमेको युद्धमें देखकर युद्ध देखनेके लिये आये हुए देवता छोग हर्षसे सिहनाद करने लगे॥३२॥ 

तो झरी समरे राजन्परस्परकूतागसौ | 

परस्परसुदेक्षेतां कोधादुद्वत्य चश्चुषी ॥ ३३ ॥ 
हे राजन्‌ { परस्पर अतिक्रम करनेवाले वे दोनों श्रवीर समरमें एक दूसरेकी ओर आँख 
फैलाकर ओर क्रोधर्में भरकर देखने रुगे ॥ ३३ ॥ 


कोधरक्तेक्चषणौ लौ तु क्रोधात्प्रस्कुरिताधरी । 
ऋषधात्संदछदशनी संदछ्टदशनच्छदौ ॥ १४॥ 
क्रोधके मारे उन दोनोंके नेत्र छाल हो गये, रोधसे उनेके ओट फरकने रगे, अर परोधस 
दोनों दांत और ओठ चबाने लगे ॥ ३४ ॥ 
अन्योन्यं छादयन्तौ स्व धारघष्टया लहारथो। 
राराम्बुधारौ खसरे रखविद्युत्पकाशिनौ ॥ ३५ ॥ 
वे दोनों महारथी धनुष शस्तरूपी बिजलीसे प्रकाशित होनेवाले बादलोंके समान बाणोंकी जलछ- 
वषासे समरमें परस्पर आच्छादित रने लगे ॥ ३५ ॥ 
१९१ (म, भा, कणै, ) 
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तावन्योन्यं ध्यजब विदृध्या सारथी च महारथी | 

अम्योन्यश्य हयान्विदृध्या विशिषाले परस्परसू ॥ १६॥ 
उन दोनों महारथियोंने एक दूसरेंके ध्वज, सारथि और थोडोंकों विद्ध किया, फिर वे परस्पर 
क्षतविक्षत करने छगे ॥ ३६ ॥ 


ततः ऋुद्धी सहाराज बाणों गद्य सहाहवे । 
८ © क क 
उ मौ विक्षिपतुस्तूणसरल्योन्यस्य वधैषिणौ ॥ ३७॥ 


श 


फिर उस महायुद्ध्म दोनेनि क्रीध करके एक दूसरेके वधकी इच्छासे शीघ्रही दो वाण चलाये ॥ ३७॥ 


तो साचकौ सहाराज द्योतमानी चसूछुखे । 

आजप्नाते समालाद्य वज्ञवेगौ दुरासदी ॥ ३८ ॥ 
है महाराज ! वे दोनों वज्ञके वेगंके समान ढुजेब बाण, सेनाके अग्रभागपर प्रकाशित होकर 
उन दोनोंके पास पहुंचे ओर उन्होंने उन दोनोंकी घायल किया ॥ ३८ ॥ 


तौ परस्परवेमाच शरास्याँ च अआशाहतौ । 

निपेतवुमेहावीरो स्वरथोपस्थयोस्ता ॥ ३९ ॥ 
परस्पर वेगसे छूटे हुए उन वार्णसि वे दोनों महावीर अत्यंत घायल हो गये ओर अपने रथर्मे 
णिर पडे ॥ ३९ ॥ 


ततस्तु लाराधिज्ञात्वा द्रोणपुत्रमचेतनम । 


अपोवाह रणाद्राजन्सव्चच्रस्थ पर्यतः ॥ ४०॥ 
राजन्‌ { अच द्रोणपुत्र अखरेथामाके सारथिने देखा कि, अश्वस्थामा मूर्छित हुषा है, तच सव 
योद्धाओंके देखते उसके रथकों युद्धसे हटा लिया ॥ ४० ॥ 
तथेव पाण्डवं राजन्विहलन्तं खडुखंहुः । 
भ 


अपोवाह रथेनाजौ सारधिः राद्चुतापनस्‌ ॥ २१ ॥ 
॥ इति भ्ीमहमास्ते क्णपवैणि पकादसेो.ऽध्यायः ॥ १९॥ ५४६ ॥ 


राजस्‌ ! इसी प्रकार शत्रुतापन पाण्डुपुत्र भीमतैनको वार्वार अत्यन्त विहल होते हुए देख- 
कर, उसके सारथि विशोकने उसके रथको युद्धभूमिते हटा लिया ॥ २१ ॥ 


॥ महासारतके कणपर्चम ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११ ॥ ५०७६॥ 
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धृतराष्र उवाच 
यथा संदशप्तकै! साथेमजुनस्थामचद्रणः । 
अन्येषां च मदीयानां पाण्डवैस्तड्रवीहि में ॥ १॥ 
महाराज धतराष्ट्‌ बोले- हे सञ्ञय ! संशप्तक्ोंके साथ अर्जुनका युद्ध किस प्रकार हुआ १ 
तथा पाण्डवोंके साथ ओर सब राजाओंका युद्ध किस अकार हुआ, सो हमसे कहो ॥ १॥ 
संजय उवाच 
शुणु राजन्यथाघत्तं स्रा ज्रवतो खम । 
वीराणां रच्चसिः साधं देहपाप्सप्रणादानम्‌ ॥ २॥ 
सत्नय बोले- है राजन्‌ ! जिस प्रकार उन कोरव वीरोंका शत्रुओंके साथ देह, प्राण और 
पातकोंका नाशक घोर युद्ध हुआ, वह सब कह रहा हूँ, सुनी ॥ २॥ 
पाथथः संशप्तकगण् प्रविद्याणवर्सनि भम्र । 
व्यक्षोभयदमिश्रन्नों महावात इचाणेवम्‌ ॥ ३॥ 
शत्रुनाशन अजुनने सप्द्रके समाल संशप्तक सेनामें इस प्रकार प्रवेश किया और श्त्रओंको 


श, क, क "श + 


व्याकुल कर डाला, जसे समुद्रम वायु वेगसे प्रदेश करर समुद्रको क्षुब्ध कर देती है ॥१॥ 
रिरांस्युन्मथ्य वीराणं शितेभद्धिधनंजयः। 
पूण चन्द्रा भवक्चाणि स्वक्षिभूदशानानि च । 
संतस्तार श्षितिं क्षिप्र विनालैनेलिनेरिय ॥४॥ 
अनने अपने तेज मह बाणोंसे अनेक वीरोंके पूणं चन्द्रमा समान संदर झुछवाले तथा 
अच्छी भ्रुकुटी, नेत्र ओर दांतवाले शिर काटकर शीघ्रही पुृथ्वीपर गिरा दिये | शिरोंसे वह 
भूमि इस प्रकार भर गई, मात्रों बिना नालके कमल बिछाये हैं ॥ ४॥ 
खुवत्तानायतान्पुष्छाखन्दनायरुस्षितान्‌ । 
सायघान्सततनु्ाणान्वश्चास्थेरगरसनि भान्‌ । 
बाहन्क्षुररभित्राणां विचकतलाजुनो रण ॥ 
अजने युद्धभे अपने छ्ुर बाणोंसे देह-कषच और श्घोके सहित शत्रओंके हाथ जो मोल 
र्व; पुष्ट तथा चदन अगुरु लगाये इए थे, काटकर पृथ्चीमें गिरा दिये। वे 
पाच सुखवाले सपक समान दीख्तयथे ॥ ५॥ 
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धुर्यान्‍्धुयेतरान्सूतान्ध्यजांब्वापानि सायकान्‌ । 
पाणीनरत्नीनसकूझलछैशिच्छेद पाण्थवः ॥६॥ 
पाण्डपुत्र अज्जैनने शत्रुओं रथोंमें छुते हुए घोंडे, सारथि, धुप, बाण और 'बजाओंको 
तथा योद्धाओंके रत्नभूपित हार्थोकी अपने भरल बाणोंसे काठ डाला ॥ ६॥ 


द्विपान्द्रधान्नधांजैय सारोहानऊुनो रणे । 

शरैरनेकसाहसरे राजन्निन्ये यमक्षघम्‌ ॥ ७॥ 
हे राजन्‌ ! अञ्जने कद हजार बाण मारकर हाथी, घोडे, रथ और उनके सवारोंकों यम- 
लोककी भेजा ॥ ७ ॥ 


ते प्रयीर॑ प्रतीयाता नर्दमाना इवर्षमाः । 
वाशिताधमभिन्नद्धा हुकृत्वा चामिदुद्गवु! । 
निघन्तमभिजष्युस्ते दरः श्यद्धैरिव्पं भाः ॥ ८ ॥ 
अनन्तर अनेक चीर अत्य॑त क्रोध करके गायके लिये लडनेवाले सांढोंके समान गजन और 
हुंकार करके वौर श्रेष्ठ अजुनपर आक्रमणके लिये दौडे, और सांड जैसे एक दूसरेकी सींगोसे 
मारते हैं, वेसेद्दी अपने ऊपर प्रह्मर करनेवाले अज्जैनका वा्णोत्ति विद्ध ऋरने लगे ॥ ८ ॥ 
तस्य तेषां च तच्युद्धम भवद्टोश्दुषणम्‌ । 
अैलेक्यविजये यादुरदैत्यानां सह वज्िणा ॥९॥ 
तब अज्जुद ओर संशप्तकोंका वह ऐसा घोर युद्ध हुआ कि, जिसको देखकर रोमाश्च खड 
होने लगे । यह ऐसा युद्ध हुआ, जैसा ब्रेलोक्य विजयके लिये वजधारी इन्द्रके साथ राक्ष- 
सॉका हुआ था ॥ ९॥ 
अखैरख्राणि संवा ह्विषतां स्वतोऽञ्चनः। 
इषुधिवंहभिस्तृणं विद्ध्या भाणान्ररास सः ॥ १०॥ 
अजुनने चारों ओरसे अपने अल्लोंसे शत्रुओंके अद्धोंकी निवारण करके, शीघ्रही अनेक 
वार्णसि उनको विद्ध करके, उन सबके प्राण नष्ट किये ॥ १० ॥ 
छिन्नश्निवेणुचकऋाक्षानहतयोधाश्व लारथीन । 
विध्यस्तायुधतृणीरान्ससुन्मधितकेतनान्‌ ॥ ११॥ 
अर्जुनने संशप्तक छोगोंके ब्रिवेण, पहिये और धुरोंकों छिन्न किया; योद्धा, थोड़े और सार- 
थियोंकी मार दिया; शस्र और तृणीर नष्ट किये; ध्यजाओंके टुकड कर दिये ॥ ११ ॥ 


५ | ६4 £ 4 
हभ्याय १२ | कषर्णएवं ८४ 


संछिन्नयोकणरदभीकान्वििवेणूह्वदूयरान्‌ । 
विध्वस्तवन्धुरयुगान्विशस्तायुधम्रण्डलान्‌ । 
रथान्विराकलाङ्बत्मदाश्राणाक सारसः ॥ ९२॥ 
जोत ओर रमाम काट दिये; ब्रिवेणू और कूबरोंका नाश किया; रथतत्य और जूए नष्ट 
कयि; शख रखनेके स्थानोंके टुकड़े कर दिये; जेंसे वायु बड़े बडे मेघोंकों छिन्नसिन्न कर 
देती है, वैसे दी अजने रथोके इषे कर दिये ॥ १२॥ 
विस्मापयन्प्रक्षणीयं हविषा मयवधदय्‌ । 
महारथसदसखस्य सम सषा नाऽच्रत्‌ ॥ १३ ॥ 
अजुनने सब योद्धाओंकी आश्रय देकर अकेले ही हजारों महारथियोंके समान प्रेक्षणीय कर्म 
किया, यह शत्रुओंका भय वृद्धिगत करनेवाला था ॥ १३ ॥ 
सिद्धदेवषिर्सघाश चारण च्चैव तुष्टः 
देवदुन्दुभयो नेदु; पुरपवघांणि चापतन्‌ । 
केशावाजेनयो्िं पराह वाक्चाररीरिणी ॥ १४॥ 
सिद्ध ओर देवर्पि्याके समूह आर चारण भी अञ्चेनक्टी प्रक्सा करने रभे, देवताओं नयाडे 


बजाने लगे ओर श्रीकृष्ण तथा अजुनके शिरपर फूल वषाने छगे। उस समय आकाशवाणीने 
यह कहा ॥ १४ ॥ 


चन्द्राकीनिरुवहीनां कान्तिदीक्तिवलूद्यतीः 

या यदा बिश्नतुबारा दावसा केशवाऊंँना ॥ १५ ॥ 
जो चंद्रमा, खय, वायु ओर अग्िष्टी कांति, दीधि, व ओर तेज सदा धारण करत है, वे 
ही अब्र ये दोनों वौर श्रीकृष्ण ओर्‌ अजन हँ ॥ १५ ॥ 

त्रह्यश्ानाविवाजय्यौ चीरयेच्छरभे स्थितौ । 

सवे ध्ूतवरौ वीरौ नश्नारायणदुभौ ॥ १६॥ 
ये एक रथपरवैटे हुए दोनो ब्रह्मा ओर शिवके समान अजेय और बड़े वीर हैं, सब मनुष्यों 
श्रष्ठ ये दोनों नर और नारायणंके अवतार हैं ॥ १६ ॥ 

इत्येतन्भहृदाशय दृष्ठा शत्वा च भारत | 

अश्वत्थाया सुसयत्त+ कृष्णावण्य द्रवद्र॒णे ॥ १७॥ 
हे भरत ! यह अत्यंत आशयेजनक बात सुन और देखकर अध्वत्थामा चेतन्य होकर समरमें 
अजुन और श्रीकृष्णकी ओर दौंडे ॥ १७ ॥ 

अथ पाण्डवमस्यल्त यमकालान्तकाणज्णरान्‌। 

सचुणा पाणनाइह्ूण हसनन्‍्द्रीणिरथान्रवात्‌ ॥ ९८ ॥ 
फिर एक बाण हाथम लेकर, बुराक्छर, हरते हुए अरवर्थामा यम ओर राले समान दिनान्च 
करनेवाले बाणोंकी छोडनेवाले अजुनसे ऐसे बोले ॥ १८ ॥ ! 
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यदि मां सब्यले वीर पस्‍्क्‍््तमहेसियातिथिम्‌ । 

ततः सवात्सनाय स्व युद्धातिथर्य प्रथचछ मे ॥ १९॥ 
है वीर अजुन ! में यहां अतिथिरूपसे तुम्हारे पास आया हूं, तुम यदि हमें योग्य अतिथि 
मानते हो, तो असन्न होकर आज युद्ध मिक्षा हमें देकर हमारा आतिथ्य करो ॥ १९॥ 

एयसाचार्थपुत्रेण सम्माव्ूतों युयुत्सया । 

बहु मेनेऽङ्खैनोऽऽत्नानभिदं चार्‌ जनादैनम्‌ ॥ २०॥ 
आचार्यपुत्र अवस्थामा ऐसे सुद्धकी इच्छासे बुलाये जानिवाले वचन सुन, अज्जैनने अपनेकी 
धन्य याना; और श्रीक्षप्णसे इस प्रकार बोढे ॥ २० ॥ 

संणशप्तकाश्य से वध्या द्रौणिराहुणले च सास । 

यदज्ानन्तरं प्राप्त प्रशाधि त्वे सहालुज ॥ २१॥ 
हे सहायुज माधव ! हसने संशप्रककषि मारदेकी प्रतिज्ञा की दै ओर अव द्रणपुत्र अ्दत्थामा 
हमें युद्ध करनेको पुकारते हैं, इस समय जो पहले हमें करने योग्य हो, सो आप किये ॥२१॥ 

एवसुन्तोऽवहृत्पाथं छृष्णो द्रोणात्मज्ञान्तिकम । 

जैत्रेण बिधिनाूतं वायुरिव्द्रलिकाध्वरे ॥ २९ ॥ 
अजुनके ऐसे वचन सुन श्रीक्ृषष्णने बीरविधिसे युद्धके लिये आहूत होंनेंके कारण, इस प्रकार 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामांके पास विजयी अर्जुनकों रथसे पहुंचाया, जेंसे पेद्कि दिधिसे आवाहित 
इन्द्रको लेकर वायु यज्ञकी ओर जाती है ॥ २२॥ 

तमामन्न्धेकमनस क्षेयो द्रौणिभन्रवीत्‌। 

अभ्वत्थासन्स्थिरे भूत्वा परहराछ्ु सदस्व च ॥ २३॥ 
अनन्तर उनके पास जाकर श्रीकृष्णने स्थिरचित्त अवत्थामाकों पुकारकर कहा- हे आचार्य- 
पुत्र अश्वत्थामा ! अब तुम सावधान होकर शीघ्र युद्ध करो और इमारे बाणोंको भी सहन 
करो ॥ २३ ॥ 

निर्वेष्ठ अतेपिण्ड हि कालोड्यछुपजीविनास। 

सूध्ष्मो विवादों विप्राणां स्थूली क्षात्री जयाजया. ॥ ९२४॥ 
इस समय अपने स्वार्मीके अन्नकी सफल करनेका उनपर निर्भर रहनेवालोंके लिये यही समय 
है। बाक्मणोंका बिचार बहुत सह्ठम है; और क्षत्रियोंका जीतना हारना स्थूल विचार है ॥२४॥ 

यां न संश्चभद्धे सोदादिव्यः पा्भस्य सत्किधाम्‌ । 

तासाप्तुमिच्छन्युष्स्वख स्थिरे खूस्दादय पाण्डवस्‌ ॥ २५॥ 
अज्जैनको मोहबश होकर पुरारक्षे उससे दिव्य सत्कारकी इच्छा कर रहे हो, वह तुम सदन 
नहीं करोंगे । अब इससे पानेकी इच्छासे आज तुम स्थिर होकर पए्ड्पुत्रसे युद्ध करो ॥२७॥ 
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इत्युक्तो चाझुदेवेन तथेत्युक्त्वा द्विजोचणः । 
व्याघ केशव षद्धवा नाराचैर निभिः ॥ २६ ॥ 
श्रीकृष्फे ऐसे वचन सुन ब्राह्मणश्रेष्ठ अछत्थामाने बहुत अच्छा, ऐसा कहकर , श्रीकृष्णो 


साठ और अजुनकी तीन नाराच बाण मारकर विद्ध क्िण ॥ २६॥ 
तस्थाजुनः संकट शिनि भल्लः सशाश्चनथ्‌ । | 
चिच्छेदाथान्थदादत्त ह्रोणिघोरतर् घन ॥ २७॥ 
अजुनने अत्यंत क्रोध करके तीन भक्त वाणोंसे अश्वत्थामाझा घतुष काट दिया, अनन्तर 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने दूसरा घोर धनुष ठेकर ॥ २७ ॥ 
खज्य कृत्या निरेषाचहिव्याधाओुनकेशवो। 
ज्िलि। शरेयोसुदेव सहस्रेण च पाण्डवर्म ॥ २८॥ 
एक पलभरमें उसपर रोदा चढ़ाया; फिर तीन सो बाण श्रीक्षष्णकोी और एक सहस्र वाण 
अजुनकी मारकर उनकी विद्ध सिया ॥ २८ ॥ 
तत+ शरसहख्राणि प्रयुताव्यबुदानि च । 
सझजे ह्रोणिशायरत) संस्तभ्य च रणेप्जुयम्‌ ॥ २९॥ 
फिर अश्वस्थामनि प्रयत्वसे अजुनको युद्धम सैखकर सदो, रक्षो ओर अर्व बाण अयने 
उपर छोड ॥ २९॥ 
इषुषेधलुखो उयाया अङ्गुरीभ्यश्च लारिष ) 


बाहीः कराभ्याशुरसों घदनघाणानेजतः ॥ ३०॥ 
कणौभ्थां शिरसोऽङ्खस्फे रोसवस्थैभ्य एवं च । 
रथष्यजेभ्यश्च दारा निष्ेदुन्रद्यवादितः ॥ ३१॥ 


मारिष ! तव ब्रहवादी अश्वस्थामाकरे भाति, धलुष, रोदे, अशुलिया, बाहु, हाथ, छाती, सह, 
नाक, तेत्र, कान, शिर; रोम, कवच, रथ, ध्वजा ओर सव अद्गोसि बाण द्टने 
क्म ॥ ३०-३१ ॥ 
शरजालेब सहता विद्ृध्या केशवपाण्डवी । 
ननाद छुदितों ह्ोणिसेहासेघौधनिस्थन! । ॥ ३१॥ 
इस प्रकार अपने वाणोंके महान्‌ समृहोंसे श्रीकृष्ण और अजुनके शरीरकी पीडित करके 
प्रसन्न हुआ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा बड़े बादलोंके शब्दके समान गजना करने लगे ॥ ३२॥ 
तस्य नानदतः श्चुस्वा पाण्डवोऽच्युलसव्रवीत्‌। 
परय माधव दौरात्म्यं द्रौणपु्रस्य रसः प्रति \ ॥ ३६॥ 
उते मभते हुए सुन दर प्ण्डुपुत्र जैन श्रीकृष्णंस बोले, हे कृष्ण ! देखिये, द्रोण पुत्र 
हमसे कैसी दुष्टता करते है ॥ २२ ॥ \ 


/ 
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वधप्राप्ती सन्यते नो प्रवेशण दारयेद्मनि । 

एपोषह्थ हन्मि संकल्प शिक्षया न बलवं च ॥1 ३४॥ 
हम दोनोंकों बाणोंके बीचमें जान कर, मारा हुआ मानता है। हम अपनी विद्या और चरते 
इसके इस मनोरथकों नष्ट करते हैं ॥ ३४ ॥ 

अग्वत्थास्नः दारामस्तांशिछच्वेकैक जिधा जिधा । 

व्यधमसद्भधरतश्रेष्ठो नीहारशिय साझता। ॥ २३५. ॥ 
हेमा कह कर भरतश्रेष्ठ अज्जुनने अश्वत्थामाके घनुपसे छूटे हुए बाणोर्मेमे हरेकके तीन तीन 
टुकड़े कर दिये; फिर कुहरकों दूर करनेवाले वायुके समान अश्वत्थामाकी बाणवर्पाकी निवारण 
द्विया ॥ ३५ ॥ 

ततः संशप्तकानभूय।) सान्वसुलरथद्धि पान्‌ । 

ध्वज पत्तिगणानुरे वीणोर्विठ्याध पाण्डवः ॥ ३६ ॥ 
फिर पाण्डपुत्र अजुन संशप्तर वीरेकरि पोडे, सारथि, रथ, हाथी, ध्वजा ओर पैदरु सैनिको 
अपने उग्र वार्णोतै मारने रगे ॥ ३६ ॥ 

ये थे ददरिरे तत्न चदयद्रुं यथा यथा । 

ते ते तन्तच्छैच्यापतं मेभिरेऽऽत्नानमेकव च ॥ ३७॥ 
जितने वीर जिस रूपके उस समय वहां उस सेनाम दीखते थे, उन सबने अपने शरीर्योको 
बाणोंसे भरा हुआ साना ॥ ३७॥ 

ते गाण्डीव्रणुदिता नानारूपाः पत्तनिणः | 

ऋोरो साम्रे स्थितान्प्रन्ति द्विपांय्थ पुउपान्नणे ॥ ३८ ॥ 
अजुनकी गाण्डीव घलुपसे छूटे हुए विचित्र अनेक अद्गरके बाण युद्धमें एक कोससे भी दूर 
तक खड़े छुए हाथी ओर वीरोकी मारने लगे ॥ ३८ ॥ 

भद्लैद्टिछन्ना। करा। पेठु। छरिणां मदकषिणाण। 

च्चा यथा परह्युसिः प्रवृद्धाः खरल दला ॥ २९ ॥ 
अने भट वार्गेि कट कर मदकी धारा बहानेवाले हाथियोंकि छण्ड इस प्रकार पृथ्वी पर 
भरने रुभे, जसे ननके बीच शरद कऋतुर्मे कुष्हाडोसे कांटे जाने पर बडे बड़े वृक्ष गिरते 
हैं ॥ ३९॥ 

पइ्चचाज्षु शैलवत्पेतुस्ते गजाः सह सादिभि। । 

चजिवज्ञप्रमधिता यथेयाद्रिचयाइतथा ॥ ४० ॥ 
संड कट जानेके पश्चात्‌ वे पर्वतप्राय हाथी अपने सवारों सहित इस प्रकार भिरे, जैसे 
वज़वाले इन्द्रका बज लगनेसे विदीण छुए पर्वत गिरते हैं ॥ ४० ॥ 


¢ 
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गन्धर्वनगराकाराग्विधिवत्कालिपताजधान । 


विनीतजवनास्युच्तानास्थितान्घुद्धदु न दात्‌ ॥ ४१॥ 
शरेविशकलीकुवेज्ञलित्रावस्यवीदवृषत्‌ । 
अलदम्पनन्वखादन्प्दीश्चहस्यनंजयः ॥ ४२ ॥ 


अजुनन उत्तम शिक्षित घोडोंसे और रणदुमद रथी वीरोंसे युक्त, गन्धव वयशेंके समान 
आकारवाले विधिपृक्त सज्मित श्थोंकी अपने वाणोंसे काट दिया । अजुन शत्रुओंपर 
अपने बा्णोंद्ी वो करके, सजे घुडसवारों और पेदलोकी भी मार डालते थे ॥ ४१-४२ ॥ 

धर्मजयथुगान्वाक! संशपकसहाणवस्र्‌ । 

व्यशोषयत दुश्शोज तीते। रारण लश्तिलिः ॥ ४१ ॥ 
अजुनरूपी प्रछयकालके छर्णने बाणरूपी तीव्र किरणोंसे संशप्तक्न सैन्यरूपी महासमुद्रको 
जिसका शोषण करना दुष्कर था, उसे सुखा दिया ॥ ४१॥ 

पुनरद्रौणिसदादौकं नाराचैः सूथ्दनिभैः। 

निर्षिभेद महावेगैस्त्वसन्वज्ञीय पर्वेतम्‌ ॥ ४४॥ 
फिर अश्वत्यामारुपी महान्‌ शेलकी ओर इस प्रद्धार अजुनने अत्यंत वेभवात्‌, सर्यफे समान 
प्रखर नाराच बाण चलाये, जेंसे वज्नधारी इन्द्र पवेत पर वज् चलाते हैं ॥ ४४ ॥ 


तमाचार्थेिसुत! कुद्ध! साथ्वयन्तारमाशुगै३ । 

युयुत्छुनीदाकयोद्थु पाथसतानन्तराचिछिनत्‌ ॥ ४५ ॥ 
तब आचायपुत्र अश्वत्थामा क्रोध करके सारथि श्रीकृष्ण सहित अजुनसे युद्ध ररनेकी इच्छाते 
मार्णोके साथ जये, परंतु लड नदीं सके, इन्तीपुत्र अनने उसके सव बार्णोको वीच दी 
काट दिया ॥ ४५ ॥ 


ततः परमसंकुद्ध/ काण्डकोशानवासजत । 

अश्वत्यासालिरूपाय ग्रह्मनतिथये यथा । ४६९॥ 
तब अश्वत्थामा अत्यंत क्रोध करके, गृहकी आये हुए आमिरूप अतिथिके समान अजुनके 
ऊपर बार्णोका पौव करने रगा ॥ ४६ ॥ 


अथ संशासष्ांरस्यक्त्या पाण्डवो द्रौणिमभ्यसात्‌ । 
अपाङ्क्तेयभिव स्यक्त्वा दाता पाङ्क्तेयमर्धिनम्‌ ॥ ४७॥ 
फिर संशप्तकोंकी छोडकर अज्जुन इस प्रकार द्रोणपुत्र शश्वस्थायारी ओर चके, जैसे दानी 
अपंक्त अतिथिकों छोड़कर पंक्ति भोग्य याचक अतिधिकी ओर जाता है ॥ ४७ ॥ 
१२ (म. मा. कर्ण. ) 
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ततः सलमवदयदधं शछुक्राक्गिरसषचैस्तेः । 
मक्षत्रमणितों व्योध्ि शुक्ताक्षिरलयोरिव ॥ ४८ ॥ 
अन्तर शुक्र और आंगिरसके समान सामथ्यंवाले अजुन ओर अश्वत्थामाका इस प्रकार युद्ध 
हआ. जैसे आकाल नक्षत्रके उद्देश्यसे शुक्र ओर बहस्पतिका होता है ॥ ४८ ॥ 
संताफयन्तावस्योन्थं दीते शरगसस्तिलिः । 
लोकजाशक्षक्रावास्तां विभागस्थों ग्रहातिव ॥ ४९॥ 
वे दोनों तेजस्वी वीर अपनी बाणरूपी दीघ्त किरणेंसि एक दूसरेकी तपाने लगे, जैसे 
उन्पाणस्थ दो ग्रह सव लोको भय निमीण करते हैं ॥ ४९ ॥ 
ततो5विध्यद्शुवोील ध्ये नाराचेनाजुनो भ्ृशम्र । 
ले तेन विवलो द्रोणिख्ध्वेराइभयेणा रहदे। ॥ ५५० ( 
फिर अजुनने अश्वत्थामाकी दोनों मोहोंके बीच एक नाराच बाण मारकर गम्भीर चोट की 
उसके लगनेसे अश्वत्थामाकी ऐसी शोभा बढ़ी जेंसे ऊंची फिरणबांले सर्यकी ॥ ५० ॥ 
अथ कृष्णो दारशतलैरश्वत्थाजादितों श्ुशमस । 
सराश्यिजालनिकरो युगारताकोबिवासतु ॥५१॥ 
जब अबन्तर श्रीकृष्ण और अजुन अश्रत्थामांदे स्रेकडों बाणोंसे बहुत विद्ध हुए, तब वे दोनों 
प्रलयकालके किरणवाले प्रदीप्त दो सयाकी भांति प्रकाशमान्‌ दीखने लगे ॥ ५१ ॥ 
, चतोष्छुना सवतोधारभस्ण्षचासूजद्वारुदेवानिशुप्तः 
द्रणायनिं चाभ्यहनत्शणत्केवेज्ाभधिवेवस्वतदण्डकल्पेः ॥५२ ॥ 
फिर श्रीक्षष्ण भगवानसे संरक्षित अज़ुनने अश्वत्थामा पर सब ओरसे शस्रोंकी धारा छोडनेवाले 
एर अच छोडा तथा वज्ज, अमि ओर यमदंडे समान अने बाण द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके 
सरीरं मारे ॥ ५२ ॥ 
स केशव चाऊेन चातितेजा विन्याघ वमसयतिसेद्रकसर । 
णेः खुखुक्तेरतितीववेगैरदतो खत्युरापि उयथेत ॥ ५३ ॥ 
अनन्तर भयर कमं करनेवकले महातेजस्वी अश्वत्थाभाने सुयुक्त छोड इए अतिशीघ्र चरने- 
वाले बाण अजुंन ओर श्रीकृष्णके शरीरकी सन्धियोंमें मारे: वे बाण ऐसे तेज थे, जिनके 
लगनेसे मृत्यु भी व्यथित हो सकती थी ॥ ५३ ॥ 
वरीणेरिषूनजेनः संनिवाये व्यायच्छतस्तद्द्धिशणैः सुपुङ्खैः । 
त खाश्वसूतभ्वजमेकवीरमाघ्रत्य खंराघकखेन्यमाकत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अजुनने अश्वत्थामाके सब वाणोकी अपने सुंदर पंखवाले दुगुने बाणोंतरे निवारण करके, उनके 


वाड, साराथं ओर ध्याजाके साथ उस एक बीरको छा दिया, ओर फिर वे संशप्तक वीरोंकोी 
पाडत करने लगे ॥ ५७ ॥ 
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धनेषि वाणानिषुधीर्धल्या; पाणीन्खुजान्पाणिगतं च शाखम्‌ । 

छच्राणि केतृस्तुरमानयषा चखाणि सादल्यान्यथ सूषणाान ॥ ५५ ॥ 

चमाोणि वसांणि मनोरथा श पियाणि सवांणि किरासि चेव । 

चेच्छेद पार्थो द्विषतां प्रषुक्तवाणेः स्थिलानाघपराङ्खुखानास्‌ ॥५६॥ 
तव अजुनने अपने उत्तम रीतिसे छोड गये बाणोंसे पराइपुख न होकर सामने खडे हुए 
शत्र॒ओंके धनुष, बाण, तूणीर, प्रत्यश्वा, हाथ, शुजा ओर हाथमें रक्ले हुए श्र, छत्र,ध्वज 
घोडे, रथ, इषा, वख, माला, आभूषण, दार, कवच, समक प्रिय मनोरथ आर शिर-इन 
सबको काट दिया ॥ ५५-५६ ॥ 


सुकल्षिलाः स्यन्दनवाजिनागाः समास्थिताः कत्तयत्वैद्वीरेः । 

पार्थैरितैवोणगनेनिरस्तास्तैरेव साधं च्वैरेनिपेतु ॥ ५७ ॥ 
उत्तम रीतिसे सजाये रथ, घोड़े और हाथी खडे थे, बहुत प्रयत्नसे युद्ध करनेवाले वीर बेठे 
थे, परन्तु फिर भी अजुनके बाण समुहोंके मारे विद्ध होकर वे सव वाहन उन नरवीरोंकि 
सङ्क ही भिरने रगे ॥ ५७ ॥ 


पह्माकेएणन्द्समाननानि किरीदमालासुकुटोत्कदानि । 

भल्लाधचन्द्रक्षुरहिंखितानि प्रपेतुरुष्यों रशिरांस्थजसम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जिनके सुख कमल, घ्य ओर पूणे चन्द्रमाकि सभाव सुन्दर और किरीटमाछा और मुकुर्टासे 
शोभित ऐसे असंख्य मनुष्योंके शिर भक्त, अधचन्द्र और छुर बाणोंसे कटकर एथ्वी पर 
गिर गये ॥ ५८ ॥ 


अथ द्विपर्देव पतिद्धिषानैर्देवारिदरपोल्वणमन्युदपैः । 

कजिद्धवङ्गाङ्निषदवीरा निर्घांसवः पाण्डवसभ्यघावन्‌ ॥ ५९ ॥ 
फिर कलिङ्ग, यङ्ग, अङ्ग ओर निषाद देशके उत्पन्न हुए वीर देवराज इन्द्रे देशवत दार्थौके 
समान षडे हाथिर्योपर सवार होकर, देवशत्रु राक्षम्रोंके समान द्ष-क्रोध करके पाण्डपृत्र 
अजनको सार डरने इच्छासे दोडक्र अये ॥ ५९ ॥ 


तेषा द्विपाना विचक्त पार्थो वाणि लसाणि करानि यन्त्‌न्‌ । 

ध्वजा; पताक ततः परपतुवेजादहतानाच एगर। शिरा लत ॥ ६० ॥ 
इन्तीपुत्र अयने उन सव हायिर्योके कवच, ममस्थान, सड, मदवत्‌, ध्वजा ओर पवाकाक्ञो 
कार डाला, फिर वे हाथी इस प्रकार पर्वे भिरे जेते वज्रकं रगनेपे पर्तके शिखर 
भिरते द | ६० ॥ 
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तेषु प्रग्णेषु खरोस्तद्जं वाणेः किरीदी चवसूयेवर्णैः । 

प्रच्छादयामास सह्ाभ्जजालैवायुः ससुदुत्तमिवांझुमन्तस्‌ ॥ ९१ ॥ 
जब वे सब भग्न हो गये, तब बडे मेघोंसे उग्ते हुए विरणोंवाले छर्वको छिपानेवाले वायुके 
समान, अर्जुनने अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामाकों प्राद/क्ालके खयके समान प्रकाशमान बाणोंसे 
छा दिया ॥ ६१॥ 

ततेाऽ्ैनेषूनिषुसिर्निर्स्य ब्रणिः चैर मवाद्देवौ । 

प्रच्छादयित्व दिवि चन्द्रस्य वनाद सोऽस्खोद इयालपान्ते ॥६२॥ 

तच अश्वरणमानि अर्जुने वाणोको अपने तेज बाणे निवारण कर, श्रीकृष्ण ओर अदरक 
आच्छादित क्षिया ओर आकाशे धरय ओर चन्द्रमाको टक्कर गनेव वपां कारु 
मेघके समान बह गजने लगा ॥ ६२ ॥ 

तसशजेनस्तांश पनसत्वदीयानभ्यदितस्तैरविकृत्तरास्ते! । 

वाणाल्धक्ारं सहसैव कूत्वा विञ्याध सनोनिदुषिः सुपुङ्कैः ॥६३॥ 
फिर वाणे षीडित इए अययुनने सहसा रखे शते वार्णोका अन्धकार नष्ट कर दिया 
और सुंदर पंखवाले बाणोसे अश्वत्थामा और तुम्हारी सब सेवाको फिर विद्ध किया ॥६२॥ 

नाप्यावदत्लंदधन्नय सखुश्वन्वाणाच्रणेऽद्दयत सब्यसाची ! 

हतांश्व नागांस्तुरगान्पदातीन्लेस्थूतदेहास्द हुआ रथ्यं ॥ दे ॥ 
उस्र सनय यह त माम होता था कि युद्धं सव्यसाची अयत कव वाण निकालते हैं, कब 
चढाते और कब खींचते हैं तथा कब छोडते हैं ओर कब शत्रुओंको लगते हैं । केवर इतना 
ही देख सकते थे कि श्रत्रुओंके रथ, हाथी, घोड़े और पेदलोंके शरीर उनके बार्णोत्े ग्रथित 
हुए हैं और वे मर गये हैं ॥ ६४ ॥ 

संधाय नाराचवरान्दशाश्ञ॒ु द्रौणिस्त्वरज्नेकमियोत्स खजे । 

तेषां च यश्चाञ्धैनमभ्यविध्यन्पश्वाच्युतं निर्बिभिदुः सुदुत्ताः ॥ ६५॥ 
अनन्तर अश्वरथामाने शीधरताये अपने धुप पर एक बार दस श्रेष्ट नाशच चाण चदाकर, 
उन सको एकं साथ छोड दिया । उनमेंसे पांच नाराच बाणोने अज्ञुनको विद्ध किया और 
पांचने श्रीकृष्णको घायल किमा ॥ ६७ ॥ 

तैराहती सर्वेमलुष्यछुरूयाचखकक्षरन्ती धनदेन्द्रकल्पौ । 

समाप्तविद्येत यथाभ्िलूतो हतो स्विदेतो किस लेनिरेड्न्ये ॥ ६६ ॥ 
उन वाणोके लगनेंसे सब्र मलुप्यॉमें श्रेष्ठ, कुबेर और इन्द्रके ससान पराक्रमी वे दोनों वीर ` 
श्रीक्षष्ण और अज्जुन अपने शरीरां गोसे रुधिर बहाने लगे। सब विद्या पूर्ण करनेवाले अश्वत्थामासे 
इस अकार पराभवक्ों आप्त हुए उनको अन्य सनने माना कि वे रणभूमिमे सारे भये ५६६॥ 
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अधथाज़ेन प्राह दश्चारमाथः पमायने किं जहि योधमेदस्‌ 
कु्याद्धि दोष खसुपेष्ितोऽसौ कष्मो खयवेद्याधिरिचाक्रियावानच्‌ ॥ ३७ ॥ 
उस समय दशाई बंशके स्वामी शरक्षिष्ण अर्जुनसे बोले- हे अज्ञन | इस समय तुम भूर 
क्यों करते हो १ तुम शीघ्र इस योद्धाको मार डालो, इसकी उपेक्षा करनेसे यह बडा अनर्थ 
करेगा, क्योंकि ओपधि चिकित्सा न करनेसे रोग असाध्य हो जाता है ॥ ६७ ॥ 
तथेति चोक्त्वाचयुलमप्रमादी द्रौणि प्रथत्नादिषुमिस्तलक्ष् । 
छिन्तवान्वररमीस्तुरगानदिध्यन्तं तं रणादूहुरलीव दूरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
श्रीकृष्फे वचन सुन सावधान अजुनने बहुत अच्छा कहकर अश्वरथामाके शरीरम प्रयत्न 
पूर्वक वाण मार कर उसे क्षत्र विंक्षत किया । फिर अजुैनने उनके घोडेकी लगाम काठ दी, 
फिर घोड़ोंकी विद्ध कर दिया, तब घोड़े अश्रत्थामाक्ी लेकर युद्धलें बहुत दूर भाग 
गये ॥ ६८ ॥ 
आधृत्य नेयेष पुनसतु युरूं पार्थन साथे मतिशान्विस्तश्य । 
जानअ्ञय नियत च्रष्णियीरे घर्यजमरे चाद्धिरसां वरिष्ठः ॥ ६९. ॥ 
बुद्धिमान्‌ अश्वत्यामाने मनमें विचार करके फिर छोटकर अजुनसे युद्ध करनेका विचार छोड 
दिया। बृष्णिवीर श्रीकृष्ण और अजुनकी विजय निश्चित होगी, यह अज्विराकुरुओ्रेष्ठ अश्वत्थामाने 
जान लिया था ॥ ६९ ॥ 
प्रतीपक्रयि तु रणादश्वस्थान्ि हते हयैः । 
स्त्रोषधिच्छियादानिव्याधौः देदादिवाद्टने ॥ ७०॥ 
विरुद्ध कार्य करनेवाले अश्वत्थामाको उसके घोड़े समरमेंसे दूर हटाकर ले गये, जैसे मन्त्र, 
औषधि, चिकित्सा और दानके बलसे शरीर्कों छोडकर रोग भाग जाता है ॥ ७० ॥ 
संशप्तकानभिझुखो प्रयाती केशयाजेनो । 
वातोद्धूलपताकेन स्थन्दनेनोघनादिना ॥ ७१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभास्ते कणैपर्वणि द्ादसोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ६१७ ४ 
फिर श्रीकृष्ण ओर अजुन जलौधके समान शब्दवाले, वायुसे फहराती हुई उत्तम ध्वजा युक्त 
रथ पर बेठकर संशप्तक ऐेनासे युद्ध करनेकीा चले गये ॥ ७१॥ 
॥ मह्यमारतके कर्णपर्चमें बारदथा अध्याय समाप्त ॥ ६२ ॥ ६१७॥ 
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अथोत्तरेण पाण्डूनां सेन्या ध्वनिरुत्थितः । 

रथनागाग्वपन्तीन दण्डघारेण चध्यतामरू ॥ १॥ 
पञ्चय बोले- दे राजन्‌ धृतरा { तब उत्तरं दिश्षाकी ओरसे राजा दण्डधारके ढारा वधक्तो 
प्राप्त हुई पाण्डवोकी सेनाम रथ, हाथी, धोडे ओर पदर योद्धाओंका घोर शब्द उठने 
लगा ॥ १॥ 

निवतयित्वा तु रथं केदावोऽछंनसन्रीत्‌ । 

यारयच्चेड तुरगान्गर्डानिरदसः ॥ २॥ 
तब श्रीकुष्णने अपना रथ छोठाकर गरुड और वायुके समान वेगवाले घोडोंको हांकते हुए, 
अर्जुनसे कहा ॥ २॥ 

सागधोष्थाप्यतिक्रान्तो द्विरदेन प्रसाधिना । 

मगदत्तादनचरः शिक्षया च वलेन च ॥ २ ॥ 
दे अन ! मगधदेशक्ता राजा भी बहुत, .पराक्रमी है, शत्रुओंकी मथ डालबेवाला हाथी दे, 
तथा युद्ध विद्या और बल युक्त है, इसलिये यह शोयेमें भगदत्तसे कम नहीं है ॥ ३ ॥ 

एनं दत्वा मनिहन्तासि पुनः संशप्तकानिति | 

वाक्यान्ते प्रापयत्पाथं दण्डधारान्तिकै परति । ॥ ४ ॥ 
तब पहले इसकी मारकर पीछे संशप्कोंको मारना । ऐसा कहकर श्रीकृष्णने अजुनकों राजा 
दण्डधारके पास पहुँचा दिया ॥ ४ ॥ 

ख मागधानां प्रवरोष्डकुशग्रहो अहेष्वसझो विकचो यथा यदहः । 
सपत्नसेनां परममाथ दारुणो सरी सथां विकचो यथा ग्रहः ॥ ५, ॥ 
वद मगधदेशका वीर श्रेष्ठ राजा हाथमें अंकुश धारण करके दस्तीयुद्धरमे निपुण, सव ग्रहे 
अघद्य पराक्रमी केतुग्रहके समान था, वह भयंकर वीर इस प्रकार अपने शत्रुओंकी सब 
सेनाका नाश करने लगा, जसे उत्पातके समय धूमकेतुर सथ भूमिश्षे नष्ट करता है॥ ५ ॥ 

खुकल्पितं दानवनागसंनिर्म महाभश्रसंहादमलित्रमदेनस । 

रथाग्वमातक्गणान्सदखश्चः समास्थितो दन्ति ररैरहिपानपि ॥ ६॥ 
वह दण्डधार सुसजित, राक्षसराजके हा्थीके समान दीखनेवाले, बडे मेधेंके समान शब्दवाले, 
झत्रुओंके विनाशक हाथीपर चढ़कर, अपने वाणोंसे सदस्तों रथ, घोड़े, मदमत्त हाथी और 
पेदल योद्धाओंका संहार करने लगा ॥ ६ ॥ 
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रथानलिष्ठाय सवाजिसास्थीज्नथांशय पद्चिर्त्वरितों व्यपोषघत | 

द्विपांश पद्ध चरणैः क्रेण च द्विणस्थितो हन्ति स कालचक्रवत्‌ ॥७॥ 
उसका उत्तम हाथी रथोंपर पेर रखकर घोड़े, सारथि सहित रथोंकी अपने पेरोंसे शीघतासे 
पीसने लगा, हाथियोंकों मी पैरोंसे और संडसे कुचछता था। इस प्रकार हाथीपर बैठा हुआ 
वह कालचक्रके समान सेनाका नाश करने छगा ॥ ७ ॥ 


नरांश्व काष्णीयसवस सूचणाज्निपात्थ साश्थानपि पत्तिलिः सह । 

व्यपोधयइन्तिबरेण झुष्मिणा सशब्दवत्सथूलनडान्थथा तथा. ॥<॥ 
तब राजा दण्डधारने अपने श्रेष्ठ हाथीसे अनेक छोडेके कवच पहने हुए और उचम आभूषण 
धारण किए हुए घुडसवारोंकों घोड़े और पेदलॉके सहित मारकर, अग्निदाग्ध सशब्द स्थृूल 
नडतृणके समान भूभिपर भिरा दिया ॥ < ॥ 

जथाछेनो ज्यातल्नेभिनिस्वने वङ्ग मेरीवहुशाङ्कनादिने । 

नराश्वधातझसहस्रवादिने रथोत्तपेजाभ्यपतद्द्िपोत्त सन्त ॥९॥ 
अनन्तर अजैन॒धलुपकी टङ्कार, रथक्रे पहिया शब्द्‌, मृदङ्ग भेरी ओर अनेक झंखेंकि 
शब्दसे पूरित ओर सदसो मवुष्य, घोडे ओर हाथिर्योकी आवाजसे नादित रणभूमिमे उत्तम 
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रथसे उस मतवाले हाथीकी ओर जा पहुंचे ॥ ९ ॥ 


ततो5ज़ेन हादशाणिः शरोत्तमैज॑नादन षघोड्शामिः समादेयत । 

स॒ दण्डधारस्तुर॒गांस्त्रिभिस्तिमिस्ततों मनाद प्रजहास चासकूत्‌ ॥ १०॥ 
अनन्तर राजा दण्डधारने अजुनको बारह और श्रीकृष्णकी सोलह उत्तम बाण मारे और 
चारों घोडोंकी तीव तीन बाण मारकर घायल करके, बार वार हंसने और गजेने 
लगा ॥ १० ॥ 

ततो5स्थ पार! सशुणेघुकाछेक चकते भद्ैध्येजमप्य्ंकूसस । 

पुनानियन्त॒न्लह पादगोत्तुलिस्ततस्तु चुक्रोध गिरिबजेश्वरः ॥ ११॥ 
अनन्तर प्रथापुत्र अजुनने अपने भछवाणोंसे बाण और रोदेके सहित राजा दण्डधारके धनुष 
और अलंकृत ध्वजाक़ो काट दिया। फिर हाथीकी रक्षा करनेबालोंके साथ महावरतोंकी मार 
डाला, इस कारण गिरिव्रजका स्वामी क्रोधित हो गया ॥ ११ ॥ 

ततो5ज़ुन सिन्नकटेन दन्तिना घनाधनेनानिलतुल्यरंहसा । 

अतीव चुक्षोलगिषुजनादेन घर्नजरथ चामिजघान तोमरे! ॥ १२॥ 
तब क्रोध करके राजा दण्डधारते मदधारा बहानेवाले, मेघके समान काले, बायुके समान 
वेगवान्‌ मतवते हाथीकोी श्रीकृष्ण और अज्जुनको श्ुब्ध करनेकी इच्छासे चलाकर उनके 
शरीरमें अनेक तोमर मारे ॥ १२ ॥ 
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अथास्य वाट द्विपदस्तखनि खी शिर पूर्णन्डुनि सानन च्िभिः। 

छुरे। प्रचिच्छेद सहेव पाण्डयरततों द्विपं वाणेः छखमाद्यत्‌ ॥ १३॥ 
तब अजुनने हाथीके सडके समान सुन्दर राजा दण्डधाभके दोन। हाथ ओर पूणचद्द्रभाके 
समान सुन्दर मुख सषि शिरो तीन क्षुर चाके एकाथ काट दिया । फिर दारके 
ऊपर सैकड़ों बाण छोडे ॥ १३ + 

स पार्थवाणैसतपनीयझूषण! समारुचत्काश्वनद्म श्द्द्विपः । 

तथा चकारे निचि प्थतो सथा दवाशिना प्रज्वलिलोपधिहुम। ॥ १४॥ 
वह सोनेका कवच धारण कर्नेत्राला हाथी सुबर्ण लगे हुए अजुनके वाणोंसे ऐसा श्ोमित 
छुआ जैसे दावागरिसे प्रजदलित औपधिवृध्षोसे युक्त पवत रातको शोमित होता है ॥ १४ ॥ 

ख वेदनातों5म्वुदनिस्वनों नदख्लब्श्रपन्प्रस्खलितो55तुरोषद्रण्न्‌ । 

पपात रुूण्ण; समिश्न्तकस्तथा सथा गिरिचजनिपातचूर्णितः ॥ १५॥ 
उन बाणोंके लगनेसे वह वेदनाये पीडित हाथी मेघेके समान शब्द करके विचरने लगा 
घूमने लगा, चिछ्लानें छगा ओर डगमगाता हुआ भागने लगा । अन्तको अधिक घायल 
होनेसे वह महाव्तेकि साथही वज्से विदीण हुए पव॑तके समान पृथ्वीमें गिर गया ॥१५॥ 


हि्ावदातेन सुवणेशालिना हिसाद्विकूदप्रलिसिन दम्तिना | 

हले रणे आालरि दण्ड आव्रजजिधांसुरिन्द्रावरज धनंजयम्‌ ॥1 १६ ॥ 
अपने भाईको समरमें मारा हुआ देखकर वर्फके समान गौरवर्ण, सुदर्णमालासे युक्त, 
हिमाचलशिखरके समान विशाल शरीरबांले मतवाले हाथीपर बेठकर दण्ड नामक राजा 
श्रीकृष्ण और अजुनको मारनेके लिये उनकी ओर दौडा ॥ १६ ॥ 


स तोमरेरकेकरप्रमेसखिशिजतादन पम्वभिरिव चाजुनम । 
समपथित्या विवनाद चादयस्ततो5र्ण घाह विचकत पाण्डवः ॥ १७ ॥ 
ओर सथकी किरणोंके समान प्रकाशमान तीन तोमर श्रीकृष्णझे और पाँच अजुनके ऊपर 


मारकर घायल किया ओर फिर जोरसे गजना छी; तब पाण्डपुत्र अजुनने अपने बाणोंसे उसके 
दोनों हाथ काट लिये ॥ १७ ॥ 


छुरपकूचोी खुम्श सतोमरी च्युताइदी चन्दनरूफितों खुजो। 
गऊात्पतन्ती युगपद्िरेजतुथथादरिश्वज्ञात्पातिती सहोरणो ॥१८॥ 


चन्दन लगे, तोमर सहित उस शजाके दोनों सुन्दर त्रिशाल हाथ हाथी परसे शुर बाणोपि 
ट्ख भ ¢ ९ $ म 
कट कर इस प्रकार भिरे, जैसे पवेतके शिखरसे दो सुंदर और बड़े सर्प गिरते हैं ॥१८॥ 
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अथार्घचन्द्रेण हलं किरीटिना पपात दण्डस्य 'रिरः क्षितिं द्विषद्‌ । 

तच्छोणितास निपतद्धिरेजे दिवाकरोऽस्तादिव पथिमां दिरम्‌ ॥ १९॥ 
फिर किसेटधारी अनस एर अर्धचन्द्र वाणसे कट कर दण्डका किर हार्थीसे पृथ्वीम भिर 
पडा । वह झधिरसे भरा हुआ सिर इस प्रकार हाथीपरसे शिरा जैसे सन्ध्या समय अस्ताचलपे 
पिप दिशा्ये घं इघते दँ ॥ १९ ॥ 

अथ द्विपं श्वेत्तनगाय्रसंनि भं दिवारराद्युप्रतिभैः सरोत्तवैः । 

बिभेद पाथेः स प्पात नामदन्हिसादिकरट! कुलिशाहतो यथा ॥ २०॥ 
फिर सफेद पर्वंतशिखरके समान सुन्दर हाथीको अज्ुनने सर्यकी किरणोंके समान तेजस्वी 
उत्तम बाणोंसे मारा, वह शब्द करता हुआ वज्ञसे कटे हुए द्विमालयके शिखरके समान 
पृथ्वीमें गिर पडा ॥ २० ॥ 

ततो5्परे तत्प्रतिमा गजोत्तमा जिगीषव। संथाति सन्यसाचिनममस | 

तथा कृतास्तेन यथैव तौ द्विपौ दलः भरमभ्रं समहद्रिपोर्बलम. ॥ २१॥ 
तब अजुनने उसीके समान और भी अनेक व्डे हाथियोको जो सव्यसाची अजुनके साथ 
युद्ध करे विजयकी इच्छासे आये थे, मार कर गिरा दिया, जेसे पहले दोनों हाथियोंको 
मारा था। तब झत्रुकी वह विशाल सेना इधर उधरकी भाग गई ॥ २१ ॥ 

गज़ा रथाश्वाः पुरुषाश्च संघछ। परस्परन्नाः परिपेतुराहवे । 

परस्परप्रस्वलिताः सभाहता शश्व च तन्तत्छुखुभाषिणो इताः ॥ २२॥ 
सेनाके मागनेसे हाथी, रथ, घोड़े और पैदल मनुष्योंके समूह परस्पर आघात करके युद्धमें 
टूट पड़े थे । वे आपसमें परस्परकी चोटमसे विद्ध होकर रुडखडति ओर बोलते हए मरकर 
मिर गये थे ॥ २२॥ 

अथाञ्नं स्वे परिवायं सैनिकाः पुरंदरं देवगणा इवाच्रुवन्‌ । 

अभेषम यस्ान्मरणादिव प्रजाः स वीर दिष्टया निहतस्त्वया रिपुः॥२३॥ 
अनन्तर देवराज इन्द्रको घेरकर खड़े हुए देवताओंके समान अपनी ही सेनाझे मनुष्य 
अजुनके पास आकर यह कहने रगे, हे वीर ! जैसे प्रजा मृत्युस़े डरती है, वैसे हम जिसको 
डरते थे, उस शत्रुज्ो आपने देवयोगसे सार डाला ॥ २३ ॥ 

न चेस्परित्रास्य दृश्राञ्ञनान्भयाद्द्धिषद्धिरेवं षलिभिः प्रपीडितान्‌ । 

तथाभविष्यद्द्विषनां प्रशोदर्न यथा हतेष्वेष्विह नोडरिषु त्वथा ॥ २७ ॥ 
यदि आप बलवान्‌ शत्रुओंसे इस प्रकार पीडित हुए अपने स्वजनोंकों भयसे नहीं बचाते, तो 
वे शत्रु ऐसे ही प्रधन्न होते जैसे उनके मरनेसे हम लोम यहां प्रषन दो रहे ई ॥ २४ ॥ 

शरे (म. मा, कणै. ) 
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इतीय श्ूय्च खुदृद्धिसीरिता निरस्य चाचः सुमनास्ततोऽजनः । 
गथालुरूप॑ प्रतिपूज्य ते जन॑ जयाम संशप्तकसंघदा पुनः ॥ २७ ॥ 
1 इति श्रीमह्ासारते फर्णपर्चणि ऋरयोदशोडघ्यात्रः ॥ १३ ॥ ६५२ ॥ 
अपने मित्रके रेते अनेक कचन सुनकर अनने मनमें वडी असब्ता हुई, वे उनका उचित 
सनन्‍्मान करके प्रसन्न चित्तते फिर संशप्तक सेनाके साथ युद्ध करनेके लिये चठे गये ॥२७॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वम तेरहवा अध्याय रूमाप्त॥ १३॥ ६४२ ॥ 


2 ¶& : 
संसय उवाच 

प्रत्यागत्य पुनजिष्णुरहन्संशप्तकान्वहून्‌ । 

वक्तालुवक्राासनादड् रक्त इद अहर ॥१॥ 
सञ्चय वोक्े- है राजन्‌ धतराष्ट्र |! विजयी अजुनने फिर संशप्तक सेनामें आकरके रथकों 
अनेक प्रकार चलाकर उनका इस प्रदार नाश करना आरंभ किया, जैसे मद्नल ग्रह प्रजाका 
वक्र वा अतिवक्र होके नाश करता है ॥ १॥ 

पार्थवाणइता राजन्नराशखरथरुझ्जराः । 

विचेलछ॒वअसुर्नेदु) पेतुमेम्छ॒श्व मारिष ॥२॥ 
है मारिप | अजुनके चाण लशनेसे अनेक मनुष्य, घोडे, रथ और द्वाथी विचालित होने लगे, 
आन्त होने लगे, गजने लगे, कांपने लगे और डरने लगे ॥ २॥ 

घुयै घुय्॑तरान्सूतान्रथां ख परिसं क्षिपन्‌ । 

पाणीन्पाणिगतं रार याहूनपि स्दिरांप्ति च ॥३॥ 
धुर आर धुर्योषर वैडे इष बीर, सारथि, रथ, हाथ, हाथमे रके इए शस, बाह ओर 
शिरोंकी भी काट दिया ॥ ३ ॥ 

भछेः झुरेरधेचन्द्रैचल्सदन्तैश पाण्डवः । 

चिच्छेदासिश्नवीराणां खसरे प्रतियुध्यताम्‌ ॥४॥ 
पाण्डपृत्र अजुनने तेज धारवाले भछ्, क्षुर, अर्धचन्द्र, चत्सदन्त आदि वाणोंसे युद्धमें सामना 
करते हुए दात्रुओकरि वौरोखो काट डाला ॥ ४॥ 

चारिता युयुत्सन्तो धरवसा चरषभं यथा ¦ 
हि आपतस्त्यजुन शुराः शतशो5षथ सहस्रद्य: हे ॥ ५५॥ 
जेसे एक गेके लिये एक बैलसे अनेक बेल युद्ध करनेको आते हैं, वैसेही अर्जुनसे लडनेकों 
सैकड़ों, हजारों श्र बीर आते थे ॥ ५॥ 
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तेषां तस्थ च तचुद्धम चवद्टोजहर्षणम्‌ । 
औअलोक्यविजये घाहण्देत्यानाँ सह पज्चिणा ॥६॥ 
उन सब योद्धाओंका और अजुनका वह ऐसा घोर रोमांचकारी युद्ध हुआ, जेंसा तीनों 
लोकोंके विजयके लिये वज्रधारी इन्द्रके सज्ध दानवोंका हुआ था ॥ ६॥ 
तमविध्यत्जिभिवाणदेन्द्शुक्रैरियाहिलिः | 
उम्मायुधस्ततस्तस्थ शिरः छायादपाहरत्‌ 2 हि ।७॥ दि 
तब उग्मायुधके पुत्रनें तीक्ण विषवाले स्पीझे समान बहुत तेज तीन वाणेंसि अज्ञुनकों विद्ध 
किया, तब अजुनने अपने वाणसे उसका सिर घडसे उतार दिया ॥ ७॥ 
तेऽ सवेदः कुद्धा नानाशस्त्रवीवृषन्‌ । 
सरुद्धि। प्रेषिता सेघा हिमवन्‍्तमिवोष्णगे ॥ ८॥ 
तब सब बीर क्रोध करके अज्'ुनपर सब ओरसे अनेक प्रकारके शर्खों्की वर्ष करने लगे, 
सै ग्रीष्म ऋतुके समाप्त होनेषर वायु अपित मेंघ हिमाचल पर वर्षा करते हैं ॥ ८॥ 
असेरखाणि वार्यं द्विषर्ता सर्वेतोष्जु ना । 
सम्धगस्लै; शरें! सवोन्सहिलानहनइडून ॥९॥ 
अजुनने अपने अश्लोंसे शत्रुओंके अद्धोंढा संघ ओरसे निवारण करके, अच्छी तरह चलाये 
गये बाणोत्ते अनेक वीरोके! सार डाला ॥ ९ |! 
छिन्नत्रिवेणुजल्लेषालिहत पाष्णिसारथीन । 
संचिल्लरदिमथोकत्राक्चार्व्यलुकषेयुगाच्रयान्‌ । 
विध्वस्तसर्वसंनाहान्याणै्न्केऽ्नस्त्वरन्‌ ॥ १० ॥ 
उस समय अजने वर्णेति श्चिसी रथके त्रिवेणु ओर जपि मी काटे गये, किसी रथके सारथि 
और वाष्णि मारे गये, घोडोंके लगाम, जोत और स्थके घुरे, उनके अनुकर्प और जूए भी 
नष्ट हो गये । ऐसी अजुनके बाणोंसे शत्रुओंके रथोंकी खराब दशा हो गई ॥ १० ॥ 
ते रथास्तञ्न विध्वस्ता; पराध्या भानत्यनेकराः । 
घनिनासिव वेश्सानि हतान्यग्न्यनिलास्वुलिः ॥ ११॥ 
बे टूटे हुए अनेक र५ उस युद्धभूमिमें इस अकार शोभित इए, जैसे जाग, ब्रु या पानीसे 
धनिकेकि घर ॥ ११॥ 
द्विपाः संमभिन्नभमीणो वजारानिससेः ररः । 
पेतुर्गियग्रवेश्मानि वज्जवातापिलियेया ॥ १२॥ 
अनेक हाथी वज् और विजलीके समान वाणोंसे झवच विदीण हौ जासेसे टकर इस 
अकार गिरे, जेसे बज, बाधु और आगसे जलूकर नष्ट हुए पर्वततोंके शिखरके ऊपरके गृह 
गिरते है ॥ १२॥ 
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सारोदास्तुरगाः पेसुवेहवोऽज्खनताडिताः 

निजिह्ान्चाः क्षितौ क्षीणा सुधिराद्रोः गुद ॥ १३॥ 
अजुनके बाणोंसे ठाडित होकर अनेक घोड़े और घोडोंपर चढ़े वीर रुधिरसे भींग कर पृथी 
मिरे; किसी वीरकी जिहा और किसीकी आंते बाहर निकल आयी थीं। उनको देखना 
कठिन था ॥ १३६ ॥ 

नराच्वनागा नाराचैः संस्यूताः सव्यसाचिना। 

चश्र्ुखस्खल्टः पतनदखरद्टश्चं माररेष . ॥ ९४ ॥ है 
यासि ! अजुनके नाराच बाणंसि पीडित होकर अनेक मनुप्प, घोड़े और हाथी घूमने, 
लडखडाने, गिरने, आतंनाद करने और मरने लगे ॥ १४ ॥ 

अणकैश्व शिलाधौलैवेज्राशनिविषोपमैः । 

शरैनिंजन्निवान्पा्ों महेन्द्र हव दानवान्‌ ॥ १५॥ 
शिलापर घोए हुए बज, अग्नि और विपके समान अनेक तेज बाणोंसे अज्जैनने शत्रुओंका 
इस ग्रकार नाश किया, जेंसे देवराज इन्द्र वज्ञप्ते दानवोंको मारते हैं ॥ १५ ॥ 

महारंवमी सरणा नानारूपास्बरायुधाः | 

, _ सरथाः सध्वजा चीरा दताः पार्थन शेरते „ , ॥१६॥ 

अजुनके बाणोसि उच्तप कबंच ओर अलंकार तथा नाना रंगके वस्ध आर आयुध लिये हुए 
अनेक वीर घोंडे, ध्वज्ञा और रथोंके सहित मरकर एथ्वीपर सो गये ॥ १६ ॥ 


विजिता; पुण्यक्षमोणो विशिष्टाहिजन श्रुता: । 

गताः चारीरैदखुधासूजिवैः कमसिदिदम्‌ ॥ १७॥ 
वे धमोत्मा, विशिष्ट ज्ञान संपन्न बीर लोग युद्धर्म पराजित होकर इस शरीरको प्रथ्वीपर छोड़ 
कर, अपने उचम कमके अनुसार स्वरगंको चले गये ॥ १७ ॥ 

अधाऊुेनरथ वीरास्त्वदीया। ससझुपाद्रवत | 

नानाजनपदाध्यकाः सगणा जातमन्थयः ॥ १८ ॥ 
अनन्तर अजुनके रथकी ओर तुम्हारी सेनाके प्रधान वीर जो अनेक प्रकारके जनपदो 
जाधपात थे क्राध करके अपनों सनाके साहेत आक्रमण करने लगे ॥ १८ ॥ 

उल्यपाना रथाग्वेस्ते पत्तयश्च जिघांसवः । 

समभ्यधावन्चस्यन्तो विविधं क्षिप्रसायुधम्‌ ॥ १९॥ 
षाड, हाथा ओर रथां पर चढ़े वीर तथा पेदल योद्धा उन्हें मार डालनेकी इच्छासे अनेक 
प्रकारके शस्र चलाते हुए शीघ्रतासे अजुनको ओर जाये ॥ १९॥ 
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तदायुषमद्टावषे क्षिपं योधम्रदास्बुदैः 

व्यधमन्निशितिबाणे। स्षिप्रमजुनमारुत; ॥ २० ॥ 
उस सेनारूप महमेषोसे वर्षती हर शस्रोकी उस महावषको अ्जुनरूपी वधुने तीक्ष्ण 
बाणोंस्ते दूर कर दिया ॥ २०॥ 


साथ्वपत्तिद्विपरर्थ महादा क्लौष सछवम्‌ । 

सहसा संतितीषेन्त पार्थ शखास्तसेतुना ॥ २१ ॥ 
हाथी, घोडे, रथ ओर येदररूपी जलसे भरे हुए, महान्‌ शचरूपी तरङ्गधुक्त उस सेनातमुद्रको 
अर्जुन अपनी अख्न-शख्रूपी पुर बांध लहसा पार होना चाहते थे ॥ ११ ॥ 


अथात्रवीद्वासुदेवः पार्थ कि क्रीडलेष्नघ । 
शप्तकान्प्रमथ्मैतांस्ततः कर्ण बचे त्वर ॥ २२॥ 


उस समय श्रीकृष्ण अज्जुनते बोले, दे पापरद्दित पाण्डव ! तुम इन सबके सक्ष क्यों खेल कर 
रहे हो ? इनका नाश कर कणके सारनेका शीघ्र उपाय करो ॥ २२ ॥ 


तथेत्युकत्वाजुनः क्षिप्रं शिक्टान्स शप्तकांस्तदा । 
आक्षिप्प शस्त्रेण बलहेत्पानिन्द्र इवावधीत्‌ ॥ १३ ॥ 
श्रीकृष्ण ऐसे वचन सुन अजुनने कहा बहुत अच्छा । फिर तेज शख चलाकर शेष संशप्तक 
सेनाका इस प्रकार वलपूर्वक नाश करने लगे, जैसे इन्द्र दैत्योंका ॥ २३ ॥ 
भादधत्संदरधज्षेपून्टष्ट: कैश्िद्रणेड्जेनः । 
विम्ुश्वन्वा शराज्शीघ्र दृश्यते सम हि फैरपि ॥ २४ ॥ 
उस समय युद्धमें अज्ुनका किसीने यह कमे न देखा था, कि कब वे चाण हेते हे, सब धुप 
खीचते हैं, कब बाण चलाते और कब छोडते हैं ॥ २४ ॥ 


आश्वयमिति गोविन्दो छ्ुवन्नश्वानचोदयत्‌। 
हंसांसगौरास्ते सेनां हंसा। सर हवाविशन ॥ २७ ॥ 
आशय है ऐसा कहकर श्रीकृष्णने घोडोंकों आगे चलाया । अजुैनके दंसके समान गौर- 


क, भ 


वणार घोडे उस सेनाम इ प्रर घुसे, जैसे तलावमें हंस प्रवेश करते हैं ॥ २५ ॥ 


ततः संमासभुधिं ता बतंलाने जनक्षये । 

अवेक्षमाणां गाचन्द्; उन्यङ्एचनसन्रवात्‌ ॥ २९६ ॥ 
इस प्रकार जब जनसंहार होने लगा, तब उस युद्धवृूमिकी देखकर श्रीकृष्णने सव्यसावि 
अजुनसे कहा ॥ २६ ॥ 


१०६ 
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एव पाथं बहाशैद्रो वतैते सरवक्षयः । 
पृथिव्यां पार्थिवानां चै दर्धधनच्रते सदान ॥ २७) 
हे कुल्तीपुत्र ! देखो, दुर्योधनके दोपके कारण आज सब भरतवंश्ियोंक्र और प्ृथ्वीपरके 
राजाओंकी सेनाका अत्यंत घोर नाश हो रहा है ॥ २७ ॥ 
पद्य मारत चापानि रुक्सएछानि घन्विताम्‌ । 
सहतासपविद्धानि कलापानिषुधीस्तथा ॥ २८ ॥ 
है भारत ! यह देखो, अनेक धलुपधारियोंके सोनेके पृष्ठभागवाले धनुष, तृणीर, बाण और 
शन्न पड दै ॥ २८ ॥ 
जातरूपमयैः पुद्धैः शरा नतपनेणः । 
तैलधौतां नाराचान्निषेत्तानिय पन्नगान्‌ ॥ २९॥ 
देखो, सोनेके पंखवाले, झुकी हुई गांठवाले ये वाण और चैलमें धोये हुए, अनेक नाराच 
बाण धनुपसे छूटकर, केंचुलीसे मुक्त हुए सांपोंके समान पडे हैं ॥ २९ ॥ 
इ स्तिदन्तत्सखून्खङ्गाञ्ातरूप परिष्क्रतान्‌ । 
आकीणोक्तोसरांस्ापांश्चिचान्देसवि लापितान्‌ ॥ ३० ॥ 
देखो, हाथी दांतकी मुठीवाी सुवणजटित तलवारें ओर सोनेके तारोंसे खिंचे हुए अनेक 
विचित्र तोमर और घरुप पंडे हुए हैं ॥ ३० ॥ 
वसाणि चापविद्धानि रुक्‍्मएछानि सारत । 
रुचाचवद्धतानभ्राद्धाज्शत्ता) कनकाजाएता: 
भारत | और देखो, दोनेकी पीठवाले केटे हुए कवच पड़े हैं, अनेक्न सुवर्णभूषित आस और 
शक्तियां पड़ी हैँ ॥ ११ ॥ 
जास्बरुनदमयैः पदेवद्धाच्छ विपुला गदाः । 
जातरूपमयः पटिकान्देय खवित्‌ ॥ १२ ४७ 
सोनेके पत्रोंसे जडी हुई बडी भंदाएं, सुबर्ण वूषित ऋष्टि, सुवर्णमय पद्धिश ॥ ३२॥ 
दण्डेः कनकचिनैग्य विभविद्धान्परन्वधान्‌ 
अयस्कुशान्तान्पतितान्छुशलनि शुरूणि थे ॥१४१३१॥ 
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आर सानके दण्डवाले फरसे प्ृथ्वीम फेंके पड़े हैं ओर लोहके बने हुए भाले ओर भारी भारो 
मुखर पड ६ ॥ ३२ ॥ 

इतन्नी। पहुथ चित्राश्व विपुलान्परिधास्तथा । 

चऋतण चापावेंद्धाने सुद्धरास्य बछुत्नणे ॥ २४ ॥ 
देखो, चित्र विचित्र शतप्ती, असंख्य परिघ, चक्र और वाणोंसे कटे हुए मुद्दर रणांगणमें 
बड़े बुए है ॥ ३४ ॥ 





नानाविधानि च्ख्राणि प्रगद्य जयग॒द्धिनः 
जीवन्त इव रष्स्यन्ते गदच्छचास्तरस्विनः ॥ ३५ ॥ 
ये देखो, जयकी इच्छा करनेवाले अनेक वेगक्ञाङी वीर, जीविते रहित होने पर शी अनक 
प्रकारके शको हाथमे खयि इए, सजीदसी मांति दीखते ह ॥ ३५॥ 
गदाविभथितैगाजिसुसलेणिन्नसस्तकान ! 
गज़वाजिरधछुण्णान्पद्य सोधान्स हस्नरण: ॥ ३६ ॥ 
ये देखो, गदाओंके प्रहारसे इनके अंग चूर हो गये हैं और मूसलोंकी मारसे शिर फट गये 
हैं। हाथी, घोडे, रथ मप्न हुए हैं और सहस्यों वीर योद्धा मरकर प्रथ्वीपर पड़े हैं ॥३६॥ 
मलुष्यगजवाजीनां शरणशकत्यूछ्ितोमरेः । 


निर्त्रिदो! पदिदे! प्रासेनेखरेलेगुडैरपि ॥ ३७ ॥ 
शरीरेबेहुधा भिनेः शोणितौघपरिष्ल॒तैः । 
गतासुधिरमिचघ्र संवृता रणमूघ्यः ॥ ३८ ॥ 


हे शत्रुनाशन ! ये देखो, मनुष्य, हाथी और घोडोंके शरीर बाण, शक्ति, ऋष्टि, तोमर, 
तलवार, पट्टिश, प्रास, नखर, रगुड आदि शस्ते छिन्न भिन्न हुए दै ओर ये सब 
रुधिरसे मीगे इए प्राणरहित होकर रणभूमर्मे गिरे ई । देखो, उन सवते रणभूमि कैसी मर 
ग दै ॥ ३७-३८ ॥ 

वाह्ाभिखन्दनादिग्ेः खाङ्कदैः शु श्धूषणेः | 

सतर्कः सक्ेयुरे माति भारत सेदिनी ॥ ३९॥ 
है भारत ! चन्दन और अगुरुसे चर्चित, वाजूबन्द और उत्तम भूषणोंसे आभूषित, तरुत्र ओर 
केयूरोंसे युक्त कटे हुए हार्थोसे रणभूमिकी शोभा अदरुव दीखती है ॥ ३९ ॥ 

साडइ्गुलिक्रैसेजाग्रेश्य विपविद्धररकृते! । 

हस्तिहस्तो पमैडिछत्रैरूदमिस्थ तरस्विनाम्‌ ॥ ४० ॥ 
अंग्रुलित्र और आशभूषणोंसे अरुकृत हाथ फेंके पंडे हैं, ओर वेगवान्‌ वीरोंछी हाथीके ण्डके 
समान कटी हुई जांघोंसे यह भूमि भर यई है ॥ ४० ॥ 

चद्धाचूडाभाणिवरे! शिरोभिश्व सकुण्डलेः । 

निकरततैव्रैष माक्चाणां विराजति वसुंधरा ॥ ४१ ॥ 
इनपर सुंदर चूडामणि बंधी है । ये देखो, कुण्डल और घुकुट सदहदित अनेक सिर कटे हुए 
पडे हैं, कटे हुए बेलोंके शकटोंसे पृथ्वी शोमित हो रही है ॥ ४१ ॥ 


१०४ महाभारत 
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कवन्परे। झोणितादिग्बैशिछन्नयात्रदिरोंघरे! । 
सूभोति सरततेएछ आन्ताचिखघिरिवाशिसिः ॥ ४२॥ 
रुधिरमे भरे हए शरीर्भेसे ओर छिन्न भिन्न अवयव ओर भिरोक्े युक्त कर्वधेसि यह भूमि, 
शान्त" हुईं अभि ज्वालाक्रे समान दीखती दै ॥ ४२॥ 
रथान्बहाविधानन्भप्नान्देमक्िक्लिेणिनः झु भान । 
अश्वाश्व बहचा पद्चण राणतन पारप्छतान ॥४४२॥ 
खो, स्वर्ण घण्टाओंसे शोमित अनेक प्रकारके रथ टूटे पड़े हैं। रुधिरसे भींगे अनेक थोड़े 
पढ़े हैं ॥ ४४ ॥ 
योधानां च सहाशछुानन्‍्पाष्डुराश प्रकीणकान | 
निरश्तजिह्ान्मातड्राब्य यानानपवतो पप्ाल ॥ ४४ ॥ 
देखो, योद्धाओंक ये बडे बडे शंख तथा शुभ्र चंवर प्रथ्वीपर पढ़े है, ओर पवेतके समान 
हाथी जीभ निकाल कर सोये हैं ॥ ४४ ॥ 
चेजयन्तीविचित्रांश हतलाँश गजयोधिनवः । 
वारणानां परिस्तोमान्सुसुक्ताम्बरक्रम्वलान्‌ ॥ ४५॥ 
अनेक विचित्र वेजयन्ती मालाएं पडी हैं, ये सहस्धों हाथियोंपर चढनेवाले वीर मरे पड़े हैं 
ये कम्बलोंसे युक्त हाथियोंके झल बिखरे पडे हैं ॥ ४५ ॥ 
विपादिता विचित्राश्व रूपचित्रा। कुधास्तथा | 
भच वहुधा घण्टाः पतद्धिश्चूणिता गनः ॥ ४६ ॥ 
देखो, बहुत मोलबाली हाथियोंकी सहर्ों विचित्र झूल फूट जानेके कारण बिचित्र हो गई 
झऋझटकर गिरे हुए अनेक घण्टे हाथियोंके पडनेसे चूर हो गये हैँ ॥ ४५ ॥ 
चैडूगेसणिदण्डांश पतितानडकुशान्ख॒वि। 
वद्धा; सादिध्वजाग्रेषु सुवणेविक्कताः कचाः ॥ 2७ ॥ 
देखो, वेडूयमणि रत्नसे जड़े हुए दण्ड और सहस्रों अंकुश प्रथ्वीपर पडे इए ई; ये 
घुडसवारोंकी अनेक ध्वजा ओर पताकाअओंकि अग्रभागमें सुनहरे चाबुक अठके पड़े हैं ॥४७॥ 
विचितन्रान्मणिचित्रांख जातरूपपररिष्कृतान । 
अश्वास्तरपरिरतोसान्राइुबानपतिलान्खुबि ॥ ४८ ॥ 
घोडाकी पीठप्र बिछाये जानेवाले विचित्र, मणियोंसे जड़े हुए, सोनेके तारोंसे बने, रकु 
सृगके चमडेके घते खोभिर ओर जीनपोश प्रथ्वीपर पड़े हैं ॥ ४८ ॥ 
चूडासणाज्नरेन्द्राणां विचित्रा। काश्वनस्रज़: । 
छत्नाणि चापाधविेद्धानि चासरव्यज़नानि च ॥ ४९ ॥ 


ये देखो, राजाओंके चूडामणि, ये सोनेकी विचित्र माला, छत्र, चामर और पंसे प्रथ्वीमें 


पद ६ ॥ ४९॥ 
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चन्द्रनक्षत्रभासेख पदनैखारुकुण्डलेः । 
क्द्धप्तइसश्रभिरत्यथे वीराणां समलंकृतः 
वदने; पद्य संछन्नं मही सोणितकदमाम्‌ ॥ ५० ॥ 
ये सुंदर कुण्डल सहित और चन्द्रमा तथा नक्षत्रोंके समान तेजस्त्री और दाढी-मूछ युक्त 


बीरोंके अलेक्ृत मुखोंसे तथा उनके रुधिरके कीचडसे भरी हुई, इस भ्रूमिको देखो ॥५०॥ 


सजीवा नरान्पदय कूज़मानान्समन्ततः । 
उपास्थमानान्वहुशिन्यस्तशस््रैविंशां पते ॥ ५१ ॥ 
है प्रथ्वीपते ! देखो, चारों ओर कितने ही प्राण धारण करनेवाले मनुष्य बिलाप कर रहे 
ड, क्षिते दी कषर्क त्याग करके पीडितोंकी सेवा कर रहे हैं ॥ ५१ ॥ 


ज्ञातिभिः सहितैस्तन्न रोदमानैसेहुसेहः 

व्युत्करान्तानपरान्थोधांइछादायित्वा तरस्विन। । 

पुनयुद्धाय गउछन्ति जयगद्धा। प्रभन्‍्यवः ॥ ५२॥ 
शुके योद्धा जे युद्धम मारे गये ह उनको वस्नोसे दककर, उनके जातिवांधव वार वार 
रूरन कर रहे हैं । फिर कितने ही बलवान वीर विजयकी अमिलापासे क्रोधित होकर युद्ध 
करनेके लिये जांते हैं ॥ ५२॥ 

अपरे तम्न तन्नैव परिधावन्ति सामिनः । 

शातिभिः पतितेः श्रैघोच्यमानास्तथोदकम ॥ ५३ ॥ 
युद्धमें पतन हुए अपने शूर ज्ञाति बांधवोंसें जलकी याचना फरनेपर उनको जर प्रदान 
करनेके लिये दूसरे कितने ही मनस्वी वीर इधर उधर दौड रहे हैं ॥ ५३॥ 

जलाथे च गताः केचििष्प्राणा वहवोऽरछन । 

सनिव्रत्ताश्च ते छरास्तार्रषटरुव चिचेतसः ॥ ५२ ॥ 
अजन { कितने ही पानी साने लिये जाते ही, इतनेमें ये विद्ध हुए वीर प्राणरदित हो जाते 


च, क ऑफ 


ह । वापस अनेपर वे शुर वीर उनको चेतनाहीन देखते हैं ॥ ५४ ॥ 
जरं रषा प्रधावन्ति कोशामालाः; परस्परम्‌ । 
जर पीत्वा स्ताल्पश्य पिदल्येऽन्यां स भारत ।} ५५५ ॥ 


पानी लाया हुआ देखकर , परस्पर झगडकर पानीके लिये वे दृपित वीर दौडते हैं। भारत ! 
देखो, कितने ही पानी पीकर मर जाते हैं और दूसरे पानी पीते पीते ही मरते हैं ॥ ५५ ॥ 
१४ (य, मा. खणे. ) 
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परित्णज्य प्रियानन्थे बान्धवाम्वान्धयप्रिण । 

व्युत्कान्ताः समददयन्त तन्न तत्र सदारणेः ॥ ५६ ॥ 
हे वान्व प्रिय ! दूसरे कितने दी मारे इए अपने प्रिय वान्धर्वोको युद्धभूमिमे इधर उधर 
छोडकर चरे जाते दीखते हं ॥ ५६ ॥ 

पहयापरान्नरओअेष्ठ संदर्शोष्ठपुटान्पुन) । 

भ्रुकुदीकुटिलैवेक्रेः प्रेश्षताणान्लमन्ततः ॥ ५७ ॥ 
है नरश्रेष्ठ ! देखो, फिर दूसरे कितने ही अपने होंठ चबाते, भोंहोंकी टेढी किये हुए मु्खोसे 
इधर उधर देख रहे हैं ॥ ५७ ॥ 

एतत्तवैवालुरूप कर्माजुन महाहवे | 

दिवि वा देवराजस्य त्वथा यत्कृतमाहवे ॥ ५८ ॥ 
हे अजुन ! तुमने जो महा युद्धमें पराक्रम किया, सो तुम्दारे ही योग्य है और स्वर्गमें देवराज 
इन्द्रके योग्य है ॥ ५८ ॥ 

एवं तां दशेयन्कृष्णो युद्धल्र्मि किरीदिने । ह 

गच्छज्नेवाशुणोच्छव्द छु्योधनबले सहत्‌ ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार किरीटधारी अजुनकी उस युद्धभूमिकों दिखलाते हुए श्रीकृष्णने जाते जाते 
दर्योधनकी सेनाम मदान्‌ शब्द सुना ॥ ५९ ॥ 

शक्ुदुन्दुभिनिर्धाषान्मेरीपणवसिश्रितान्‌ । 

रथाश्वगजनादांश्व शस्त्दाव्दाय्व दारुणान 1६०॥ 
शह्ठ ओर दुंदुभियोंका, भेरी और पणव आदियोंका मिश्रित घोष हो रहा था। रथ, घोडे 
आर हाथियोंकी आवाज तथा शल्लोंके दारुण शब्द सुनाई देते थे ॥ ६० ॥ 

प्रतिदय लद्डल कृष्णस्तुरनेवोलवेगिलिः 

पाण्ड्थेनाभ्यदितां सेना त्वदीयाँ वीक्ष्य घिष्ठित। ॥६१॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णने वायुवेगके समान तेज घोडोंसे उस सेनामें प्रवेक्ष करके, पाण्ड्यदेशके 
राजाके दाथंसे तुम्दारी सेनाकी व्याकुल होती हुई देखकर , वे खडे हो गये ॥ ६१ ॥ 

स हि नानाविवेषोणैरिष्यासप्रवरों युधि । 

न्यहनद्द्विषतां ब्रातान्गतासूनन्तको यथा ॥ ६२॥ 
तथ कृष्णने देखा, कि घलुधरोंमें श्रेष्ठ पाण्डयराजाने युद्धमें दर्योधनकी सेनापर अनेक 
प्रकारके वाण चलने आरम्भ किये, और उन शत्रुसेना समूहदोंका इस प्रकार नाश किया 
जेंसे यमराज आयुष्य समाप्रिके समय प्रजाका नाश करता है ॥ ६२॥ 


[प्याय १५ | कर्णपवे १०७ 
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गजवाजिमनुष्याणां शरीराणि शितैः चरेः । 
भित्त्वा प्र्रतां ओष्ठो विदेदासुखकष्छार सः ॥ ६३ ॥ 
प्रहार करनेवालोंमें श्रेष्ठ वह पाण्ड्थ राजा अपने तीक्ष्ण बा्णोंसे हाथी, थोंडे और मलुष्योकि 
करीरोको छिन्न भिन्न करके, उनको प्राणराहित देहोंके करता था ॥ ६३॥ 
चछचुपवीरेरस्तानि नानाराखाणि सायकैः । 
भित्त्वा तानहनत्पाण्डयः राच्रूञ्शाक्र इवाख्ुरान्‌  ॥ ६४ ॥ 
॥ इति श्रीमष्ाभास्ते कणेप्चणि चतुरदश्णोऽध्खायः ॥ १४ ॥ ५०६ ॥ 
पाण्डयदेशके राजाने शमुवीरोके चाये अनेक प्रकारके द्ध-त्सोको अपने बाणेसि काटकर, 
उन शत्रुओंका इस प्रकार नाश किया; जेसे दानवोंका इन्द्रने ॥ ६४ ॥ 
॥ महासारतके कर्णपवम चोद्द्ववां अध्याय समाप्त ॥ १७॥ ७०६ ॥ 


8 पृ७ ४ 
घृतराष्ट्र उवाच 

प्रोक्तस्त्वया पूर्वभेव प्रवीरों लोकविश्वुतः । 

न त्वस्य कमे संग्रामे त्वया संजय कीर्तितम्‌ ॥ १॥ 
धतरा बोले- हे सञ्जय ! तुमने हमसे पहले कहा था, कि पाण्ड्यदेशका राजा जगत 
विदित महापराक्रमी ओर महावीर है । परन्तु उसके युद्धमें किये कमेका तुमने हमसे कुछ 
वर्णन नहीं किया ॥ १ ॥ 

तस्य विस्तरतों ब्रहि प्रवीरस्थाद्य विक्रमम्‌ । 


९ 
4 ३ 


शिक्षां प्रभाव॑ वीये च प्रसाणं दरपलेव च ॥ २॥ 
अब तुम उस विदित प्रषुख वीरके पराक्रम, विचा, प्रभाव, वीर्य, अभिमान ओर तेजका 
वणन करो ॥ २॥ 
संजय उवाच 
व्रोणभीष्धक्रपद्नौणिकणाङधनज नादं नान्‌ । 
समाप्तविद्यान्धनुषि श्रेष्ठान्यान्मन्यले युधि ॥ ३॥ 
सज़य बोले- हे राजन्‌ ! तुम द्रौमाचायं, भीष्म, कृपाचाये, अश्वत्थामा, कण, अर्जुन ओर 
भीकृष्ण आदिक युद्धम विद्यन्‌ ओर धलु मिद्य श्रेष्ठ मानते द ॥ ३ ॥। 
तुल्यता कणे नीषमाभ्पामात्मनो येन दयते । 
चाख्देवाञ्ैनास्ां च न्यूनतां नात्नीनच्छति ॥४॥ 
जो अपनेकी भीष्म और कर्णसे अधिक समझते हैं और अपनेकों श्रीकृष्ण और अर्जनके 
समान मानते हैं, अपनेमें न्यूनता माननेकी हचछा नहीं करते हैं ॥ ४॥ हु 
कष 
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ख पाण्डथो दपतिश्रेष्ठ; सर्यशस्तक्ष॒तां चरः । 

कणेस्यानीक्षम वघीरपारश्यूत इवान्तकः ॥ ९५ ॥ 
उन राजामि श्रेष्ठ, सव शब्धारियोमे उत्तम पाण्डथेदशके राजानि क्णेकी सेनाको क्रोध करके 
इस प्रकार नाश करना आरम्म किया, जेंसे प्रढय कालमें क्रोध करके यमराज प्रजाका नाश 
करता है ॥ ५ ॥ 

तदुदीणेरथाम्व॑ 'ब पत्तिप्रवरकुझ्चरस्‌ । 

ङुखाल्वक्रवद्धान्तं पाण्डयेनाधेष्टितं घटम्‌ ॥ ६॥ 
रथ, घोडे, दाथी और श्रेष्ठ पेदलोंसे भरी हुईं सेना पाण्डयदेशके राजाके बाणोंसे पीडित 
होकर कुम्हारके चाकके समान घूमने लगी ॥ ६ ॥ 

व्यम्वस्ततध्चजरथान्विप्रविद्धायुधान्निपून्‌ । 

सम्यगस्तैः ररः पाण्डयो वायुर्मेंघानिवाक्षिपत्‌ ॥ ७॥ 
पाण्डयदेशके राजाने अपने यथार्थ वाति श्रुओंकतो घोडे, सारथि, ध्वज ओर रथ बिद्दीन 
कर दिया तथा आयुधों और शत्रुओंका नाश किया जेंसे वायु सेघोंको उडा देती है ॥ ७॥ 

द्विरदान्प्रहतप्रोधान्विपताकृध्वजायुधान । 

सपादरक्षानधधीद् जेणारीनिवारिहा ॥ ८ ॥ 
हाथी ओर हाधिर्योपर चदं वीरोको ध्वजा, पताका, एल ओर पाद रक्षा करनेवारोके सिव 
मारकर इस प्रकार शिरा दिया जेंसे इन्द्र वज्से मारकर दानवोंकों गिराते हैं ॥ ८ ॥ 

सदाक्तिप्रासतृणीरानम्वारोहान्हयानापि | 

पुलिन्द्खशबाह्नीकान्निषादान्धकतडूणान ॥९॥ 
पुलिन्द, खश, बाहीक, निषाद्‌, आन्धरक़ ओर तङ्गण दशके उस्पन्‌ हुए वीरको पाण्डथदेशषके 
राजाने वाणोंसे शक्ति, आस, तृणीर ओर घोडोंके सहित घुडसवारोंकों मारकर प्रथ्वीपर 
गिरा दिया ॥ ९ ॥ 

दाद्किणात्यां ञ्च भोजां ख क्रान्संग्रामकर्कशान । 

विराखकवचान्वाणैः; क्रत्वा पाण्डयोऽकरोच्यस्ुच्‌ ॥ १०॥ 
इसी प्रकार करूर ओर रणककश दक्षिणी ओर भोज देशके श्षत्रिययोद्धाओंकी भी शस्र, कवच 
और ग्राण रहित करके पाण्डयने पृथ्वीपरं भिरा दिया ॥ १०॥ 

चतुरङ्गं वटं वाणैनिन्नन्तं पाण्डथमाद्वे । 

इष्वा द्रौणिरखं्नान्तसरसख्रान्ततरोऽभ्ययषत्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकार पाण्डयदेशके राजाकी विना सम्भ्रमंके अपने बाणोंसे युद्धम कौर्वोङी चतुरङ्गिणी 
सेनाका नाश्व करते देख, अश्वत्थामा सावधान होकर युद्ध करनेको आये ॥ ११ ॥ 


खिल 
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आभाष्य वैनं मधघुरम्रभि हृत्थन्नमीतवत्‌ | 

प्राह पहरता ओेछ! स्मितपूर्ण समाहयन ॥ १२॥ 
योद्धा श्रेष्ठ अश्वत्थामाने वहाँ आक्र हंस करके मीठी वणी वोर वेडर पांडबदेशके 
राजाको युद्ध करनेकों पुकारा और निर्मयचित्तसे कदा ॥ १२॥ 

राजन्कमलपन्ञाक्ष प्रधानायुधवाहन । 

वजञ्ञसंहननप्रख्य प्रधानवलूपौरुष ॥ १३॥ 

राजन्‌ ! हे कमरनेत्र ! आप श्रेष्ठ आयुध धारण करने द । आपके चाण वञक्रे समान 

हैं। जगत तुम्हारे बल और पुरुषाथे प्रसिद्ध हैं ॥ १३ ॥ 

सष्टिश्छिष्टायुधाम्धां च व्यायता+यपां महद्धलु) । 

दोभ्यों विस्‍्फारयथन्मासि सहाजलद॒वद्ध शम्‌ ॥ १४॥ 
तुम अपने दोनों बड़े बड़े हाथोंसे विशाल धनुष खींचते हों और सुहीसे टंकारते हुए, बड़े 
मेघके समान शोभायमान दौखते हैं ॥ १४॥ 

शरवर्षेसहाविगेरसित्रानभिवषेतः । 

मदन्यं नानुपठ्यासि प्रतिवीर तवाहदे ॥ १५॥ 
तुम जब बड़े बेगसे शत्रुओंपर वाणोंकी वर्षों करते हैं, उस समय सें इस सेनामें तुमसे लखने 
योग्य तुम्हारे सिवाय किसी ओर वीरको नहीं देखता हूँ ॥ १५ ॥ 

रथद्धिरद पन्यन्वानेकः प्रमथसे बहून्‌ । 

सगसडूगनिवारण्ये विभी सीमबलो हरिः ॥ १६॥ 
तुम अकेले ही रथ, हाथी, घोड़े और पेदरलोकी इस प्रकार काट रहे दो, जैसे अत्यंत वलवान्‌ 
सिंह बनमें निडर हो झुगसमूहोंकी मारता है ॥ १६॥ 

मरता रथघोषेण दिवं भूलि व नादयन। 

वर्षान्ते सस्यहा पीथो साशिराप्रयाज्निव ॥ १७॥ 
तुम रथफे महा शब्दसे आकाश और प्रथ्वीकों पूरित करते हुए सेनाका इस प्रकार नाश 
कर रहे हो, जेसे वषोऋतुके अन्तर्में जल घानके खेतोंकी डुबाता है ॥ १७ ॥ 

संस्णशानः रारास्तीक्ष्णांस्तूणादाशीविषो पमान्‌ । 

मयेचेकेन युध्यस्व =धस्वकेणान्धक्ो यथा ॥ १८ ॥ 
तुम विष॑रे सांपके समान वाको अपने तूणीरसे निकारकर केवर हमारे दही साथ युद्ध 
फरो तुम्दारा ओर दषा कीक्ष्ण एेसा युद्ध दोगा, जैते पदरे समयमे शिव ओर अन्धक 
राक्षसका इआ था ॥ १८ ॥ 
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एवसुन्तस्तथेच्युक्त्वा प्रद्रोति च ताडितः । 

कर्णिना ्रोणतनयं विव्याध सध्वजः ॥ १९॥ 
राजा मरयध्नज पाण्डवने अश्वस्थामाक्षि वचरनोको स्वीकार फिया ओर कदा क्रि आप बाण 
चलाओं | अश्वत्थामाने उनपर अपना बाण चलाया। तब पाण्डयने एक कर्थ बाण अश्वत्थामाके 
झरीरमें मारा और उनको विद्ध किया ॥ १९॥ 

मम भेदिभिरत्युग्रवाणरभस़िशिखो पमै: । 

स्मयन्नभ्यहनद्द्रौणि। पाण्डथसाचायसत्तमः ॥ २० ॥ 
अनन्तर पदानिवालोंमें श्रेष्ठ अश्वत्थामाने हंसकर मलयध्वजकी और मर्म काटनेवाले आगकी 
ज्वालाके समान अत्यंत तेज वाण चलाकर उसको घायल कर दिया ॥ २० ॥ 


ततो नवापरास्तीक््णाच्ाराचान्कङ्कवाससः । 

गत्या दच्ास्या सयुक्ानश्वत्थामा व्यवाखजत्‌ ॥ २१॥ 
फिर अश्वत्यामाने बहुत तेज धारावाङे नये अनेक लोहके नाराच बाण दृशी गतिक्षी रीतिसे 
राजा मलयध्वजको ओर चलाये ॥ २१॥ 

तेषां पश्चाच्छिनत्पाण्डथः प॑चभिर्भिरितैः राः । 

चत्वारोऽभ्याह्‌नन्वादहानाद्यु ते वयस वोऽभमवन्‌ ॥ २२॥ 
तब पांड्यदेशके राजा मलयध्वजने बहुत शीघम्रतासे उनमेंसे, पांच वाणोंकों अपने पांच 
तीक्ष्म बाणोंसि काठ दिया । और चार बाणेसे अश्वत्थामाके घोडोंको मार डाछा ॥ २२॥ 

अथ द्रोणसुतस्णेषृस्तांशिछत्त्वा निशितिः शरेः । 

धजुर्ज्या विततां पाण्डयश्विच्छेदादित्यव्चेस; ॥ २१३॥ 
फिर स्के समान तेजस्वी अश्वत्थामांझे वाणोंको पांडयराजने अपने तेज बार्णोप्ते काठकर 
उनके धुषके विस्तीणं रोदेको भी दाट दिया ॥ २३ ॥ 

विज्यं धलुरथाधिञ्यं करत्वा प्रौणिरमिच्रहा । 

ततः खरखदस्राणि प्रेषयालास् पाण्डवतः । 

दषुसंवाधमाकारमकरोदिश एव च ॥ २४॥ 
फिर जन शतुनाश्चन द्रोणपुत्र अश्वस्थामाने दृद धनुष लेकर प्रत्यश्वा चाकर फिर सदसो 
बाण मलयध्वजकी ओर चलाये, उन बाणोंसे सब आकाश और दसों दिशाएं पूरित हो 
गयीं ॥ २४ ॥ 
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तनस्तानस्यतः सबौन्द्रौणिवौणान्सदात्मनः 1 
जानानोऽप्यक्षयान्पाण्डथोऽरालयत्पुरुपर्ष भः ॥ २५ ॥ 
अनन्तर महात्मा द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके बाणोंका नाश नहीं हो सकता ऐसा जानकर भी 
पुरुषश्रेष्ठ राजा मलयध्वज अपने वाणोंसे उनके बाणोंकों काटने लगे ॥ २०॥ 


प्ररितास्तान्भयत्नेन चछिन््वा द्रौगेरिषूनरिः 
चक्रक्लौ ततस्तस्य प्राणुदन्निरितेः ररः । २६ ॥ 
द्ोणपुत्र अश्वत्थामाके सब बाणोंकी बहुत यत्व करके उसके शत्रु राजा मलयध्वजने काट 
दिया । फिर अश्वत्थामाके पहियोंकी रक्षा करनेबालोंकी अपने तेज बाणोंते मार डाला ॥२६॥ 
अधारेलोघब दृष्ठा मण्डलीकृतकासुकः । 
परास्यदृद्रोणसुतो बाणान्द्रृष्टि पूषानुजों यथा ॥ २७॥ 
अपने शत्रुकी ऐसी शीघ्रता देखकर अश्वत्यामाने अपने धनुप खींचकर मण्डछाकार बनाकर 
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इस प्रकार बाण वर्षाये जैसे मेघ जल वर्षाते हैं ॥ २७॥ 


अष्टावष्टगवान्यूहुः राकशनि यदायुधम्‌ । 

अहस्तदष्ट भागेन द्रौणिश्विक्षेप मारिष ॥ २८ ॥ 
मारिष ! आठ बेलॉवाले आठ छक्ठे भरे हुए आयुध अश्वत्थामाने उस दिनके आठवें भाममें 
चलाये ॥ २८ ॥ 

तमन्तकमिव कुद्धमन्तकालान्तकोपमस । 

ये ये दरहरिरे तत्न विसंज्ञाः प्रायरोऽभयन्‌ ॥ २९ ॥ 
उस समय यमराजके समान क्रोधित अश्वत्थामा कारुका भी सार जान पडता था । उनकी 
चेटा देखकर बही बको मूच्छ आती थी ॥ २९ ॥ 

पजन्य इव घर्मान्ते धृष्टधा खाद्रिद्रुमां सदम्‌ । 

आचारयपुत्नस्तां सेनां बाणबृष्टयाभ्यवीवृषत्‌ ॥ २०॥ 
जैसे वर्षाकालमें मेघ अपनी जरूधाराओंसे पर्वत और वृक्षोके सहित पृथ्वीको भिमो देता है, 
बेंसे ही आचार्यपुत्र अश्वत्थामाने अपने बाणोंकी वर्षासे उस सब सेनाकों पीडित कर 
दिया ॥ ३०॥ 

द्रौणिपजेन्यमुक्तां तां बाणबृष्टि सुहुःसहाम । 

वायव्यारत्रेण स क्षिप्रं रूदध्वा पाण्डघानिलोड्नद्य्‌ ॥ ३१॥ 
अश्वत्थामारूपी मेषसे टी हुईं उप दुःसह बाणवर्पाको मलयध्वज पाण्डयराजरूपी वायुने 
शीघ्र दी वायव्य अज्ञक वेगसे नष्ट कर दिया ओर वह गर्ने रमा ॥ ६१॥ 
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तस्य नानदतः केतुं चन्दनाङश्चुषितम्‌ । 
मलयप्रतिम द्रीणिदिकच्वान्वाश्चतुराऽहनत्‌ ॥ २२ ॥ 
अश्वत्थामाने चन्दन और अगरुरु लगी हुई गजना करनेवाले राजा मलयध्वजकी मलयके 
समान ध्वजाको काटकर गिरा दिया, फिर उसके चारों घोडाकों मार डाला ॥ ३२ ॥ 
सूतमेकेषुणा हत्वा महाजलदनिस्वनयस्‌ । 
धलुरदिछत्त्वार्धचम्द्रेण दघधमत्तिलशो रथस्‌ ॥ ३३॥ 
फिर एक बाणसे सारशिको मारा और बड़े मेघके समान शब्दवाले राजा मलयध्व जके धनुपको 
अध चन्द्राकार चाणसे काट दिया। फिर उसके रथकों तिलके समान काट दिया ॥३३॥ 
अज्जैरखाणि संचार्थ छिक्ता सर्वायुधानि च | 
प्राप्मप्यहितं द्वौणिन जघान रणेप्सया ॥ ३४ ॥ 
अश्वस्थामाने अपने असे राजा मरुयध्वजके सय अरसोका निवारण करके उसके सच आयुध 
काट दिये, परन्तु अश्वत्थामानि युद्ध करनेकी शृच्डासे अपने वक्र्मे आये इए उन्हें न 
मारा ॥ ३४ ॥ 
हत्तेश्वरो दन्तिवरः खुकटिपतस्त्वराभिखष्टः प्रतिरामगो वली । 
तमध्यति्ठन्मलयेन्वरो सदहान्यथाद्धिश्यटं दरिरुचरद॑स्तथा ॥ ३५ ॥ 
उस समय एक सजाया, श्रेष्ठ, बलवानू मतवाला हाथी अपने स्वामीको मरा हुआ देख, 
गजता ओर वेगसे दौडता हुआ आया, उस महान्‌ हाथीको पास आया, हआ देख, राजा 
मलयध्वज उसकी पीठपर इस प्रकार चढ वैदे, जसे गजता हुआ सिंह पर्वेतके प्विखरपर 
चढ़ बेठे ॥ ३७५॥ 
स तोमरं भासकररदिमलसनिर्भ वलाखसर्गोत्तसयत्नसन्युतमिः 
सखजं शीघ प्रतिपीडयन्गजं ग॒रोः खुलायाद्रिपतीश्वरो नदन्‌ ॥ ३६॥ 
पवेतदेशके राजा मलयध्बजने शीघ्र ही उस हाथीकों पीडित करके, अमन प्रहारके लिये श्रेष्ठ 
प्रयत्न, वीय और क्रोधित होकर, छयकी किरणंके समान प्रकाशमान एक तोमर हाथमें लेकर 
और गजकर आचाय द्रोणपुत्र अश्वत्थाप्रेकी ओर चलाया॥ ३६ ॥ 


मणिप्रतानोत्तमबज्जहाट्क्ररलंकूत चांशुकमाल्यमौक्तिकेः । 

इतोऽश्यखावित्यसक्न्छुदा नदन्पराभिनदद्रौणिवराङ्भूषणम्‌ ॥ ३७॥ 
उत्तम मणि, तेजस्वी दीक, सुवण, दच्च, माला ओर मोक्तिकसे भूषित अश्वस्थामाके मुकुट- 
पर उस तोमरसे उन्होंने प्रसन्नतापूवक प्रहार किया और राजा मलयध्वजने कहा कि अश्वत्थामा 
मारा गया ॥ ३७ ॥ 


भअभ्याय १५] फर्णपर्य १५ 
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थ ज ० ५ 


तदैचन्द्रय्रहपावकत्विषं शराविघातात्पतितं विचूर्णितम्‌ । 
महेन्द्रवन्नाभिहत सहावन यथाद्विुङ्धं धरणीतले तथा ॥ ३८ ॥ 
दह्‌ चयं, चन्द्रमा, ग्रह ओर अनिफे समान प्रकाशमान सुन्दर मुकुट तोमरके गहरे आधातसे 


सूर होकर इस प्रकार गिरकर टूट गया, जेते इन्द्रा चज लभनेसे महावनयुक्त पर्थेतका 
8९ |. 
विसर प्ृथ्मीम गिरता है \ ३८ ॥ 


ततः प्रजज्वाल परेण मन्युना पदार्तो नागपत्तियधा तथा । 

समादधे चान्तकदण्ड्सनिभानिषूनभिन्नान्तकरांश्वतुदेश ॥ ३९॥ 
उसके गिरनेसे अश्वत्थामाकों ऐसा अस्थंत क्रोध छुआ जैसे रातके लगनेंसे सपेराजकों क्रोध 
होता है। तब यमराजके दण्डके समान शत्रुओंका नाश करनेवाले चौदह बाण हाथमें ले 
लिये ॥ १९ ॥ 


पस्थ पादाग्रकरान्स पश्चभिरंपस्थ षाहू च शिरोष्थ च भिः, 

जघान पड़िभ। घपड़तृत्तमसत्विषः स्व पाण्डयराजानुचरान्महारथान्‌ ॥ ४०॥ 
फिर उसने पांच वार्णोसे हाथीके सरंड और पैरोंको, तीनसे राजा मलयध्वजके दोनों हाथ और 
शिरकों काट दिया। शेष छ+ बाणोंसे राजा मलयध्वजके पीछे चलनेवाले छः महातिजस्वी 
महारधिर्योको मार दिया ॥४०॥ 


सदीर्षवरत्तौ यर्वन्दनोक्ितौ सखुवणसुक्तामणिवञ्ज भूषितौ । 

जौ धरायां पतितौ पस्य तौ विचेष्टतुस्ताक्ष्यरताविवोरगौ ॥४१॥ 
रत्न, मोती, मणि और सोनेके भूषणोंसे युक्त, उत्तम चन्दन लगे, मोटे और हम्बे राजा 
मलयध्यजके दोनों हाथ कटकर इस प्रकार प्रथ्वीमें भिरे जेसे गरुडके मारे दो सांप ॥४१॥ 


शिरश्व तत्पूण शशिप्रमानन सरोपताञ्राथसनेत्रसुन्तसम्‌ । 

क्षितौ विषश्राज पतत्सकुण्ड्ल॑ विशाखयोसेध्यगतः शशी छथा ॥४२॥ 
पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रकाशमान सुख और क्रोध भरे सारनेत्रवाला ओर ऊंची नासिका 
युक्त वह पाण्डयराजका शिर कुण्डलेकि सहित कटठकर एथ्जीपर इस प्रकार गिरा, जेसे 
विश्ञाखाके मध्यभागमें रहनेवाला चन्द्रमा ग्रिता है ॥ ४१॥ 


५ (म, भा. कणे, ) 





११४ महाभारते [ कणवधपर्व 
ससाप्तविद्य तु ग्रोः खुत॑ छूपः सम्ाप्तकस्रोणझुपेत्म ते छुलः 
खुहृदश्॒तोषत्यरथमपूजयन्छुदा जिते बली विष्िणुमिनामरेश्वरः. ॥ ४३॥ 

॥ हति श्रीमहाभारते क्णपवेणि पञ्दददयोऽघ्यायः ॥ १५ ॥ ५०९. ॥ 

राजा मलयभ्वजके मरनेमे पथात्‌ समस्त चिद्या जाननेवाले ओर समस्त कमकी समाप्त करने- 

वे शुरुपुत्र अश्वस्थामकि पास आकर प्रसनतापू्वंक तुम्दरि पुत्र राजा दुर्योधनने सुदो 

सिव इस प्रकार स्तुति की, जेंसे बलिके जीतनेपर देवताओंके राजा इन्द्रने विप्णुक्री 
की थी ॥ ४३ ॥ 


॥ महाभारतके कर्णपर्चम पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १५ ॥ ५४९ ॥ 


द्युतराप्र उचा 
पाण्डये इते किभरकृरोद्नो युधि संजय । 
एक्वीरेण कर्णन द्रावितेषु परेषु च ॥ १ ॥ 
धृतरा बोले- हे सज्ञय ! युद्धम राजा मलयध्वज पाण्डयराजके मारे जानेक्के पश्चात और 
महावर कणने चतरु पाण्डवास सेनाच्छे भगाया, तव अजनने क्या किया ?॥ १॥ 
समाप्रवियो वलवान्युक्तो दीरश् पाण्डवः । 
सच भूतेष्वनुक्ञातः रंकरेण महात्मना ॥ २॥ 
कयाके पाण्डुपुत्र अजुनने समस्त धतुर्वेद विद्याकीं शिक्षा समाप रीदे, पजय प्रापि 
परयत्नम लगे हुए बलवान वीर हूँ ओर साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवने उसे आशीवांद दिया है कि 
तुम किसे युद्धम नहीं द्वारोंगे ॥ २॥ 
तत्मान्महद्भथ तीत्रमसिन्नधानंजयात्‌ | 
स यतक्तत्नाकरोत्पाथेस्तन्मसाचध्व संजय ॥ ३॥ 
इसलिये हम शत्रुनाशन अर्जुनसे बहुत डरते हैं । अतः संजय ! उुन्तीपुत्र अर्जुनने वहां जो 
कमे किया हो, सो हमसे कहो ॥ ३ ॥ 
सज्य उवा 
इते पाण्डयेऽनं छृष्णस्त्वरन्नाह्‌ वचो हितस्‌ । 
पदयातिमान्य राजानमपथात्तशि पाण्डवान्‌ } 2 ॥ 
सञ्जय बोले- हैं राजन्‌ | राजा मलयध्यज पाण्डयके मरनेंके पश्चात्‌ शी्रतासे कृष्णने अजु नसे 
हितका वचन कहा, देखी, हम माननीय राजा युधिष्ठिककी तथा युद्धभूमिसे हटे हुए अन्य 
पाण्डवोंकोीं नहीं देखते हैं ॥ ४॥ 


भ्ण्याम १६ | कणे पं ११५ 





अभ्वत्थान्नश्च संकल्पाद्धलाः कर्णेन खञ्जयाः । 

तथाश्वनरनागानां कतं च कदनं मदत्‌ । 

इत्याच खदषषा कारुदवः केरादेने ॥ ५ ॥ 
देयो, अश्वस्थामके उकस्पके अबु कार इणने चुज्ञय वीरा नाक्न शिया है, तथा कणने 
अपनी सेनाके हाथी, घोडे और रथोंका अत्यंत नाश कर दिया है, इत्यादि सब सुदुधंष 
वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णे किरीटधारी अजुनसे कहा ॥ ७ 

एतच्छरस्या च दृष्टा च आतुघार सहद्भ यम । 

वाहयाश्वान्ह्रपीक्षेश सझ्लिधमित्याह पाण्डवः , 1५९॥ 
श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन, युद्धको देख और अपने भाईके ऊपर आये हुए घोर और महान 
भयकों जानके अजुनने श्रीकृष्णसे कहा, ह्षकिश ! हमारे घोडोंकों शीघ्र चलाओ ॥ ६ ॥ 

ततः प्रायाद्धूषीकेरे रथेनापरतियोधिना । 

दारणश पुनस्तत्र प्रादुराखीत्समागयः ॥ ७॥ 
अजुनके वचन सन, श्रीकृष्ण जिसका सामना करनेके लिये ओर कीई योद्धा नहीं है ऐसे 
रथसे आगे चले । तब फिर दारुण युद्ध होने लगा ॥ ७ ॥ 

ततः प्रवध्रते भूयः संभ्रामो राजसत्तम । 

कर्णश्य पाण्डवानां च यंमयषटविवधनः ॥८॥ 
है महाराज ! अनन्वर यमराजकी पुरीकी मरनेवाला कण ओर पाण्डवोंका घोर युद्ध होने 
लगा ॥ ८ ॥ 

धनूषि बाणानपरिधावखितोमर पाटिशान | 

खुखलाद छछ्ुण्डश्र शाक्तेऋष्टपरशवान 1९॥ 
योद्धा लोग धनुष, वाण, परिघ, खड्ग, तोमर, पह्चिश, मुसल, शुशुण्डी, शक्ति, ऋषि, 
फरश्च ॥ ९ ॥ 

गदाः प्रासानसीन्कुल्तान्मिज्डिपालान्धहाड्कुशान । 

पगरद्य क्लिप्रमपेतुः परस्परजिगीषया ॥ १०॥ 
गदा, प्रास; तलवार, कुन्तल, भिन्डिपार ओर बडे अङ्कश्च ठेकर एक दूसरेकी जीतने स्थि 
श्ाघ्रतासे प्रहार करने रगे ॥ १०॥ 

वाणज्यातलराब्देन चां दिशः पक्षशो वियत्‌ 

ण्ायिवीं नेभिघोषेण नादयन्तोऽस्थथुः परान्‌ ॥ ११॥ 
बीरोंके घुप, वाण ओर प्रत्यश्वाके शब्दसे दिशा, कोने और आकाश पूरित होगए; तथा 
रथाकी पहियोके शब्दसे भूमिको नादित करते हुए शत्रुओंकी ओर बढने छगे ॥ ११ ॥ 





१९६ पष्टा्ारतै [ कर्णयधपर्ध 





तेन शब्देन महता संदृष्ठाश्नकुराहवस । 

वीरा दीरैमेहाघोर॑ कलहान्त तितीषेयः ॥ १२॥ 
उस बड़े शब्दसे प्रसन्न होकर, कलहका अन्त करनेकी इच्छासे वे बीर लोग दूसरे वीरोंसे 
वडा पोर युद्ध करने लगे ॥ ९१॥ 


ज्यातलञपघलु।शव्दाः छुम्जराणां च बंंहितस्‌ । 

ताडितानां व पतता निमाद! सुमहान भृत्‌ ॥ १३॥ 
उस युद्धम डोरी, तलत्राण ओर धलुषका शव्द, तथा गते इए हाधिर्योकी आवाज 
मारनेवाले और गिरनेवाले वीरोंका घोर शब्द दीने रभा ॥ १३॥ 


बाणराब्दांश्व विविधाग्शराणामभिगजेताम्‌ । 

शत्या शाब्दं खुर ज्रेछुजेब्सुमेस्कश भारत ॥ १४॥ 
भारत [ श्रबीरोंकी गजेना और बाणोंके विविध शब्दको सुनकर किदने ही सैनिक मयभीत 
होते थे, अनेक मरते थे ओर म्लान हो जति घे ॥ १४॥ 

तेषां नानष्यतां चैव सखच्रष्ि चः खुश्वलाम्‌ । 

वहूमाधिरथिः कणः परलसाथ रणेषुभि ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार गजते हुए और श््रोंकी वषा करते हुए शत्रुसैनिकोमेंसे अनेक वीरोंको महाराधि 
कणेने अपने बाणासे युद्धम॑ मार डाला ॥ १५ ॥ 


पश्च पाश्चालदीराणां रथान्दश्च च पञ्च च । 

खान्दसूतष्वजान्कणेः शरैर्निन्ये यसक्षयस्‌ ॥ १६॥ 
कणने अपने बाणोंसे पाश्वाल देशके महारथियोंमेंसे पहले पांच, फिर दश और फिर पांच 
योद्धा्ओंको अश्व, सारथि ओर ध्वजाओंके सहित मारकर यमपुरीमें भेज दिया ॥ १६॥ 


योधसुरूया महावीयां) पाण्डनां कर्णमाहवे । 
शीधार्षा दिवसाशत्य परिवत्रः ससन्तल। ॥ १७ ॥ 


तब समरमें पाण्डवोंकी सेनाके शीघ्र शस्र चलानेवाले मदापराक्रपी प्रधान योद्धा कणके चारों 
ओरं आ घिरे ॥ १७ ॥ 


ततः कर्णो द्विषत्लेनां शरवर्षेंविलोडयन । 

विजमाहेऽण्डजापूणां पद्धिनीक्षिव यूथपः ।॥ १८ ॥ 
तब कणेने अपने चाणांकी वषोसे उस छात्र सेनाको इस प्रकार मथा, जैसे मछलीसे भरे 
इंए कमलपूणं तवक मतवाल यूथपति हाथी मथता हे ॥ १८ ॥ 





अध्याभ रैदे ) पपच 
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हिषन्सध्यसवस्कन्य राधेथों घलुरुत्तमस । 
विधुन्चानः शिलैयोणै! शिरांस्युन्मथ्य पालणत्‌. ॥ १९॥ 
राधापुत्र कर्ण शत्रुसेनांके मध्यमागमें पहुंचकर अपने उत्तम घलुपकों घुमाते हुए युद्धे 
तीक्ष्ण बाणोंसे अनेक शत्रुओंके शिरोंकी काटकर एथ्चीमें गिराने लगा ॥ १९ ॥ 
चमवर्भाणि संछिन्ध नियोपशिव देहिनास्‌। 
विषेहुनोस्थ संपर्क द्वितीयस्य पतत्निगः ॥ २०॥ 
देहधारी बीरोंके चमड़े ओर कवच कटकर प्ृथ्चीमें मिर गये। वह शनरुसेना येके समान 
तेजस्वी कणैके दूसरे बा्णोका स्पशे न सहं सकी ॥ २० ॥ 


वर्मदेहासुमथनैधेलुषः प्रच्युते! छारेः 
मौद्यों तलख्ैन्थद्ृधीत्कशया वाजिनों यथा ॥२१॥ 
कर्ण अपने धनुषसे छोडे दुए बाणोंसे इस प्रकार सेनाके वीरोंके कबच, शरीर और 
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प्रा्णोको मथने कणश, जसे सारथे षोडशो कोडे सारता है ॥ २१) 


पाण्डुसज्लघपाश्वालाज्शरगोचरमानयत्‌ । 

मभदै कणेस्तरसा सिदो श्भमगणादिव ॥ २२॥ 
पाश्वाल, सृञ्जय ओर जो षाण्डर्योकी सेनक वीर कणेङे वा्णोके पहुचके भीतर अयि, उवद 
उसने बड़े बेगसे कुचल डाला, जेसे सिंह अपनी दष्टभ आधये हुए मूर्गोको तरेमपूवंक मारता 
६३॥ २२॥ 

ततः पाश्ाखपुघाच्ध द्रौपदेया स्ारिष । 

यनां च युयुध्रान्ख खषदेताः कणलर्ययुः ॥ २२॥ 
मारि | तब कणसे युद्ध करनेके लिये पाश्वालपुत्र, द्रोपदीके पांचों पुत्र, नकुछ, सहंदेव और 
युयुधान एक साथ आये ॥ २३॥ 


व्यायनच्छ मा ना खभ ङुरखूवाण्डवखञ्जयाः | 

प्रियानसूत्रणे त्यक्त्वा योधा जख्छुः परस्परम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस प्रकारस इर, सुज्ञय ओर पाण्डवा योद्धा यरनपूवेष युद्ध कस्ते थे. तच अपने प्यारे 
प्राणांका मोह छोडकर सब योद्धा समरमें परस्पर प्रहार करने लगे ॥ २७ ॥ 


खुसनद्धा। कवाचिन। सशिरस्काणलूबणा+: 

गदाभिसुसलैश्वान्ये परिवेश सदाराः ॥ २७॥ 
सुसज्ज कवच, शिरस्ताण और भूषण धारण विये हए महारथ कषत्रिय रोमं यदा, मुसल 
तथा परिधर आदि लेदर युद्ध करनेकी आए \॥ २५ ॥ 


२ कणेवध्रपर्े 
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दमस्यधावन्त श्र देदा दण्डैरियोष्यतैः | 

नदम्तश्ाहथन्तश्च परवरगन्धस्य स्रारिषं ॥ २६॥ 
मारिष ! वीर लोग देवताओंकि दण्डके समान श्र उठाये, नाचते, कूदते, पुकारते और 
गजते हुए परस्पर युद्ध करनेकी आए ॥ २६ ॥ 

ततो निजच्लुरन्थोन्य पेतुआहवताडिताः 

वसन्ते रुघिरं गाज्ेविमस्तिष्केक्षणा युधि ॥ २७॥ 
अनन्तर वे एक दूसरेको मारने ठगे, कोई युद्धमें विद्ध होकर मारकर गिरने लगे | किसीके 
शरीरसे रुधिर बहने लगा, किसीका शिर कट गया | किसोफकी आखें ओर श्र निकल 
पड ॥ २७॥ 

दन्तपू्णेः खदषिरैवक्क्ैदाडिधसंनि सैः । 

जीयन्त इव चाप्येते तस्थु) शसझ्नोपबूंहिला। ॥ २८ ॥ 
किसीके मुख रक्तरजित दांत इस प्रकार दीखते थे, जेसे खि अनार: अनेक मेरे 


क 


छा 
मनुष्य रुधिरसे भौगे हुए ओर अख्र-शन्षोसे व्याप्त इस प्रकार पडे थे, मानो जीते ही हैं ॥२८॥ 


पररपरं चाप्यपरे पटिरीरदिप्मिदतथा । 

शक्तिभिभिंण्डिपालैश नखरप्रासतोमरेः ॥ २९॥ 
कोई पद्टिशसे, कोई खड्गसे, शक्तिसे, कोई तोमरसे, कोई सिन्दिपालसे, कोई नाखून और 
कोई प्रासे परस्पर मार छर मिर गए ॥ २९ ॥ 


ततक्षुश्चिच्छिदुश्ान्ये बिभिदुश्िक्षिपुस्तथा । 

संचकतुव्व जधघ्चुग्य कुद्धा 1नेावालद्य्यद्‌ 1 ३० ॥ 
उस युद्धम परस्पर कुपित हुए योद्धा दर प्रकार एक दूसरेका छेदन, भेदन, विदारण, क्षेपण 
कतेन आर सहार करने छगे ॥ ३० ॥ 


पेतुरन्योन्यनिदहता व्यक्षदो रुधिरोक्षिता: । 
श्वरन्तः स्वरसं रक्त प्रकृत्ताश्थन्दना इद ॥ ३१ ॥ 
एक दूसरे आवातसे सरे गये दीर रुधिरं ीगकर, मरकर पूर्वीय एंडे थे ओर अपने 


अर्मोसे रुधिर वच रहे थे। रुषिरयें भीगे वीरोंकी ऐसी शोभा षदी जैसे लाल रस बहाते हुए 
कंटे हुए चन्दवके वृक्षकी \\ ३१ ॥ 

रथे रथा विनिहता दस्तिग्धापि दस्तिभिः। 

नरा नरवरः रेतुरभ्वष्यान्वेः सदसः ३५। 
रथियोंसे राथे, हायथियोने हाथिसोंको, योद्धा पेदक मलुष्योने मनुष्योंको और थोडों 
घोड़ोंकी समरमें सहज्योंकी सेख्यायें मार डाला ॥ ६५ ॥ 


न 


अध्याय १६ ] कणपवे ११९ 
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ध्वजाः रिरांसि चछ््राणि द्धिपटस्ता तृणां खजाः | 
क्षुरैभछाधचन्द्रेश छिन्नाः शखश्णि तत्यञ्चः ॥ ३३ ॥ 
ध्वज, शिर, छतर, हाधियकि चूड ओर भवु्योके हाथ ये सव कुर, भह तथा अर्धचन्द्र 
कटकर अख-श्नोंको त्यागकर भिर पंडे ॥ ३३} 
नरांश नागांश रथान्दयान्मष्द्ुरदटवे । 
अश्वारोहैहेताः शराशिछन्नहस्ताथ दन्तिः ॥ ३४ ॥ 
घुडमवारोंने अनेक शरवीरोंको मार डाढा और दन्तार हाथियोंकी रं काट ठी । षड कटे 
हुए हाथियोंने मनुष्यों, हाथियों, रथों और घोडोंको कुचल डाला ॥ ३४ ॥ 
सपताका ध्वजाः पेतुर्विशीणा इच पवेताः । 
पत्तिभिश्र समाप्छत्य द्विरदा) स्थन्दवास्तथा ॥ ३५ ॥ 
पताका और ध्वजोंसहित अनेक हाथी पहाडोंके समान कटठकर एशथ्यीमें गिर गये, पेदल बीरोंसे 
आक्रमण किये हुए अनेक हाथी और रथ पड़े थे ॥ ३७ ॥ 
प्रहता हन्यसानाख पतिताश्चैव खर्वराः । 
अश्वारोहाः समासाद्य त्वरिताः पत्तिभिर्ताः । 
सादिभिः पत्तिक्धंघाश्च निता युधि शेरते ॥ ३दे ॥ 
मारे गये ओर मारे जति इए सव ओर पडे इए ये । घुडसषार शौघ्रतासते पेदरु वीरोकि 
पास पहुंचते ही उनसे मारे गये । घुडसबारोंके आधातसे अनेक पैदल सैनिक मारे जाकर 
युद्धमें नित्यलीन हो गये ॥ ३६ ॥ 
स्दितानीव पद्यानि प्रस्लाना इद च खजः । 
हतानां वदनान्यासन्गास्राणि च वदास ॥ १७ ॥ 
है महाबुद्धिवान्‌ राजन्‌ ! उस महायुद्धमें मारे हुए वीरोंके मुख ओर शरीर ऐसे दीखते थे, 
जेसे चसे हुए कमल ओर सवी हई कमल माला ॥ ३७ ॥ 
रूपाण्यस्यथकाम्थानि द्विरदाश्वनृणां रूप । 
सखुन्नानीव वाणि पापु ताः परस्‌ ॥ ३८ ॥ 
॥ हति श्रीमहासारते रूणेपर्वणि पोडशे।डध्याय- ॥ १६॥ ७८७ ॥ 
है राजन्‌ ! वहुत सुन्दर हाथी, घोड़े और मसुष्योंकी मरनेसे शोभा इस प्रकार नष्ट होगई, 
जैसे धारसे आदर होनेसे अच्छे वस्बोंकी होती है। उनकी ओर देखना कठिन था ॥ ३८ ॥ 
॥ महासारतके कर्णपर्वम सोरूह॒दां' अध्याय समाप्त ॥ (६॥ ७८७ ॥ 
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सञ्जय उवा 
हस्तिभिस्तु महामाज्ासतव पच्चण चोदिताः । 
धृ्द्य्न जिधांसन्लः कृद्धाः पाषेतनस्ययुः ॥ १॥ 
सझ्ञय बोले- दे राजन घतराष्ट्‌ | तुम्हारें पुत्र दुर्योधनकी आज्ञा सुनकर, महावत धृष्टयुन्नक्े 
मारनेकी इच्छासे क्रोधित होकर हाथियोंक्रे साथ उनपर टूठ पड़े ॥ १ ॥ 


प्राच्याच् दाक्षिणात्य प्रवीरा गज्याधथिनः। 
अड्जा वल्लाश्व पुण्डाश्व मागधास्ताशलिपका: ॥ २॥ 
पूर्व ओर दक्षिण देके भरेष् हायिवीर, अङ्ग, गङ्ग, एुण्ड, समध ओर ताम्ररिप्न ॥ २॥ 


सकलाः कोशला वद्र दशार्णां निषधास्तथा । 

गजयुद्धेषु इदालाः कचिङ्धिः खह भारत ॥ ३॥ 
हे भारत ! भेक, कोचर, म, दशाण, निषध ओर करिद्देश्डे गजयुद्धमे शर धृतरियेकि 
सहित अनेक पीर ॥ ३ ॥ 

चारतोमरनाराचैई छिप्तन्त इवास्बुदा। । 

सिपिचुश्ते तत। सर्वे पाश्वालाचलमभाहवे ॥४॥ 


सब लोग मिलकर समरमें पाश्वाल सेनाके ऊपर इस प्रकर बाण, तोमर ओर नार र्यकौ 
वषो करने लगे, जैसे मेघ जल ब्षाते हैं ॥ ४ ॥ 


> 


तान्संभिमर्दियुनोयान्पाज्ण्येड्ण छाड्कुदे से शाम । 

पोधितान्पाबेतों बाणैनोराचैशाब्यवीबृषत्‌ ॥५॥ 
उस समय शत्रुओंके द्वारा पाष्णि, अंगूठे और अंकुशोले बारबार वेगसे प्रेरित होकर आये 
हुए उन हाथियोंको मार डालनेकी इच्छावाले दुपदकुमार धृश्युश्नने उनपर नाराच बाणोंकी 
वौ की | ५॥ 

एकै दद्भिः षड्लिरष्टएशिरपि 'खारत । 

दिरदाननिषिव्याध श्षिघेर्गिशिनि माञ्खरैः | 
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प्रच्छाद्यक्षानों द्विरदेशचेरिव दिवाकरः ॥1५९॥ 
भारत | घृष्टधुन्न उन पर्वेततुल्य शरीरवाले हथियोर्मेसे एकेककों दस दस, छः छ। और 
आठ आठ नाराच बाणोंसे विद्ध करने छगे । उस समय जैसे मेघ छर्मफो घेर रेते रै, इष 
भकार हाथियोनि धष्टयुन्नको घेर लिया ॥ ६॥ 


क्रष्याय १७ ] दक्षणपर्व 
पर्यारु) पाण्डुपाश्वाल्ा बदलता निशिलायुधा। ! 
तान्नागावभिवषैन्तों ज्यातस्जीशरबादितेः ॥ ७११ 
तव मरते दए, तज अगणुधं धारण खरमेल पाण्डव ओर पाश्चार धृष्टयुस्नखी रक्षके रिषे 
दौंढे । वे सब वीर अपने बाणोंकी हाथियोंपर बषोते हुए और प्रस्यश्चा रूपी वीणाको बार्णोते 
झंकारते कौरवोंकी सेनापर टूट पंडे ॥ ७॥ 


नकुलः सहदेवस् द्रौपदेया। प्रभदका: । 
सात्यकिश्च शिखण्डी च चेक्रि्तानय्ध बीशेवान्‌ ॥ ८ ॥ 
नङ्कल, सददेव, दरौपदी पचा युत्र, ग्रभद्रऊ, सात्यकि, शिखण्डी, वीयेत्रान्‌ चेकितान आदि 
चीरोंने उस हस्ती सेनाके ऊपर आक्रमण किया ॥ ८ ॥ 
ते म्लेच्छैः प्रेषितः वागा सरानन्वान्नरथानपि। 
हस्नैराक्षिप्य मृदु; एद्धिश्चाप्यतिल्न्यवः ॥ ९ ॥ 
म्लेच्छ वीरे प्रेरित होकर उनके दाथियोंने अत्यंत क्रुह होकर छण्डमें पकडकर अने घोड़े, 
रथ ओर महुष्योंकी मार डाछा; उन झाथियोंने पैरोंसे वीरोंको पीस दिया ॥ ९॥ 
बिलितुश्व विषाणाओ! समाक्षिप्ख व विक्षिपु: । 
दिषाणल्न्रेश्चाप्यस्ये परिवेतुचिभीषण ॥ १०॥ 
उन्होंने अपने दांतेकि अग्र सागरे कित्ोको चीर दिशा ओर शकि पणडकर धनेक यीरोतो 
फेंक दिया । दूसरे कितने वीर उनके दांतों मूथष्छर सयंसतर स्थिति नीचे शिर गये ॥१०:। 
प्रछुखे बतेमार्न तु द्विप॑ वच्चस्ण सात्याक्ि! । 
नाराचेनोग्रवेगेन भित्वा सलेण्यपालयल्‌ ॥ ११॥ 
सात्यकिने अपने आगे खड़े हुए बद़देशके वीस्फे हाथीकी ममेस्वलमें बेगवान्‌ तेज तीक्षण 
नाराच बाणसे प्रहर कर उसे विदीणे करके भूमिपर गिराया ॥ ११ ॥ 
तस्थावजिलनागस्य हिरिदाहुत्पलिष्यतः । 
नारष्चेनाधिनद्वक्षः सोऽपलद्‌खुति त्यक्तः ॥ १२॥ 
बज्ग देशका बीर मिरनेवाले हाथीसे उतरने रगा और उसने उतरते ही सात्यकिके हृ्यमें 
एक नाराच बाण मारा और घायल हुआ वह भूषं भिर पडा ॥ १६ ॥ 
पुण्डस्थापलतों बाग वलन्‍्पलिव पर्येतल्‌ । 
सहदेवः प्रथत्नाक्तैदौराचैठ्थेहनाल्िसिः ॥ १३॥ 
धावा फरनेवाले पुण्ड्देशके राजाके चलते हुए पर्तके समान हाथीको सहदेवने प्रयस्नपूवक् 
चलाये तीन नाराच बाणोंसे व्याकुल कर दिया ॥ १३ ५ 
श६ (म, मा. कमै, ) 
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विपताक वियन्तारं विवर्मध्वजजीषिलम्‌ । 

तं क्रत्वा द्विरवं धूखः सददेयोऽङज्गमभ्यगात्‌ । १४ ॥ 
पुण्ड्देशके राजाके हाथीकों पताका, महावत, कवच, ध्वजा ओर प्राणासे रहित करके सहृदव 
अब्देशके राजासे लडनेकी चले गये ॥ १४ |! 

सहदेव॑ तु नकुलों वारयित्वाहमादयत्‌ । 

नाराचेयसदण्डाशेखिशिता् हातेन च ॥ १५ ॥ 
नकुलने सहदेवकी अद्ध देशके राजसि रडनेफो रोक दिया ओर स्वय॑ आपही उससे लड़ने 
लगे । यमराजके दण्डके समान तीन और सो नाराच बाणंसे अंगराजके द्ाथीकों पीडित 
किया ॥ १५ ॥ 

दिवाकरकरग्र ख्यानङ्धिक्षेप तोभराष्‌ । 

नकुलाय रातान्यष्टौ चिधैक्रेयं तु खोऽच्छिनत्‌ ॥ १६ ॥ 
अद्वदेशखछे राजाने एयेकी किरणे सपान तेजस्वी आठ सौ तोमर ॒ नङ्की ओर चले, 

तु नकुछने वाणोंसे एकएकके तीन तौच टुकड़े कर दिये ॥ १६ ॥ 

तथार्धचल्द्रेण रिरस्तस्थ चिच्छेद पाण्डव! । 

स पपात दतो स्लेच्छस्तेनेव सह दान्तिना ॥ १७ ॥ 
फिर एक अद्धचन्द्र बाणसे पाण्डुपुत्र वक्ुरने उका शिर काट दिया, तव म्लेच्छ अगराज 
अपने हाथी समेत प्ृथ्वीपर गिर गया ॥ १७॥ 

आचायेपुत्ने निहते हस्तिशिक्षाविद्यारदे | 

अदाः छुछा महासाजा नागनेकुलसण्ययः ॥ १८॥ 
जब हाथीके युद्धमें विशारद वह आचाय पुत्र मारा गया, तब अद्भदेशके महावतोने क्रोध करके 
गीप्रवासे हाथियाद्रारा नकुलपर आक्रमण किया ॥ १८ ॥ 

चलत्पताकेः प्रसुखहमकक्षाललुच्छदे: । 

सिभर्दिवन्तस्त्वरितः प्रदीघरैरिव पर्वतैः ॥ १९ ॥ 
अद्गंदेशके वीर प्रकाशमान्‌ पताक्ाओंके सहित, अच्छे मुखबाले, सुवर्णकी डोरी और कवचसे 
युक्त, अपने हाथियोंकी दोडांते हुए, नकुलको कुचलुवा देनेकी इच्छासे इस प्रकार उनसे 

हू करनेकी आये, जेसे जलते हुए पर्वत दोडते हैं ॥ १९ ॥ 

सेकलोत्कलकालिज्ञा निषादास्ताम्रलिप्तका। । 

हरतोम्रवघोाणि चविझुश्चन्तो जिधांसव: ॥ २० ॥ 
मेकल, उत्कर, कालद्ग, निषादा और ताम्रलिप्रदेशके वीर नकुलको मारनेकी इच्छासे उनके 
ऊपर बाण ओर तोमर वषाने लगे ॥| २० ॥ 
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तैदायमानं नकुलं दिवाकरणिवाम्बुदे! । 

परि पेतु) खुसंरब्घाः पाण्डुपाथालसोमकाः ॥ २१ ॥ 
उन सबसे कुल इस प्रकार छिप गये, जैसे मेघोंसे सर्थ छिप जांते हैं । तब पाण्डव, पाश्वाल 
और सोमकवंशी क्षत्रिय वीर क्रोध करके युद्ध करनेकी आये ॥॥ २१ ॥ 

ततस्तदभयचुद्ध राधिनां हस्तिभि। सह । 

खज्तां शारवर्षाणि तोमरांश्व सहख्दा: ॥ २२॥ 
तब रथियोंफा हाथियोंके साथ घोर युद्ध हुआ । वे वीर छोग सहस्ों तोमर और बाणोंकी 
बर्षा करने लगे ॥ २२ ॥ 

नागानां परफुटः ऊस्भ्या ससांणि विविधानि च । 

दन्ताश्चैवातिविद्धानां नाराचै खूषणानि च ॥ २३॥ 
उस समय द्वाथियोंके गंडस्थल और अनेक म्मस्थान मिन्न होने रूगे तथा नाराच बाणोंसे 
हाथियोंके दांत और अलंकार टूटने लगे ॥ २३ ॥ 

तेषामछी सहानागांश्वतु।यछ्टया सुतेजनेः । 

सहदेवो जघानाशु ते पेतु। सह सादिभिः ॥ २४॥ 
अनन्तर सहृदेवने अपने तेज चौसठ वाणोंसे उनमेंसे आठ बड़े हाथियोंकी उनके सवारोंसद्ित 
पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ २४ ॥ 

अद्चोगतिभिरायम्य प्रयत्नाउ्नुरुतमम । 

नाराचरहनन्नागान्नकुल। कुछनन्‍दन ॥ २७ ॥ 
कुरुनंदन ! इसी प्रकार नकुलने भी प्रयत्नपूबंक उत्तम घजुपक्नों सींचकर अपने तेज चलनेवाले 
नाराच वाणि अनेक हाधिर्योको कार डाला ॥ २५ ॥ 

ततः शनेयपाश्वाल्यौ द्रौपदेयाः पमद्रकाः | 

शिखण्डी च सद्ानागान्सिविच) शरबृष्टिलिः ॥ २६ ॥ 
तब धृष्टबुम्न, सात्यकि, द्रोपदीके पुत्र, प्रभद्कक और शिखूण्डीने उन महान्‌ हाथियोंके ऊपर 
अपने बाणोंकी वर्षा की ॥ २६ ॥ 

ते पाण्डुयोधास्तुधरे। शचुहिरिदपचताः । 

५ .. पाणवर्चैहताः पेतुवेज्रवर्बैरिवाचलाः ॥ २७॥ 

तम पेते समान शतरुभंफे सव दाथी, उन मेधरूपी पाण्डव समान पौरो व्णोी वटे 
आहत होकर इस प्रकार मरने रगे, जैसे चज वपासे पत कत्ते दै ॥ २७ ॥ 


नैः 


५ है 
१५४ भह चासि [ करण्णवघपर्च 


^~ ^-^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 1 जनी टी नमन विलननम नम 








एवं हत्या तय गर्जासदे पाण्छुनरकुझरा। । 

ढ्॒ते सेनासजैक्षन्त भिन्नकुछामितापगास्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार उन पाण्डव नरश्रेष्ठोने तुम्हारें हाथिणेंका नाश ऋरके देखा कि तुम्हारी वह 
सेना बांध तोड़कर बहनेवाली नदीके समान शाग रही है ९ २८ ॥ 


ते ता सेनामवालोक्प पाण्डुपुजस्थ सैनिक्ताः । 

विश्वो यित्वा च पुनः कणैमेवाभिदुद्रूः ॥ २९॥ 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिद्धे वीर सैनिक तुम्हारी सेनाको इस प्रकार विल्लुब्ध कर फिर कणसे युद्ध 
करनेके स्थि चले गए ॥ २९॥ 


खददेवं वतः छद्धं दष्टन्तं पष वाहिनीम्‌ । 
दुःशासनो महाराज भ्राता श्रातरमभ्ययात्‌ ।॥ ३० ॥ 
राजन्‌ धृतरा ! जिस समय क्रोधमें मरे सहंदेव तुम्हारी सेनाको दग्ध करने लगे, तब 
भाई दुशशासन अपने उस भाईसे युद्ध करनेकी चला ॥ ३० ॥ 


तो समेती महायुद्धे दृश्ठा तञ् बराधिपाः । 
सिदट्नादरवांश्चक्रुवांसास्याटुधुवुच्य ६ ॥ ३१॥ 

उन दोना मायो महायुद्धं एक आये हुए देखकर, वदां सव नरे सिंहनाद करने 

ओर बद् घुमाने रगे ॥ ३१ ॥ 


तलो भारत कद्धेन तव एुख्रेण धन्विना । 
पाण्डुपुत्नस्त्रिभिषाणैचेक्षस्मशिहतो घली ॥ ३२॥ 
हैं भारत ! तब तुम्दारे धन्ुधर पृत्रने क्रोध करके घलवानू पाण्डुपुत्र सहदेवके हृदयमें तीन 
बाण मारकर आधात किया ॥ ३२॥ 


सहदेदस्ततो राजन्नाराचेत तवात्मजञस । 

विदृध्या विव्याघ सप्तत्वा सारशि च चिशिस्विलिः ॥३३॥ 
हे राजन्‌ | तब सहदेवले तुम्हारे पुत्रको एक नाराचसे घायल करके फिर सत्तर वाणोंसे बिद्ध 
किया और तीन तीन बाण सारथिके शरीरमें मारे ॥ ३३ ॥ 


छुशशासनस्तदा राज॑श्छित््वा चार्प समहाएये । 
सहदेय॑ जिसप्तत्या घाहोरुरसि चार्दयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
राजन्‌ | तब दुश्शासनचे उस गद्दयुद्धमें रूहदेवके धलुपकों काट दिया, फिर उनके हाथ 
ओर हृदयम तिदचर बण मारे ॥ ३४॥ 
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सहदेवस्ततः कुद्धः खड्भं खख मद्ष्टसे । 

दयाविध्यलं युधां खद; श्रीर्मस्तिव खतं भलि ॥ ३५ ॥ 
तब सहदेवने अत्यंत क्रोध करके महायुहुमें खड़ग धारण किया और बह योद्धाओंमें श्रेष्ठ 
ओमान्‌ सहदेवने तुम्हारे पुत्रकी ओर बढाया ॥ ३५ ॥ 

समार्गणगणं चापं छिन्वा तस्य सदानलिः। 

निपपात चतो भमो च्युतः सपं इकास्बरात्‌ ॥ ३६ ॥ 
पह खड्ग तुम्हारे पुत्रके घुष, रोदा ओर बाणको कारक्र आकाशसे भिरनेवाले सर्के 
समान पृथ्वीम गिर गया ॥ ३६ ॥ 

अथान्यद्धल्रादाय खहदेधः पतापवान्‌ । 

दुःशासनाय चक्षेप वाणयन्दक्षरं ततः ॥ ३७ ॥ 
अनन्तर प्रतापवान्‌ सहदेषने दघरा धठुषए केकर एफ पिनाशरू बाण दुश्शासनकी ओर 
चाया ॥ ३७ ॥ 

तमापनन्तं विशिखं यभ्दण्डोपमत्विषम्‌ । 

खङ्गेन दितधारेण द्विधा चिच्छेद रौरवः ॥ ३८ ॥ 
रस समय यमराजके दण्डके समान कान्तिवारे बाणको जाते देख, दुश्शासनने अपने तेज 
खटगसे उसके दो दुक्ड क्रं दिये ॥ ४८ ॥ 

तमापतन्तं खसा निशि निशितैः ररः । 

पातयामाल समरे सदधेवो दसनय ।॥ ३९ ॥ 
तमे सहदेवे हंसकर सदसा अति इए उख खड्गको अपने तेज बा्णोंसे काटकर समरमें 
गिरा दिया ॥ ३९ ॥ 

ततो घाणांखतुःषष्ट तव पुश्नो सद्ारणे । 

सहदेदरथे तूण पातयाभास भारत ॥ ४० ॥ 
हे भारत ! अनन्तर तुम्हारे पुत्रने उस महा युद्धमें सहदेवके रथकी ओर तुरंत ही चौसठ 
बाण चलाये ॥ ४०॥ 

ताञ्शरान्सणरे राजन्पेमेनापततो वद्र । 

एकैक पञ्चमिः खददेवो न्यच्रन्दत्त ॥४१॥ 
राजन्‌ ! तब युद्धमें सहदेवने उन वार्णोकी वेगसे आदे देख, एक एकको अपे पांच पांच 
बाणोंसे काट दिया ॥ ७१ ॥ 


स निवायं महावाणांस्तव पुन्नेण प्रेषितान्‌ । 

अथास्मे खवहन्वाणान्ताद्रीपुच्ः सधाचिनोत्‌ ॥ ४२॥ 
तुम्हारे पुत्रके चलाये उन सच महावाणोंका निवारण करके, माद्रीपुत्र सहंदेवने तुस्दारे पृत्रक्षी 
ओर्‌ अनेक बाण चलाये ॥| ७२॥ 
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ततः छुद्ठो महाराज सहदेवा पतापवान्‌ । 

समाधत्त चरं घोर रझत्युकालान्तकोपसस । 

विकृष्य बलवच्चापं तथ पुत्राय सोष्खजत्‌ ॥ ४३॥ 
है महाराज ! तब प्रतापवान्‌ सहदेवने महा क्रोध करके सृत्यु, काठ और यमराजके समान 
भयंकर एक बाण घनुषपर चढ़ाया; क्िर उसने कानतक बलपूरवेंक धनुप खींचकर तुम्हारे 
पुप्रपर वह बाण मारा ॥ ४३ ॥ 

सतंनिर्णिद्य वेगेन शित्त्वा च कवच महत्‌। 

प्राविशद्धरणी राजन्वल्मीक्ामिव पत्मग) । 

ततः स झुझुदे राजंस्तव पुशन्नों सहारथः ॥ ४४॥ 
राजन्‌ ! वद बाण दु।शासनकों ओर उसके बड़े कवचको वेगसे भेदकर इस प्रकार प्रथ्वीमें 
घुस गया, जैसे बिढमें सांप चला जाता है, उस वाणसे तुम्हारे पुत्र महारथी दुशशासनको 
मूच्छ हो मई ॥ ४४ ॥ 


$ जे 


सूठं चैनं खमालक्ष्य सारथिस्ट्वरितों रथम्‌ । 

अपोवाह शश्च त्रस्तो वध्यलानां शितैः शरैः ॥ 2५ ॥ 
उनको विकल ओर सहदेवे वीक्षण बाणो विद्ध होते इए देखकर, भयभीत इए उनके 
सारथिने शीघ्रतासे रथकों युद्धसे हठा दिया ॥ ४५ ॥ 

पराजित्य रणे त तु पाण्डवः पाण्डुपूर्वज । 

दुर्योधनबलं दष्ट; प्रासथद्ध खमन्तचः ॥ ४६ ॥ 
है पाण्डके बंडे भाई ! इस प्रकार दुशशासनकी पराजित कर पाण्डुपुत्र सहदेवने प्रसन्न होकर 
दुर्योधनकी सेनाफी सब ओरसे मथ डाला ॥ ४९ ॥ 


पिपीलिकापुर्द राजन्थथारूद्धाज्ञरों रुषा । 

तथा खा कौरवी सेना झदिता तेन सारत ॥ ४७॥ 
है भारत ! जिस प्रकार कोई पुरुष क्रोधसे व्याप्त होकर चीटियोंके दरूको तोड डालता है, 
ऐसे ही तुम्हारी कौरव सेनाकों सहदेवने काट डाछा ॥ ४७७॥ 


नकुलं रचस॑ युद्धे दारथन्त वरूथिनीम्‌ । 

कर्णो चेकतेनो राजन्वारथामास वे तदा ॥ ४८ ॥ 
हं राजन्‌ धतरा ! बलवान्‌ नङ्ल जब युद्धे तुम्हारी सेनाङा नाश करने लगे, त वैकर्तन 
कर्ण उनकी निवारण करने लगे ॥ ४८ ॥ 
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नङ्कलश्च तदा कणे प्रदसक्चिदसनत्रवीत्‌ | 

चिरस्य वत दष्टोऽहं ददतः आस्यवक्षुषा ॥ २९. ॥ 
तब नकुछ कणेकी देखकर हंसकर ऐसा कहने लगे, आज बहुत दिनके वाद देवताओनि मुन्ने 
सौम्य दृष्टिसे देखा है, यह हमारे प्राग्ब्धहीझा फ़छ है ॥ ४९ ॥ 

यस्य से त्वे रणे पाप चछुविषयसागतः 

त्वं हि सरूरमरनथानां वैरस्य करृर्स्थ च ॥ ५० ॥ 
हे पापी ! ठम इष युद्धम हमारी आं खेरि सामने जा मया है; तूही इन सर्वेनाश्च करनेवाले 
अनथ, वैर ओर करहका मूर ठै \ ५० ॥ 

स्थदीषात्दछ्ुरवः क्षीणाः समासाद्य परस्परम्‌ । 

त्वामय खमरे हत्वा कृतकृत्यो5स्मि विज्वरः ॥५१ ॥ 
तेरे ही दोषसे कोरव परस्पर लडकर श्वीण हो गये हैं, आज तुझे युद्ध्म मारकर में कृताथ 
ओर सन्तापरदित हौ जाऊंगा ॥ ५१ ॥ 

एवसुक्तः प्रत्युवाच नकुलं सूननल्दनः । 

सरशं राजपुत्रस्य धन्विनश्च धिलेषतः ॥ ५२॥ 
नकुलके ऐसे वचन कहनेपर सतपुत्र कणेने कहा- तुम राजकुमारके विशेष करके धनुर्धर 
योद्धाके समान कायं करो ॥ ५२॥ 

प्रहरस्व रणे चार परयामस्तव पौरूषद्‌ । 

कशे करत्वा रणे शर ततः कत्थिदुभदसि ॥ ५३ ॥ 
है बालक ! तुम युद्धे शस चाओ, हम तुम्हरे यको देखते हैं; दे शूर ! पहले सुद्धमें 
कुछ कमें ऋषे ही उस विषयमें तुम्हें बातें करना योग्य है, वृथा नहीं ॥ ५३ ॥ 

अनुक्त्वा समरे तात खरा युध्यन्ति शक्तितः 

ख युध्थस्व मथा छक्त्या विनेष्ये टपेसद्य ते ॥ ५२ ॥ 
हे प्यारे ! बीर रोग समरे विना कुछ करे ही अपनी शक्तिके अनुसार युद्ध करते ३। 
तुम तुम्हारी पूरी शक्तिसे हमसे लडो, हम तुम्हारे अभिमानकी आज नष्ट करेगे ॥ ५४ ॥ 

हत्युकत्वा प्राहरक्षण पाण्डुपुज्नाय सखूतजः 

वेव्याच चने सभरे स्रिसप्तत्था शिलीझुखेः ॥ ५५ 
ऐसा कहकर सतपुत्र कणने पाण्डुपुत्न नकुलपर शीघ्र ही प्रहार किया और समरमें तिहचर 
ाणसि विद्ध किया ॥ ५५ ॥ 

नङ्कलस्तु ततो विद्ध सूतपुच्रेण भरत । 

अशीत्याशीविषप्रस्ये) सूतपुत्नमविध्यत ॥ ५२३ ॥ 
भारत ! सतपुत्रसे घायल होकर नकुछने भी विपीले सर्पफे समान अस्सी बाण कर्णक्ी ओर 
चलाये और उसे व्याकुरू कर दिया ॥ ५६ | 
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तस्य कीर्णो घलुश्छित्ता रवण युद शिलाशिनेः | 

सिद्ाना परमेष्वाखः दैः पाण्डयमादेयत्‌ ॥ ५७॥ 
तथ मद्दाधनुर्धर कर्णने अपने सोनेके पहुवाले तेज बाणोंसे नकुछका धल्लप काट दिया | और 
उनको तीस वार्णोसि पीडित किया ॥ ५७ \\ 

ते तस्य कवचं भित्वा पपुः गो्नित्तमाष्टवे ! 

आरीधिषा चथा नागा सिन्त्छा गां सचि पपुः ॥ ०८ ॥ 
वे चाण लकु कच तोड कर दस प्रकार युद्धम उदका रुधिर्‌ पनि रगे, अपे वि्ीले 
सांप पृथ्वी तोडकर पानी पीते हैं » ०८ ॥ 

अधान्यद्धलुरादाम टेमण्षटं दुगसदम्‌ । 

करण लिव्याध विचान्या सारथिं च तिभिः छरैः ॥५९॥ 
अनन्तर लक्कलने मृब्ण भूषित पीटदाला दसरा दुर्भर घटप लेकर कणैकी ओर वीस ओर 
उनके साराथिकी ओर तीन बाण चलाये ओर घायल किया ॥ ५९ ॥ 

तत$ छुद्दों महाराज नछुलः परवीरद्टा । 

क्षुप्रेण सुतीक्ष्मन कर्णस्प धलुरच्छिनत्‌ ॥ ६० ॥ 
हे महाराज ! तब शत्रुनाशन नकुलने सदा क्रोध रर अस्यन्तं वीण श्चुरप्र चाणसे कणंडा 
धचुष काट दिखा ।¦ ६० ॥ 

अधनं छिन्नधन्वानं सायकानां चतैस्लिभिः। 

आजभ्न प्रृ्तन्यीरः सर्दलेकयदारथर्‌ ॥ ६१ ॥ 
फिर धन्तुप रहित महावीर सब छोगोर्मे विख्यात महारथी कर्णके ऊपर नकलने इंसकर तीन 
सो बाण चलाये ॥ ६१ ॥ 


कर्णमश्यर्दित इ॒ट्ठा पाण्डुयुजेण मारिष । 

विस्म परम जप्सू रथिनः सह देवतेः ॥ ६२॥ 
मारिष ! पाण्डुपुत्र नङ्कलके बाणोति कर्कों व्याकुल देखकर, सब देवता और रथी बीर लोग 
महान्‌ आशये करने लगे ॥ ६२॥ 


अथान्यद्धनुरादाय कर्णो वैकर्तनस्पदाः । 

नक्रं पश्चशिर्यणैज॑च्चुदेरो समार्दयत्‌ ॥ ६२ ॥ 
अनन्तर विक्तेनपुत्र कणने दूसरा धलुप लेझर मकुलके कंघे और कोखके सन्धिमें पांच 
माण मारे ॥ ६३॥ 
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उरःस्पैरथ नेबोणैशसौद्वीपुजो व्यरोचत । 

स्वरश्सछिभिरिवादित्यों खुबने विद्धज़न्प माम्‌ ॥ ६४ ॥ 
उन पांचों बाणोंक्े वक्ष छगनेंसे माद्रीपत्र नकुलकी ऐसी शोभा बढ़ी, जेंसे जमतमें अपनी 
किरणोंसे प्रकाश करते हुए सर्यकी ॥ ६४ ॥ 


नकुलस्तु ततः कर्ण विद्ध्वा सप्तभिरायसेः । 

अथास्य धलुषः कोटिं पुनश्चिच्छेद मारिष ॥ ६५. ॥ 
मारिष ! अनन्तर नक्करने कर्णो सात वाणेसि विद्ध किया ओर उनके धलुषके नोकको 
किर काट दिया ॥ ६५ ॥ 


सोऽन्यत्काषेकमादाय समरे वेगवत्तरम्‌ । 

नक्कुलस्य ततो वाणः सर्यैतोऽवारयदिश्षः ॥ ६६ ॥ 
कर्णने समरमें अत्यंत वेगशाली दूसरा धत्तुप लेकर नकुऊुको सब दिशाओंसे बाणोसे 
आच्छादित किया ॥ ६६ ॥ 


संछादयमानः सरसा फणचापच्युतैः चरैः । 

चिच्छेद स शरास्ते शरैरेव महारथः ॥ ६७ ॥ 
कर्णके धनुषसे छूटे हुए बाणोंसे सहसा आच्छादित होते हुए महारथी नकुलने अपने वार्णोसि 
करणके सब बाणोंकी शीघ्र ही काट दिया ॥ ६७ ॥ 

ततो षाणमयं जारं विततं उयोम्न्यहद्‌यत । 

खद्योतानां गणरेव संपतडद्धियेथा नमः ॥ ६८ ॥ 
उस समय इन दोनोंके बाणोंके जालसे आकाश हम प्रकार छा गया, जैसे वषोक्ालकी रात्रिम 
जगुनुओंके समूहोंसे छा जाता है ॥ ६८ ॥ 


तैविंसुतक्ते! शरणशतैदछादित गगन तदा ! 

शलभानां यथा ब्रातेश्तद्वदासीत्समाकुलस्‌ ॥ ६९॥ 
उस समय इन दोनोंके धलुपसे छूटे हुए सौ-सो बाणोंसे आच्छादित हुआ आकाश 
ठीड्डियोंके समूहोंसे मरा हुआ जान पडता था ॥ ६९॥ 


ते शरा हेमविकूताः संपतन्‍्तो सुहुझेहु। । 
भ्रेणीक्ता अभाखन्त रसरः अ्णीगता हव ॥ ७० ॥ 
उन दोनोंके बार बार गिरते हुए वे सुवणभूषित बाण श्रेणिषद्ध होकर ऐसे शोमित होते थे. 
जेस दस पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं ॥ ७० ॥ 
१७ (म, भा. कण. ) 
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वाणजालाघ्रते व्योन्नि छादिते च दिवाकरे । 
समसपत्ततो भतं किचदेव धिदा पते ॥ ७१ ॥ 
पृथ्वीपते ! जब आकाश वाणोंके जालसे छा गया ओर स्वयं छिप गये, तब कोई प्राणा 
वस्तु चल नहीं सका ॥ ७१ ॥ 


निरुद्धे तच मागे तु चरसंघेः समन्ततः । 
व्यरोचतां महाभागो वालसूथोविवोदितों 1७२॥ 
उस समय उन दोनोंने बाणोंके समूहसे वहाँ सब ओरका मार्ग बन्द कर दिया। युद्धकालम 
उन दोनों महाभागोंकी ऐसी शोभा बढी, जेंसे दो बाल स्रयं उदय होते हैं ॥ ७२ ॥ 


करणचापच्युतैबाणिवेध्यमानास्तु सोमकाः । 

अवालीयन्त राजेन्द्र वेदनाताः ररार्दिताः ॥ ७६३॥ 
राजेन्द्र ! कणके धनुपसे छूटे हुए वाणोंसे विद्ध होकर, सोमक देशके वीरं पीडासे व्याकुल 
हो गये ओर वाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर छिपने लगे ॥ ७३ ॥ 

नकुलस्थ तथा वाणैवेध्यसाना चसूस्तव । 

व्यशीयेत दिशो राजन्वातलुत्ना हवाम्बुदाः ॥ ७४॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार नकुलके वाणोंसे मारी जाती हुईं तुम्हारी महा सेना चारों ओरसे इस 
प्रकार भागने लगी, जैसे वायुके वेगसे मेघ मागते हैं ॥ ७४ ॥ 

ते सेने वध्यमाने तु ताभ्याँ दिव्यैमहाशरेः । 

दशरपातमपक्ररुय ततः प्रेक्षकवत्स्थिते ॥ ७५. ॥ 
ठन दोनों बीरोंके दिव्य महा बाणोंसे व्याकुल होती हुई वे दोनों सेनाएं उनके बाण पतन 
प्रदेशके बाहर दूर रहकर, युद्ध देखनेको प्रेश्षक बनकर खडी रहीं ॥ ७५॥ 

प्रोत्सारिते जने तस्मिन्कर्ण पाण्डवबयोः शरैः । 

विव्याधाते सहात्मानावन्योन्य शरब्ृष्टिभिः ॥ ७६॥ 
थोड़े समयमें कण ओर नकुलके वाणोंसे जब दोनों सेनाओंके वीर दूर हो गये, तव ये दोनों 
महात्मा वर एक दूसरेपर अपने वार्णोकी वषां करके परस्पर विद्ध करने लगे ॥ ७६ ॥ 

निदरोयन्तौ त्वख्राणि दिव्यानि रणसू्ैनि । 

छदयन्ता च सहसा परस्परवधेविणीो ॥ ७७ ॥ 
बुद्धके अग्रभागमें नकुल और कर्ण अपनी दिव्य अख्र विद्याकों दिखलाते हुए, एक दूसरेंके 
ऊपर दिव्य बाण चलाकर परस्पर आच्छादित करने छगे और एक दूसरेको मारनेकी 
इच्छासे घोर युद्ध करने लगे || ७७ | 
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नकुलेन चारा सुक्ताः कङ्कवर्दिणवाससः । 

ते व॒ कणमवनच्छाद्य ठयतिष्टन्त यथा परे ॥ ७८ ॥ 
[९ न थे + द्‌ 0 «०. क अ 
नकुछकी धलुपसे छूटे हुए केक और मयूरके पहल लगे बाण कर्णको चारों ओरसे छिपाकर, 


के क, क 


आका स्थित होते थे, उसी प्रकार कणेके मी ॥ ७८ ॥ 


दारवरमप्रविष्टौ तौ ददराति न कैश्चन । 

चन्द्रसूयौ यथा राजदकायमानौ जलागमे ॥ ७९ ॥ 
जैंसे सर्य और चन्द्रमा मेघोंके आनेसे नहीं दीखते, वैसे ही चाण निर्मित भवनम्‌ प्रविष्ट 
होनेसे नकुल और कण किसीको न दिखलाई दिये ॥ ७९॥ 

ततः कुद्धो रणे कणैः करत्वा घोरतरं वपुः । 

पाण्डवं छादयामास समन्ताच्छरव्रिभिः ॥ ८० ॥ 
अनन्तर अत्यंत घोर स्वरूप धारण करके कर्णने समरमें महा कोष करके पाण्डुपुत्र नङ्लको 
चारों ओरसे अपने वार्णो क्री वर्षते छा सिया ॥ ८० ॥ 

स च्छायसानः समरे सूतपुत्रेण पाण्डवः । 

न चकार वयथां राजन्मास्करो जल्दै्थथा ॥ ८१॥ 
है राजन ! सतपुत्रके बाणोंसे युद्धमें आच्छादित कर दिये जानेपर भी नकुछ, मेघोंसे ढके 
होनेपर भी व्यथित न होनेवाले स्येके समान थोडा भी व्यथित न हुएं ॥ ८१ ॥ 


ततः प्रहस्याधिरथिः दारजालानि मारिष । 

प्रेबयामासर सभरे रातकोऽथ सहस्राः ॥ ८२ ॥ 
मारिष ! अनन्तर कणेने दंषकर सैकडो सदसो बाण चजाकर्‌ युद्धम बाणेक्षि जाल विहा 
द्यि ॥८२॥ 

एकच्छायमभूत्सरवै तस्य बाणैर्महात्मनः । 

अभ्रच्छायेव संजज्ञे संपतद्भिः शरोत्तमैः ॥ ८३ ॥ 
उस समय महात्मा कणके उत्तम बाणोसे घिर जानेसे सबकुछ अंधेरेमें छा गया, जैसे मेघोसे 
घिरे जानेसे सब ओर अंधेरा हो जाता है ॥ ८३ ॥ 


ततः कणों महाराज घलुदिछत्त्वा सहात्मनः । 
सारथि पातयामास रथनीडाद्धस निव ॥ ८४ ॥ 
है महाराज ! तब हंसकर कणने महात्मा नकुलका धनुष काट दिया और उनके सारथिकों 
रथकी बेठकसे मारकर प्रथ्वीमें गिरा दिया ॥ ८४ ॥ 
२ 
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तथाश्वांअरतुरखास्प घधुभिनिशित्तेः झारें। | 

यमस्थ सदन तूण प्रपणानास लारत ॥ ८७ ॥ 
भारत | फिर चार तेज बाणोंसे नकुछके चारों घोडोंकों भी शीघ्र ही मारकर यमगजके घर 
मेज दिया ॥ ८५॥ 

अधथास्य त॑ रथ तूणे तिलशों व्यधमच्छरेः । 

पताका चक्ररक्षौ च ध्वजं खद्गं च मारिष | 

दातचन्द्रं ततश्म सर्वोपकरणानि च ॥ ८६ ॥ 
मारिष ! फिर उस्ने अपने बाणोंसे नकुलके रथकों तिलके समान तुरंत ही काठ दिया, 
तथा पताका, पदियोंक्री रक्षा करनेवाले, ध्वज और खड़्गका भी नष्ट कर डाला | सौ 
चन्द्रमाके चिन्होंसे प्रकाशमान्‌ ढाल और दूसरे सब आयुर्धोकों मी नष्ट कर दिया ॥८६॥ 

हताश्वो विरथश्चैव विवमा च विद्यं पते । 

अवतीय रथाततु्भ परिधं गद्य विधितः ॥ ८७॥ 
है राजेन्द्र |! तव घोडे, रथ और कबच रहित होकर, नकुछ शीघ्रतासद्वित रथसे उतरे ओर 
हाथमें एक परिध लेकर खडे हो गये ॥ ८७ ॥ 

तसुष्यतं महाघोरं परिघं तस्य सूतजः 1 

व्यहनत्साथके राजज्शतशो5्ध सहस्रद्य ॥ ८८ ॥ 
राजन ! तब सतपुत्र कणने अपने सेकडों इजारों तेज बाणोंसे नकुलके उठे हुए अत्य॑त घोर 
परिघकी काट दिया ॥ ८८ ॥ 

व्यायुधं चैनलालक््य दारैः संनतपर्वभिः । 

आदेयहहुशः कर्णो न चैन समपीडयत्‌ ॥ ८९ ॥ 
अनन्तर नङ्कलदो अल्ल शच रदित देखकर, अनेक तेज चाण उनके शरीरमें मारे ओर घायल 
किया; परन्तु उन मार नदी डाला ॥ ८९ ॥ 

स वध्यमानः सरे क्रताच्रेण वरीयसा । 

प्राद्रवत्सहसा राजन्नकुलो व्याकुलेन्द्रियः ॥ ९०॥ 
राजन्‌ { अद्विचयाके जाननेव्े ओर बलवान्‌ भके वा्णोते ममर आदत होकर सहसा 
नङ्ल युद्ध छोडक्षर भारो, उस यमय उनकी हारी इंद्रेया व्याकुल हो गयी थीं ॥ ९० ॥ 

तलमिद्गुत्य राघेयः प्रहसस्बे पुनः पुनः । 

सज्यमस्य धनु! कण्ठे सोष्वारुजत भारत ॥९१॥ 
तय बार बार हंसते हुए राधापुत्र कर्ण भी उनके पौछे दौंडे, फिर उनके गलेमें अपना सज्य 
धनुप डाल दिया ॥ ९१॥ 
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ततः सू शुश्ुभे राजन्कण्ठासच्तभहाधलु। । 

परिवेबशलुप्राप्तो यथा स्थाहइयोप्ि चन्द्रमाः । 

यथैव च खितो भेघः शकऋचापेन शोमितः ॥९२॥ 
राजन्‌ ! गमे पंडे इए उय महा धडठपक्ष नङ्की रेस शोमा ब्दी, जेखी आकाक्षमं 
मण्डले युक्त चन्द्रभाकी वा इन्द्र धनुषे युक्त काठ मेवकी ॥ ९२ ॥ 


तमनव्रवीत्तदा कणो व्यथं उ्याहतवानसि । 

वदेदानीं पुनो क्थ मां स्वं पुनः पुनः ॥ ९३॥ 
तव कणने नकुछसे कहा, तुमने पहले बृथा ही बक वक की थी, अन बार बार तुम मुझे 
मारोंगे ऐसी ही बातें फिर प्रसन्न होकर बोले ॥ ९३ ॥ 


मा योत्सीगुरुमि। साथे चलवद्धिश्व पाण्डय । 

सददौस्तात युध्यस्व व्रीडां मा कुरु पाण्डव । 

गहं वा गच्छ मद्रियं य्न दा क्रष्णफद्युनौ ॥ ९४ ॥ 
है पाण्डव ! तुम बलवान श्रेष्ठ योद्धाओंके साथ कभी युद्ध न करना, तात | अपने समान 
बीरोंसे लडो ओर इस द्वारी कुछ लज्जा सी न करना। हे माद्रीपुत्र | तुम अपने भरको 
चले जाओ; अथवा जहां श्री कृष्ण ओर अर्जुन है बहां जाओ ॥ ९४ ॥ 


एवसुक्त्वा सदाराज व्यसजेयत तं ततः । 

वधप्राप्त तु तं राजन्नावधीत्छूतनन्दनः। 

स्त्वा कुन्त्या वचो राजेस्तत एनं व्थस्तजेयत्‌  ॥ ९५॥ 
महाराज ! ऐसा कहकर कणने नकुलकों छोड दिथा । राजन्‌ ! खतपुत्र कणने, यदि नकुछ 
वधे योग्य अवस्थामें उसके पास आये थे, तो भी झुन्तीकी दिये बचनकों स्मरण करके, 
उस समय उन्हें न मारके, जीवित ही छोड दिया ॥ ९५ ॥ 


विखष्टः; पाण्डवो राजन्सूतपुत्रेण धन्विना । 

व्रीडन्निव जगामाथ युधिष्ठिररथं प्रति ॥ ९६ ॥ 
राजन्‌ ! धनुपघारी छत्॒पुत्र कर्णते छूटकर पाण्डपुत्र नकुछ लजित होकर वहांसे युविष्ठिस्के 
रथकी ओर चढे गये ॥ ९६॥ 


आएरुरोह रथं चापि सूलपुत्रप्रलापित। । 

निःश्वलन्दुःख संतप्तः छुम्मे क्षिप्त इवोरग+ ॥ ९७॥ 
फिर दतपुत्रत्ते ताये, दुःखे संतक्च दीवि सर रेते इए नकरुरु युधिष्ठिरे रथपर इस 
प्रकार चदे, जैसे षडेम ल्द हुआ दप ॥ ९७ + 
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तं दिखृज्य रणे कर्णः पाथालांस्त्वरितो ययौ । 

रयेनादिपताकेन चन्द्रवणेद्येन च ॥ ९८ ॥ 
नकुलको युद्धमें छोह़कर कर्ण भी ऊंची ध्वजा युक्त और चंद्रके समान श्रेत वर्णवाले घोडोंसे 
युक्त रथसे शीघ्र ही पाग्वाल देशके क्षत्रियोंक्री ओर लडनेकी चले गए ॥ ९८ ॥ 


ततञ्नाऋन्दी महानासीत्पाण्डयानां विदां पते 
दष्ट सेनापतिं यान्तं पाञ्चालानां रथ््रजान्‌ ।॥ ९९ ॥ 
प्रजापते ! सेनापति कणैको पाश्चाङ रथिर्योकी ओर अति देख, पाण्डर्वोकी सेने महा शब्द्‌ 
होने रमा ॥ ९९ ॥ 
तच्नाकरोन्महाराज कदनं सूतनन्दनः 
मध्यं गते दिनकरे चक्रदत्प्रचरन्प्रसुः ॥ १००॥ 
हे महाराज ! उस समय र्ध ठो पहर दिन धिता चुका था, तच बलवान खतपुत्र करण 
चक्रके समान चारो ओर सेनाम घृमकर वीरको मारने लगे ॥ १००॥ 


मद्चचक्नि रथैः केचिचच्चिध्वजपताकिभिः) 

ससूतैहतसूतैश भशञ्नाश्षेश्ेव मारिष । 

डिपसाणानपद्चयास पाश्चाठानां रथव्रजान्‌ ॥१०१॥ 
मारिष ! किसीके रथके चक्र कट गये, किसीके ध्वज और पताकाएं टूट गयीं, किसीके 
भोडे, किसके सारथि सारे यये, क्षिीकरे र्थोके अक्ष दट गये । उस समय हमने पाश्चालोंके 
रभसमूहोंकी रणभूमिसे दूर भागते हुए देखा ॥ १०१॥ 


त्न तत्न च संक्षान्ता विचेस्मत्तकुब्जरा। । 
 दवाशिता परीताज्ञा यमैद स्युमेहाचने ॥ १०२॥ 
महावन्म दवाप्रिसे दग्धशरीर हुएके समान मतवाले हाथी वहां. आान्त होकर इधर उधर 
धुमने लगे ॥ १०२॥ 


भिश्चङ्कस्भा विरुधिरारिर्चहस्ताश्च वारणाः । 

भिन्नगाच्रवराश्चैव डिछन्नवालाश मारिष । 

चिन्ना्नाणीव संपेतुदध्यमाना महात्मना ॥ १०३॥ 
मारिष ! उस चभय द्वितने दी हाथियकषि गण्डस्थल फट गये, वरे रक्तसे भग मपे ये। 
कितनोंकी छंडें कट गयी थीं, कितनोंके कबच टूट गये थे, पू कट गयी थीं। कितने ही 
महात्मा कर्णसे मरे जाकर खण्डित मेघोंके समान पृथ्वीमें गिर मए ॥ १०३ ॥ 
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अपरे च्रासिता नागा नाराचरततोसरः | 

तम्रेवाभिखुखा यान्ति शलमा इव पावकम्‌ ॥ १०४ ॥ 
दूसरे अनेक हाथी नाराच बाण और सैक्षड़ों तोमरोंके लगनेसे संत्रस्त होकर इस प्रकार कर्णके 
सामने दौडे जाते थे, जैसे अमे जलनेको पतङ्ग दौडते है ॥ १०४ ॥ 

अपरे निष्टनन्तः सम व्यदृश्यन्त सहादिषाः । 

क्षरन्तः खोणितं गाच्रैनंगा इव जल्वस्‌ ॥ १०९ ॥ 
दरे अनेक हाथी अपने शरीरो पहाडोके क्षरने समानं रुधिर वहते दिखायी देते 
ये ॥ १०५ ॥ 

उरइछदेविंश्ुक्ताश्थ वालबन्पैश वाजिनः । 

राजतैश् तथा कांस्यैः सौवर्णेश्रेव भूषण! ॥ १०६ ॥ 
उस समय अश्वोंकी भी बुरी दशा हुईं, उनके उरच्छद और बाह़बंध कठकर प्ृथ्वीमें गिर 
गये थे, उनके सुबर्ण, रजत और कांस्पके अलंकार टूठ गये थे ॥ १०६ ॥ 

हीना आस्तरणैश्नेव खलीनैश् विवर्जिताः । 

चामरेश्व कुथाभिश्र तूणीरेः पतलिलेरपि ॥ १०७॥ 
उनके आवरण ओर बागडोर भ्र हुई थीं, चामर ओर जिनपोच्च तथा वाणोंके भाते उन 
परसे गिरे थे । १०७॥ 

निहतैः सादिभिश्चैव खरिरयादवसोधिषिः । 

अपडयाम रणे त्र भ्राम्यन्नाणान्द्योत्तसान्‌ ॥ १०८ ॥ 
और उनके ऊपरके रणकी शोमित करनेवाले शूरवीर सवार भी मारे गये थे। ऐसी अवस्थार्मे 
मुद्धमें संग्रमित होकर इधर उधर घूमते हुए उत्तम घोडोंकी हयने देखा ॥ १०८ ॥ 

प्रासे!ः खड़गैश्व संस्यूताइष्टिमिय्थ नराधिप। 

दययोधानपडयाम कौचुकोर्णीषधारिगः ॥ १०९ ॥ 
नराधिप ¡ कवच ओर पडी बांधे अनेक घुडसवार वीरको खड्ग, चाण ओर ऋपिओकि 
सहित मारा गया हमने देखा ॥ १०९ ॥ 

रथान्हेमपरिषफटारान्खुयुत्ताञ्जवने दयैः । 

भ्रममाणानपदयाम इतेष रथिषु द्रुतम्‌ ॥ ११० ॥ 
साराथे और वीरोंके मरनेसे अनेक उत्तम वेगशाली घोडोंदाले सुवर्णभूषित रथ युद्ध भ्रूमिमें 
बेगपूरवक धूमते दिखायी देते थे ॥ ११० ॥ 
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भम्माक्षकूषरान्कांशिच्िछिन्नचक्राँस्श सारिष | 
विपताकाध्वजांखान्याडिछल्षेषायु गबन्धुरान्‌ ॥ १११ ॥ 
मारिष ! किसीकी धुरी टूट गई, किपीके जुए, दिसी रथके पढ़िए छूट गए; किसीकी 
पताका और ध्वजा खंडित हो गई, तथा किसीके इंपादण्ड और बन्‍्धुरोंके डुकडे हो 
गये ॥ १११ ॥ 


विद्दीनाश्रथिनस्तत्र धावमानान्समन्ततः । 

सूर्यपुन्नशरैसख्लस्तानपद्सास विरा पते ॥ ११२॥ 
हें पृथ्वीनाथ ! घयपुत्र कणैकरे तेजवाणेपि त्रस्त होकर शल्ञरदित अनेक रथि्योको इधर उधर 
भागते हमने देखा ॥ ११२॥ 


विदां तथेवान्यान्सचद्छश्छ वट्रनल्डनाय्‌ । 
तावकाञ्ञालसंक््नानुरोघण्टावि्ूषिनान्‌ ॥ ११२ ॥ 


अनेक श्रित ओर दूसरे अनेक शस्सदित वीररोको युद्धे मारे हुए देखा । इसी प्रकार 
झूलोंसे आच्छादित और घण्टाओंसे विभूषित, ॥ ११३ ॥ 


नानावर्ण विचित्रालि। पताकासिरलंकूतान । 
पदातीनन्वपद्ृथान धावसानानसमन्ततः ॥ ११२४॥ 
अनेक रजबाली ध्वजाओंसे सुशोभित पदातियोंकी इमने चारों ओर भागते देखा ॥ ११४॥ 


शिरांसि घाहूसूरूंथ छिन्नानन्थांस्तथा युधि । 
करण्णचापच्युतैर्धाणैरपइघाम विनाकृतान ॥ ११५॥ 
पके श भ्व ९ ० ५५ कब्ज + 
हमने कणके धनुपसे छूटे हुए बाणोंसे अनेक योद्धायेकि, शिर, हाथ, ओर जिं कटकर युद्धम 
रक 
गिर रही हैं, यह देखा ॥ ११५॥ 


सहान्वयतिकरों सैद्रों योधानासन्बह्दयत । 
५ कणेसलायक्छनुन्नानां हतानां निशितैः शैः ॥ २१६ ॥ 
कणके धनुपसे छूटे हुए तीक्ष्ण बाणोंसे मारे जाते हुए योद्धाओंका महान्‌ और घोर संग्राम 
दीखने लगा ॥ ११६ ॥ 


ते षध्यसानाः समरे सूतपुत्रेण सृञ्जयः । 

तमेवाभिसुखा यान्ति पतंगा इव पावकम्‌ ॥ ११७॥ 
युद्धम कणके वाणे पीडित दोनिपर भी, सुयश शत्रिय इस प्रकार कर्णक सामने दौडते 
ये, जैसे अभिकी ओर पतङ्ग ॥ ११७ ॥ 
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ले दहन्तलनीकानि लत्र तञ्ञ सहारथफ्त | 

क्षत्रिया वजेयानाखु्ुगान्ताञ्चि्िकोल्वणम्‌ ॥ ११८ ॥ 
प्ररपकालकी उञ्ज्वर अरिश्च समान तेजस्वी सहारथी कणं पाण्डयसतेनाफो दग्ध कर रहे ये, 
उस समय अनेक प्रधान क्षत्रिय छोग उनसे युद्ध करना छोडके दूश हटकर जाने 


लगे ॥ ११८ ॥ 


₹तरोषास्तु ये वीराः पाश्ालानां सहारथाः । 

तान्प भग्रान्द्रुतान्कणे; पठतो विक्धिरज्छरैः। 

अभ्यधावत तेजस्वी विरीणिककचध्वजान्‌ ॥ ११९॥ 
पाश्वारदेशेके जो मरनेसे बचे इए महारथी वीर युद्धो छोडकर भागने रगे, ठव कणे सं 
बाण छोडते हुए उनके पीड दौड । तेजस्वी कण अपने बाणोंसे कबच और ध्वजारदित म्लाय्‌ 
क्षत्रियोंकीं मारने छगे ॥ ११९ ॥ 


तापथामाल तान्थाणै) सूतपुओ घहारथः । 
मध्यदिवशलुप्राप्तो चलानीव तमोलुदः ॥ १२०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि सप्तदररोऽध्यायः ॥ १७ ॥ ९०५ ॥ 
उस समय सतपृत्र महाराथि कण अपने बाणोंसे शत्रु सेनिकोक्ों इस प्रकार संतप्त करने लगा, 
जैसे प्राणियोंकों तपानेयाले दोपहरके घं \\ १२० ॥ 
॥ महाभारतके कणपर्वम सतरहवां अध्याय समाप्त ॥ १७॥ ९०७॥ 


$ १4 ४६ 
संसय छवा 
युयुत्खु तब पु तु प्राइ्रवन्त लहइलस्‌। 
उल्कोष्च्यपतत्तुणे तिछ लिछेलि चाह्नदीत्‌ ॥ १॥ 
संजय बोले- हे राजन्‌ धतराष्टर | तुम्हारे पुत्र युयुत्सुकी विशाल सेवाकों ऊंदेजते हुए देख, 
उसके सद्भ युद्ध करनेके लिये खड़े रहो ! खड़े रहो ! कहता छुआ शीघ्र ही उछूछ आया ॥ १॥ 
युयुत्खुस्तु लतो राजज्छ्ितधारेण पचिणा । , 
उलूक ताड्याघास वर्जेणेन्द्र इजाचलम्‌ ॥ २॥ 
है राजन्‌ ! तव युथुस्सुने वीण धाश्वासा एक नण उलछकको मारा ससे इन्द्र पर्म॑तपः 
यजका आघात करते हैं ॥ २॥ 
१८ ( म. ना, एण. ) 
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उदटूकस्तु तत! क्रुद्धस्तव पुत्रस्य संयुगे । 

क्षुरप्रेण घनुश्छिक्ता ताडयामास कणिना ॥ ३ ॥ 
उने क्रोध करके युद्धम एक क्षुरप्र वाणसे तुम्हारे पुत्र युयुल्छुदा धुप काट दिया ओर 
कर्णि बाणसे युयुत्सुकी बिद्ध किया ॥ २३ ॥ 


तदपास्य धलुदिरुक् युयुत्खुर्वेगवत्तरम्‌ । 

अन्यदादत्त सुभद्च्वापं संरक्तलोचनः ॥ ४ ॥ 
तच करोधसे लाल नेत्रवाले युयुत्सुने वह टूटा धनुष त्यागकर दूसरा अत्यंत वेगवान्‌ ओर 
बहुत बडा धनुष धारण किया ॥ ४ ॥ 


शाकुरनि च तत। षछ्ठथा विव्याध भरतपेभ । 

सारथिं िभिरानरुत्तं च श्यो च्यविध्यत ॥ ५॥ 
भरतशरष्ठ ! तव शकुनिपुत्र उ्छ्कको साठ वार्णोसे विद्ध क्षिया तथा उसके सारथिको तीन 
वाणोंसे विहल किया । फिर उसे और भी घायल किया ॥ ५ | 

उल्कस्त तु विंशत्या विदृध्चा हेमविभूषितेः । 

अथास्य समरे कुद्धो ध्वजं चिच्छेद काश्चनम्‌ ॥ 2 ॥ 
फिर उलछकने भी ऋ्रोधसे युयुत्सुको युद्धमें सुवर्णभूषित बीस वाणोंसे बिद्ध करके उनकी 
सोनेकी ध्वजा काट दी ॥ ६ ॥ 

स च्छिन्नयष्टिः खमदहास्टरीमाणो महाध्वजः । 

पपात प्रख्ुखे राजन्युयुर्स्रेः काश्च नोज्ज्वल : ॥ ७॥ 
राजन्‌ ! उस ध्वजका दण्ड कट जानेसे युयुत्सुका वह महान्‌ सुवर्णमय उज्ज्वल ध्वज ग्र 
दोकर उसको सामने ही गिर पडा ॥ ७॥ 


ध्वजमुन्मथितं इृष्ठा युयुत्छः कोघसूछितः । 

उल्क॑ पश्चभिवाणराजघान स्तनान्तरे ॥ ८ ॥ 
अपनी ष्वजाको भग्र हद देख, युगुतसु महा करोधते मूच्छित हुआ ओर उशषने पांच वाण 
उल्ककी छातीम मारा ॥ ८ ॥ 


उटकस्तस्य मदेन तैलधौतेन मारिष । 

दिरथ्िच्छेद खहसा यन्तु भरतसत्तम ॥९॥ 
है भरतकुल श्रेष्ठ ! उछकने भी एक तेलसे धोये हुए भछ बाणोसे युयृत्सुके सारथिका सिर 
काट दिया ॥ ९॥ 
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जघान चतुरोष्श्वांश्व ते च विव्याध पश्चनिः । 

सोष्तिविद्धों बलवता प्रत्यपायाद्रथान्तरम्‌ ॥ १० ॥ 
फिर उदकन युयुत्सुके चार घोडोंकी मारकर, उनके शरीरमें भी पांच चाण मारकर घायल 
कर दिया। वलवान्‌ वीरके वा्णोसे अत्य॑त पीडित होकर युयुत्सु दूसरे रथपर चढ़ गये और 
वहाँसे भाग गये ॥ १०॥ 

तं निर्जित्य रणे राजन्वुटकस्त्वरितो यथौ । 

पाश्चालान्खञ्चयांशैव विनिप्नन्निशितिः शरेः ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! युयुत्सुको युद्धमे पराजित करके उछक शीघ्र ही पाश्चवाल और सेजय देश्षके 
ध्षत्रियोंस लडनेको चले गये और उन्हें अपने तेज बाणोंसे मारने लगें ॥ ११ ॥ 

शतानीक महाराज श्रुतकर्मा सुतस्तव । 

व्यश्वसूतरथथ चक्के निमेषाधोदर्संभ्रमम्‌ , ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! उषी समय तुम्हरे पुत्र शरुतकर्मनि क्षणमात्रे शतानीकके रथको, सारथि ओर 
धोडसिं रदित कर दिया ॥ १२॥ 

हताश्वे तु रथे तिष्टञ्छातानीको महावलः । 

गदां चिक्षेप संक्रुद्धस्तलव पुरस्य मारिष ॥१३॥ 
मारिष ! तब महाबलवान्‌ लतानीकने क्रुद्ध होकर अपने अश्वरहित रथपर खंडे होकर एक 
भारी गदा तुम्हारे पुत्रपर चलाई ॥ १३ ॥ 

सा कृत्वा स्थन्दर्न ससस -दर्थांशचैव ससारथीन्‌ । 

पपात धरणीं तभ दारथन्तीव भारत ॥ १४॥ 
भारत ! वट दा श्रुतकमाङे घोडे, सारथि ओर रथका चूरा रफ पृथ्वीको विदीणं करती 
हुईंसी गिर गई ॥ १४॥ 

ताबुभौ विरथौ वीरै कुरूणां कीलिंवर्धनी । 

अपाक्रमेतां युद्धातौं पेश्चमाणौ परस्परम्‌ ॥ १५. ॥ 
तब वे दोनों कुरुषशकी कोर्तें वृद्धिगत करनेवाले युयुत्सु वीर रथहीन हो प्ृथ्वामें खडे 
होकर एक दूसरेको देखते हुए युद्धसे निदत्त इए ॥ १५॥ 

पुत्नस्तु तव संभ्रान्‍तो विवित्सो रथमाविशत्‌ । 

छातानीकोषपि त्वरितः प्रतिविन्ध्यरर्थ गतः ॥ १६ ॥ 
तब तुम्हारे पुत्र श्रतकर्मा घबराकर विवित्सुके रथपर चढ़ गये, इसी प्रकार शतानीक भी 
प्रतिविन्‍्ध्यके रथपर शीघ्र ही जा चंढे ॥ १६ ॥ 


गै 
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खुतसोषस्ठु खञ्धनिं विव्याध विशिरैः ररः । 
नाकस्पथत संरब्धो वायोघ इव दवेतसू ॥ १७॥ 
शकनिको श्रतसोमने अनेक तीक्ष्ण वा्णेसे विद्ध किया. परन्तु क्रद्ध सुतवोम उसको विचलित 
{ सुर सच्छा, जैसे जलका प्रवाह पवेतको नहीं हिसा शकता । १७॥ 
छतसोभस्तु तं इष्टा पितुरत्यन्तवेरिणस्‌ । 
इरैरनेकसाहलैइछादयामास सारत ॥ १८ ॥ 
हे भारत ! सुतक्षेमने अपने एिताके महा शत्रुकी आगे खड़ा देख, अनेक सहा बाण उसकी 


क 


आर चलाद्धर उस आच्छादंत कर दया ॥ १८ ॥ 


ताञ्दाराञ्दाङ्निश्तणं चिच्छेदान्यैः पतभिधिः । 
ठखघ्वसखरखिच्र योधां च [जलच्छाराः च सयुर) ॥ १९॥ 
शद्धविद्याके जाननेवाले, यद्धमें विजयी और विचित्र यद्धर्म कुशठ शकनिने सुततोमके सब 

वाणोंकी शीघ्र ही अपने दूसरे वाणोे काठ दिया ॥ १९॥ 

निवार्थ समरे चापि दरांस्तान्षिशितेः दारैः । 

आजयान उु्सकुद्ध/ छुतसो् जिखमि। शरे। ॥ २० ॥ 
उसने समरमें अपने तीक्ष्ण वा्णोंसे सुतसोमके बार्णोका निवारण किया और क्रोध करके 
सुतसोमकी तीन वाणोंसि विद्ध किया ॥ २० ॥ 

तस्यान्वान्केतनं सूतं तिश उयधस्नच्छरैः । 

स्थालस्तव सदावीर्यस्ततस्ते चुक्श्युजैनाः ॥ २१॥ 
अनन्तर तुम्हारे साले महा पराक्रमी शकुनिनें सुतसोमक्रे घोडे, सारथि ओर ध्वजाको भी 
वाणि तिर-तिल करके काट डाला, तव सव लोग हाहाकार करते लगे ॥ २१ ॥ 

दताग्यो दिर्थच्छैव छिन्नधन्धष च मारिष । 

धन्वी धनुवैरं शख रथाद्‌ शूखावदिष्ठत । 

च्थसजष्छायक्छां य स्वणेपुद्धनन्सिखाशितान्‌ ॥ २२॥ 
मारेष ! परन्तु धजुधर सुदसोम घोड़े, रथ और घतुष नष्ट होनिपर भी अपने हाथमें श्रेष्ठ 
धनुष लेकर रथसे उतरक्र पथ्वीपर खडा हो गया। फिर उसने तेज खुवण पृडुखवाले अनेक 
ब्राण छोड़े ॥ २२ ॥ 

छादयघासासुरथ ते तथव स्थालह्य से सथस्‌ । 

पतंगानामिव त्राता। शारबाता सहारथमस्‌ ॥ २३॥ 
फिर उन बागे तुम्हारे महारथी सारे रथक्् छा दिया । उसे वाणससूह टिड्डीदलोंके 
समान दीखते थे ॥ २१ ॥ 


मध्याय १८ | दणंपठे १४१ 
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रथोपश्यान्सश्रीक्या षि सिदयथे चैव सौबलः । 

प्रसुदय् चार्दस्ास्तान्सरनातैस्स्टाथततः ॥ २४ ॥ 
उन बार्णोफतो अपने रथे समीप देखकर सी सहा यष्लस्वी सबरुपुत्र शकुनि कुड न इरे 
ओर अपने बाणो सुतसोमे खव वार्णोरो साट उल ॥ २४ ॥ 

तचावुष्यन्त योधाश्च सिद्धाच्छापपि दिवि स्थिताः । 

सखुतसेसस्व तत्क दृष्टाअद्धेयमदुरुतस्त्‌ 

रथस्थं दुूपति ते तु पदाति! सन्नयोधयत्‌। ॥ २५. ॥ 
नीचे पैदल खंडे होकर सुतसोष रथम वेढे इए राजा शङुनिसे युद्ध॒ करता था, उसके यह 
अविश्वसनीय ओर अद्थुत कर्को देखकर रव योद्धा ओर आकाशम स्थित सिद्धेने बहुत 
प्रसन्न होकर उसकी बडी प्रशसा सी ॥ २५ ॥ 

तस्य तीक्षणे्षदावमे शैः संनतपवनिः। 

व्यहनत्कासुक राजा तृणीरंचैव सवाः ॥ २६॥ , 
तब राजा झकुतिने अपने वेगशाली और तेज मह्ल वाणोंसे उसके धनुष, रोदे और तूणीरों- 
को सब तरहसे काट दिया ॥ २६ ॥ 

स चिछत्नचन्या समरे खड़गझुद्यम्य नानदन। 

चैडथोट्पलवर्णा म॑ हस्लिदन्तमयत्सरुस्‌ ॥ २७॥ 
रथ ओर धलनुपहीन रुतसोम युद्धमें लदसुनिया और नील पत्मके समान सुन्दर और 
हाथीदांतकी मूठवाढे खड़्गकोी ऊपर उठाकर सर्जने लमा ॥ २७ ॥ 

आमयमाणं ततरत॑ तु विघलास्घरवचेसस्‌ । 

कालोपभ तलों सेने खुतलोमभर्ण धीनतः ॥ २८॥ 
उस निर्मल आकाशके समान प्रकाशमान्‌ खड्भकी लेकर बुद्धिमान्‌ सुतसोम घुमाने लगा, 
उस समय शषङनिने उसे साक्षात्‌ यमराजके समान माना ॥ २८ ॥ 

सोऽचर्स्खदहखा खङ्गी शण्डखानि खद्खशः । 

चतुर्विशन्‍महाराज शिक्षाबलसमन्वितः ॥ २९॥ 
है महाराज ! शिक्षा और चलसे भरे हुए बुद्धिमात्‌ सुतसोम उस खड्गकों लेकर सहसा 
उसकी चोबीस प्रकारकी अतियोंसे युद्ध सव ओर धून सुगः \॥ ३९ ॥ 

सौचलस्तु ततस्तश्ण शरांश्िक्षेप वीवेबान। 

तानापतत एकाद चिच्छेद परमासिना ॥ ३० ॥ 
वीर सुघलपुत्र छवि यौ सुतसोमे उवर शनेझ तेज बाण चलांते रहे, परन्तु सुतसोम॑ने 
अपने उत्तम खड्यसे उन सब वाणोंफी शीघ्र ही छाट दिया ॥ ३० ॥ 


हर ष्ाभारतै [ केपौर्वधपयै 





ततः कुद्धो महाराज सौनरः परवीरहा । 

प्रारिणोत्छुतसोमस्य खरानाशीविषोपलान्‌ ॥२१॥ 
हैं महाराज ! तब शत्रुनाशन सुबलपुत्र शकुनिने क्रोध करके सुतसोमपर विषीले सापिकि 
समान बाण चलाये ॥ ३१॥ 

चिच्छेद तांश्च खङ्गेन रिष्चया च बलेन च | 

दशयकछाॉषयं युद्धे ताक्ष्यबीयेसमयुतिः ॥ ३२॥ 
गरुडके समान पराक्रमी तेजस्वौ सुतसोमने अपनी विधा ओर बरक अनुसार युद्धम शीघ्रता 
दिखावे इए उन सव वार्णोको काट दिया ॥ ३२॥ 

तस्य संचरतो राजन्पण्डावतने तदा । 

क्षुरप्रेण तीक्ष्णेन खड्गं चिच्छेद सुप्रभम्‌ ` ॥ ३३ ॥ 
है राजन्‌ ! युद्धमें मण्डलाकार घूमते हुए सुतसोमके प्रकाशमान्‌ खड्गको शङ्कानिने एक तेज 
क्षुरत्र बाणसे काठ दिया ॥ ३३ ॥ । 

स च्छः सहसा भूमौ निपपात सहानसिः। 

अवशस्य स्थितं दस्त तं खड्गं सत्सरं तदा ॥ ३४ ॥ 
वहं महान्‌ खड्ग कटकर सहसा पृथ्वीपरं गिर पडा ओर उत्तम मूटबासे उस खड्क्षा आधा 
भाग सुतसोमके हाथमें रह गया ॥ ३४ ॥ - | 


चिन्नमाज्ञाय निखिश्मवष्टटत्य पदानि षट्‌ । 

प्राविध्यत तततः शेषं सुतसोमो महारथः ॥ २५ ॥ 
अपने खड़्गकी कटा हुआ जानकर महारथी सुतसोम छः पणग कूदे और उसी आधे शेष 
भागको शकुनिपर फेंका ॥ ३५॥ 

स च्छित्त्वा सशुणं चापं रणे तस्थ सहात्मनः । 

पपात धरणीं तूणं स्वणैवज्रविश्रूषितः । 

खुतसोमस्ततो5गच्छच्छृतकीतेंम हारथम्‌ ॥ ३६॥ 

वह सुवर्ण ओर हीरेसे विभूषित श्रेष्ठ खड़ग समरमें महात्मा शक्ञनिके धलुपको रोदेके सहित 
काटकर शीघ्र ही पृथ्वीमें गिर गया । तदनन्तर सुतसोम श्रुतकीस्तिके विशाल रथपर चद 
गये ॥ ३६ ॥ | 

सौवलोऽपि धलुर्यृद्य घोरमन्यत्छदुःसखहम्‌ । 

अभ्ययात्पाण्डवानीक्तं निश्चज्छाञ्चुगणान्बहून्‌ ॥ ३७॥ 
शकुनि भी दूसरा घोर और अत्यंत दुःसह धलुष लेकर शत्रु सेनाका नाश करता हुआ 
पाण्डवसेनाकी ओर गया ॥ ३७ ॥ 


(ध्याय १८ | करणेपर्वं ९४३ 
तन्न नादो महानासीत्पाण्डवाना विशां पतले | 
सौषलं समरे दष्टा विचरन्तम मीतवत्‌ ॥ ३८ ॥ 
पृथ्वीपते ! सुबलपुत्र शकुनिकों बेडर होकर समरमें घूमते देख, पाण्डवोंकी सेनामें महान 
शब्द होने लगा ॥ ३८ ॥ 


तान्यनीकानि रप्रानि शखवन्ति महान्ति च । 
द्रा्यमाणान्यररयन्त सौबलेन मदात्मना ॥ ३९ ॥ 


क 0 ७ 


महातमा शकनिको मत्त इए शस्थुक्त महान्‌ सैनिको यमाते हुए, हमने देखा ॥ ३९ ॥ 


यथा दैत्यचस्ूू राजन्देवराजो ममदं ह। 
तथैव पाण्डवीं सेनां सौबटेयो व्यनाक्रयत्‌ ॥ ४०॥ 
अक ओ 3 


राजन्‌ ! जेसे देत्योंकी सेनाको देवराज इन्द्रने मसल दिया था, वेसे ही सुबलपुत्र शकनिने 
पाण्डबोंकी सेनाका नाश कर दिया ॥ ४०॥ 


धुष्टदयुन्नं कूपो राजन्वारयामास संयुगे। 
यथा रं चने नागं रारमभो वारयेद्यधि ॥ ४१॥ 


है राजन्‌ ध्रतराष्ट्‌ { धष्टयुञ्नको उसके संग युद्ध करते हुए कृपाचायने इस प्रकार रोक दिया 
जैसे बनमें मत्त हथीकों श्रभ रोकता है ॥ ४१ ॥ 


निरूढः पाषंतस्तेन गौतमेन वरीयसा । 
पदात्पदं विचितं नाराक्नोत्तच्न भारत ॥ ४२॥ 


है भारत ! गौतमवंशी बलवान्‌ कृपाचायसे निरुद्ध होकर धृष्युम्न युद्धमें एक पण भी चल 
न सके ॥ ४२॥ 


गोतमस्थ वषुरंद्ठा घृष्टयु्नरर्थ प्रति । 

विश्रु; सवेभूतानि क्यं प्राच च मेनिरे ॥ ४३॥ 
ृष्युभ्नके रथी ओर ृपाचायैको स्वयं जाति देख, सव प्राणी त्रस्त हो मये ओर सयक 
निश्रय हो गया कि धृष्य जीते नदीं वर्चेगे ॥ ४६ ॥ 


तज्नावोचन्विमनसो रथिनः सादिनस्तथा । 

द्रोणस्य निधने नूनं संक्रुद्धो द्विपदां वरः ॥ ४४॥ 
उस समय रथौ ओर ो्डोपर चदे वीर खिन्न होरूर कहने रगे, कि द्रोणाचार्यके मारे 
जानेसे नरश्रेष्ठ कृपाचार्यकी अत्यंत क्रोध हुआ है ॥ ४४ ॥ 


१९९ यष्टा [ कर्णवधप 





आरहतों महातेजा दिव्यास्थ्रविदुदारभी: । 

अपि स्वस्ति लवेदद्य धुष्युम्नरण गीतजात्‌ ॥ ४० ॥ 
शरद्ावके पुत्र महातेजस्थी कृपाचार्य दिव्य अज्जोक्रे जाननेचाले आर उदार बुद्धिवाले हैं, 
क्या आज गौतमवबंशी कृपाचायसे धरश्धुम्न कुशलपूर्वक बच सकेंगे ? ॥ ४५ ॥ 


अपीय वाहिनी रृत्तना छुच्येत महतो लग्गत्‌। 

अव्ययं ब्राह्मण: सवात्न नो हन्धात्समागतान, ॥ ४६॥ 
क्या आज यह सब सेना महान्‌ भण्से मुक्त हो सकेगी ? दया यह ब्राक्मणश्रेष्ठ यहां आये 
हुए हम सबका वध तो नहीं कर डांलिगा ? ॥ ४५ ॥ 


याहश हद्यते रूपमन्तक्प्रतिर्म श्ठास । 
गम्ेष्यत्थव्य पदर्ची मारद्वाजस्य संयुगे। „_ ॥४७॥ 
कृपाचार्यका रूप इस समय यमराजक्रे समान भर्गंकर दिखाई दे रहा है, इससे आज 


9 भ को. 


कृपाचार्य भी द्रोणाचार्यके रास्तेपर पहुंचेंगे ॥ ४७ ॥ 

आचार्यः क्षिभदृस्तश्च विजयी च सदा युधि । 

अख्रवाल्दीयसं पन्नः कोधेन च समन्वितः ॥ ४८॥ 

९ ०६ न प १५. 

कृपाचाय शीघ्र श्र चलानेयाले, अद्नविद्याके जाननेवाले, बलवान और सदा युद्ध जीतनेवाले 
हि 9१९ 
हैं इत समय क्ृपाचार्य क्रोधसे भरे हैं ४८ ॥ 

पात शं युद्धे विसुखोऽव्यापि रक्ष्यते । 

इत्येवं विचिध्ा वाचस्तावकान्धं परैः छव्‌ ॥ ४९ ॥ 
आज महायुद्धमें इश्युम्न पराइ्मुद् होता दीखता है। इस प्रकार तुम्दारे सैनिकोंकी 


भक क पे 


शत्रुसैनिकोंसे अनेक प्रकारकी बातें होने छूवी ॥ ४९ ॥ 


विनिःश्वर्थ तनः कुद्ध। कृप) शारदह्वतों रूप । 

पाष॑तं छादघासास निश्ेणटं सर्वभर्य् ॥ ७५० || 
है राजेन्द्र | अनन्तर शरह्वानके पुत्र कृपाचार्यने क्रोधमें भरकर लंबी सांस लेकर निःश्रे् 
धृष्टयुम्नके मर्मस्थानोंमे अनेक चाण मारे ॥ ५० ॥ 

स वध्यमानः समरे गौतमेन मद्यरमना । 

कतव्य ल प्रजानाति मोदितः परसाद्े ॥ ५१॥ 
समरमें महात्मा कृपाचायंसे ताडित होंते हुए भी एंश्युम्नक्नों अपना कर्तव्य नहीं सल्नता था। 
वे महायुद्धमें मोहित हो गये थे ॥ ५१ ॥ 


व क त मी 
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तमन्रवीत्ततो यन्ता कचित्क्षेभं ल पाषेत। 

ददर व्यसनं युद्धे नते र्ट काचन ॥ ५२ ॥ 
तब उनके सारथिने उनसे कहा- दे महाराज ध्रृष्टुम्न! आप कुशलसे तो हैं ? इससे पहले 
किसी युद्धमें ऐसी आपकी दुःखद दशा कभी भी नहीं देखी थी ॥ ५२॥ 

दैवयोगात्तु ते घाणा नातरन्ममेभेदिनः ! 

प्रेषिता द्विजछुरू्पेन समोण्युद्दिश्थ स्वेशः ॥ ५३ ॥ 
आज हमारे प्रारब्धले आपके मर्मस्थानोंमें वे ममभेदी वाण नहीं लगे हैं। ब्राह्मणश्रेष् 
कृपाचार्यने सब ओरसे आपके मर्मस्थानोंकों लक्ष्य करके बाण मारे थे ॥ ५३ ॥ 

व्यावर्तये तन्न रथं नदीवेगामिवार्णवात्‌ । 

अवध्यं ब्रा्यणं खन्ये येनं ते विक्रमो दतः ॥ ५२ ॥ 
इस लिये हमारी इच्छा यह है, कि जैसे समुद्रको प्राप्त होकर नदीका वेग पीछे हृटता है, 
बैसे ही आपके रथको युद्धसे छोटावें। ये ब्राक्मण अवध्य हैं, जिनसे आपका बल नष्ट हो 
गया ॥ ५४ ॥ 

धुष्टद्युम्नस्ततो राजञ्छानकैरत्रवीद्चः। 

खुयते मे सनस्तात गाने स्वेदश्च जायते ॥ ५५ ॥ 
राजन्‌ ! सारथि एेसे वचनं सुन धष्टयुम्न धीरेक बोरे, हे सारथि ! मेरा गन मोहित हो 
गया है, शरीर पसीनेसे भीजा जाता है ॥ ५७ ॥ 

वेपथरुं च शरीरे मे रोमहणे व पद्य वै। 

वर्जयन्ब्राह्मणं युद्धे शबैयोहि यतो5च्युतः ॥ ५६ ॥ 
देखो, रोदे खडे हए जति दै ओर भरे अङ्क छाप रहे हैं। तुम हमारे रथको युद्धमें इस 
ब्राक्षणफों छोडते हुए धीरेंसे जहां श्रीकृष्ण हैं वहां ले चलो ॥ ५६ ॥ 

अजगन भीमसेनं वा समरे भाष्य सारथे । 

क्षेममद्य सवेद्यन्तरिति मे नैष्ठिकी मतिः ॥ ५७ ॥ 
है सारथे ! हमको निश्चय है कि युद्धमें भीमसेन या अजुनके पास पहुँचनेपर ही आज 
हमारा कल्याण होगा ॥ ५७ ॥ । 

ततः प्रायान्महाराज सारथिस्त्वरयन्ट्यान्‌ । 

यतो भीमो महेष्वासो युयुषे तव सैनिकैः ॥ ५८ ॥ 
महाराज ! धृष्टयुम्नके ऐसे वचन सुन, सारथिने घोडोंको शीघ्र हांका, थोंडे समयमें जहां 
महाधलुर्धर भीमसेन तुम्हारे सैनिकोंके साथ युद्ध कर रहे थे, वहां जा पहुँचे ॥ ५८ ॥ 

१९, (म. मा. कणै. ) 
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प्रद्रततुरथ दष्टा ध्ृष्टद्युसनस्य पारव | 
किरज्दशारणलान्यव गातसोइलुखसाः तंदा ॥ ०९ ॥ 
मारिष ! ध्ण्वस्नके रथकरो मागत दख कृपाचार्य संका बाण छांडते हुए उनके पीछे 


दौडे ॥ ५९ ॥ 


राङ्क च प्रूरयामास सुहुखेहुरारिंदमा । 

पाषेतं प्राद्रयव्यन्तं महेन्द्र इव जस्वरम्‌ ॥ ६० ॥ 
शत्र॒दमन कृपाचार्यने बार बार शह्ं बजाया और मासनेवाले ध्रृष्टयुम्तको इस प्रकार राया 
जैंसे इन्द्रने शंवरको ॥ ६० ॥ 


रिखण्डिन तु समरे मीष्मद्धत्युं दुराखयस्‌। 
दादच्या वारयासाक्त स्मयाचेध सुदुः ॥ ६६ ॥ 


अनन्तर भीष्मकों मारनेवाले दुर्धप शिरूण्डीको हार्दिक्य युद्धे वार बार दंसते दए निवारण 
करने लगे ॥ ६१ ॥ 


शिखण्डी च सप्तासाय हृदिकानां हारम्‌ । 

पश्चभिनिंशितै भद्ेज चुदेशे समादेयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
शिखण्डीने हृदिकवंशियोंके मद्दारथी कृतवर्माके आगे होकर उसके जब्रुदेशमें पांच तेज मद्ठ 
बाण चलाये ॥ ६२॥ 


कृतवर्मा तु संकुदो मित्त्वा पष्ठिमिराशुगैः । 

धलुरेकेन चिच्छेद हसन्नाजन्महारथः ॥ ६३ ॥ 
राजन्‌ ! महारथी कृतवमीने ऋुद्ध होकर अपने छः वाणोंसे शिखण्डीको घायल कर दिया 
और एक वाणसे हंसकर उसच्छ धुप काट दिया ॥ ६६ ॥ 


अथान्यद्धनुरादाय द्रपदरयात्मजो वली 

तिषठ तिष्ठति संक्रुद्धो हार्दिक्यं परत्य भाप । ६४ ॥ 
तय दुपदके पुत्र यवान्‌ शिखण्डीनि दूसरा धुप धारण किया जीर छतवमोसे ऋोधपूवंक 
कहा- खडा रह ! खडा रह ! ॥ ६४ ॥ 


ततोऽस्य नवति वाणान्रुक्लपुङ्खान्छुतेजनान्‌ । 

प्रेपयासास राजेन्द्र तेऽस्याश्रदयन्त वसमणः ॥ ६५ ॥ 
राजेन्द्र | फिर शिखण्डीने सोनेके पह्नवाले नब्बे तेज वाण कृतवर्माकी ओर चलाये, वे बाण 
कृतवमाके कवचमें लगकर पृथ्वीमें गिर गये ॥ ९७ ॥ 
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वितथांस्तान्समालक्ष्य पतितांश्व सहीतले | 

क्षुरप्रेण खुती&णेन कासुक चिडछिछदे बली ॥ ८६ ॥ 
ब्रलवान्‌ शिखण्डीने अपने वार्णोको विफल होकर प्रथ्वीमें गिरते देख, एक तीक्ष्ण शुगर 
बाणसे कृतवसोका धनुष काट दिया ॥ ७६६॥ 

अपैन छिन्नधन्वानं भगम्नश्वज्ञमिवर्षमम | 

अश्षीत्या मागणैः कुद्धो बाहोसरसि चादैयत्‌ ॥ ६७ ॥ 
धनुष कट जानेसे कृतवमां टूटे सींगवाले बेलके समान हो गये। उस समय शिखण्डीने क्रुद्ध 
होकर उनके दोनों बाहु और छातीमें अस्सी बाण मारे ॥ ६७॥ 

कृतव्ो तु संकुद्ों मार्गणेः कृतविक्षतः । 

धनुरन्यत्समादाय समा्णगणं प्रमो । 

श्विखण्डिनं बाणवरैः स्कन्धदेरोऽभ्यताडयत्‌ ॥ ६८ ॥ 
उन बाणास घायल होनेपर कृतवतो अत्यन्त कोध हुआ । हे प्रमो ! अनन्तर 
कृतवमीने वाण ओर रोदे खदित दूसरा धसुष लेकर शिखण्डीके कन्धेमें अपने उत्तम बाण 
मारे ॥ ६८ ॥ 

स्कन्धदेशे स्थितैबाणिः शिखण्डी च रराज र्‌ । 

राखाप्रतानेर्विंमङेः महान्स यथा द्रुमः ॥ ६९ ॥ 
क्षि घुसे हुए उन वारणो अनेक विमल विस्तृत शाखाओसे युक्त महान्‌ इक्षके समान 
शिखण्डी शोभायमाच्‌ दीखने लगे ॥ ६९॥ 

तावन्योन्यं शक्टं विद्ध्वा रुधिरेण सजु्षितौ । 

न्योन्यश्युङ्ाभिरहतौ रेजतुश्चैष भाविव ॥ ७० ॥ 
तब ये दोनों वीर एक दूसरेको अत्यंत विद्ध करके रुधिरसे भीं मये, उस समय एक 
दूरके सीगोके प्रहारसे विद्ध इए दो वैरोके समान ते दोनो शोभित शने समे ॥ ७० ॥ 
अन्योन्यस्य वधे यत्नं कुवाणौ तै महारथौ । 

रथाभ्यां चेरतृस्तच्र मण्डलानि सहस्रशः ॥ ७१ ॥ 
एक दूसरेके वधके लिये प्रयत्न करनेवाले थे दोनों महारथी अपने रथसे सदसो प्रकारकी 
गतियोंसे मण्डलाकार युद्धमें घूमने लगे ॥ ७१॥ 

कृतवसा सहाराज़ पा७षेत॑ निरितलेः खरैः । 

रणे विव्याध सघ्त्या स्वणैपुङ्कैः शिलाशितैः ॥ ७२ ॥ 
महाराज ! अनन्तर छृतवरमानि युद्धमें सोनेके पहुवाले शिलापर घिसे हुए सत्तर ह्ण बाण 
दुपदपुत्र शिखण्डीकी ओर चलाये, ओर विद्ध किया ॥ ७२॥ 

€ 
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ततोऽस्य समरे घाणं खोजः प्रहरतां वरः । 
जीवितान्तकरं घोरं ठ्यखजस्छरसान्विलः || ७३ ॥ 
फिर प्रहार करनेवाले श्रेष्ठ कृतपर्माने उम्तपर युद्धमें शीघ्रतासे एक वोर जीवनक्रा अन्त 
करनेवाला चाण मारा ॥ ७३ ॥ 
तेमाभिहतो राजन्सूच्छोमाशु समाविशत्‌ | 
जयपष्टि च सहसा शिक्निये कदमलालूत ॥ ७४ ॥ 
राजन्‌ ! उस बाणके छुमनेंसे शिखण्डी तत्काल मूच्छित दो गया, और उसने सदसा मोहित 
होकर धघ्वजाके बांसका आश्रय ले लिया ॥ ७४ ॥ 
अपोयचाह रणातक्तं तु सारथी राथिनां वरस्‌। 
हार्विक्यशरखंतप्त निःश्व सन्त पुनः पुनः ॥ ७५॥ 
कृतवर्माके बाणोंसे पीडित होकर बार बार लंबी सांस ठेते हुए रथियोंमें श्रेष्ठ शिखण्डीको 
उनका सारथि शीघतारे युद्धे दग ठे गया ॥ ७५ ॥ 
पराजिते ततः खरे द्रपदस्य सते प्रभो । 
प्राद्रवह्पाण्डवा संसा वध्यलाना समन्ततः !} ७९ ॥ 
॥ हति श्रीपह्ाभास्ते फणपर्वणि अष्टादश्योऽध्यायः ॥ ८ ॥ ॥ ९८दे ॥ 
है प्रमो ! दुपदके पुत्र शूर शिखण्डीके पराजित हो जानेपर सब ओरसे ताडित दोती ई 
पाण्डवाकी सेना, इधर उधर भागने लगी !! ७६ ॥ 


॥ महाभसारतके कर्णपर्तम अद्वारहवां अध्याय समाप्त ॥ १८॥ ॥ ९८३॥ 





संजय उवाच 
श्वेताश्वोऽपि महाराज उयधमन्तावकं वरम्‌ । 
यथा वायुः सलासद्य त्ुरुरारे समन्ततः ॥ १॥ 
सञ्जय वर्- दं महाराज धतरा ! जेमे वायु रुईके ढेरकी सब ओर उडाती है, बसे ही 
वतवाहन अजुनने ही तुम्हारा सेनाको मारना .और भगाना आरम्भ किया ॥ १ ॥ 
परत्युखयुखिगतांस्तं शियः कौरवैः सह्‌ । 
शाल्वाः संशप्तकाश्वव नारायणबर्ल च घत्‌ ॥२॥ 4 


उन रडनक लिये त्रेगते, शिवि, कोरवोंके साथ शाख्र, संशप्तक और नारायणी सेनाके 
वीर चले ॥ २॥ 


( ४ रई 
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सत्यसेनः सत्यफीर्तिविस्रदेवः श्रुतं यः। 

सौश्व॒तिश्चित्रलेनश्चव मिज्ञवसी च भारत ॥ ३॥ 
ह भारत ! सत्यसेन, सत्यकीर्ति, मित्रदेव, श्रुत्य, सोश्रुति, चित्रसेन तथा भित्रवमां ३॥ 

निगतराजः समरे ्रातृभिः; परिवारितः। 

पुञ्रेश्चेण महेष्वासेनानाशस्त्रधरेयुथि ॥ ४॥ 
ओर त्रिगते देशका राजा अपने भाई और महाधनधर युद्धम अनेक प्रकारके ख 
धारण किये हुए पुत्रकि सहित अजुनसे युद्ध करनेकी आये ॥ ४ ॥ 

ते खजन्तः रारवातार्द्धरन्तेऽङग खादर । 

अभ्यद्रवन्त खमरे यार्योचा इव सागरम्‌ ॥ ५॥ 
बे सव वीर युद्धम अनक उपर अने बगोटी वषा करने रमे जरं इस प्रकार उसपर 
आक्रमण करने लगे जेसे जलप्रवाह समुद्रकी और जाता है ॥ ५ ॥ 

ते त्वजुर्न समासाय यघोधा! चातसहलणा।: 

अगच्छन्विलण सर्च तायं दद्व पलगाः ॥ ६ ॥ 
अजुनके पास आते ही वे सब लाखों योद्धा इस प्रकार प्राणशून्य हो गये, कि जेसे गरुठको 
देखते ही सांप ॥ ९ ॥ 

ले वध्यमाना। समरे साहुहु) पाण्डर्य तदा । 

दह्यप्ताना यथा राजज्यलमा इख पावकम्‌ ॥ ७॥ 
हे राजन्‌ ! जैसे पतद्भ जलने पर भी अग्निक्की नहीं छोडते, वेसे ही वे वीर युद्धमें मारे जाने 
पर भी पाण्डुपुत्र अजुनकोी नहीं छोड सके ॥ ७ ॥ 

सत्यसेनस्व्रेलिषयोणैर्िव्याघ शुधि पाण्डवस । 


मिन्नदेवस्कचिषष्टथा च चन्द्रदेवश्च सप्तभिः ॥ ८॥ 
भिन्नवभं चिख्षस्था सौश्युतिश्छापि पश्चभिः । 
ताज्जयच्च षयच्रात्या छुशमो नव भा शर। ॥ ९ ॥ 


सत्यसेनने तीन, भित्रदेषने तिरसठ, चन्द्रदेवमे सात, मित्रवमोने तिदत्तर, सौश्रतिते पांच 
शत्रुज़यने बीस और सुशमाने नो बाणोंसे युद्धम पाण्डुपुत्र अज्ुनकी विद्ध किया ॥ ८-९ ॥ 
शज्रज्ञय च राजान हत्या तत्न शिलाशिलैः । 
सौश्रुतेः सरिरखराणं शिरः कायाद पादह्रत्‌ । 
त्वरित्न्द्रदेवं च रारैर्निन्ये यमक्षयम्‌ ॥ १०॥ 
राजा शत्रुज्ञवषकों शिलापर घिंसे हुए अनेक तीक्ष्ण वाणोंसे मारकर, फिर सौश्रुतिके शिरकों 
शिरख्नाणके सहित शरीरसे काटकर पएृथ्वीपर गिरा दिया। फिर शीघ्रही चंद्रदेवकों भी 
अनेक बाणोसे मारकर यमलोकर्में पहुँचा दिया ॥ १० ॥ 
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अथेतरान्सहाराज् सतसानानमहारथान । 

पश्चभिः पश्चभ्िबाणिरेकैक प्रत्यवारयत्‌ ॥११॥ 
महाराज ! विजयके लिये यत्न करनेवाले अन्य सब महारथियोमेसे एकेककी पांच पांच 
बाणोंसि निवारण किया ॥ ११॥ 


सत्यसेनस्तु संकुद्धस्तोमरं व्यस्रजन्महत्‌। 

सषुद्धिदय रणे कष्ण सिंहनादं ननाद च ॥ १२॥ 
अत्यन्त करुद्ध सत्यसेनने युद्धमे धिके समान गजना कौ जीर एद भारी तोमर श्रीकृष्णके 
उदेद्यसे यारा ॥ १२॥ 

स निर्भिय खजं सव्य माधवस्य मरास्मनः। 

अयस्घयो महाचण्डो जगाल धरणीं तदा ॥ १२३१५ 
बह महान्‌ भ्यकर ठेका तोमर महात्मा श्रीकृष्णके बाएं हाथकों छेदकर प्रथ्बीमें चला 
गया ॥ १३ ॥ 

साधवस्थ तु विद्धस्य तोमरेण महारणे । 

प्रतोदः प्रापतद्धस्ताद्रश्सयश्र विशां पते ॥ १४॥ 
हे पृरथ्वीनाथ ¡ महायुद्धे तोमरसे विद्ध हुए श्रीकृष्णके दाथसे घोडोंकी रास और चाबुक 
गिर गये ॥ १४ ॥ 

स पलोद॑ पुनशणेछ्य रघ्मींखैब सहायशाः । 

चाहयामास तानश्वान्सत्मसेनरथ प्रति ॥ १५. ॥ 
फिर महायशषस्वी श्रीकृप्णने दूरा कोडा लिया ओर रास पश्ठडकर उन घोडोंकी सत्यसेनकी 
ओर हांका ॥ १५. ॥ 

विष्वक्सेनं तु निर्भिन्नं मेश पार्थो घनजयः। 


सत्यसेनं ररैस्तीक्ष्णैदौरयित्वा महावलः ॥ १६ ॥ 


महा बलवान ढुन्तीपुत्र अजुनने श्रीकृष्णकों घायल हुआ देख, ससत्यसेनकरे ऊपर अनेक तीक्षण 
माण चलाये ॥ १६ ॥ 


ततः खुनिशितै्ाणैः राज्ञस्तस्य महच्छिरः ! 

कुण्डो पचित कायाचकतं परतनान्तरे ॥ १७॥ 
और अजुैनने अपने अत्यंत तेज वाणोंसे उस राजाके महान्‌ शिरको सेनामें कुण्डल सहित 
शरीरसे काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया ॥ १७॥ 
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तं निहत्य शितैवांणैर्मित्रवर्माणमाक्षिपत्‌ । 

वत्सदन्तेन तीक्ष्णेन सारि चास्य मारिष ॥ १८ ॥ 
मारिष ! उसको मारकर तीक्ष्ण वाणोंसे मित्रवर्माकों और एक तीक्ष्ण वस्सदन्त बाणसे उसके 
सारथिको भी मार दिया ॥ १८ ॥ 


ततः शरशलैमेयः संशप्तकगणान्यशी | 

पातयामास संक़ुद्/ शतशो5ष्थ सहख्तशः ॥ १९॥ 
फिर अत्यंत क्रुद्ध तेजस्वी अजुनने अपने सैकडों वाणोंसे सैकडॉ-सहस्रों संशप्तक ब्णोका 
वध किया ॥ १९॥ 

ततो र्जतपुङ्धेन राज्ञः शी्े सहात्पन! । 

सिश्रदेवस्य चिच्छेद क्षुरप्रेण सहायशाः । 

सुशर्मांणं च संकुद्ों जज्देशे समादेचत्‌ ॥ २० ॥ 
अनन्तर महायश्चस्वी अनने चां्दकि पहले तेन क्षुरप्र वाणे महात्मा राजा मित्रदेवका 
सिर काट लिया। फिर सुशमाके हृदयमें क्रोध करके बाण मारकर उसको घायल किया ॥२०॥ 


ततः संशप्तकाः सर्वे परिवाये धर्नजयम । 

रखौवैमगदुः करुद्धा नादयन्तो दिशो दशा ॥ २१॥ 
तब सब संशप्तकोने अजुनको चारों ओरसे घेर लिया; क्रोध करके दसों दिशाओंकों नादिद 
करते हुए अनेक शस्त्र चलाकर पीडा देंने लगे ॥ २१॥ 


अभ्यर्दितस्तु तैजिषण! शाक्रतुल्घपराक्रमः । 

देन्द्रमखममेयात्मा पादुके सहारः । 

ततः शरसरस्राणि पादुरासन्कि्ां पते ॥ २२॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! उनके श्रोते व्याङ्कल होर इन्द्र॒ तुर्य पराक्रमी, अमेयात्मा, महारथी 
अजुनने ऐन्द्रास्न चलाया, तव उस अल्लसे सदसो चाण निकलने लगे ॥ २२ ॥ 


ध्वजानां छियभानानां कषाश्ुकाणां च संयुगे । 

रथानां सपताकानां तूणीराणां रैः स्‌ ॥ २३॥ 
उन बाणोंसे युद्धमें ध्वज, धन्तुप, पताकाओंके साथ रथ ओर चरणों सहित तृणीर कटने 
लगे ॥ २३ ॥ 


अक्षाणामथ थोक्त्राणां चक्रा्णां रहिधामि) खदद । 
कूबराणां वरूथानां एपत्कानां च संयुगे ॥ २४ ॥ 
घुरी, जूए, पहिये, लगाम, कूचर, वरूथ और बाण युद्धमें कट गये ॥ २४ ॥ 


२५२ महाभारंदे [ कणवधपवं 





असमना पततां वैव .पछाबाश्शिभिः सद्‌ 
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गदानों रास्वाणा च रक्तन चोरः सदह ॥ २५५ ॥ 
वज, प्रास, ऋष्टि, गदा, परिघ, शक्ति ओर तोमर भिर भयं ॥ २५१ 


शतप्ीनां सचक्तार्णां खुज्ञानासूरझलि। सह | 
कण्ठसूआाज्दानां च केयूराणां च शारिय ॥ २६ ॥ 
मारिष ! चक्रसहित शतप्नी ओर बाहु-जांघे, कण्ठहत, अंगद और छेंयूर ॥ २६ ॥ 
हाराणास्थ निष्काणां ठलु्राणं च स्दारत 
छश्राणा व्यजनाना च शिरश सकुद। सह । 
अश्रूयत यहाञ्छाच्दद्लच् तच विर पते ॥ २७॥ 
हार, सुबणभूषण, क्वच, छत्र, व्यजन ओर भुक्ुटसदित शिर रटकर गिर गये। तब सब 
ओर महान्‌ छब्द सुनाणी देने रुमा ॥ २७ ॥ 


सङ्कण्डलानि स्वक्चीणि पूणेचन्द्रनि सानि च। 

1रारास्युव्यालदङ्यन्त तारागण इवाकऊचरे ॥ २८ ॥ 
अनेक कुण्डल और सुंदर आंखोंपे युक्त एूणं चन्द्रके समान प्रकाशमान्‌ शिर इस प्रकार 
पृथ्वीम दीखने लगे. जेते आकाशे ताराओके समूह दीखते ह ॥ २८ 

सखखग्बीणि खवासांसि चन्दनेनोक्षितानि च । 

शारीराणि व्यददयन्त इता च सीतले । 

गन्धर्वनगराकारं घोरमायोधनं तदा ॥ २९ ॥ 
अच्छी माला और वर्धसि युक्त चन्दनसे रिष्घ गृत योद्धाओंहे अदरक श्चरीर रणभूमिरमे पड 
इए दीखने रुगे । उससे बह बुद्धभूभि गन्धरोकि नमर समान भयानक दीखने लगी ॥२९॥ 

निहले राजपुजैश क्षत्रियेश्व महाबदै+ 

हस्तिभिः पतिचैश्चैव तुररीश्याभवन्धही 

अगस्यमागां सस्रे विरफिणिरिव पवेतैः ॥ ३० ॥ 
अनेक राजपुत्र और अनेक महा बरुवान्‌ कषत्रिय तथा उनिक हाथी, घोडे मरकर एरथ्वीमें 
भिर गये । इससे विशीणे पवतोके समान पह युद्धभूमि अगस्य हो मह ॥ ३० ॥ 


नासाचक्रपथ्श्छेव पाप्डवस्य सदात्मनः । 

न्नतः शाचवाल्नह्दश्त्थन्वं चात सदत्‌ ॥ २१ ॥ 
उस समय अपने भछ्ठ बाणोसे छत्रुओंकी और उनके असंख्य हाथी, घोडेंके महान्‌ समूहको 
मारते हुए महात्मा अजुनके रथके पहियांकी चरमेकी माग व रहा } ३१ ॥ 
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आ तुम्बादवक्चीदन्ति रथचक्ाणि मारिष । 

रणे विचरतस्तस्ष तस्मिछ्लोहितकर्दले ॥ ३२॥ 
मारिष | उस रुधिरकी कीच भरे समरमें घूमनेवाले अजुनके रथके चक्र मानों भयभीत 
होकर शिथिल हो गये थे ॥ ३२॥ 


सीदमानानि चक्राणि ससूहुस्तुरणा मशम्‌ 

अमेण महता युक्ता मनोमाखतरंदसः ॥ ३१३॥ 
उष समय अजने मन ओर वायुके समान वेगवलि घोड़े भी युद्धभूमिमें वहां धंसते हुए 
चक्रोंकी बहुत कष्टसे खींच सकते थे ॥ ३२६ ॥ 


वध्यमानं तु लत्कषैन्यं पाण्डुपुत्नेण घन्विना | 
.. शायशो चिझुखं सर्वे नावतिष्ठत संयुगे ॥ ३४ ॥ 

घनुधारी पाण्डुपुत्र अजुनसे ताडित होकर तुम्हारी सब सेना प्राय; पैपुख होकर भाग गयी, 
वह वहाँ ठहर न सकी ॥ ३४ ॥ 

ताव्जित्वा समरे जिष्णु) संशप्कगणान्षहून । 

रराज स महाराज विधूमोऽग्निरिव ज्वलन्‌ ॥ ३५ ॥ 
है महाराज ! विजयी अजुन युद्धमें उस संशप्तक सेनाको पराजित करके इस प्रकार शोमित 
हुए, जेसे धूमरहित प्रज्वलित अश्नि शोभित होती हे ॥ ३५॥ 


युधिष्ठिरं महाराज विसृजन्तं रारान्बह्रन्‌ । 

स्वयं दुर्योधनो राजा प्रत्यगृह्णादभीतवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
है मद्गाराज धृतराष्ट्र ! अनेक बाण छोडते हुए गजा युधिष्ठिरे निडर राजा दुर्योधन स्वयं 
बुद्ध करनेकी गये ॥ ३६॥ 


तम्मापतन्त सहसा लव पुर महाबरूख। 
धमराज ढुत॑ विद्ध्वा तिष्ठ तिष्ठाति चात्रवीत्‌._॥ ३७॥ 
तुम्हारे महावलवाजू पुत्रको सहसा आते देख धरमराज सुधिष्ठिर्ने शीध्रतासे उसे विद्ध करके 
कहा- खडा रह ! खडा रह ! ॥ १७॥ 
सच त॑ प्रतिधिव्याघ नवभिनिशितेः झरे। । 
सारथिं चास्य सेन शरां कृद्धोऽभ्यताडयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
तब राजा दुर्योधनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर अपने तेज नो बार्णोसे राजा युधिष्ठिरको विद्ध कर्ष 
एक भल्ठ वाणसे उनके साराथिको विद्ध किया ॥ १८ ॥ 
२० (म. भा. क्ण, ) 
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ततो युधििसे राजा देषपुद्धान्न्यिलीष्खान्‌ । 

दुर्धोधनाय चिक्षेप जथोदश शिलाशितान्‌ ॥ ३९. ॥ 
तव राजा युधिष्ठिरने सोनेंके पहुवाले, शिलापर घिसे हुए तीक्ष्ण तेरह बाण दुर्योधनकी ओर 
चलाए ॥ ३९ ॥ 

तुर्थिश्तुरो वाहांस्तस्य दत्वा सदारथः । 

पञ्चमेन शिरः कायात्सारणस्तु समाक्षिपत्‌ ॥ ४०॥ 
महारथी युधिष्ठिर्ते चार बाणसे दुर्योधवके चारों घोडोंको मार डाला और पांचवें बराणसे 
उसके सारथिका मस्तक धडसे काट दिया ॥ ४० ॥ 

षष्ठेन च ध्वजं राज्ञः सप्तमेन च फारकस्‌ । 

अष्टमेन तथा खड पातसासास भूते । 

पथ्चसिच्धैपतिं चापि धर्मराजोऽरदयद्‌ राम्‌ ॥ ४१॥ 
छठे बाणसे राजाका ध्वज, सातवेंसे धलुष और आठवेंसे खड़गकी काटकर प्ृथ्वीपर मिरा दिया 
और पांच वाण धमराजने राजा दुर्योधनकों मारकर उनको अत्यन्त घायल क्विया ॥ ४१ ॥ 


हतास्वाक्तु रथात्तस्मादवप्छ॒त्य उुतस्तव | 
उत्तमं उयसनं प्राप्नो भूमविचं व्यतिछत ॥ ४२॥ 
अश्वरहित रथमे कूदकर तुम्दारे पुत्र वड सकटमे पडनेपर भी वदां दी भूमिपर खंडे रद 
गये ॥ ४२॥ 
तं तु छच्छगतं दृषा कृर्णद्रीणिकृपादयः । 
अभ्यवतन्त सदिताः; परीप्सन्ते नराधिपम्‌ ॥ ४३॥ 
राजा दुर्योधनको ऐसे दुःख पडा देख कण, अश्वत्थामा और कृपाचार्यें आदिक वीर राजा 
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दुर्योधनकी रक्षा करनेकी इच्छासे सब एक साथ ही युधिष्ठिरे आगे आये ॥ ४२ ॥ 

अथ पाण्डुछुताः सर्वे परिवाणे युधिष्ठिरम्‌ । 

अभ्ययुः खमरे राजस्ततो युद्धमवतैत ॥ ४४ ॥ 
तव सव पाण्डबेनि राजा युधिष्ठिरको चेर ख्या । हे राजन्‌ ! ओर उन्दोनि युद्धम आक्रमण 
किया, तव उनका घोर युद्ध होने लगा ॥ ४४ ॥ 

अथ तूथ्थगसहस्राणि प्रावायन्त सहासूधे । 

क्वडाः क्षिककिरारच्दाः प्रादुरासन्सही पते । 

सदभ्यथगपण्छन्समरे पाश्वाला। कौरवे। सह ॥ २५ ॥ 
तब महायुद्धमें अनेक प्रकारके बजि बजने रगे ओर हे प्रथ्वीपते ! वह्यं वंडे आवाज तथा 
किलाकिलाहटके शब्द होने लगे, जहांपर पाश्वालोंका कौरवोंके साथ घोर युद्ध हो रहा था ॥४५॥ 
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नरा नरः समाजग्ुर्वाश्णा वरवारणैः । 
रथा रथिभिः साधं दया दयस्लादिभिः ॥ ४६ ॥ 
सुष्य मनुष्योसि, हाथी दाथियोसि, रथी रथियोंले ओर घुडसवार घुडसवारोंस युद्ध करने 

लगे ॥ ४६ ॥ 

दुंद्वान्यासन्महाराज प्रेक्षणीयानि संथुगे । 

विस्लापनान्ययिन्त्यानि सखचन्त्युत्तमानि च ॥ ४७॥ 
हे महाराज ! उस युद्धम होनेवाले विस्मवकारक, अचिन्त्य, शख्रपुक्त ओर उत्तम ॒दृदरयुद्ध 
क्षणीय थे ॥ ४७ ॥ 

अयुध्यन्त महावेगाः परस्परवधैषिणः । 

अन्योन्यं समरे जप्लुयोधव्रतमजुछिताः । 

न हि ते समर चक्रुः एछतो वे कर्थचन ॥ ४८ ॥ 
वे महावेगवान योद्धा छोंग एक दूसरेकों मारनेकी इच्छसे युद्ध करने रषे । वीरक्षि वतका 
पाटन करनेवरारे वे वीरं एक्‌ दृसरेको मारने रभे ओर दे लोग सामने खडे युद्ध करते रहे 
किसीने भी किसी वरह युद्धर्म पीठ नहीं दिखाई ॥ ४८ ॥ 

सह्नतेमेव तझुद्धभातीन्मधुरदशनम्‌ । 

तल उन्म्रत्तवद्राजन्रिमियांदसवलल ॥ ४९॥ 
हे राजम्‌ | थोड़े समय यह युद्ध देखनेमें सुंदर होता रहा, फिर किसीको कुछ ध्यान न 
रहा, सब मयादा छोडकर उन्मत्तके समान लडने लगे ॥ ४९ ॥ 

रथी नागं समासाद्य विचरन्नणसूधेनि । 

प्रेषयामास कालाय रेः सनतपवेभिः ॥ ५० ॥ 
तब रथ बेठा वीर हाथीका सामना करके युद्धके अग्रमागमें घूमता हुआ, अपने तेज 
बाणसे उसकी मत्युदोकर्म भेजने छगा ॥ ५० ॥ 

नागा हयथान्समासाद चिक्षिपन्तों बहूनथ। 

द्रावधामासुरत्युम्रास्वज लत लदा तदा ॥ ५१॥ 
हाथी अनेक घोडोंकों पकड़कर इधर उधर फेंकने ओर विदीण करके मारने तथा मगति 
लगे। वे अत्यंत उग्र दीखते थे ॥ ५१ ॥ 

विद्राठ्य च बहूनश्वान्नागा राजन्वलोत्कटाः । 

विषाणेखापरे जध्लुमस्दुश्यापरे श्राम्‌ ॥ ५२॥ 
राजन्‌ ! कितने ही वरोन्मत्त हाथिर्थोन घोडोंकी भगाकर, उन्हें अपने दाँतोंसे मार डाला 


और पैरोंसे कुचछ डाला ॥ ५२॥ 
[4 
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साथ्वारोहाँश्व तुश्गान्विषाणाघलिंदू रणे । 
अपरांश्िक्षिपुर्वेगात्पयुण्ालिपलास्तथा ॥ ५५३ ॥ 
अनेक हाथियोंने युद्धम सवारों सहित घोडोंकों अपने दांताँसि चूर कर दिया और अत्यन्त 
वलवान्‌ हाथियोंने दूसरे घोडोंको छंडसे पकडकर वेगसे दूर फेक दिया ॥ ५३ ॥ 
पादातैराइता नागा विषरेषु समनन्‍्ततः । 
चक्ररातस्वरं घोर व्यद्रचन्त दिश्यो दश ॥ ५२ ॥ 
इसी प्रकार पैदलोमे अवस्षर्‌ पाकर हाधथिर्यो्छो विद्ध किया । तब वे घोर आतंनाद करते हुए 
चारों ओरकं भागने लगे ॥ ५४ ॥ 
पदातीनां तु सहसा प्रद्गतानां महास्ूथे । 
उत्छुज्याभरणं तूणेम्रवप्छुत्य रणाजिरे ॥ ५५ ॥ 
पैदल लोग महायुद्धमें अपने भूषण उत्तारकर शीघ्र ही कूदकर भागने लगे ॥ ५५॥ 
निमित्त मन्यमानस्तु परिणम्ध महागज़ा। । 
जगहुविभिदुश्चेद चित्राण्यासरणानि च ॥ ५६ ॥ 
तब बड़े हाथी भागनेवाले पेदलोंके उन नाना प्रकारके विचित्र अलंकारोंकों अपने ऊपरके 
प्रहारके लिये निमिच्त मानकर उन्हें उठा लेते ओर दांतोंसे फोड डालते थे ॥ ५६ ॥ 
प्रतिमानेषु कुम्भेघु दब्तवेछेयु चापरे। 
निग्रहीता श्वर नागाः भास्तोमरशाक्तिभि ॥ ५७ ॥ 
अन्य षदल सेनि प्रास, तोमः ओर शक्तिपे शत्रुपक्षीय हाथियोंके कुम्भस्थल ओर दांतेंकि 
बीचमें मारकर उन्हें वशम लति थे ॥ ५७ ॥ 
निगद्य च गदाः केचित्पान्वस्थेभद्ादारुणैः । 
रथान्बसादिभिस्तच्र संसिन्ना न्यपतन्सुवि ॥ ५८ ॥ 
ग़दा लिये हुए पेदल उनको रोकते थे, फिर पीछे खडे हुए अत्यंत दारुण रथी और घुडसवार 
उन्हें बाणोसि छिन्न भिन्न करते थे, इससे वे हाथी भूमिपर मिर जाते थे ॥ ७८ ॥ 
सरथ खादिन तञ्ञ अपरे तु सहागजाः । 
खूमावसद्धन्वेगेन सवमोणं पताकिनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
दूसरे बड हाथियानि र्थासदहित रथी ओर घुडसवार्ोको उनके वच ओर पताकार्थोसिहित 
भूमिपर्‌ देगपूेक कुचल दिया ॥ ९५९ ॥ 
रथ नागाः समासाय धुरि गृष्य च मारिष । 
चमराक्षिपन्सदहसा चच घोररूपे सदाद्धषे ॥ ६० ॥ 
मारिप | उस घोर महायुद्धय कितने ही हाथी रथोंके पास आकर, उनकी धुरियां पकडकर 
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उन्हें सहसा दूर फक्क दंते थे ॥ ६० ॥ 
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नाराचैर्निहतस्यापि निपपात सदहागचः | 

प्घेतस्येव 1रेखरं वज्र पदतले ॥ ६९ ॥ 
वे महावरबान्‌ हाथी नाराच वणो सरे जार वजे भन्न हुए पदत-शिखरके समान 
पृथ्वीमें गिर पड़ते थे ॥ ६१ ॥ 

योधा योधान्समासाय सुष्टिभिष्येहनन्युधि । 

केशेष्वन्योन्यमाक्षिप्प चिचिछदुर्विभिरुः सह ॥६२॥ 
योद्धा दूसरे योद्धाअकि पष्ठ जाकर युद्धमें उनपर सुशिसे प्रहार करते थे। कितने ही दूसरेके 
बाल पकडकर परस्पर खींचते थे, फेंक देते थे और घायल करते थे ॥ ६२ ॥ 

उद्यम्य च खुज्ञावन्यों निश्चिप्प च सहीतले । 

पदा चोरः समाक्रस्य स्फुरतो उयदनच्छिरः ॥ ६३ ॥ 
कोई अपने दोनों हाथ उठाकर उनसे शत्रुकों पृथ्वीपर फेंक देता था और उसके छातीपर 
एक पेर रखकर, दबाकर उसके तडफडानेपर भी शत्रुका शिर काठता था ॥ ६३ ॥ 


स्तथन्यो सहाराज पद्भ्यां ताडितवां स्तदा । 

जीवतश्च तथैवान्यः रख काये न्यश्ल्लथत्‌ ॥ ६४ ॥ 
महाराज ! कोई शत्र॒ुकी मरा हुआ सानकर उसको लात मारता था; कोई जीते हुए शत्रके 
शरीरमें कटार मारता था ॥ ६४ ॥ 


सष्टियुद्ध सहचासीयोधानां तत्र सारत । 

तथा केशग्रहओग्रो बाहुयुद्ध च केवलमस्‌ ॥ ६७ ॥ 
है भारत ! योद्धा वीरोंमे वहां महान्‌ सुष्टियुद्ध हो रहा था। उसी प्रकार केशग्रहण और 
केवल बाहुयुद्ध भी चल रहा था ॥ ६५॥ 


खमासक्तस्य चान्येन अविज्ञातस्तथापरः । 
.. _ जार खमे प्राणान्नानाराख्ैरगेच्छधा ।॥ ६९ ॥ 
कोई दूसरेके साथ युद्ध करते हुए बरसे रुइर्य उसको न जानते हुए भी अनेक प्रकारके 
शमि युद्ध्य उरुके आणोंका हरण करता था ॥ ६६ ॥ 
संसक्तेषु च योधेषु चतेमाने च सेझुले । 
कबन्धान्युत्थिताबि रण शतशोष्थ लदखटाः ॥ ६७ ॥ 


जब सब वीर युद्धमें लगे थे ओर भयंकर था, तब उस युद्धमें सेंकडों और 
सा कवन्ध उठ खडे हुए थे ॥ ६७ ! 
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गेहिदे। सिच्यमानानि शस्जाणि कवचानि च । 

महारक्ञालुरक्तानि वस्काणीय चक्ताशिरे ॥ ६८ ॥ 
रुधिरे भीमे इए अनेक शख ओर कवच भूमिम पडे इए थ । पे अच्छे रम्मे रंगे दए 
वसे समान शोभित हो रदे थे ॥ ६८ ॥ 

एबसेतन्महायुद्ध दारुणं शशसंकुटम्‌ । 

उन्मत्तरज्ञाप्रतिम शब्देनापूरणलगत ॥ ६९॥ 
इस प्रकार यह अत्यंत घोर महायुद्ध उन्मत्त रंगभूमिके समान सब जगत्‌की अपने शब्दसे 
पूरित कर रहा था ॥ ६९५ ॥ 

नैवस्वे न परे राजन्विज्ञायन्ते चरातुराः। 

योद्ध्व्यधिति युध्यन्ते राजानो जयगृद्धिनः ॥ ७०॥ 
राजन्‌ ! उस समय बाणेसि विद्ध हुए किसीकी यह नहीं जान पडता था, कि यह हमारी 
सेनाका मनुष्य है, वा दूसरीका ! उस समय विजयकी इच्छा रखनेवाले राजा लोग युद्ध 
करना कर्तव्य है, यह मानकर ही लड रहे थे ॥ ७० ॥ 

स्वान्स्वे जध्चुभहाराज परांजैय समागतान । 

उभयोः सेनयोर्वारव्याङ्कलं समपद्यत ॥ ७१॥ 
महाराज ! आगे आये हुए अपने ओर शत्रुओंके वीरोंकों भी अपने दी पक्षे रोग मारते 
थे। दोनों सेनाओंके वीर मयोदा रहित होकर लड़ते थे ॥ ७१ ॥ 


रेनग्रमेहाराज वारणेस्व निपातितेः 

इयच् पतितेस्तच् नरेश विनिपातितैः ॥ ७२ ॥ 
है राजन्‌ ! भय इए रथ; परकर गिरे हुए हाथी, मरे हुए घोड़े और गिराये गये 
मनुष्योंसे ॥ ७२॥ 

अगमूषरूपा पएथियी सांसशोणितकर्दसा । 

क्षणनासीन्पहाराज क्षतजौघप्रवर्तिनी ॥ ७३ ॥ 
रक्त आर मांसके कोचडपे भरी हुईं बह भूमि चलने फिरने योग्य नदीं रदी थी। महाराज ! 
उस युद्धमं क्षणमात्र्भं रुधिर की नदी वहने र्गी ॥ ७३ ॥ 


पाश्चाखानवधीत्कणखिगतञ धनंजयः । 

भीमसेनः इुरूत्ाजन्दस्त्यनीकं च सर्मा ॥ ७४ ॥ 
पाञ्चालका कणे ओर प्रिगर्तौका अञैन बध करने लगे, राजन्‌ ! इसी प्रकार भीमसेनने 
भी कौरवों और तुम्दारी गजसेनाका सर्वथा नाश कर दिया ॥ ७४ ॥ 
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एवमेष क्षयो घृत्तः कुरुपाण्डवसेलश्टोः । 
अपराहे महाराज का्कन्त्शोर्विपुरं जयम्‌ ॥ ७५.॥ 
॥ हति भरीमहाभार्ते कणपवैणि एकोनर्विरो.ध्यायः ॥ १९ ॥ १०५८ ॥ 
हे महाराज ! इस प्रकार दोपहरमे कोर ओर पाण्ड्योकी सेनाम महान्‌ यश्च प्राप करनेकी 
इच्छा करनेवाले वीरोंका यह विनाश हुआ ॥ ७५ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपरम उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १९ ॥ १०५८॥ 





१ ® : 
धृत्तरा्र्‌ उवाच 

अतितीन्राणि दुःखानि दुःसहानि बहूनि च। 

तवाहं संजयाश्नौषं पुत्राणां घम संक्षथम्‌ ॥ १॥ 
धृतरा्टू बोले- हे सञ्जय ! हमने तुम्हारे युखसे न सहने योग्य अनेक अति तवर दुःखकां 
नाते सुनी, यह मी सुना कि हमर पुत्रोका नाश होता जाता हे ॥ १॥ 

तथा तु मे कथयसे यथा युद्धं तु वतते । 

न सन्ति सूत कौरव्या इति से गैषठिकी स्तिः ॥ २। 
जैसा युद्ध हुआ वैसा ही हमसे तुमने कहा। हे सतत ! हमें यह दृह निश्रय है कि इस युद्धम 
सब कोरबोंका नाश हो जायगा ॥ ३॥ 

दुर्योधनस्तु विरथः कुृतस्तत्न महारणे | 

धर्मपुश्रः कर्थ चक्रे तस्मिन्वा छपालिः कथर ॥ ३॥ 
दुयोधन वहां उस महा समरमे रथदीन कर दिया गया, उस युद्धम धर्मपुत्र युधिष्ठिर ओर 
दुरयोधनने क्या किया, सो हमसे कहो ॥ ३ ॥ 

अपरां कथं युद्धम भवद्ोलरणस््‌ । 

तन्ममाचक्ष्व तत्त्वेन शो खसि संजय ॥ 2 ॥ 
हे सञ्ज ! दोपहरमें केसे वह रोमांचकारी युद्ध हुआ ? वह हमसे अच्छी तरहसे कहो, 
क्योंकि तुम इस विषयका अच्छी प्रकार वर्णन कर सकते हो ॥ ४॥ 

सञ्जय उचाच 

संसक्तेषु च सैन्येघु युध्यभानेषु भागशः। 

रथमन्यं समास्थाय एश्रस्तव विद्या पतले ॥५॥ 
सज्ञय बोले- हे पृथ्वीनाथ ! जब सब सेनाएं अनेझ भागोंमें विभक्त होकर जूझकर युद्ध 
करने लगीं, तब तुम्हारा पुत्र दुर्योधन दूसरे रथपर चढ गया ॥ ५॥ 
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क्रोधेन मदहताष्दि्टः सविषो सुजगो खश । 

दुर्योधनस्तु दृष्टा चै धसंराजं सुधिछिरम । 

उवाच सूल त्वरित याहि सादीचि भारत ॥2॥ 
और विपेले सापे समान अत्य॑त क्रोध करके धर्मराज युधिष्ठिको दूर्योधनने देखकर, हे 
भारत ! उसने अपने सारथिस कहा- चलो चलो ॥ ६ ॥ 

अच्र सा प्रापय क्षिप्रं सारथे यन्न पाण्डवः। 

धियसाणेन छन्ेण राजा राजति दरितः ॥ ७॥ 
सारथे ! हमारे रथ्गे शीघ्र पाण्डपृत्र युधिष्ठिरके पास पहुचाओ, जद्दां कवच बांधकर छ 
धारण किये युधिष्ठिर खडे हैं, वहीं हमारे रथकों ले चलो ॥ ७ ॥ 


ख सूतश्चोदित्तो राज्ञा राज्ष) स्पन्द्नमुत्तमम । 

युधिष्ठिरस्पाभिसखु्ख प्रेपयामास संयुगे ॥ ८ ॥ 
राजा दुर्योधने वचनमे प्रेरित होकर सारथिने दुर्योधनके उत्तम रथकों युद्धम धर्मराज 
युधिष्ठिरके सामने दहांका ॥ ८ ॥ 


ततो युधिष्ठिरः कुद्धः प्रमत्तः इच सद्धवः। 
सारथिं चोदयामास याहि यत्र सुयोधनः ॥९॥ 
तव महाराज गुधिष्ठिग्ने मतवलि सांडके समान क्रुद्ध होकर, अपने सारथिसे कहा, तुम शीघ्र 
हमारे रथको जहां दुर्योधन है, वहीं ले चलो ॥ ९ ॥ 

तो समाजग्मतुरवीरी आतरो रणखत्तमी। 

खमेत्य च महावीयों संनद्धो झुद्धहुमेदी। 

ततक्षतुर्महेष्वासी शरैरन्थोन्थमाहजे ॥ १०॥ 
तब वे दोनों महारथी, महावीर, मदाधघुरथारी रणदुर्मद माई एकः दृरेदे सामने आ गये 
जर युद्धम परस्पर भिडकर वार्णोकी दर्पा करने रगे ॥ १०॥ 

ततो दुर्योधनो राजा ध्मसीलस्य सारि । 

शिलाशितेन मलछेव धलुश्चिच्छेद संयुगे । 

त वाष्ृष्यतं संक्रुद्धो उयवस्यायं युधिष्ठिरः ॥ ११॥ 
मारिष { अनन्तर युद्धे दुर्योधनने शिापर धिसे इए अपने तेज मह वाणेसे धमास्मा 
सुधिष्ठिरका धनुष काट दिया ! राजा युधिष्ठिर इस ऋृत्यकों सहन न कर सके और वे 
बहुत क्रोधिद हो गये ॥ ११ ॥ 
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अपविध्य धलुष्टिछन्नं कोधसरक्तरोचनः। 

अन्यत्कासुकमादाय धर्मपुत्नश्सूछुखे ॥ १२॥ 
क्रोधके मारे उनके नेत्र लाल हो गये, उन्होने कटा हुआ धुव फेर दूसरा धनुष ठे 
लिया ओर सव सेनाके अगि ॥ १२॥ 


टुर्योधवस्य चिच्छेद ध्यं काकमेव च । 

अथास्यद्धञुरदाय प्रत्यविध्यत पाण्डवम्‌ ॥ १३॥ 
दुर्योधने ५वज ओर धनुषो काट दिया; तव दुर्योधन भी दूसरा धष लेकर पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरको विद्ध करये रमे ॥ १३॥ 

तावन्योन्यं सुसंरब्धौ राश्वषीण्यस्ुश्चतास्‌ । 

सिहाविव खु्संकुछो परस्परजिगीषया ॥ १४ ॥ 
वे दोनों परस्पर विजयकी इच्छासे रोपमें भरे हुए दो सिंहोंके समान गजेने लगे और अत्यंत 
क्रुद् होकर एक दूसरेंके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ १४ ॥ 

अन्थोन्य॑ जप्नतुअब नदेमानो घृषाविव । 
अन्योन्य प्रेक्षणाणी च चेरतसरती महारणों ॥ १५.॥ 

और मतवाले लडनेवाले दो बेलेंके समान गरज॑ते हुए एक दूसरेको मारने लगे। वे दोनों 
महारथी परस्पर देखते हुए विचरने लगे ॥ १५॥ 

ततः पूणोयतोत्सुषटेरन्योन्थं खुकतब्रणौ । 

विरेजतुर्महाराज पुष्पिताविव किंशुको ॥ १६॥ 
महाराज ! धनुषकों पूरी तरहले खींचकर छोड़े गये बाणोसे वे दोनों वीर पाय हे शये | 
रुधिर बहनेसे उन दोनांकी एरी शोभा बढी जैसे एके एए कचरारक्ती ॥ १६ ॥ 

ततो राजन्प्रतिनयान्सिटनादान्खुहखह्धः । 

तलयोश्व तथा शब्दान्धनुषोश्व महाहवे ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! वे दोनों बारंबार भयजनक सिंहनाद करते हुए उस महायुद्धमें तालियाँ बजाने और 
धनुषकोी टंकार करने लगे ॥ १७॥ 


चङ्कशाब्दर वाव चक्रतुस्तौ रथोखभौ । 
अन्योन्थं च महाराज पीडयां चक्रतुशरशम्‌ ॥ १८ ॥ 
वे दोनों श्रेष्ठ रथी वीर शह्ठ बजाने लगे । महाराज ! वे दोनों राजा अपने बाणोंसे एक 
दूसरेको अस्यत पीडा देते थे ॥ १८ ॥ 
२१ (म, भा. कण. ) 
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तत्ते युधिष्ठिरों राजा तब पुर निभिः शरैः । 

आजघानोरसि छुद्र चञ्जधेगो दुराख ॥ ६९ ॥ 
तब वजके समान वेगशाली, दुर्धप राजा मुधिष्ठिरने तुम्हारे पुत्रकी छातीमें क्रोधपूर्वक तीन 
चाण मार्‌ ॥ १९॥ 


प्रतिविष्याध तं तूर्ण तच पुत्रो सहीपतिस्‌ 
पश्चसिर्तिशिलैवांणिदेमपुछ्छैः शिलाशिले। ॥ २० ॥| 
तथ तुम्हारे पुत्नने भी राजा युधिष्टिरफे शिल्ापर घसदर तेज किये सुबर्ण पंखवाले पांच तीक्षण 
वाण शीघ्रही मारकर घायल किया ॥ ४० ॥ 
तलो दुर्धोधनों राजा शक्ति चिहक्षेप भारत । 
सर्वपारशवीं तीद्णां महोल्काप्रतिमां तदा ॥ २१॥ 
है भारत ! तब राजा दुर्योधनने पूर्णतया लेहिकी बनी हुई एक तीक्ष्ण बडी उल्काके समान 
शक्ति चलाई ॥ २१ ॥ 


तामझ्ापतन्ती सहसा घभराजः शिलाशितेः । 

त्रिमिश्विच्छेद सहसा त॑ च सिव्याध दप्तभिः ॥ २२॥ 
अपने ऊपर सहसा आती हुई उस शक्तिको घमराज सुधिष्ठिरने अपने शिलापर घसे हुए 
तीन तेज बाणोंसे छाठा और सात वाणेसे दुर्योधनकों विद्ध किया ॥ २९ ॥ 


निपणत लता साथ हेशदण्डा सहाघना । 
निपतन्‍्ती महोल्केद वाराजबि्छिखिसंनिशा ।॥ २३॥ 
वह सोनेके दण्डवाली वडी भारी शक्ति उन बा्णोते कटकर आकाशसे भिरती इर बडी 


हक 2 


उल्काक समान इृंथ्याय श्र गह औआर वह आभप्रद्ध समान प्रक्राशत होता था ॥ २३ ॥ 


शक्ति विनिहतां दष्टका पुचस्तय दिद्ा पते । 

नवसिर्दिरितै शेद्र्निड घाल युधिष्ठिरम्‌ ॥ २४ ॥ 
पृथ्वीपते { जव तुम्हारे पुत्रने अपनी शाक्तिकी निष्फल देखा, तथ उससे युधिष्ठिरके शरीरमें 
नो तीक्ष्ण सक्ध वाण मारे ॥ २४ ॥ 

सोष्लिविद्धों बलचतासअणीः शज्ुताएनः । 

दुयोधन सलुद्ितय घाणं जम्ाद सत्वरः ॥ २५ ॥ 
शत्रुनाशन शरेष्ठ युधिष्ठिरने यरुदाच्‌ श्रु चाणि विद्ध होनेपर शीध्ी दुर्योधनरो रक्ष्य 
करके एक वाण अपने हाथर्म लिया ॥ २९५ ॥ 
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समाधत्त च तं काणं धनुष्युयं सहानखः 

चिक्षेप च तते राजा रान्न; कद्ध; पराक्रमी २ 
फिर महाबलवान्‌ पराक्रमी बुधिष्टिरने उस घोर बाणक्तो धलुपपर चाया ओर क्रोधे भरकर 
राजा युधिष्ठिरे उसे राजा दुर्योधनपर छोडा ॥ २६ ॥ 

खतु बाणः खभाख्ाय तच पुत्रं महारथम्‌ । 

ठयामोहयत्त राजा धरणी च जगास ह ॥ २७ ॥ 
वह बाण तुम्हारे पुत्र मद्गरथी राजा दुर्योधनक्की घायल करके और सृज्छित करके पृथ्वौक्षो 
छेद गया ॥ २७॥ 

ततो दुर्धोधनः छुड्ठो गदासुद्यय्थ चेणितः । 

विधित्सु; ऋकलहस्थान्तमजिदुद्भाव पाण्डवर्स्‌ ॥ २८ ॥ 
दूर्याधनने महा क्रोधित होकर, इसं करको समाघ्च खूरनेकी इच्छसे वेगपूरदंङः एक मद्‌! 
लेकर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरपर धाता किया ॥ २८ ॥ 

तमालक्ष्योद्यतगर्द दण्ड हस्तामिवान्तकश। 

घमराजो महाशक्ति प्राहिणोत्तव सूबचते । 

दीप्यसानां सहायेगां सहोल्कां ज्वलिताशिय ॥ २९॥। 
दण्डधारी यमराजके समान दर्योधनकों थदा उठाये आति देख. धषेराज युधिष्ठिरये देदीप्यमान 
वेगबती, जलती हुईं बडी उल्काके सबान एक सहाश्चाक्ते दुय(घनश्च ओर चछर ॥ २९॥ 

रथस्थः ख तखा विद्धो वसे मिक्या महाहते । 

श्र संविश्वद्दयथ/! पाल च सुमोह च ॥ ३० ॥| 
उस शक्तिसे रथपर बे हुए दुर्योधनका कब सहायुद्धभं फर संया, इससे अर्थत उदधि 
चित्त होकर दुर्योधन गिर गया और सूच्छित हो जया ॥ ३० ॥ 

ततस्त्वारतमागत्य कुचला तवात्मजम्‌ | 

प्रत्य पद्यत राजानं यच्च वे व्यस्नाणेच ॥ २१ ॥ 
सदट्फे सपुदरर्भ इषे इए तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनकी रक्षा करनेके (लिये बहुत शाप्रतासे 
कृतवर्मा उनके पास आये ॥ ११ ॥ 

भीमो5पि सहतीं रत गदां हेसपरिष्कूतास । 

अभिदुद्राव वेगेन कुतकमोणसराहवे । 

एवं तद भवघ्युद्ध त्वदीयानां परेः खद ॥ ३२ ॥ 

॥ दप्ति ऋमहाभास्ते कणेपवेणि वि्यिऽध्याखः ॥ २० ॥ ॥ १०९० ॥ 
इयर भीमसेनने भी सोनेके तारोंसे जडी हुई बडी गदाकी लेकर युद्धयें वेगसे कृतवमोपर 
धावा किया, तव इस प्रदार तुम्हारी और युधिष्ठिरकी सेना युद्ध करने छ्यी ॥ ३२ ॥ 
॥ मद्दाभारतक्षे कर्णपर्व {खवा अध्याय माप्त ॥ २० ॥ ॥ १०९० ॥ 





१६४ महभारने है 


नान 








ति ;: 
संजय उवाच 
ततः कण पुरस्कृत्य त्वदीयः युद्धदुंदाः । 
पुनराष््य संग्राम चक्रुद्यासुरोपसय्‌ ॥ १॥ 
सज्ञय बोले- हे राजन्‌ ध्रतराषट ! तव तुम्हारे सत्र युद्धुदुमद वीर कर्णको आगे करके 
फिर लौटकर देवासुरे सप्रामके समान युद्ध करने लगे ॥ १॥ 


द्विदरथनराग्वशहुशब्दे! परिहषिता विविधैश्व राख पाते । 

द्विदरणथपदातिलाथेबाहा। परिपतितामिझुखाः प्रजहिरे ते ॥२॥ 
हाथी, मनुष्य, रथ, घोडे ओर शके शब्दोि प्रसन्न होकर, दाथीसवार, रथी, पैदल ओर 
घुडसवार वीर क्रोध करके अनेक प्रकारके अच चलाकर युद्ध करने रुभे ॥ २॥ 


दरपरशुवरासिपध्शिरिषुलिरिनेकावेषेशव सादिता; । 

द्विरदरथदहया हाहे वरपुरुषैः पुरुषा दाहने! ॥ ३॥ 
सवारोंके सहित अनेक हाथी, रथ, घोड़े और मलुष्योंकों श्रेष्ठ वीरोंने बाण, परशु, उत्तम 
तलवार, पद्टिश, वाहन और अंनेर प्रकारके बाणोंसे महायुद्धमें मार डाढा ॥ १॥ 


कमलद्निक्रेन्दुसंनि मे! सितदशनेः सुछुखाक्षिनासिकः । 

झचिरसुकुटकुण्डलेमेही पुरुषाशिरोमिरवस्तृता बस ॥ ४॥ 
इसी प्रकार वाहनोंने मनुष्योंकी र मचुष्योने बाहनोँको मार डाला । कमल, घय यर 
चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ सुखवाले, सफेद दांत, सुंदर मुख, नेत्र और नासिकाएंवाले, 
मनोहर मुकुट और कुण्डल सहित कटे हुए शिरोंसे पृथ्वी भर गई, उसकी शोभा अदभुत 
थी॥४॥ 


परिघछुसलशक्तितोमरेनेखरखुशुण्डिग दाशते द्रता: 

द्विरदनरहथा। सहस्रशों रुधिरनदीप्रवहास्तदासवन्‌ ॥ ५॥ 
सहर्खा हाथी, नर और घोड़े परिघ, मुसल, शक्ति, तोमर, नखर, झुशुण्डी और गदाओंसे 
आहत होकर प्रमे भिर गये ओर युद्धम रुधिरदी नदी वहने लगी ॥ ५॥ 

प्रहतनररथाश्व्ुञ्जरं पति सयदश्चीनखुल्वणं चदा । 

तदाइतानहूत बस बल पतृपातेराष्टाझेव प्रजाक्षये ॥६॥ 
नसं प्रलयकाल यमराजक्को पुरी भयानक होती है, बसे ही नष्ट हुए रथ, घोड़े, हाथी ओर 
मनुष्यासे भर और शत्रुआंकी बारी हुई सेवासे वह रणभूमि भयानक मालूम होने लगी ॥९॥ 


अध्याय २१ | दागपथे १६४ 
अथ तव नरदेद सैनिकास्तव च श्युताः खरददुसंनिस्छः । 
अभितवलपुरःसरा रणे कुश्त्रष माः शिनिपुचसस्ययुः ॥ ७ ॥ 
हे नरदेव ! इसके पश्चात्‌ तुम्हारे सब सैनिक और देवपुत्रोंके समान कुरुश्रेष्ठ तुम्दारे सब पुत्र 
अमित सेना साथ लेकर समरमें शिनिपुत्र सात्याकिसे युद्ध करनेकी चले ॥ ७ ॥ 


तदतिरुचिर्मीसमाब लो पुझषवरास्थरथद्विपाकुलस्‌ । 

लवणजलक्तख्द्धतस्वन वरुपमरासुरकैन्यसनि यम्‌ ॥ ८ ॥ 
उत्तम घोड़े, रथ, हाथी और मनुष्योसि भरी, समुद्रके समान गजनेवाली, अत्यंत सुंदर और 
प्राक्रमी वह सेना देवता ओर राक्षसोंकी सेवाके समाद दीखती थी ॥| ८॥ 

सुरपतिसमविक्रमस्ततस्थिदशवरशावरजो पल युधि । 

दिनक्षरक्षिरणयप मः एफत्के रबिलनथोडस्थहनच्छिलिप्रवीर प्‌ ॥९॥ 
देवराज इन्द्रम हमान परशक्रमी पुत्र क्णेने ष्यक किरणो समान प्रकाशमान वाणे 
ुद्धमे हन्दरके छोटे माई उपेन्द्रके समाद शक्तिमान्‌ शिनिकुलमें श्रेष्ठ सात्यकिको मारना आरंभ 
किया ॥ ९॥ 


४5 ७ 


तमपि सरथवाजिलारथि शिनिश्वष ले विजिये) शरेह्त्थस्ल । 

सुजगविषसमप्रने रणे पुरुषवरं समवास्तणोत्तदा ॥ १० ॥ 
शिनिर्वश्ञ श्रेष्ठ सत्यकिने भी युद्धमें शीघ्तासे सपेविषके समान प्रभावशाढी अपने अनेक 
प्रकारके वा्णोत्रे रथ, घोड़े और सारथि सहित पुरुषश्रेष्ठ कणको छिपा दिया ॥ १०॥ 


शिनिव्ृषभद्यरप्रपीडिते तब खुदो व्ुखेणसभ्ययुः । 


त्वरितिललिरथा रथच भं द्विरदश्थाश्व पदातिधिः खह ॥ ११॥ 
महारथी कणों शिनिवंश श्रेष्ठ सात्यकिक्के वाणोंसे परीडित देखकर रथ, घोडे, हाथी ओर 


छत जुआ 


पेदलॉोंकी सेना साथ लेकर तुम्हारे ह्वित चाहनेवाले सुहृद अतिरथी योद्धाढोग शीघ्रही उसके 
पास आ गये ॥ ११॥ 
तश्ुदधिनि ममाद्रवदहली त्वरिततरैः सलिलं परैः । 
द्रपदखुतखखश्तदाकृरोस्पुरुषरथान्वगजश्चयं सहत्‌ ॥ १२॥ 
तव उध्रस भी षृष््युप्न आदि शीघ्रता करनेवाले शत्रुजनि तुम्हार समुद्रे समान बडी 
सेनापर आक्रमण किया; तुम्हारी चेनाने भी शत्रुभंपर धावा क्रिया । उव यह हाथी, योडे, 
रथ ओर यनुष्योका महान्‌ नाच करनेवाला घोर युद्ध होते लमा ॥ १२॥ 


१६६ स्मार्ते | कणैवंधपर 
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अथ पुरूषयरो दतहिक्मे सदनलिषुज्य यथादिषि प्रशुस | 

अश्विधकृलनिश्चयों हल तथ बलमजुनकाशजा! खतं ॥ १३॥ 
अनन्तर पुरुषश्रेष्ठ अर्जुव और औक्ृष्ण मध्यान्हकी सन्ध्या करके और जगतके पति क्षिवकी 
विधिपूर्वक पूजा करके, शत्रुओंके बधका इृंढ संकटप करके शीघही तुम्दारी सेनापर चढ़ 
आये ॥ १३ ॥ 

जलदनिनदनिस्वन रर्थ पवनविधूलपताकक्केतलस्‌ । 

सितहयसुपधान्तमन्तिक हतमनसो दच्झुस्तदारथः ॥ १२ ॥ 
शत्रुओने मेघकी गजनादे समान ध्यानि करनेवाले, वायुस्ते उठते हुए पताकावाडे, सफेद 
घोड़े युक्त अजुनक रथको विमनरक हृदयसे निकट आते देखा ॥ १४॥ 


अश विस्पाये गाण्डीवं इणे खत्यन्निवाञ्चुनः । 
शरखसंवाधभमकरोत्ख दिशः परदिशस्तथा ॥ १५ ॥ 
अनन्तर युद्धमे नृत्य करते हुएसे अज्ञुनने गण्डीव धनुप्पर ट्र देकर अपने वाणो 
आकाञ्च, दिष्ठा ओर उपदिश्षा्भकतो पूरित कर दिया ॥ १५॥ 
रथान्विज्ञानप्रतिसान्थज्यन्जायुधध्वजान्‌ । | 
ससारथीसतदा बाणरजआापजाबानेलाज्यघात्‌ ॥ १६॥ 
अजुन अपने वाणंसे आयुध, ध्वज और सारथियोंके सहित विमानके समान अनेक रथोंकों 
मेधघोकी नष्ट करनेवाले वायुके समान नष्ट कर दिया ॥ १६ ॥ 


गज़ान्गजप्रयत्लूंश वैजयन्त्थायुधध्यजान । 
सादिनोडम्वांश् पत्तींशव शरेनिन्णे समक्षयस्‌ ॥ १७॥ 
उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाणोसे पताक्ा, ध्यज और आयुधों सहित हाथी और हाथीसवारों, 
घोडों ओर घोडोंपर चढ़े अंनर वीरों तथा पेदलोंकों भी यमलोकको श्रेज दिया॥ १७॥ 
तमरन्तकामिव कुद्धलनियाय सहारथम्‌ । 
दुर्धोधनोष्ण्ययादेको निम्चन्वाणैः एथग्विचेः ॥ १८ ॥ 
कालके समान क्रोधी अनिवायय महारथी अज्जुनपर वाणोंसे जमेक प्रकारके प्रहार करके अकेला 
दुर्योधन उनके सामने सया ॥ १८ ॥ 


तस्यान्ते धलुः सुतं सुन्वा सायकैः । 

द्त्वा सधायरककः छच् व्यिच्छेटः पल्चिणा ।। १९ ॥ 
अननं साठ बाणाम एकेकर्से उनके धनुप, साराथि, घोड़े ओर ध्वजकोी नष्ट करके एक 
चाणसे छत्र भी काट दिया ॥ १९॥ 


श 
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नवमं च सलासादय उ्यस्जरप्रा्तिचातिनय्‌ । 

दुर्योधनायेषुवरं तं द्रोणि! सप्नघाजिछिनत्‌ 1 २०॥ 
फिर प्राण नाश करनेवाला नोवा बाण धनुपप्र चढाकर दु्योधनकी ओर छेडा, परन्तु उस 
उत्तम वाणको अश्वत्थामाने बीचहीमें सप्तथा काट डाछा ॥ २० ॥ 

ततो द्रौणेषेलुश्िछत्त्या हत्या चाश्ववराज्दारैः । 

कृपस्थापि तथात्युओ घलुझ्षिष्छेद पापडवः ॥ २१॥ 
फिर पण्डुपुत्र अनने अश्वत्थामाश्म धनुष काट, उसके घोड़ेकी अपने उत्तम बाण 
नष्ट करके कृपाचायंके अति उग्र धनुषकी काट दिया ॥ २१ ॥ 

हार्दिक्थस्थ छलुशिछिसवा ध्वज चास्व तथावधीत्‌। 

ठुशशासमस्थेजुवरं छिक्तता राधेघसब्ययात्‌ ॥ २२॥ 
फिर कृतवर्माका धनुष काटकर उसके ध्वज और घोडोंकोी नष्ट कर दिया। अनस्तर 
दुःशासनके श्रेष्ठ धनुषको काटकर राधापुत्र कणसे युद्ध करनेकी चले गये ॥ २६ ॥ 


अथ सात्यकिझुत्सज्य व्वसन्कर्णापजेन जिमि। । 

विदुध्या विज्याघ विशत्था कृष्ण पाथे पुनांख्ासः ॥ २३॥ 
अनन्तर कणने सात्याकेकीं छोड़कर अजुनकी तौन बाणोंसि विद्व किया ओर श्रीक्षष्णकी वीस 
बाण मारकर, फिर कुन्तीपुत्र अजुनकों तीन बाण मारे ॥ १४३ ॥ 

अथ सात्यकिरागत्य कणी विद्ध्वा शितैः शरें। । 

नवत्या नवशिश्थोग्रे! शतेन पुनरादेयत्‌ ॥ २४॥ 
तव सारयक्रिनि लौटकर कर्णो तीक्ष्ण उग्र निन्यानने बाणोंसे विद्ध किया ओर फिर एकसौ 
बाण मारे ॥ २७ ॥ 

लतः प्रवीरा) पाण्ड्नां सर्वे कणेशपीडपन । 

युधालन्युः शिखण्डी च द्रौपदेयाः पमद्रकाः ॥ २५ ॥ 
तव पाण्डुपुर्रकी सेना सच श्रेष्ठ वीर क्णको पीडा देने रमे । सुधामन्यु, शिखण्डी 
द्ोपदीके पांचों पुत्र, प्रसर, ॥ २८ 

उत्तमोजा युयुत्छ््च यसौ पार्वत एव च । 

चेदिकारूषसर्स्यानां के्छथानःं च यदखष्‌ । 

चाकतानस्थ चबलनान्धसेराजश खुन्नत ।॥ २६ ॥ 
उत्तमोजा, युयुत्छु , बकुछ, सहंदेव ओर घृष्टयुज्न आये । इनके संग चेदि, रूष, मत्स्य ओरं 
केकयदेशोंकी सब सेनाएं आई । सङ्गी बरबाद्‌ चेकितान तथा महाराज अच्छे व्रवदाछे 
धमराज युधिष्ठिर भी अये ॥ २६॥ 
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०५ 


एले रथाश्वद्विरदे! पत्तिशिश्रोग्रविक्रल 

परिवारे रण कण नानाशखेरबाकिसतल 

आपलन्तों वाश्लिख्यासिः सर्चे ऋणवर्थ बृत ॥ २७ | 
ञे सव मर्यकर्‌ पराक्रमी वीर्‌ रथी, घ्रुडसवार्‌, हाथीसयार यौत वैदल युद्धय कैक धेर 
कर, उनके वधकी इच्छाले कठोर वचन बोलते हुए, नाना प्रकारक्े गरक कणी ओर 
चलाने लगे ॥ २७ ॥ 


अपोवाह रुन्न ताव्दबान्द्रमात्लडकत्वेव साउत।.. ॥ २८ ॥ 
कणने अपने तीक्ष्ण वाणसि उनकी शख्त्पाक्ी बहुधा श्र करके, उन सबको इस प्रकार 
दूर हदा दिया, जगे वाय क्षकं उखाडकर फ 


रथिवः समहासातन्राव्गजानश्वान्ससादिन 
चाराध्य संकड़ो निप्रन्कर्णों दयहद्यत ॥ 
व्‌ क्रुद्ग कण अपने बाणंसि सारधियोंक्ति सहित रथी, महावतोंके सहित हाथी, सवारोके 
सहित अनेक योडा आर अनक वाणोके समूहकी नष्ट करता दिखायी देता था ॥ २९॥ 
तद्॒ध्यमान पाण्ड्नां चले कर्णाश्अलिजसा | 
1यदाख्क्षलदद्‌ च पाय आसाहपराङ्दुखस्‌ ॥ २० ॥ 
मते देखा, क्ति करके अन्न तेजसे मारी जाती हुई पाण्डवोंकी सेना शर्त, वाहन 
और देते राहत हांक्षर प्रायः पराइूमुख ही गई ॥ ३० ॥ 
अथ कणोस्रमस्त्रण प्रतिहत्याऊुनः स्वयम्त । 
द्िखः ख चव स्ता च प्राणोच्छरतदा्े स: ॥ ३१ ॥ 
तय्‌ स्वयं अजुनने अपने अख्से कर्णके अद्गनकों छाट दिया: और अपनी वाणोंकी वर्षासे सब 
दिशा, आकाश और भूमिको आच्छादित कर दिया ॥ ३१ ॥ 
सुललानीय दिष्पेः परिघा उव चेघवः । 
शतध्न्य इच चाप्यन्ये वज्ञाण्युआणि वापरे ॥ ३२॥ 
कोई बाण मुसलोंके समान, कोई परिधोके समान तथा कोई शतपियोंके समान और कोई 
दूसरे तज वजञ्ञके समान शनत्रुऑपर पड़ते थे ॥ ३२ ॥ 
तैवेध्यमान नत्लैन्य सपत्त्यम्वरथद्धिपस्‌ । 
एनमलताक्लत्यथसुदश्चास्छटहश्चन्तत्तः ॥ ३६३ ॥ 
अनक वाणसे व्याकुछ होती हुईं पेदल, घोड़े, रथ ओर हाथियोंसे युक्त कोरवॉकी सेना 
आंख बन्दकर चारों ओर अमित होकर घूमने लगी ॥ ३१॥ 
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निष्कृवल्थ दवा युद्ध पर्युर्कनरद्धि पाः 

वध्यधमघाना। शररत्थ तदा खाताः भदुद्रबुः ॥ ३४ ॥ 
तब यह युद्ध अनेक हाथी, घोडे, मरुष्योंके लिये घोग्सुपसे हुआ। दे बाणेसि जरने रुभे ओर 
दूसरे भयसे भार्गन लगे !॥ ३४॥ 


$ 


घं ते तदा युद्धे संसत्तार्नां जवैषिणाल । 

रिमशत समालाब प्रत्थप्यल सालु ' ॥ ३९५ ॥ 

इस प्रकार वै योद्धा छोग विजण्फी इच्छाते युद्ध कर रहे थे, उसी समय शजवान्‌ से 
अस्ताचलपर पहुँच गये ॥ ३५॥ 


तशसा च महाराज रजला च बिदोषतः 

न किश्वित्पत्थपद्थाम झुर्म जा यदि बाशुभस्‌ ॥३६॥ 
है महाराज ! उस समय अन्धकार और विशेष करके घपूलगे हम कुछ शुभ ओर अशुभ न 
देख सके ॥ ३६ ॥ 


ते असब्तो सहेष्वासा राजियद्धहण स्वरत । 
अऋषपयाल ततखक) लाइला। सलवबा।जाबा ॥ ३७ ॥ 
हर 


भारत ! तब उस खव सहाधनुधर वीने रति युद्धसे डरकर सब खेनिकोके साथ संवाको 
पीछे हटाया ॥ ३७ ॥ 
कौरवेषु च ालिषु तदा शजल्दिव्ये । 
जथं खुमदसः प्राप्य पाथाः रवद्धिविरं ययु ३८ ॥ 
[जन्‌ ! उस्च दिनके अन्तके समय रोरबोंके हट जानेके पश्चात्‌, जययुक्त पाण्डवाले पसन्न 


स क क 


मनसं अपन अदनं शिचरम्‌ प्रवेश किया ॥ ३८ ॥ 


वादितन्नशब्देविविषे। सिंहनादेश नर्तितेः । 
परानवहसन्तश्य स्तुवन्तश्वाच्युताजनी ॥ ३२९॥ 
जानेके सपय सव सरन नाना प्रकारे वाजे वजाकर, सिंहनाद करके और नाचते हुए 
शत्रुआंकी निंदा की, ओर उव स्वरसे श्रक्रिष्ण और अजुनकी प्रशंसा की ॥ ३९॥ 
कृते5्यहारे तेवीरे! सैमिकाः सर्च एवं ले। 
आरिषः पाण्डवेयेषु प्रायुज्यन्त नरेख्रा३ ॥ ४० ॥। 
उन वीरोंसे युद्धविश्वाम कर दिये जानेपश सब सेनिक और राजा छोर्गेनि पण्डर्वोक्ो 
आशीवांद प्रदान किया ॥ ४० ॥ 
२२ ( म. भरा. कर्ण, ) 


४ कल 


~~~ 
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ततः कूतेड्वहारे च प्रहष्ठा; छुझपाण्डवाः । 
निराया शिविरं गत्वा न्यविशन्त नरेश्वरा: ॥ ४१ ॥ 
इस प्रद्र सेनाको ठीटाकर प्रसन्न होकर कोरव ओर पाण्डवो ने रातको अपने अपने 
डरो जाकर सो गये ॥ ४१ ॥ 
यक्षरप्ल!पिशाचाश््र श्वापदाति च संघण। । 
जग्खुरायोधनं घारं रुद्रस्यानतनोपलम्‌ ॥ ४२॥ 
॥ इति भ्रीमहाथास्ते कणेपर्वणि पएकविसोऽध्यायः ॥ २१ ॥ १९१२२ ॥ 
अनन्तर रकी क्रौडाभूषिके समान उख घोर युद्धभूषिमे यक्ष, रक्षस, भूत, पिशाच और 
झुडसे अनेक मांस भक्षुक जन्तु आगये ॥ ४२ ॥ 
॥ महासारतके कर्णपर्वम इक्कालियाँ अध्याय समाप्त ॥ २१॥ ११३२ ॥ 


शृतराए उवाच 


स्वेन उछल्देन न सवाज्षावधीद्यक्तमझुन; 

न यस्य समर खुच्येतान्तकोष्प्यालताशेवः ॥1९॥ 
धृतरा वोले- हे सञ्जय | अजुनने अपनी इच्छासे हमारे सब वीरोंका वध किया है; श्र 
धारण करनेवाले उस बौरसे युद्ध करके साक्षात् यमराज भी नहीं मुक्त हो सकता ॥ १ ॥ 

पाथों छोकोी5हरछुद्रामेकश्वाश्निमतपेयत्‌। 

एकश्रेसा सही जित्वा चक्के बलिश्तों रुपान्‌ ॥२॥ 
अकेले अजुनने सुभद्राका इरण किया, अकेलेने ही खाण्डव्रनमें अम्निकी तृप्त किया । अकेले 
अजुनने ही इस प्ृथ्वीको जीतकर सब राजाओंको कर देनेवाले बनाया ॥ २॥ 

एको निवातकवचानवधीदिव्यकासुकः 

एकः क्िरातरूपेण स्थितं शावेमयोधयत्‌ ॥ ३॥ 
अकेलेन दिव्य धनुष्य धारण करके निवातकवचोंकों मारा ओर अकले अनने किरात- 
रूपी शिवसे युद्ध किया ॥ ३ ॥ 

पएक्ोऽभ्धरक्षद्भरतानेको भवतोषस्त्‌ । 

तेनैकेन जिताः स्वै सदीया उथ्रचेजसाः 

ते न चिन्याः पशास्याख यत्ते चक्रुन्नेवीहि तत्‌ ॥ ४॥ 
उस अक्ेलेहीने घोषयात्राके समय दुर्योधन आदि सब भरतशियोंकी रक्षा की, और अश्ेलेदीने 
शिवको सन्तुष्ट किया तथा उग्र तेजस्वी वीरने अकेलेही विराट नगरमें कौरवोंके सब राजा- 
आकी जीता । हम हमारे पक्षके सेनिझ वा राजाओंकी विन्दा नहीं करते, वे प्रशसाके 
योग्य हो हैं, उन्होंने जो कुछ किया हो, सो हमसे कहो ॥ ४ ॥ 
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सञ्जय उवाख 

हतप्रहतविध्वस्ता विवशोयुधवाहनाः । 

दीनस्वरा दूधसाना सामिनः शज्ञालिजिताः ॥ ५ ॥ 
सञ्चय बोके- दे राजम्‌ ! जिष समय वारणे घायल, विद्ध ओर मग्न अवयव युक्त, कयच, 
आयुध ओर वाहन रहित तुम्हारी सेनाके बीर शत्रुओंके हाथसे पराजित होकर युद्धसे हंटे, 
तब दीन वार्णीसे प्रस्पर बात करते हुए वे स्वाभिमानी मनम दुशखित दोकर रोको 
चले ॥ ५ ॥ 

शिविरस्थाः पुनजन्तं मन्यन्ति सम कौरवाः ! 

भथ्र्दश्रा हतवियाः पदाकान्ता इवोरगाः ॥ ६ ॥ 
सच सेनाको डेरोगे सुलाकर, प्रधान करव लोम एक उरेमं इकडे होकर गुप मंत्रणा करने 


लगे। विपके दांत तोड दिये जानेंके कारण विपराहित हुए वथा छात मारे हुए साोके 


समान उस समय उनकी दशा हुईं थी ॥ ६॥ 


तानबत्रबीत्ततः कण: क्ुद्धः सर्प इब स्वसल्‌ । 
कर क्रेणाभिपीडय प्रेक्षमाणस्ववात्मजम्‌ ॥ ७॥ 
उन सबके बीचमें क्रोधी सांपके समान सांस लेते हुए, हाथसे हाथ मीजंते और तुम्हारे पृत्र 


क, , 


दुर्योधनकी ओर देखते हुए कर्ण उनको बोले ॥ ७ ॥ 


यन्तो दडख् दश्चश्च धतियानज्ञुनः खद । 

स बोधयति चाप्येनं पा्चकारसोक्षजः ॥८॥ 
अन स्वभावहीसे सदेव प्वस्नशील, दृढ़, दक्ष और घेयंशील हैं । ओर साथ ही श्रीकृष्ण 
उनको समय समय पर कतेव्यका उपदेश करते हैं ॥ ८ ॥ 

सदाख्विसगेण वयं तेनाय वश्िताः 

ग्वस्त्वहं तस्य संकर्पं खव हन्ता घरीपते ॥ ९ ॥ 
इसीलिये उन्होंने आज सहसा अद्लोंका प्रयोग करके हमें ठगाया हे; परन्तु राजन ! कल में 
उनके सब संकल्पोंकों नष्ट करूंगा ॥ ९॥ 


एचवञुक्तस्तपेत्युत्तवा सो5लुजज्ञे रुपोक्तमान्‌ । 
सुखोषितास्ते रजनीं दृषा युद्धाय निययु ॥ १० ॥ 
कणके ऐसे वचन कहनेपर दुर्योधनने कहाकि बहुत अच्छा। इसके पश्चात्‌ सब श्रेष्ठ राजाओंकी 


स, अ ७ 


आरामके लिये जानकी आज्ञा दीं । सुखसे रात्रिको पिताकर, पए प्रन मनसे युद्धे (लिए 
चले ॥ १० ॥ 


र 
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तेंड्पदयाल्विद्दित व्यूहं धर्मराजेन जयद्‌ । 
प्रयत्नाव्कुडएरूथन वृहरपत्युशानादततालू 15९॥ 


हक 


कौरवोंके योड्धाओंने देखा कि छुटछुछ श्रेष्ठ धर्गतज युधिष्ठिरने बृदस्पति और शुक्राचार्यके 
मतके अलु चार प्रयत्नपूर्षक अपनी सेनाका दाठिन व्यूद्र बना रकखा है ॥ ११ ॥ 


अथ प्रतीपकर्पारं सतत विजिलात्मनास। 
सस्लार दरद सस्छन्यं दरणं दुखधनरतदा ॥ १२॥ 
अनन्वर विरुद्ध व्यूहरचनामें समर्थ, लदेव सेयगी और बेलोकि गबान पुष्ट कंघोंवाले कर्णकी 


दुर्याधनने याद की ॥ १५॥ 


पुरदरखस युद्ध खख्दूण सल बदता्ध । 

कालदीयंसम कीयं छण राजोड्यस्न्मना | 

खलएुत्न सहेष्चास बन्धुसात्ययकराडेिवद || ६३ ॥ 
युद्धम इन्द्रे समान पराक्रणी ओर सरतोक्े घमान वल्वाच्‌ तथा कारंदीयं धञनङे समान 
वीयेदाच्‌ दण था, राजा दुर्योधनक्ा मन उसी ओर गया । जसे को संकटके समयमें 
अपने वंधुजनाका ही स्मरण करता ६, वसेही महाथनुधारी सतपुत्र कणझी ही उसको याद 
आयी ॥ १३ ॥ 


श्रता उवाच 


(३ दो जन्यः कत ववार त्ष 
यद्ोऽगयन्यनो अन्स्यः व्रणं चैने चदा । 


अप्यद्रक्चत तं यूय दात हवं भारद्धरस्त्‌ ॥ ९४ ॥ 
रर शश 
६ 
ए 


; 2 


[4 


4 


धतरा बोरे- तुम लोर्गोका अन दण ओर जय और जैंसे शीतसे व्याकुल मनुष्य च्यंकी 
ओर देखते हैं बसे ही जब तुम लोगोंने वेकतन कंणकी ओर देखा, उसके पश्चात्‌ क्या हुआ ? 


सा कहों ॥ १४ ॥ 


छतेड्वहारे सेन्यानां प्रवृत्ते च रणे घुलः 
सरथं वेच्धतेनः दणस्तलाुध्यत खञ्चय । 


छथ च पाण्डवा। उब सयुधुरतत्र सूलजमस ॥ ९५. ॥ 
जब संबादों छाटावेके बाद रात ीद शद आर दूसरे दिन प्राचप्नक पनः युद्ध शुरू हुआ 
भ 


तब देकतेन करने पाण्डवोंकदे साथ कैसे युद्ध किया ? और सब पाण्डव कैसे खतपुत्र कणसे 
लडे १॥ ६५ ॥ 
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कर्णो ओेको महावाहुदेल्यात्पाथीन्ससोमकान। 

छर्णस्थ खुजधोवीयें शाक्विएणुसम शतस्‌ । 

तथाश्रमे इयोराणि विन्कलश्य. लह्ात्थनः ॥ १६ ॥ 
हमको निश्रय है, कि अकेला महाबाइ कर्ण लोमकोंके सहित सब ढुल्तीपुत्र पाण्डबोका नाश 
कर सकता है। क्योंकि कणका बाहुबीये इन्द्र और बविष्णुके समान है। उसके अन्न अत्यंत 
घोर हैं तथा महात्मा कक पराक्रम विलक्षण है ॥ ६६॥ 

दुर्योधनं तद्य दृष्ठा पाण्डवेन भ्षशार्दितस्‌ । 

पराकान्तान्पाण्ड्युदनहृष्टा चाषि घहाहने ॥ १७ ॥ 
उस दमय पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर अत्यंत पीडित होते हुए दुर्योधनकी देखकर और पाण्डपत्रोंको 
पराक्रम करते हुए देखकर महारथी कर्णवे क्या किया ? सो कहे ॥ १७॥ 

कण्णमाशिल्य संग्राम्ने दर्पों दुर्धोधने पुन 

जेतुसुत्सएते पाथान्सपघुतआान्सहृकशबान ॥ १८ ॥ 
हमें यही आश्चर्य होता है कि घमंडी दुर्योधन बद्धमें रुणका आश्रय लेकर फिर पत्र, बान्धव 
ओर श्रीकृष्णे सहित कुन्तीपुत्र पाण्डबोकों जौतना चाहता है ॥ १८ । 

अहो बत भमहहख थज पाण्डुसखुलाहणे । 


नातरद्॒लसः कणों देखे सूनं परायणस्‌ । 
अहो व्यवस्य लियं चोरा खंप्रति तेते ॥ १९॥ 


हमें यह स्मरण करके बहुत दुःख होता है, कि तेजस्वी कण भी युद्ध पाण्डबोंसे पार न 
हो सका । इसमें प्रारब्ध ही प्रधान है। हाथ | यह उसी जुएका घोर फल है। जो इस 
समय प्रकट हुआ है ॥ १९॥ 

अहो दुःखानि तीज्राणि दुर्योधनकृतान्धहस। 

सहिष्याधि छुधोराणि शल्यणूदानि सद्भय ॥ ९० ॥ 
हे संजय ! में दुर्योधनके दिये हुए अबेक तीज और अत्यंत घोर दुःख सह रहा हूं, वे दुःख 
मेरे हृदयमें कांटेके समान लगे हुए हैं ॥ २० ॥ 

सौबर्ल॑ च तथा ताल नीतिमानिति मन्यले ॥ २१॥ 
तात ! सूखे दुर्योधनने उस समय शकुनिकोी चीति जाननेवाला समझा था ॥ २१ ॥ 

युद्धेषु नाम दिच्येषु वतेसानेषु ख्य । 

अश्रौषं निदतान्पुच्याललित्थमेव च निजित्ान्‌ ॥ २२॥ 
है सत्य ! दर्तमान दिव्य महाजुद्धमें हम रोज सुमते ह कि आज हमारे इतने पुत्र मारे गये 
ओर इतने हारे ॥ २२ ॥ 
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न वाण्डवानां खसरे सभ्थिदस्ति निवारकः । 


सासच्यालिच गश्हान्त दंव हे चलचतच्तरख्‌ ॥२३॥ 
इससे हमको जान पडता है कि समरमें पाण्डवॉकी रोक सके ऐसा कोई भी वीर नहीं है । 
क = 0 
पाएण्डव लोग हमारा संनाम निरंयतास घुस जातें है, जेंसे कोई स्लियोंकों बीचमें। इसमें 


प्रारब्ध दी प्रबल है ॥ १३ ॥ 
सजय उवाच 

अतिकान्तं हि यत्काणे प्माच्िन्तयतीदि च । 

तब्ासइथ न स्वेत्कार्ये चिल्तया च विनद॒यति ॥ २४ ॥ 
सञ्जय बोले, है राजन्‌ ! जो मलुष्य बीती हुई बातपर फिर उस कार्यकी चिन्ता करता है, 
उसका वह कार्य नहीं पूर्ण होता और चिन्ता करनेंसे वह नष्ट हो जाता है ॥ २४ ॥ 

तिद लव कारण तु दूरप्राप्तं विजाबता । 

न छतं यन्वया पूव प्राप्ताप्राप्तविचारणे ॥ २७ ॥ 
तुमने जो पहले जानते हुए भी द्ानि ओर लाभ विचार कर काम नहीं किया, उसीका यह 
फल है। परन्तु अब चिन्ता करनेसे कुछ नहीं होगा, इसमें सफरूता मिलनी दूरकी बात 
थी ॥ २७ ॥ 

उच्छोषसि घहुधा राजन्वा युष्यस्देति पाण्डवैः । 

गह्मीषे न व तब्सोह्ात्पाण्डवेघु (चरां पते ॥ २६॥ 
है पृथ्वीनाथ ! पाण्डवोने बहुत वार आपसे कहा था, कि युद्ध न कीजिये; परन्तु आपने 
पत्रोके मोहम पडक्र पाण्डयकी बातकी नहीं माना ॥ २६॥ 

त्वया पापादि घोराणि ससाचीणीनि पाण्डुषु! 

त्वत्छ्रुत कतत धारः पाश्या जनक्षयः ॥ २७॥ 
तुमने पाण्डवा सथ अनेक वोर अन्याय क़िय्रे हैं, उसीसे आपके लिये ही यह राजाओंका 
ओर बीरोंका सर्यकर नाश हो रहा है ॥ २७॥ 

तक्तिवदानीमतिछरूय सा झु्ों भरतपेस। 
श्ण सवं यथादत्तं घोरं वैशसभनच्युत ॥ २८ ॥ 

भरतषभ ! बीती हुई बादकी झुला दीजिये और उसके लिये आप कुड शोक न कीजिये । 
अब्‌ उख धोर्‌ युद्धा वणेन यथातथ्य दहता ह, सुनिये ॥ २८ ॥ 

भस्चादाचं रजन्यां त कणो राजानमस्ययात्‌ । 

सलेत्य च सहावाहुदेघोधनस'भाषत ॥ २९॥ 
रात बात गद आर आदःकाल होते ही महावाहु कृणे राजा दुययोधनके पास सया और 
उससे मिलकर कहने लगा ॥ २९ ॥ 
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अद्य राजस्खमेषधामि पण्डवेन यशस्विना । 

हॉनिष्यास च ते वीर स्त वा जा एनहयस्यात ॥ २० 
है राजब्‌ ! आज हम यशस्वी पाण्डुपत्र अनष साथ युद्ध करगे । हय उ वारक आज 
युद्धमें मारेंगे या वही हमकी मारेगा ॥ ३० ॥ 


बहुत्वान्मम कायोणां तथा चायस्य पाथिय | 

नाभूत्छघागमो राजन्पस चेचाजुबस्थ च ॥ ३११॥ 
हे राजन्‌ ! हमारे और अजुनके सामने बहुत कार्मोका शार था, इसीसे हमारा और उसका 
करह युद्ध नहीं हुआ था ॥ 8१ ॥ 

इदं व से यथापक्ल हुण याक्थ विशां पते। 

अनिहत्य रणे पाथ नाहमसेष्चालि मारत ॥ ३२ ॥ 
है प्थ्वीनाथ ! आज हम अपनी बुद्धिके अनुसार प्रतिज्ञा करके जो वचन कह रहे हैं, वह 
सुना । हम युद्धम विना अजुनके मारे नहीं लोटेंगे ॥ ६६॥ 

हतप्रवीरे सैन्‍्येडस्सिन्लाणि चेज श्थिते थुति। 

अभियास्पति माँ षाथ; राक्रदाक्ल्या विनाकरलश्र्‌ ॥ ११॥ 
हमारी सेनाके श्रेष्ठ वीर मारे गये हैं, इसलिये युद्ध जब में सैनामें खडा रहूँगा, तव मुदे 
इन्द्रकी दी हुई शक्तिसे रहित जानकर अजुन युद्ध करनेकी आदेंगे ॥ १३ ॥ 


तल अचरकर यक्ते ताइबाध जऊनेम्थर। 

आयुधानां च थद्वीय द्रब्याणासऊुनस्थ च ॥ १४ ॥ 
है जनेश्वर | अब जो श्रेयस्कर बात है, वह सलिये । मेरे और अज्ञुनके पास दिव्य योग्य 
अस्र घल हं \। ३२४ ॥ ' 


कायस्य महतो भेदे छाघचे दृर्पालने ! 
सौछे चास्रयोंगे च सन्यवाची न सत्सभः ॥ ३१७ ॥ 
उस समय आपको निश्चय होगा कि विशाल शरीरका सेदन कश्जा, बाणोंको शीघ्र चलाना 


दुरका लक्ष्य वेधना, सुन्दरतार युद्ध करना आर अख्ाके चलानेम सब्यसायों अजुन हमार 
समान नहीं हैं ॥ १५ ॥ 


क विजयं नास् तद्ध्युः 

इन्द्राथतभिकामेन निर्मितं विन्वक्तमैणः + ३६ ॥ 

जो विश्वकमाने इन्द्रफो प्रसन्न करनेक्े सिये ववाया था, जो सद आयुधो ओष्ठ है, उस भर 
भनुषका नाम दिजय है ॥ ३६ ॥ 
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येन दैत्यगणत्दाङङ्जिदव्यल्द शलन्तदुः ! 

ससय घोषेण देल्णर्ां दिशुञ्लश्वि दिल्लो दश | 

लद्धाणदाण प्रत्मच्छछछफऋ।) परलसएलस ॥ २७ ॥) 
राजन्‌ | जिसको धारण करके इन्द्रने दानवोंको! जीता था, जिसकी दंछार शब्दसे राक्षस 
दर्सो दिशाओंमें मोहित होते णे, वही अपने प्रिर विजय नामक्‌ धनुपरो इन्द्रने प्रसल्न होकर 
प्रशुरामकी दिया था ! ३७॥ 

चद्धिवयं धेय सदयसदपाउलुदुसलस | 

येन योत्स्ये स्वाहुतं जता दर्‌ । 

येन्द्रः सरे सवौन्दैतेष्गव्यै समागलाज ॥ ३८ ॥ 

पगुरामते वही उत्तम दिव्य धनुष सुश्च दिर है। खाज हम वही धनुष धारण करके विजयी 
वीरम शरेष्ठ महाह अजरसे युद्ध करभे, जंदे खरम आये सब राक्षयोंसे इन्द्रने किया 
था ॥ ३८ ॥ 


धुरं राख्दन्तं गाण्डीवाचद्विशिण्यले ! 
*सप्तकृत्व। ऐांथेजी घलुणा तेन निजिता ॥ १९ ॥ 
यह परशुरामने मुझे दिया हुआ घोर घद्दुप गाण्डीबसे भी उत्तम है।इस घलुपसे हो 
परशुरामने इक्ीस बार पृथ्वीकी जीत (छिया था ॥ ३९॥ 


घलुणों मय कमोणि दिव्यानि णाह सागदः । 

तद्रासों झद॒दाब्णछं सेल थोत्स्थालि पाण्डबर्स्‌ ॥ ४० ॥ 
इस धर्ुपके अनेक दिव्य कम मुझसे भुजुपुत्र भगवान्‌ परशुरामने कहे थे, और मुझे यह 
घनुष दिया था। आज इसी धनुपसे अजुनफे साथ युद्ध करूंगा ॥ 

अद्य दुयाधनादं त्वं दल्दस्थिषणे डवास्धवस्‌ । 

नित्य खरे यील्सलयेनं ज शतप खर ॥ ४१॥ 
है दुर्योधन ! आज हम विजयी पुरुषोंमें श्रेष्ठ वीर अजुनकी मारशूर ही साइयोंके समेत 
आपकी आनन्दित करेंगे ॥ ४१॥ 

सखपवतवतद्वीपा दतद्धिड््ः खस्ागरः । 

पु्रपात्रप्रालिछा ते जविष्यतल्ययय पार्िव ।। ४२॥ 
हे राजन्‌ { आज जजुनके नारे जानेंसे पर्वत, वन, दीप और समुद्रके सहित एथ्बीमें आपका 
राज्य होगा, और पुत्र-पौत्रोंढी चहुत पीढीतझ राज स्थिर रहेगा ॥ ७४ ॥ 
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नासाध्यं वियते मेऽद्य त्षत्पियाथं विरोषतः । 
सम्यग्धर्मालुरक्तस्थ सिद्धिरात्मवतों यथा ॥ ४१ ॥ 
जैसे चित्तजों स्वाधीन रखनेवाले धर्मग्रेमी पुरुषकों कोई सिद्धि दु्लेभ नहीं होती, ऐसे ही 
आज ऐसा कोई असाध्य काम मेरे लिये नहीं है, कि जो विशेष करके हम आपकी प्रीतिके 
लिये नहीं कर सकते ॥ ४४ ॥ 
न हि माँ समरे सोहुं स शक्तोडजि तरुणेथा । 
2 


अचरयं तु मणा वाच्यं येन हीनोऽस्मि फल्यनात्‌ ॥ ४४॥ 
जसे वृक्ष अथिको नहीं सह सङता, एसे ही ञ्चे युद्धम अजैन नदद सह सक्ता, परन्तु 


च 


जिससे में अजुनस कम हू, वह भा सुझ अवश्य कहना चाहय ॥ ४४ ॥ 


ज्या तस्थ घलुषों दिव्या तथाक्षय्यों महेषुधी 

तस्य दिव्य धनु! श्रेष्ठ गाण्डीचलज़रं युथि ॥ २९ ॥ 
अयनफे धलुषकी डोरी दिव्य है और उनके दो बड़े अक्षय तूणीर दै, अनका दिव्य श्रेष्ठ 
गाण्डीव धनुष युद्धे अजर है ॥ ॥ ४९ ॥ 

विजय च सदहुदिव्यं ममापि धनुरुत्तमम्‌ । 

तत्राहल्नधिकः पाथाद्धलषा वेन पार्थिव ॥ ७६ ॥ 


मेरा भौ विजय धनुष दिव्य, वडा ओर उत्तम है। राजन्‌ ! भ इस धुप कारण अजुनसे 
श्रेष्ठ हूं ॥ ४६ ॥ 


सयः चाभ्यधिको वीरः पाण्डकस्तल्िन्येध से । 
क © 
रदिभग्रादथ दाशादैः सर्वलोकनभस्करतः ॥ ४७ ॥ 


परन्तु वार पाए'्डपुत्र अजुंन जिस कारण मुझसे श्रेष्ठ हे, वह भी सुनो । अज्ुबके रथि 
स्वल्ोकपूजित श्रीकृष्ण हैं ॥ ४७७॥ 


अग्निदततश्ष वे दिव्यों रथ। काथवनसूषण। 
¢ ४ 
अच्छेयः खवेतो वीर वाजिनख बनोजवःः। 


ष क 


ध्वजश्च दिव्यो दुतिघान्यानसे विद्मयंकरः ॥ ४८ ॥ 
है वार ! उनके पास अग्निका दिया हुआ सुवर्ण भूषित दिव्य रथ है और वह सब ओरसे 
अच्छ हैं, तथा अजुनके घोड़े मबके समान शौघ चलते हैं और उनके तेजस्वी दिव्य ध्वजपर 
आश्रयर्म डालनेवाला वानर बैठा रहता है ॥ ४८ ॥ 


२२ (म. मा. कणै. 
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करणश्च खद अगतो रथ तसप्मिरश्चति । 

एभिद्ेव्येश्दं दीनो योद्धुभिच्छानि पाण्डवम्‌ ॥ ४९ ॥ 
जयगर्कर्ता श्रीकृष्ण उनके रथकी रक्षा करते हैं, हम इन सब सामग्रियोंसे द्वीन हें, तो भी 
पाण्डपुत्र अर्जुनसे युद्ध करनेकी इच्छा रखते हैं ॥ ४९ ॥ 

अय॑ तु सइशो बवीरः शल्यः समितिशोंभनः । 

सारथ्यं यदि से छुर्यादृशुवस्ते बिजयो भवेत्‌ ॥ ५०॥ 
ये बुद्धमें शोभा पानेदाले वीर राजा शल्य श्रीकृष्णके समान हैं, यदि ये रेरे सारथिका काम 


>फ, क 


करें तो निश्रयदी आपकी विजय होगी ॥ ५० ॥ 

तस्थ से सारथि। शल्यों खबत्वखुक्रः परे) । 

नाराचान्गाअ्रपतन्नांश शक्दानि बहन्तु मे ॥५१॥ 
आज शत्रुओंते सुयमतासे जीते न जानेबाले राजा शल्य हमारे सारथि बनें ओर मिद्धपन्न 
लगे नाराच बाणोंसे भरे छकडे हमारे पास रहे ॥ ५१ ॥ 

रथाच खुरुया राजेन्द्र युक्ता वाजिभिरन्तमैः । 

आयान्तु प्वात्सततं मालेव भरनषभ ॥ ५२॥ 
है राजेन्द्र | भरतदुलसिंह ! अच्छे घोडोंसे जूते हुए उत्तम रथ सदा हमारे पीले चते 
रहें ॥ ५४॥ 

एकसस्यधिकः पाथोहूविष्यणामि ग्रणेरहम । 

शल्यो छाभ्याघिक! कृष्णादनादधिकों छहस. ॥५१॥ 
ऐसा होनेसे द्म अर्जते गुणोंमें आधिक बलवान्‌ हो जामे, क्योंकि शल्य भी श्रीकृष्णसे 

के क = 

और हम अजुनसे अधिक श्रेष्ठ हैं ॥ ५३ ॥ 

यथाश्वह्वदर्य येद दाशाहः परचीरहा | 

तथा चल्योऽपि जानीते दानां वै महारथः ॥ ५४ ॥ 
जेसे शत्रुपीरनाशन दाशाहवंशी श्रीकृष्ण घोडोंकी विद्याके रहस्यको जानते है, वैसे दी 
महारथी शर्य भी अश्वविद्या जानते हैं ॥ ५७ ॥ 

वाहवनीये खसो नास्ति मद्रराजस्य क्ब्यन । 

© "स 
तथाखमत्समो नास्ति कथिदेव धघलुषैरः \\ ५५ ॥ 
ग ८ 6 ४३ १०९ (4 च = ॥*७ द क = 

जभ बाहव महराज शब्यके समान दूसरा कोई नहीं है; ऐसे ही मेरे समान अद्विद्यामें 
कोई भी घलु्धर नहीं है ॥ ५७॥ 


भष्याय ९२ ] फकणपर्द १७६ 


^~ ~~-~~^~~~~~~-~-~---~--~~~~-~--~~~-~----~--~~-~~~~-~-~---~-~~-~-~-~-~-~- ~~ 





तथा श्राल्यसमो नास्ति हययाने ह कथचन । 

सोष्यमभ्यधिकः पाथोद्भधाविष्यति रथो मश ॥ ५६ ॥ 
घरल्यके समान कोई घोडोंकी विद्या नहीं जानता, इसलिये शब्यके मेरे सारथि होनेपर 
मेरा यह रथ अजुनके रथसे अधिक श्रेष्ठ होगा ॥ ५६॥ 

एतत्कृतं महाराज त्वयेच्छाभि परतप । 

एवं कृते कृतं मद्यं स्वैकामे भविष्यति ॥ ५७ ॥ 
हे शत्रुतापन राजन्‌ ! भे इच्छता दं कि आप इख कामको सिद्ध कौनिये, एेसा होनेसे मेरी 
सब इच्छाएं सफलतापूर्वक पूणं हो जायेगी ॥ ५७॥ =. 

ततो द्रश्सि समरे यत्करिष्यामि भारत । 

सर्वथा पाण्डवान कजञ्जेषटयाम्धय समागतान्‌ ॥ ५८ ॥ 
भारत ! तव भं युद्धमें जो कुछ पराक्रम करूंगा, उसे आप स्पवं देखिये । आज में निश्चय 
ही युद्धमं प्रप्र इए सव वीर पाण्डवोंकी सब प्रक्वारसे जीत छूगा ॥ ५८ ॥ 

दुर्योधन उवाच 

सवेमेतत्कारिष्यामि यथा त्वं कर्णं मन्थे । 

सोपासङ्गा रथाः साश्वा अलुयास्यन्ति सूतज ॥ ५९ ॥ 
दुर्योधन बोले- हे खतपुत्र कण | तुम जो योग्य मानते हो, हम बेसा ही यह सब करेंगे, 
अनेक तरकसोंसे भरे हुए रथ घोडों सहित तुम्हारे पीछे जायेंगे || ५९ ॥ 

नाराचान्गाभ्रपक्षांश्व शकदानि वहन्तु ते । 

अनुयास्याम कणे त्वां बर्थ स्वै च पार्थिवाः ॥ ६० ॥ 
है कर्ण ! छक्डोंगें भरे हुए नाराच तथा गृधर्पखवाले और भी अनेक बाण तुष्टि सङ्घ 
रहेंगे और हम सब और राजा छोग तुम्हारे पीछे रहेंगे ॥ ६० ॥ 

संजय उवाच 
एवखुकत्दा महारज तव पुच्रः प्रतापवान्‌ । 
अभिगम्पान्रवीद्राजा मद्रराजमिदं वचः ॥ ९१ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते कर्णपर्वणि द्वाविशतितमोध्यायः॥ २२॥ ११९३ ॥ 
सजय बोले- है राजन्‌ ! कर्णसे ऐसे कहकर तुम्हारे प्रतापी पुत्र दुयोधन मद्रराज शल्यके 
पास जाकर ऐसा बचन बोले ॥ ६१ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वम बाईलवां अध्याय समाप्त ॥ २२ ॥ ११९२॥ 
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संजय उवाद 
पुनस्तव वहारा सद्रराजाभेदं चन्व; । 
बंशेनोपसंगरूण प्रणयाद्ाक्यसब्रदीत्‌ ॥ १॥ 
सञ्ञय बोले- ह महाराज [ तुम्हारे पुत्र दुर्योधन महारथी शल्यके पास विनयपूर्वेंक्क जाकर 
उन्हें प्रसन्न करके ऐसा वचन बोले ॥ १ ॥ 
सत्यन्नत महामाग द्विषतामधघवधेन । 
सदेन्र्‌ रणे शुरं परसैन्यःमथङ्कर ॥ २॥ 
हे सत्यव्रत ! है महाभाग ! है शत्रुओंकी ताप देनेवाले मद्रराज ! आप युद्धमें झूर और 
शत्रुओंकी सेनाकी भय देनेवाले हैं ॥ २॥ 
अलचवान्लि कणेस्य कवले वदतां चर | 
यथा रुपतिखिहानां सध्ये त्थां चरयत्वयसत्‌ १ ३॥ 
हे बोलनेवालोर्म श्रेष्ठ ! आपने कणके वचन सुने | अब इन सब राजार्सहके बीच आपको 
यह स्वर अनुरोध करता है ॥ ३ ॥ 
लस्मात्पाथधविनाशार्थ दहिलाथे सम चेव हि। 
सारथ्य रथ्षिवां श्रेष्ठ छुमना। कतुंसहेसि ॥४॥ 
हे रथिर्यामि श्रेष्ट उत्तम मनवाले ! इसलिये आप अजुनके नाश और हमारे करयाणके स्यि 
अमसे कणेके सारथी वन ज्ञाइये ॥ ४ ॥ 
अव्यानीशुगअहो लोके नानयोडस्ति सबता समः 
से पातु संत कर्ण भवान्त्रह्नेव शंकरमस्‌ 1५॥ 
तुम्हारे सिवाय कर्णके रथकी बागड़ोर पकड़ने योग्य और कोई दूसरा इस जगत नहीं है । 
जसे ब्रह्मा शिवक्ी रक्षा करते हैँ, वेसे तुम कर्णकी सब तरहसे रक्षा करना ॥ 
पाथस्थ सचिव; कूष्णों यथाल्रीशुअहो वरः 
लथा त्वलापे राधेय सबंतः) पारेषालय 1 ६॥ 
जेषे अजुनके रथकों वागडोर संभालकर सारथियोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण उसझी आपत्तियोंमें रक्षा 
करते है, ऐसे ही आपसी राधापुत्रद्ी सबवंधा रक्षा कोजिये ॥ ६ ॥ 
लीदसो द्रोणगः कप) फरण्णों सवान्योजस् दीययान। 
शछुनिः सीवलो द्रोणिरहलेव च नो घलस। 
एपामेद क्रतो आागो दवधा एतनापते ॥ ७॥ 
भीष्म, द्रोणाचायं, कृषाचायं, कणं, आप्‌, पराक्रमी कृतवर्मा, सुवरपुत्र शरङ्घनि, द्रोणपुत्र 
वत्थाना ओर हम्‌ अपनी सेयाक्ते प्रधान हैं। है सेनानाथ ! हमने इस सेनाके प्रधान 
ना बाय दिये थे ॥ ७ ॥ 
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नैव माग्तेऽच्र भीष्यस्य द्रोणस्थ च महात्मनः । 

ताभ्यावतीत्व तौ साग्तै निरता मम रा्रवः । ८ ॥ 
उसमें यहां सीष्म ओर महात्मा द्रणका साम नष्ट हौ मया । उन दोनोंने अपने भागोंसे 
बढ़कर मेरे शत्रओंकी नष्ट कर दिया ॥ ८ ॥ 


वृद्धौ हि तौ नख्थाघौ छलेन नि्तौ च तै । 

करत्वा नस्कारं कभ गतौ .स्वर्मभितोऽनघ ॥ ९ ॥ 
परन्तु पणण्डरवोनि उन दोनो नर्धिह बृरदोको छर मार डाला । अनघ ! वे दोनों दुष्कर कमं 
करके यहासे स्वगेलरम गये ॥ ९ ॥ 

तथान्ये पुरुषव्याघ्राः परैविनिदता युर । 

अस्मदीथाच् वहवः स्वशौथो पगता रणे । 

त्यक्तवा प्राणान्यथाशक्ति चेष्ाः क्रुत्वा च पुष्फटखाः ॥ १०॥ 
तथा ओर भी हमारे अनेक पुरुषर्सिह वीर युद्धमें शत्रुओंसे मरे गये हैं । हमारे पक्षके वे 
अनेक मीर अपनी शक्तिके अनुसार बहूव पराक्रष करके युद्धम प्राणत्याशकर स्वर्भको चके 
गये ॥ १० ॥ 


कणो देको सहावाद्ुरस्मस्प्रियदिते रतः । 

भरवां एुरुषव्याघ सर्बलोकमहारथः । 

तस्पिज्ञयाश्ा विपुख मम मद्रजनाधिप ॥ ११॥ 
है नरव्याघ्र ! महाबाहु कणं ही एक दूरे सच लोकोंमें विख्यात ऐसे महारथी तुम भी हैं ! 
सद्‌ा हमारा प्रिय ओर कल्याण चाहते ह । हे मद्रराज ! हमारे मने इस कारण जयकी 
बडी आशा है ॥ ११॥ 

पाथस्य समरे क्ष्णो यथामीड्ुवर ग्रहः । 

तेन युक्तो रणे पाथो रश्ष्यमाणश् चार्थिव । 

खान कर्ण ङख्त पर्यक्षाणि तथेव त ॥ १२॥ 
समरमें अजुनके रथकी बागडोर संभालनेवाले भ्रीकृष्ण श्रेष्ठ सारथि हैं । नृपते ! श्रीकृष्णकी 
सहायता ओर सुरक्षिततासे अन युद्धम जो जो कार्य करते हैं, सो सब प्रत्यक्ष ही हैं ॥१२॥ 

पूवै न सभरे चयेवभवधीदञ्चैनो रिपून । 

अहन्यहांदे नद्रेश द्रावयन्टरेयते युधि ॥ १२॥ 
अयन इस ससय शत्रुओंकों मार रहे हैं, वेसे पहले युद्धमें कभी नहीं मारते थे । मद्रेश ! 
श्रीकृष्णके सहित अजुन दररोज युद्धमें इमारी सेना मारते और भगांते दीखंते हैं ॥ १३ ॥ 
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-सागोऽवचिष्टः कणेस्य तथं चैद महाओते । 

तं भाग सह कर्णन युगपन्नादशायाहये ॥ १४॥ 
है महातेजस्वी ! अब आपका और कंणेका भाग शेष रहा है, सो अब आप कणणके सद्दित 
युद्धमें शत्रुसेलाके अपने भागकी नाश कीजिये ॥ १४॥ 

सूर्यारुणी यथा इृष्ठा तो लहइयति मारिष । 

तथा नदयन्तु कौन्तेयाः सपाश्वालाः सखञ्चयाः ॥ १५॥ 
मारिष ! जैसे अरुण और सर्थकों देख अस्धकारका नाश होता है, वैसे ही आपको और 
कर्णको देख, पाण्डव, पाख्वाल और सुज्ञगवंश्षियोंक्ते सहित नष्ट हो जायेंगे ॥ १० ॥ 

रथानां प्रवरः कर्णो अन्ठृणां प्रवरो भवान्‌ । 

संनिपातः समो छेके जवतोनास्ति कश्चन ॥ १६॥ 
कण रथी योद्धाओंमें श्रेष्ठ हैं, आप सारथियोंमें उत्तम दै । जगतूम आप दोनो चैषा संयोग 
दूसरा कोई भी नहीं है ॥ १६ ॥ 

यथा सचोस्ववस्थासु वाष्णथः पाति पाण्डवम । 

तथा मवान्परिन्नातु कर्ण चैकतैनं रणे ॥ १७॥ 
जैसे शरीढष्ण पाण्डुपुत्र अनको सव अपत्तियोसे बचत दै, वैसे दी युद्धम आप वैकर्तन 
कर्षकी रक्षा कीजिये ॥ १७॥ 

त्वण सखारधिना देष अप्रध्ृष्यो भविष्यति । 

देवतानामपि रण सशक्रार्णा महीपते | 

कि पु पाण्डवेयानां सालिशज्लीयंचो सम्त ॥ १८॥ 
है पृथ्वीनाथ | आपके साराथे होनेसे यह कणे युद्धमें इन्द्रके देवताओंके सहित लिये भी 
अर्जिक्य हो सकते हैं, फिर पाण्डवोंकी तो कथा दही क्या है ? आप हमारे वचनमें कुछ 
सन्देंह न कीजिये ॥ १८ ॥ 

छुष्मंधमवच।ः श्ुुत्वा शल्य! क्रोधसमन्वित) । 

जिशिखां छुकु्दी ऋृत्या घुन्वन्हस्तों पुन) पुनः ॥ १९॥ 
दुर्योधनके ऐसे चचन सुच्र शरप क्रोधसे सर गये, वे अपनी मैहि तीन जगह टेढी कर 
हाथोंकी बार बार वेगसे घुमाने लगे ॥ ६९ ॥ 

ध्ेधर्क्ते जदानेन्ने परिवत्यं महासखुजः । 

_ छटश्व्थश्तिवखेद्ः साल्यौऽत्रवीदिदम्‌ ॥ २०॥ 

कुल, ऐश्व्य, श्रुव ओर बल इनके अभिमानसे भरे हुए महावाहु झल्पके विशाल नेत्र क्रोधसे 
लाल हो गये और वे नेत्रोंक्ों घुमाकर दुर्योधनकों ऐसा बोले ॥ २० ॥ 
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सी 
अवमन्यसेमां गान्धारे धुव मां परिशकूसे । 
यन्मा ब्रवीषि विखव्ध सारथर्ण क्रिश्तामिलि ॥ २१ ॥ 
है गान्धारी पुत्र ! तुम मेरा निरादर करते हो, निश्रय ही तुम्हारा हमारे ऊपर कुछ विश्वास 
नहीं है, इसलिये तुम निर्मयतासे कहते हो कि आप कणके सारथि वनों ॥ २१ ॥ 


अरमन्तोऽभ्यधिक कणी सनन्‍्यमानः प्रशेससि । 

न चाहं युधि राधेयं गणये तुल्थमाह्मना 1 २२॥ हे 
तू हमसे कर्णको अधिक मानकर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, परन्तु में राधापुत्रकों युद्ध 
अपने समान योद्धा नहीं समझता ॥ २१॥ 

आदिदयतामम्यथधिको लर्मांराः पएरथियीपते । 

तमहं समरे हित्वा गािडयाभि यथागतम्‌ ॥ २३ ॥ 
पृथ्वापते ! तुम मेरे भागमें शत्रुतेनाके अधिकतर अंशको दे दो, उर्साकी हस जीतकर जैसे 
आये हैं बेसे अपने देशका छोट जाय॑गे ॥ २३ ! 

अथ वाप्यक एवारं योत्स्यानि दुरनन्दन । 

पद्य वीये ममाद त्वं संमामे द्वो रिपू ॥ २४॥ 
अथवा कुहनन्दन [| हम अकेलेही युद्ध करेंगे । फिर हमारे पराक्रमकों देखो, किस प्रकार 
युद्धमें हम तुम्हारे शत्रुओंका नाश्व करते हैं ॥ २७ ॥ 

न चामिकामान्कौरठय विधाय हृदये पुशान्‌। 

अस्मद्विषः प्रवर्तेत मा सा त्वसतिशङ्धिथाः ॥ २९५ ॥ 
हमारे जैसे लोग मनमें कुछ इच्छा रखकर युद्ध करनेके लिये प्रवुद नहीं होंते, तुम हमसे 
किसी प्रकार भी शट्ढा मत करो ॥ २८ ॥ 

युधि चाप्यवसानो ते न कतेव्यः कर्थचम । | 

पय हीमौ सभ खजो वजरसदननोपलौ ॥ २६ ॥ 
तुम युद्धम हमारा किसी प्रकार भी अपमान मत करो, हषरे वजे समान सुदृट इन हाथो 
देखो ॥ २६ ॥ । 

| घु पद्य च मे चिह्न शरांश्वाशीविषयोपसाल ! 

रथं प्य च मे कटं खदन्ैयौतवेशितैः । 

गदां च पद्य गान्धारे हेपटविभ्ूषिलाम्‌ ॥ २७॥ 
तुम हमारे विचित्र धलुषफो, विषधर सधके समाम विपधुक्त वाणोंकी और वायुके समान 


तेज चलनेवाले उत्तम घोडेयुक्त सजाये रथकी देखो । है गान्धारापुत्र | हमारी इस सोनेसे 
भषित रासे + रो. ॥ ४, \। 
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दारयेधं रहीं कुद्धो विकिरेयं च पवेतान्‌ । 

रोषये खलदा तेजसा शवेन पार्भिंद ॥ २८ ॥ 
राजनू ! में क्रुद्ध होकर सब प्ृथ्वीकों विद्देण कर सकता हूँ और परववतोंको तोड सरता हूं, 
में अपने तेजसे समुहको भी सुखा सकता हूँ ॥ २८ ॥ 

ल्मामेव॑वि्ध जानन्सखसर्थसरिनिग्रहे । 

कस्मादयुनक्चि सारथ्ये न्यूनस्याधिरयेनैप ॥ २९॥ 
है न्रूप ! ऐसे शत्रुओंके निग्रहमें में समथे हूँ यह जानकर भी तुम सके रूम राधापुत्रके 
सारथ्यके कर्मपर कैसे नियुक्त करते हो ? ॥ २९ ॥ 

न माम घुरि राजेन्द्र प्रयोक्‍्तु त्वसिहाहेसि । 

न हि पापीयसः ओयान्झूत्वा प्रेष्यत्वसुत्सदे ॥ २०॥ 
राजेन्द्र ! मुझ सरीखेकों ऐसे नीचक्रममें यहां नियुक्त करना आपको योग्य नहीं है। में 
श्रेष्ठ महात्मा होकर पापीका दास्यत्व नहीं कर सकता ॥ ३० ॥ 

थो झाब्युपगतं प्रीत्या गरराांस वछ्े स्थितस्‌। 

वरो पापीयसो धच्ते तत्पायसधरोत्तरम्‌ \ ३१ ॥ 
जो किसी प्रीतिस जये हुए ओर आज्ञाय रदनेवलि महात्माको पापीके वशम उल देता है, 
उसका उच्चकों नीचकी सेवा नियुक्त कराना यह पाप कम होता है ॥ ३१ ॥ 

ज्राह्मणा त्रह्मणा रसूदछा झुखात्क्षत्रमथोरसः । 

ऊरूभ्यालसखजद्धैरेयाज्नाद्रान्पद्धयासिति श्चुततिः । 8 

तेभ्यो वर्णविद्येषाश्र प्रतिकोम्तालुलों मजा: ॥ १९ ॥ 
ब्राह्मपोंकी मुखसे, क्षत्रियोंकों हृदयसे, वेबयोंकों आंड्रोंसे ओर शुद्र लोगोंको पैरोसि ब्रह्मने 
उत्पन्न किया है, ऐसा श्रुतिका मत है। इन्हीं चार वर्णते अछुलोम प्रतिलोग भावसे भिन्न 
वर्ण उत्पन्न हुए हैं ॥ ३२॥ 

अधान्योन्यस्थ संयोगाज्वातुवेण्येश्य भारत । 

गोघारः संग्रहीताये दातारः क्षभिथाः स्थताः ॥ ३३॥ 
हे भारत ! चारों वर्णोके परस्पर संयोगसे जातियां निर्माण हुई हैं । ये चारों वर्ण तथा और 
जातियोंकी भी रक्षा करनेवाले, कर लेनेवाले ओर दान देनेवाले क्षात्रेय लोग होते हैं ॥२३॥ 

याजनाध्यापनेविप्रा विशुद्धेश्व प्रतिग्रहेः । 

लोकस्यालुयहाथाय स्थापिता ब्रह्मणा खुवि ॥ ३४॥ 
यज्ञ करना, कराना, पढ़ना, पढाना और छुद्ध दान लेना, ये लोकालुग्रह कारक कम करनेके 
लिये पृथ्वीपर ब्द्षाने त्राक्षणोंफी स्थापित किया ॥ १४ ॥ 
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काषिश्व पाशुपाल्य च विद्यां दान थ सबंध) । 

ब्रह्मक्षत्राविद्ां शूद्रा विहिता। परिचारका: „ _. ॥३५॥ 
देती करना, पद ओका पालना ओर सव तरसे दान देना ये वैश्योंके कम हैं, और ब्राह्मण, 
क्षत्रिय तथा वैश्योंकी सेवा करना शूद्रका काम है ॥ ३५ ॥ 


ब्रह्मक्षत्रर्थ विहिता। सूता वे परिचारकाः । 

न विद्ुद्रस्य तत्रैव शणु वाक्य मसानघ ॥ ३द ॥ 
ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी छत जाति सेवक है। क्षत्रिय कभी सतकी आज्ञाकों नहीं सुन सकता । 
है अनघ ! इसलिये आप मेरा कहना सुद्दियि ॥ ३६ ॥ 


सोऽहं सूधावसित्तः समन्‍्राजर्जिकुलसेमवः । 

महारथ! समाख्यात) खेठ्यः स्तव्यश्च वन्दिन्‌ ॥ ३७॥ 
में राजऋषियोंके कुछमें उत्पन्न हुआ, मृधामिषिक्त राजा, प्रसिद्ध महारथी, सेव्य ओर बन्दि- 
जनोंसे स्तुतिके योग्य हूँ ॥ ३७ ॥ 


सोष्हमेताइशो भूत्वा नेहारिक्ुलमदन । 

खतपुन्नस्य संग्रामे सारथ्य कतुझुत्सहे ॥ ३८ ॥ 
शत्रुसेनाका नाश करनेमें समथे राजन्‌ ! में इस प्रकारके ग्रुणोंसे युक्त होकर यहां युद्धमें एक 
खतपुत्रका सारथ्य नहीं कर सकता ॥ १८ ॥ 


अवमानं प्राप्य न योत्स्यसि कथचन | 
आपृच्छय त्वाद्य गार्सारे गनिष्यालि यथागतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
में अपने अपमानकोी सहकर फिर किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा। है गान्धारीपुत्र ! अब हम 
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तुमसे पूछकर जेसे आये थे, वेंसे ही हम अपने घरकी जायेंगे ॥ ३९ ॥ 


एवसुक्स्वा नरव्याघः कल्यः सखभित्तिरोमनः । 

उत्थाय प्रययौ तुणं राजसध्यादभाकितः ॥ ४० ॥ 
णेसा कह कर, युद्धम शोभित हीनेवाठे नरव्याघ्र शव्य कोधे भर कर राजाओंके बीचमेंसे 
उठकर शीधही चरे भये ॥ ४० ॥ 


प्रणयाहहुसानाच त निगद्य सतस्तव । 
अब्रवीन्मधुरं वाक्यं सामा सर्वीथेसाधकम्‌ ॥ ४१॥ 
फिर तुम्हारे पुत्रने शल्यकों वहुत प्रेम और विनयादरपूर्वक उन्हें रोका और शान्ति सहित 
अपना प्रयोजन सिद्ध करनेकों ऐसे मधुर वचन बोले ॥ ४१ ६; 
२४ (म, भा, कणे, ) 





१८६ महाभारते [ कणेवधपषं 

यथा राल्य त्वम्रात्थेदस्रवमेतदसंरायस््‌ | 

अधिप्रायस्तु मे कथितं निवोध जनेभ्वर „ ॥४२॥ 
दे जनेश्वर शर्य { आप जो अपने विषयमे रुदते द, वह सवर सत्य है, इसमें बिलकुल संशय 
नहीं है, परन्तु मेरा जो जर असिप्राय है, सो सुनिये ॥ ४२॥ 

न कर्णोीऽभ्यधिकरत्वत्तः राङ्क नैव कथंचन । 

न हि सद्रेश्वसे राजा क्रुखीयददतं मेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कर्ण आपसे अधिक श्रेष्ठ नहीं है, और न में आपसे किसी प्रकारकों शट्ठा] करता हूं, क्योंकि 
सुझे निश्रय है कि जो आप यद्रदेशके राजा कोई ऐसा कार्य नहीं करते, जो मिथ्या 
होगा ॥ ४३ ॥ 

ऋतसेव हि पूवासस्‍्ते वहन्ति पुरुषोत्तमाः । 

तस्ादानायनिः प्रोक्तो भवानिति सतिसन ॥ ८४ ॥ 
आपके सच पूरयज रेष्ठ पुरुप रोग सदैव सत्य योरुते थे, श्सीस्यि आपके सोत्रका नाम 
आतांयनि है, एसी भेरी धारणा है ॥ ४४॥ 

उाट्य भूतश्च सन्रूणां यर्सास्वं साख धानद । 

तस्पाच्छल्ेति ते नाल कथ्यते पृथिवीपते ॥ ४५॥ 
है मानदू एथ्वीपते ! आप झत्रुओंके हृदयमें कॉंटेके समान सलते रहते हैं, इसीलिये इस 
भ्रूमिपर आपका नाम शल्य है ॥ ४७ ॥ 

यदेव व्याहत॑ पूजे मवता सूरिदृक्षिण । 

तदेव कुरु धर्मेज्ञ मदणे यद्यदुच्यसे ॥ ४६॥ 
हे यज्ञर्मे बहुत दक्षिणा देनेवाले धमेज्ञ ! आपने जो पहले वरदान दिया था, कि हम तुम्हारा 
कल्याण करेंगे, और अभी जो कुछ कहते हैं उन अपने वचनोंकों आज मेंरे लिये सत्य 
कीजिये ॥ ४६ ॥ 

म च त्वत्तों हि राघेयों न चाहमापि वीयेवान । 

सणीघ्स्त्वां हयार््याणां यन्तारभिति संयुगे |} ४७॥ 
राधापुत्र कण और हम आपते अधिक बलवान नहीं हैं, परन्तु आप युद्धमें उत्तम घोडोंके 
श्रेष्ठ नियंता हैं, इसीलिये हम आपको प्रार्थना करके कहते हैं ॥ ४७ ॥ 

यथा भ्यधिकं सण गुणेस्तात्त धनञ्जयात्‌ । 

वासुदेवादपि त्वां च छोक्तोऽयकिति सन्यतते ॥ २८ ॥ 
तात ! भं ओर यह सव जगत्‌ रर्णदो अैनसे अधिक गुणवान्‌ ओर आपको वसुंदेवर्नदन 
श्रीकृष्णसे श्रेष्ठ मानते हैं ॥ ४८ ॥ 
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कर्णो छाभ्यधिक! पाथोदर्स्रैव नरषेभ।! 

भवानप्याधिकः कष्णादनग्वखाने षले तथा ॥ ४९ ॥ 
है पुरुपसिंह ! कण अर्जुनसे केवल अद्भविद्यामें श्रेष्ठ हे और आप श्रीकृष्णसे अश्वविद्या और 
बलमें अधिक हैं ॥ ४९॥ 

यथाश्वहृदर्थ वेद वारुदेवों महामना। । 


द्विगु्ण त्वं तथाः वेत्थ सब्राज न सशाथः ॥ ५० ॥ 
है मद्राज ! महात्मा श्रीकृष्ण जैसे अश्वविद्या रहस्यको जानते है, वैसे ही, आप श्रीकृष्णंसे 
दूनी अश्व विद्या जानते हैं, इसमें संदेह वहीं है ॥ ५० ॥ 
शद्य उवाच 
यन्ा त्रवीषि गान्धारे सध्ये सैन्यस्य कौरव । 
विशिष्ट देवकीपुम्नात्पीतिमानस्मथहं त्वयि ॥1५१॥ 


भ, 


शल्य बोले- हे गान्धारीपुत्र ! कौरव ! तुमने जो सब सेने वीच दर्भे देषकषी पुत्र 
श्रीकृष्णसे भी अधिक कहा, इसलिये हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५१ ॥ 
एप सारथ्यमातिछ्ठे राधेधसथ धदस्विनः । 
युध्यतः पाण्डवाग्व्येण यथा त्व वीर सन्यसे ॥ ५२ ॥ 
हे वीर ! हम अब जैसा तुम चाहते हो वैसे पाण्डवश्रेष्ठ अनक्षे साथ युद्ध करनेवाले यक्षस्वी 
कर्णे सारथि बनते है ॥ ५२ ॥ 
समयश्च हि मे वीर कश्िद्धैकलतनं परति। 
उत्छजेयं यथाश्रद्धं वाचोऽस्य संनिधौ ॥ ५३ ॥ 
परन्तु दे वीर ! कके सङ्ग म एक प्रतिक्ञा कर सेत हूं; इसके पास मेरी जो इच्छा होगी, 
सो कणेको करहुगा ॥ ५३ ॥ 
सञ्जय उवाच 
तथेति राजन्पु्रस्ते खष्ट कर्णैन सारत । 
अजवीन्मद्रराजस्य सु भरतसत्तप ॥ ५४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभास्ते कर्णपर्वेणि त्रयोविद्यो5ध्यायः ॥ २३॥ १२४७ ४ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रने कणके सहित शब्यकी बातको अच्छा कहके स्त्रीकार 
कर लिया ॥ ५४ ॥ 
॥ महाम।रतके क्णपर्वमं तेदसवां अध्याय समाप्त ॥ २२ ॥ २२४७ ॥ 
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दुर्योधन उद्षाच 
च्य एवं तु मद्गेश यत्ते चक्ष्यासि तच्छुणु 
यथा पुरा घृत्तमिदं युद्धे देवाखुरे थियो ॥ १॥ 
दुर्योधन बोले- हे मद्रराज ! प्रभो | फिर आपसे जो कुछ कहता हूं, वह सुनिये। पहले 
देवासुर संग्रामयें जो बात हुई थी, सो आपसे हम कहते हैं, सुदो ॥ १॥ 


यदुक्तवान्पितुलेद्यं माकृण्डयो लदहाद्वि 
लददोषेण ब्रवत सल राज्विखन्तथ । 
त्वं निष्ोध न चाप्य सतेव्या ते विचारणा ॥ २॥ 


राजर्पिश्रेष्ठ ! महर्षि मार्कण्डेय सुनिने भेरे पिताजीकी यह कहा था, वह सब में कहता हूं, 
आप सावधानतासे सुनिये, आप दसारी वातमें कुछ सन्देह ने कीजिये ॥ २॥ 


देवानामझखुरणां च सहानालीत्ससायल।; । 

वसुव प्रथमो राजन्संग्रामस्तारकामयः | 

निजिताश्च तदा दैत्या दैवदैरिति नः श्चुतम्‌ ॥ ३॥ 
देवता ओर राक्षसोंका प्रथम तारकामय बडा भारी युद्ध हुआ था, तव देवताअनि दानर्वोको 
जीत लिया था, ऐसा हमने सुना है ॥ ३॥ 


निर्जितेषु च दैत्येषु तारकस्य खुताखयः । 

ताराक्लः कमलाक्ष विद्युन्माली च पार्थिव ॥ े॥ 
देत्योंकि पराजित हो जानेपर तारकाउुरके तीन व्रेटे ताराक्ष, कमलाक्ष, विदयुन्नासी ये रेष 
रहें ॥ ४॥ 

तप उग्रं सखसास्थाय नियसे पदमे स्थिताः । 

तपसा कशेयामासुरदेहान्य्वाज्शचुतापन ॥ ५॥ 


है शत्रुवाशन ! इन्होंने उग्र तप करछे उत्तम नियसोंका पालन क्रिया । वे तीनों घोर तप 
करके अपने शराीराक्ी सुखाने लगे ॥७०॥ 


देन तपलः चैच बिधलेन च पार्थिव । 
भत 4 शो ५, 
लेदां पितायदः प्रीते करदः प्रददौ वरान्‌ ॥ ६ ॥ 


राजन्‌ ! उनके संयम तप और नियमसे प्रसन्न होकर वरदान देनेवाले ब्रह्मा वर देनेकों 
आये ॥ ६॥ 


सभ्य(य २४ क्णैपवं ६८ 
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अवध्यत्व॑ च ते राजन्सर्व मूतेषु सवेदा । 

सहिता वरयामासुः सवैलोकपितापदम्‌ ॥ ७॥ 
राजन्‌ ! उन तीनेनि एक साथ सत रोकोकि पितामह ्रह्मासे मांगा कि हम सद। सब भूतप 
अवध्य हों ॥ ७॥ 

तानव्रवीत्तदा देवो लोकानां भरखुरीश्वरः । 


नास्ति सर्वामरत्वं मै निवलेध्वमितोऽद्राः 

वरमन्थं च्रणीध्वं वै यादृशं संप्रशेचते। ॥ ८ ॥ 
उनके वचन सुन सव जगच कतौ ब्रह्मनि उनसे कहा, फि जगते कोद अभर नहीं 
सकता, तुम तपस्थासे निवृत्त हो जाओ | इसलिये तुम दूसरा कोई बर जो तुम्दं अच्छा रगे 


मांगा | 4८ ॥ 


ततस्ते सहिता राजनलंप्रधाणेसकृहहु । 

सबेलोकिग्वर वाक्य प्रणरुष नसथानत्रवनल ॥ ९॥ 
राजन्‌ ! तब उन देत्योंने प्ररुपर एक साथ सम्मति करके सबलोकेशर ब्रह्माको प्रणाम करके, 
इस प्रकार कहा ॥ ९॥ 

अस्माकं त्वं वरं देव प्रथच्छेम॑, पितामह 

वय॑ पुद्णि च्ीप्येव खमास्थाय महीपिमाम्‌ । 

विचरिष्याम लोकेऽस्पिस्त्वत्प्रसादपुरस्क्रताः ॥ १०॥ 
हे पितामह ! देव ! आप हम छोगोंकी वरदान दीजिये, हम आपके कृत प्रसादसे इस जगतमें 
अपने तीन नगर बनाकर रहेंगे और विचरेंगे || १० ॥ 


ततो वर्षसहस्रे तु समेष्थासः परस्परम। 

एकी भावं गसिष्यन्ति पुराण्येतानि चानघ ॥ ११॥ 
हे पापरहित ! अनन्तर एक हजार वष पूरणं हो जानेपर हम परस्पर मिरे । भगवन्‌ ! ये 
ताना नभर जच एकतर मर जायभे, ।॥ ११ ॥ 


समागतानि चंतानि यो हन्याद्भगवंस्तदा । 

एकेषुणा देववरः ख नो सत्यु सेविष्यति । 

एवमस्त्विति तान्देवः पत्युक्त्वा भराविश्ादिवम्‌ ॥ १२॥ 
तब जो हमारे तीनों नगरोंकों एकही वाणले नाश कर सके, उस देवग्रेष्ठके हाथमे हमारी 
गत्व हो। ब्रह्मा ऐसा है| होगा, कहकर स्वरगेको चले गये ॥ १२॥ 


१९० मद्दाभारते | कर्णदधपवं 


ते तु रूब्धवराः प्रीता! संप्रधार्य परस्परम्‌ । 

पुरत्नयविसृष्टयर्थ सर्थ वजुभद्ासरख । 

विश्वकर्मांणमज़र॑ दैत्थदानवपूजिलमस्‌ ॥१३॥ 
तब वरदान पाकर वे तीनों देत्य भी प्रसन्न होकर परस्पर विचार करने लगे; फिर उन्होंने 
देत्य और दानवपूजित अजर विश्वकमों महान्‌ मय नामक देत्यकी तीव नगर बनानेको 
नियुक्त किया ॥ १३ ॥ 

ततलो भय; स्वतपसा चक्रे घीलान्पुराणि ह। 

जीणि कनमेकै तु रौप्यं काष्णायसं तथा ॥ १४॥ 
तब वुद्धिवान्‌ सयने अपनी विद्यावलके तपसे एक खोनेका, दूसरा चांदीका और तौसरा 
लेहिका ऐसे तीव नगर बनाए ॥ १४ ॥| 

काशवन दिवि दत्मासीदन्तरिक्षे च राजतम्‌ । 

आयर्स चामवदुलूमी चकऋस्थ एथिवीपते ॥ १५ ॥ 
है पृथ्वीनाथ ! सॉनिका नगर स्वगे, चांदीका आकाक्षम ओर लोहेका नगर पृथ्वीमें 
बनाया । एक एक नगर इच्छाके अचुसार गमन करनेवाला था ॥ १५ ॥ 

एकक योजनरातं विश्तारायानसमितम्‌ । 

गृहाद्यद्यलकयुत वृहत्पाकारतोरणस्‌ ॥ १६॥ 
ओर प्रत्येक नगर सो सौ योजन ठस्वा ठ्या सो सो योजन चोडा था, उनके भीतर अनेश 
महल ओर अट्टालिकाएं, तथा प्राकार ओर तोरण बनी थीं ॥ १६॥ 

गुणप्रत्वसंवाधमसंपाधमनास यम । 

प्रासादावादंधश्वव द्ारश्याप्युपरणा नतय ।॥ १७॥ 
अनेक सुन्दर स्थान ओर अनेक बड़े बड़े मागे तथा अनेक प्रकारके प्रासाद ओर द्वार उन्म 
बने थे ओर शोभा बढ़ाते थे ॥ १७॥ 

पुरेधु चाभवन्‍्राजन्राजानों वे एथक्प्थक। 

काञ्चनं तारकाक्चध्य चिच्रमलाङीन्भरात्मनः। 

राजतं कमलाक्चस्य चिद्युन्धाछिन आयसम्‌ ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ { उन नगरोके राजा अरग अरग थे । सोनेका विचित्र नम्र महात्मा तारकाक्षके 
अधिकारमें था, चांदीके नगरमें कमलाक्ष ओर लेहेके नगरमें विद्युन्माली राजा हुआ ॥१८॥ 

यस्ते दैत्यराजनख्ील्छोकानाद्यु तेजसा । 

आक्रस्य तद्थुवरबाणा परगान्नाम परजापतेः ॥ १९ ॥ 
वे तीनों देत्थराजा अपने प्रखर तेजसे तीनों छोक्ोंको दवाकर वर्षातक राज्य करने लगे ओर 
कहने लगे, कि सुपारियोका माम प्रनापरि है ॥ १९॥ 
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तेषां दानवसुरुधानां पयुतान्यवुदानि च । 

योट्यश्चाप्रतिवीराणां खल्ाजग्सुस्वत्तस्ततः । 

सहदैन्वथेदिच्छनम्दसिपुरं इमेसाप्िताः ॥ २०॥ 
इन दानव श्रेष्ठोके सद्भ लक्षों, करोड़ों ओर अरगग्वा अप्रतिम वीर दानवभी सच जोरसे आ मय । 
ये सब दानव बड़े ऐश्वयंको इच्छासे त्रिपुरदुगर्म निवासके लिये आये थे ॥ २० ॥ 

सर्वेबां च पुनस्तेषां सवैथोगवहो लयः। 

तमाभित्य दि ते सर्वै अव्तन्ताङ्कुतो सयाः ॥ २१ ॥ 
इन सबकी मय राक्षस इच्छानुसार अप्राप्त वस्तुओंके भोग देता था । उसका आश्रय करके 
वें सब निर्भगतासे रहते थे ॥ ११ ॥ 

यो हि थे सनसा कास दच्यो जिपुरसंश्रथ! । 

तस्मै कालं मथस्तं तं विदधे साध्या तदा ॥ २२॥ 
और उस त्रिपुरवासियोंके चित्तमें जो जो अमिलाषा उत्पन्न होती थी, उसको मय राक्षस 
अपनी मायासे पूर्ण रता था ॥ २२ ॥ 

तारकाक्षरुतश्वासीद्धरिनोस सहावबलरू) । 

तपस्तेपे परय ग्रेनातुष्यत्पिताघहः ॥२३॥ 
तारकाक्षका हरि नामका एक महावलवान्‌ पुत्र था, उसने ऐसा घोर तप किया, जिससे 
त्रह्म प्रसन्न होगये ॥ २३ ॥ 

स वुष्टमच्रणोदषं वापी वतु नः पुरे । 

रखेर्विनिदता यत्र क्षिपः स्युर्बरुवत्तराः ॥ २४ ॥ 
तव उसने संतुष्ट हुए ब्रह्मासे यह्‌ परदान मांगा, कि हमारे नगरम एक वावी वन जाये 
उस बावडीके जरम यह प्रताप रटे, कि जो शस्ते मरा बीर उसमे डाल दिया जाय, सो 
जी जाय ओर अधिक बरबान्‌ हो जवि ॥ २४ ॥ 

स तु लब्ध्वा वर वीरस्तारकाक्षछुतो हरि; । 

ससूजे तत्न वापी ता छतानां जीवनी प्र'मो ॥ २७५ ॥ 
है राजन्‌ ! वरदान प्राप्त करके तारकाक्षके वीरपुत्र॒ हरिने अपने नगरमें आकर बावरी 
बनाई; यह सतकोंकों जीवन देनेवाली थी ॥ २५ ॥ 

येन रूपेण दैत्यस्तु येन वेषेण चैद इ । 

सतस्तस्थां परिक्षि्स्तादरशेनैव जज्ञिषान्‌ ॥ २६॥ 
उसका यह प्रताप हो गया कि जो देत्थ जिस रूपसे ओर जिस पेषे मरे, उसको उसमें 
डालनेसे उसी रूप ओर बेपसे फिर जी जाता था ॥ २६॥ 
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ताँ प्राप्य चैपुरस्थास्त सवाच्टोक्रास्ववाधिरे | 

महता तपसा सिद्धाः सुराणां जयचधंनाः। 

न तेषाम भवद्राजन्क्षयो युद्धे कथचन ॥ २७ ॥ 
उस वावमे प्राप्न होकर नया जौबन धारण कर उब तीन नगरंक्े देत्णेने फिर सब छोकोंको 
पीडा देना सुरू किया | महान्‌ तपसे स्रिद्ध हुए देत्योंसे देवताओंकी वडा भय उत्तन्न होने 
लगा। युद्धमें किसी प्रकार भी उनका नाश नहीं होता था ॥ २७ )| 


ततस्ते खोममोदास्यामभि भूता विचेतखः। 

निहीकाः संस्थितिं सर्वै स्थापितां सम्रट्ट्प्न्‌  ॥ २८ ॥ 
तव रक्षसोको लोम ओर मोह उत्पन्न हुआ, वे विवेकददीन और निलेज्न होकर, नगरोंमें 
बसाये गये लोगोंकी छूट करके उपद्रव देने लगे ॥ २८ ॥ 

विद्राव्य सगणान्देवांस्तच तन्न तदा तदा | 

सिचेरः स्वेन कामेन चरदानेन दपिताः ॥ २९ ॥ 
वरदानके अमिमानसे अनेक स्थानोर्मे सब देवताओंकी ओर उन्तके गणोंकी भगाकर उनके 
स्थानम अपनी इच्छके अनुसार विहार करने लगे ॥ १९ ॥ 


देवारण्यानि सीणि परियाणि च दिवौकश्चास्‌ । 
ऋषीणामाश्रमान्पुण्यान्यूपाजझ्जननपदांस्तथा । 
व्यनाशयनन्‍्त मयादा दानवा दुष्टचारिणः \} ३० ॥ 
तब दुष्ट दुराचारी दानवलोग मर्यादा छोडकर, देवताओंके प्यारे बन, ऋषियोंके पवित्र 
आश्रम, जयस्तम्भ और रमणीय जनदेशोंकी नष्ट करने छगे ॥ ३० ॥ 


ते देवा! सहिताः सर्चे पितामहमरिदस । 
अभिजप्सुस्तदाझुपातुं विप्रकारं सुरेतरे! ॥ ३१ ॥ 
है क्त्रुनाशन ! वे सव देव एक साथ मिलकर सब देत्योंका अत्याचार कहनेकी पितामह 
अक्षाके निकट गये ॥ ३१ ॥ 


ते तत्व सर्वेसार्याय शिरसाशिप्रणरूष च । 

वधोपायमपृच्छन्त भगवन्त पितामहम ॥ ३२॥ 
उन्होंने जाकर भगवान्‌ ब्रह्माको सिरसे प्रणाम किया और सब बातें ठीक कहकर उनसे 
देत्योंके वधका उपाय पूछा ॥ ३२॥ 
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त्वा तद्धगवान्देबो देवानिदसुवाच ह । 

असुराश्च दुरात्मानस्ते चापि विवुधद्धिषः 

अपराध्यन्ति सतत ये युष्मान्पाडयन्त्युत ॥ २२ ॥ 
देवताओकि वचन सुन ब्रह्मानि देवताओंसे इच प्रकार कहा- ये देवद्री दुष्ट दानव सदा तुम्दे 
पीडा देंते रहे हैं, इसलिये ये हमारे भी महान्‌ अपराधी हैं ॥ ३३ ॥ 

अहं हि तुल्यः सर्वेषां भूतानां नात्र संशयः । 

अधार्मिकास्तु दन्तव्या इत्यह प्रज्रवीमि वः ॥ ३४ ॥ 
इसमें संशय नहीं, कि में सब प्राणियोंकी समान समझता हूं। परन्तु अधर्मीको मारना ही 
चाहिये, यह में आपसे कहता हूँ ॥ ३४॥ 

ते यूथ स्थाणुमीशान जिष्णुमक्किष्टकारिणम । 

योद्धारं ब्रणुतादित्याः स तान्हन्ता सुरेतरान्‌ ॥ ३५. ॥ 
हे अदिति पुत्रो ! तम रोग जगत्‌ स्वामी, विजयी ओर सहज ही महान्‌ कम॑ करनेषकि 
शिवजीका योद्धाके रूपमे स्वीकार करो, पे सव दानर्वोका ना करगे ॥ ३५ ॥ 

इति तस्य वचः श्ुत्वा देवाः राकरपुरोगमाः। 


ब्रह्माणमग्रतः करत्वा चछरषाङ्कः शरणं ययुः ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मके ऐसे वचन सुन ब्रह्माकों आगे करके वे इन्द्र आदि सब देवता क्षिवकी शरणमे 
गये ॥ ३६ ॥ ० 

तपः परं समातस्थुगणन्तो ब्य शाश्वतम्‌ । 

आषाणल। सह धमंज्ञा भय सवोत्मना गताः ॥ २७॥ 


महान्‌ तप करके श्ाश्रत ब्रह्म शिवकी धर्मज्र देवता, ऋषि और मुनियोंके सहित अपने मनको 
स्थिर कर संपूर्ण भावसे स्तुति करने लगे ॥ ३७॥ 


तुष्टबुवाग्भिरथ्याभि भयेष्व भयक्र्तमम्‌ । 

सवात्मान महात्मानं येनाघ्रं स्वेमात्मना ॥ ३८ ॥ 
जिनकी आत्मशक्तितते सब जगत्‌ व्याप दै, जो भय निमाण होनेपर अभय देते दै, उन 
सवोत्मा, महात्मा शिवकी अभीष्ट वाणीसे वे देवता स्तुति करने लगे ॥ ३८ ॥ 

तपोथिशेषैेबहुलियोंग थो वेद चात्मनः। 

यः सां ख्यमात्मनो वेद यस्य चात्मा यहे सढा ॥ १९॥ 
जो अनेक विशेष तरपोके योगे आसमाको जानते ई, जो सांर्य योगसे स्वयंको जानते हैं 


आत्मा सदा जिनके वशमें रहता है ॥ ३९ ॥ 
२७५ ( म. सा; कणे, ) 
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ते त॑ ददशुरीशार्न तेजोराशिशुलापतिश । 

अनन्यसदरं लोके नतवन्धमझलमपस 1 ४० ॥ 
जगतमें जो अद्वितीय दै, उन व्रती, निष्पाप, तेजोराशि, श्रेष्ठ देव उमापति जगत्‌झुता शिवको 
देवताओंने देखा ॥ ४० ॥ 

एक च सगवन्त ते नामासूपसक्लएयथम | 

आत्प्॒नः प्रतिरूपाणि रूपाणथथ सहात्मन्रि। 

पररपरस्य चापदयन्सर्थ परलबविस्थिता: ॥ ४१॥ 
बे एक ही भगवान्‌ ्िवक्षी अपनी इच्छाचुसार अनेक रुपोंमे कल्पना झरने रूमे । परमात्मामें 
अपने और दूसरोंके रूप देखने लगे । ऐसा देखकर परस्पर देखते हुए उन सब देवताओंको 
बहुत आश्र्य हुआ ॥ ४१ ॥ 

स्वेश्चतमय चेत तलजं जगतः पतिम्‌ । 
„ „ देका ज्मषेयगयैद शिरोशिघेरणी गताः  , ॥४२॥ 
ओर सवे भूतमय अजन्मा जग पतिकों देखकर सब देवताओं ओर ब्रह्मर्पियोंने शिवको 
शिरसे प्रणाम किया ॥ ४२॥ 

ताल्घ्वस्तियाक्येकाभ्यनच्यं खदुत्थाएप्य च संकरः । 

खद चरूतेति सगवान्श्लयमानोऽभ्य साघत ॥ 2३॥ 
तथ शिवशंकरने कल्याणप्रद्‌ वचन कहकर, उनको आदरपूवक उठाकर कुशल पूछा, फिर 
शिवेजीने हंसकर कहा, तुम लोगं अपने अविक प्रयोजन कटो ॥ ४४ ॥ 

=पस्वकेणाभ्यसुन्ञातास्वतश्नैऽर्वस्थयेल सखः । 

नमरो नघस्तेऽस्तु विभो तत्त इत्यज्ञुदन्यवस्‌ ॥ ४२ ॥ 
तय देवतानि भगवान्‌ ज्यस्वककरी आज्ञा सुनकर, अस्वस्थ चित्तके उनके रहा, & हे 
प्रभो आपको प्रणाम है, प्रणाम है ॥ ४४ ॥ 

लसो देवालिदेवाण धान्विने चातिसन्धवे । 

प्रजापतिम्रखधाय पअजापतिभिरीडय ले ॥ ४५ ॥| 
आप देवताओंके श्रेष्ठ देवता, यावनीय और घलुपधारी हैं । आपको श्रणाम है। आप दक्ष 
प्रजापतिके यज्ञका नाश करनेवाले और प्रजाषतिओके द्वारा स्तुति रूरने योग्य हैं ॥ ४५ ॥ 

लग; स्तुताय रुठुत्याथ स्तूथमावाय खत्यवे । 

विलोहिताय रुद्राथ चीलग्रीवाय झूलिने ॥ ४६॥ 
आप सबके हारा स्तुति किये हुए, स्तुति करने थोग्ण और स्तुति किये जानेवाले हैं।आप 
मृत्यु्षयकों प्रणाम है। आप लाल बर्णवाले, रुद्र, मीलकण्ठ, शूलघारी ॥ ४६ ॥ 
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अमोधाय रूगाक्षाय क्‍प्रवरायुधधोधिने । 

दुवोरणाय शुक्राय त्रह्मणे ज्ह्मचारिणे ॥ ४७ ॥ 
अमोघ, समनेत्रवाले और उत्तम शत्रोंसे युद्ध करनेवाले हैं। हम आपको प्रणाम करते ह । 
आपका निवारण करना अशक्य है, आप शुक्र, ब्रह्म, ब्ह्मवारी हं ॥ ४७ ॥ 


इंशानायाप्रमेयाथ नियनन्‍्जे चमेवाससे ! | 

तपोनित्याय पिङ्गाय व्रतिने करुच्तिवालसे ॥ ४८ ॥ 
जगतस्वामी, अग्रमेय, जगत॒कों नियमसे चलानेबाले, चमंधारी, सदा दप करनेवाले पिंगल- 
वर्णी बतधारी ओर कृतिवासी हैं, आपको हम प्रणाम करते है ॥ ४८ ॥ 


कुमारपिन्रे ज्यक्षाय प्रधरायुधधारिणे । 
प्रपत्नातिविनाशाय ब्रह्मद्विट्सड्रचातिने ॥ ४९॥ 


स्वामी दात्तकेयछ! पता, ज्रनत्र, उत्तन शच्धारी, शरणातत दुशखयाका दु।ख नाक्ष करतन॑वाल 
ओर ब्रह्मद्रोहियोंके समृहाका नाश करनेवाले शिवकोी प्रणाम करते ६ ॥ ४९ ॥ 


वनस्पतीनां पतये वराणां पतये नमः । 
गवां च पतये नित्यं यज्ञानां पतये नभः ॥ ५० ॥ 
गः चआ» [+ +,९ ० 
वनस्पति, मनुष्य, यो और ख़दा यज्ञोके स्वामी शिवको प्रणाम करते हैं ॥ ५० ॥ 


नमोऽस्तु ते ससैन्याय उम्बकायोग्रतेजस । 
मनोवाद्छमेभिर्दव त्वां प्रपन्चाम्मजस्व नः ॥ ५१ ॥ 
गणकि सहित उम्र तेजस्वी उमश्रम्बकको लमस्कार है। है देव! हम लोग मन, वचन और 


क 


कमस आपिर शरणम आर्य हं, आप्‌ हमा स्वाद्रार क्षाज्ये ५५.१॥ 


ततः असन्ना जगवान्स्वहणलर्भनन्य चाय्‌ । 

प्राचाच व्यंतु चाय! बत के करवाणे व 1 ५६॥ 
श्स सतातका उनकर सगदान्‌ शिवजी! बहुत प्रसन्न हुए आर उन देवताओंको स्वागतसे 
संतुष्ट करदे कहते लगे, कि आपका श्रय नष्ट होना चाहिये; कहा, हम तुम्हारा कौनसा 
काम कर 2 ॥ ५२ ॥ 


पित्देवषिंसङ्कभ्यो वरे दत्ते घद्ात्मना । 
खसत्कृत्य शक्कर प्राह ब्रह्मा छोकादेत च्चः ॥ ५३ ॥ 
जब शिव देवता, ऋषि ओर पितररोके सखदायको अमथ वरदान दे चुके, ठव ब्रह्माने (शिव 


शंकरका सतकार करके रोकहितकर वचन कहा ॥ ५३ ॥ 
है 


९६ भष्टाभारंत [ कर्णधप् 


न~ 








तवातिसगदेवेश्ा प्राजापत्यां पदम्‌ । 

सयाधितिष्ठता दक्तो दानवेश्यों महान्वरः ॥ ५४ ॥ 
हे देवेश ! हम आपकी आज्ञासे इस प्रजापति पदका भोग करते हैं । इसीसे हमने दानवोंको 
एक महा वरदान दिया है ॥ ५४ ॥ 


तानतिक्रान्तमर्थादान्नान्यः संहतुंमहेति । 

त्याझखते खूतभव्येश त्वं छोषां प्रत्यरिवेधे ॥ ५५ ॥ 
हे जगन्नाथ } अव उन दान्वोनि उस बरक कारण सव मयांद्ाओंका उ्टुषन कर दिया दै । 
है भूत भव्येश ! अब आपके सिवाय दूसरा उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसलिये अब 


क क, +० 


आप ही उनके वधके लिये विरुद्ध शत्रु दो जांय ॥ ५७॥ 


ख त्वं देष प्रपन्नानां याचतां च दिवोकसाम्‌ । 
कुर प्रसादं देये दानवाञ्नटि शलथ्रत्‌ ।॥ ५६ ॥ 
है शूलूधारी ! हे देवनाथ ! हम सब देवता आपकी शरण आये हैं और याचना करते ई । 


ने, 


आप प्रसन्न होकर छपा कीजिये ओर इन दैर्योको मारिये ॥ ५६ ॥ 
श्रीसमगधानुचाच 
इन्तव्याः शत्रवः सर्वे युष्माकमिति से मातिः । 
न त्वेकी5हं वधे तेषां समर्थों वे सुराद्िषास ॥ ५७ ॥ 
भगवान्‌ शिवजी बोले- तुम्हारे सब शत्रुओंका नाश किया जाय, ऐसी मेरी धारणा है, 
परंतु हम अकेले दी उन सुरविदेेषी देत्पोंको समर्थ होनेपर सी नहीं मार सकते ॥ ५७ ॥ 
ते चूयं सहिताः सर्व मदीयेनाख्रतेजसा । 
जयध्वं युधि ताञ्शाच्चन्खघातो दि महावरः ॥ ५८ ॥ 
तुम सब छोग इकह होकर हमारे अल्ल तेजसे युक्त होकर उन सव दानर्वोक युद्धम जीत लो, 
क्योंकि एकतासे युक्त होनेवाले ही महावली होते हैं ॥ ५८ ॥ 
देवा ऊचुः 
अस्मन्तेजोवरं याचत्तावदृद्धिरुणमेच च । 
तेषाधिति हि मन्थामो दषटतेजोवला ददि ले ॥ ५९ ॥ 
देवता बोले- दमारा जितना तेज और बल है उससे उन देत्योंका दूना है ऐसा हम मानते 
द । इम लोगेनि उनके तेज और वलकों देखा है ॥ ५९ ॥ 
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भगवायुवाच 
वध्यास्ते सर्वतः पापा ये युष्मास्वपराधिनः । 
सभ तेजोबलाधेंन सवोस्तान्धत शाज्रवान्‌ ॥ ६० ॥ 
भगवान्‌ शिव बोले- जिन पापियोंने आपका अपराध किया है, वे सब तरहसे मरनेके 
योग्य हैं । इसालिये हमारे बल और तेजके आधे भागसे युक्त होकर सब शत्रुओंकोीं मार 
डालिये ॥ ६९० ॥ 
देवा ऊचुः 
विभ तेजसोऽधे वे न रक्ष्यामो महेश्वर । 
_ सर्वेषां तो बाधन त्वसेव जहि रखाच्रवान्‌ ॥ ६१॥ 
देवता बोले- महेथ्वर ! हम छोग आपके आधे तेजकों सम्हाल नहीं सकते, इसलिये आप 
ही हम लोगोंके आधे बलसे युक्त हो शत्रुओंका नाश कौजिये ॥ ६१ ॥ 
दुयोधन उवाच । 
ततस्तथेति देवेशछस्तैरुक्तो राजसत्तम । 
अधमादाय सर्वेभ्यस्तेजसाभ्यधिकोऽभवत्‌ ॥ ६२॥ 
दुर्योधन बोले- हे राजश्रेष्ठ ! तब देवताओंने देवेश्वर शिवके वचरनोंकों तथास्तु कहकर स्वीकार 
किया और उनके तेजका आधा भाग लेकर शिवजी बहुत तेजस्वी हो गये ॥ ६२ ॥ 
स॒ तु देवो बलेनासीत्सवेभ्यो बलवत्तरः । 
महादेव इति ख्यातस्तदाप्रद्धाति शंकरः ॥ ६३ ॥ 
देवताओंका वर आनेसे शिव सबते अधिक बलवान हो गये। उसी समयसे उन भगवान्‌ 
शंकरका महादेव नाम प्रख्यात हो गया ॥ ६३ ॥ 
ततो5ब्रवीन्महादेवों धनुघोणधरस्त्वहम । 
हनिष्यामि रथेनाजौ तानिरपून्वै दिवौकसः ॥ ६४ ॥ 
अनन्तर शिव योे- हम धुप बाण धारण करके रथमें बेठकर युद्ध्मे तुम्हारे सब शत्रुओंका 
नाश करेंगे ॥ ६४ ॥ 
ते यूयं से रथं चैद घनुबोणं तयैव च। 
पद्यध्व॑ यावदयतान्पातयामि महीतले ॥ ६५ ॥ 


ठम रोग हमारे लिये रथ, धनुष और वाणोंकों देखो, जिनसे हम इन राक्षसोंकों प्ृथ्वीपर 
मार भिराएंगे ॥ ६५॥ 


~^ 
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देवा ऊचुः 

सूर्तिख्चैस्वघादाय अैखोक्यस्य तत्तस्ततः 

रथ ते कल्पणिष्यास दवेश्वर महाजखसमसर ॥ ९६ ॥ 
देवता बोलि- हे देवेश्वर | हम कोन तीनों लोकोंके सब मूर्तियोंद्ते तेजकी एकत्रित करके 
आपका महान तेजस्वी रथ वनार्येगे ॥ ६६ ॥ 

तथैव बुद्धया विदितं विन्वकरमक्रतं शयु सम्‌ । 

ततो विवुधशादूलास्त रथं खमकल्पयन्‌ ॥ ३७ ॥ 
विश्वकमोंका चुद्धिपूवक बनाया हुआ वह रथ उत्तम दोगा । अनन्तर सब श्रेष्ठ देवताओंनि 
शिवका रथ बनाया ॥ ६७ ॥ 

चन्धुरं पथियीं देवी विद्याल्पुरमालिनीम । 

सखपचतवनद्रीपां चक्रुभ्रूतधरां तडा} ॥ ६८ ॥ 
विश्चार नगरेसि शोभित, अनेक परकेत, यन ओर द्वीपे युक्त खय प्राणिमात्रांकी आधार 
पृथ्वीदेवीकी शिवका रथ बनाया ॥ ६८ ॥ 

लन्दरं पयत चाक्षं जङ्धास्तस्य सहानदीः । 

दिरण्छ प्रदिशस्व परिवारं रथस्यं हिं ॥ ६९ ॥ 
मन्द्राचल धुरा ओर महानदी गङ्गा उष स्थी पद्ियो्षी नामि यनीं। दिक्लाओर प्रदिशा 
रथक्रा परिवार थीं ॥ ६९ ॥ 

अनुकषौन्य हाल्दीसान्वरूण वापि तारकाः 

धममाथेकामसंयुक्तं िचेणौ चापि पर्श्ुरस्‌ । 

आओघधीर्विविघाश्टच्न नानापुष्पफलोद्रमाः ॥ ७० ॥ 
चमकते हुए ग्रह अनुकप बने और तारे रथकी रक्षि लिये वरूथ अर्थात्‌ जाल यनः पविषु 
समान ध्म, अथे ओर काम इत तीनो संयुक्त करके रथकी वैडक् बनाया । फूल और फलों 
सहित औषधियों ओर रत्ताओंकी घण्ठा बनाया ॥ ७० ॥ 

सयाचन्द्रघसो क्रुत्वा चक्रे रथवरोत्तसे । 

पक्षी पू्थापराी ततन्न कृते राज्यहना द्युमे 1 ७१ ॥ 
अनेक प्रकारके उस उत्तम श्रेष्ठ रथके खर्य और चन्द्रमाको दोनों पहिये, और शुभ रात ओर 
दिनको दोनों अङ्क अर्थात्‌ पूर्वं ओर अपर पक्ष बनायें ॥ ७१ ॥ 

दख नागपतीनीषां घुतराष्ट्सुखान्हटाम । 

वा युग युगचसाणे स्ंत्कवलाहकान्‌ ॥ ७२॥ 


धृतरा आदि दसं नागराज दृढ इषादण्डमें स्थान दिया । चुरोकको चआ अर संवत्तक 
मेघा युभचमं चनाया ॥ ७२॥ 


अध्याय २४ ] कर्णपर्त १९ 
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स्थं धृतिं च भेधां च स्थिति संनातिलेव च । 

ग्रहनक्षत्रताराभिश्वम चिर्ण् नसस्तलम्‌ ॥ ७३ ॥ 
शमी, धृति, मेधा, स्थिति, सन्नति ओर ग्रह नक्षत्र तोरे सहित विचित्र शोमित आकाशको 
छतरी बनाया ॥ ७३ ॥ 

सुराम्बुप्रेतवित्तानां पतील्ीकेम्वराव्हयान्‌ | 

सिनीवालीमलुमाति कुट्ट राकां च सुन्नताम्‌ 

योकक्‍्ज्राणि चह्कुवाहानां रोहकाँश्ापि कण्ठकमू ॥ ७४ ॥ 
इन्द्र, वरुण, यम ओर कुबेर इन चार लछोकपाछोंकी रथके थोडे; सिनीवाली, अतुमति, हू 
और सुव्रती राकाको घोडोंकी जोत और इनके अधिकारी देवताओंकी लगामके कांटे 
बनाये ॥ ७४ ॥ 

कम सत्यं तपोऽ्थञ विदहितास्तन्न र्मथः । 

॥ अधिष्ठानं मनस्त्वासीत्परिरथयं सरस्वती „ , ॥ ७५॥ 

कम, सत्य, तप और अथ ये वहां लगाम बनाये । मन विछोना और सरस्वती इस रथकी 
लीक बनी ॥ ७५ ॥ 

नानावणोाश्व चित्नाश्व पताका। पदनेरिता। । 

विदयुदिन्द्रधलुनंद्धं रथ॑ दीप्तं व्यदीपयत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अनेक वर्णाकी विचित्र पताकाएं पवन उड़ाने लणा। बिजली और इन्द्रधनुषके सहित वह 
दिव्य रथ प्रकाशित होने लगा ॥ ७६ ॥ 


एवं तस्मिन्महाराज़ कलिपले रथस्तत्तमे। 

वेवैमेजुजशादूल द्विषतामभिशदेने ॥ ७७॥ 
है पुरुषासिंह ! महाराज ! इस प्रकार शत्रुओंका नाश करनेवाला वह श्रेष्ठ रथ देवदाओंबि 
बनाया ॥ ७७ ॥ 

स्वान्यायुधानि झुख्यानि न्‍्यद्धाच्छकरो रथे । 

रथयाश्टि वियत्कृष्टां स्थाएथासास ग्तेष्षस्‌ ॥ ७८॥ 
उस रथपर भगवान्‌ शंकरने अपने प्रशुख दिव्य आयुर्धोको रखा और र्थदण्डको आकाश 
व्यापी करके उसपर नन्दी बेलकी बिठा दिया ॥ ७८ ॥ 


त्रह्मदण्डः कालदण्ड रद्रदण्डस्दश्षा ज्वरः । 

परिस्कन्दा रथस्यास्य सर्वतोदिरघुचयता, ॥ ७९ ॥ 
बह्ादण्ड, कालदण्ड, रुद्र॒दण्ड और ज्वर उस रथके चारों ओरसे लब दिशाओंको प्रकाशित 
करते हुए रथकी रक्षा करनेके लिये वैयार हो गये ॥ ७९॥ 


२०० मद्दासारते [ कर्णवधपर्य 
अथवाङिरसावास्तां चक्ररक्षौ मदात्मनः। 
र्दः सामवेद पुराणं च पुरःसराः ॥ ८० ॥ 
@ [प ४० (^ ५ न क, ०८] 
अथर्वा और अछ्विरा मुनि उस रथके पहियोंके रक्षक बने । ऋग्वेद, सामंवेद और पुराण 
आगे चलने लगे ॥ ८० ॥ 


इतिहासयजुवेंदी एष्ठरक्षो वच्यूवतुः । 
दिव्या वाचश्च विद्याश्च परिपाश्वचराः कताः ॥ ८१ ॥ 


इतिहास ओर यजवैद पीडते रथी रक्षा करने रुगे, दिव्य ाणी ओर सव विदा पारचर 
हो गयीं ॥ ८१ ॥ 


तोजादयश्च राजेन्द्र वषट्क्ारस्तभैव च । 

उ्कारश्च सुखे राजश्नतिरो भाकरोऽलवत्‌ ॥ ८२॥ 
है राजेन्द्र ! अंकुश, कवच आदि वषट्कार और ओंकार शिवके मुखम स्थित होकर शोभित 
हो गये ॥ ८२॥ 

विविनत्नरुतुभि! पड़भिः कृत्या संचत्सरं धलु) | 

तस्मान्नुणां कालराप्िज्यों कृता धलुषोड्जरा ॥ ८३॥ 
शिवने छओं ऋतुओंके सहित संवत्सरको विचित्र धन्रुप बनाया । मलुष्योंकी कालरात्रि उनकी 
रोदा है, इसीलिये उसीको उन्होंने धनुपकी अविनाशी प्रत्यश्वा बनायी ॥ ८३ ॥ 


इषुस्वाष्यभचद्विष्णुज्येलनः सोस एव च। 

अफप्लीषोसी जगत्कृत्स्न वैष्णव चोच्यते जगत्‌ ॥ ८४ ॥ 
विष्णु, अम्नि ओर चन्द्रमा ये तौनों बाण बने। अम्नि और चन्द्रमा सब जगवके तेज हैं और 
सब विश्व विष्णुमय ही कहते है ॥ ८४ ॥ 


विष्णुश्वात्मा भगवतो भयस्थासिततेजसः | 

तस्माद्धनुज्योसंस्पदी न विषेहुहेरस्थ ते ॥ ८५॥ 
और वे ही विष्णु अनन्त तेजस्वी शिवकी आत्मा हैं; इसीलिये कालरात्रिरूप शिवकी धरुप- 
की रोदेका और बाणका स्पश असुरोंसे नहीं सहा गया ॥ ८५॥ 


तस्मिर्शारे तिग्ममन्युखेमोचाधिषदं प्रस; । 

श्रग्बद्धिरोमन्यु मवं क्रोधाश्चिमतिदुःसदम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तव श्चीधकोपौ शिवने उस बाणो अपने अद्य कोधको ओर भगु ओर अङ्धिराके रोषसे 
उत्पन्न हुई घोर क्रोधाभिको रखा ॥ ८६॥ 
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स नीललोहितो धूः द्वियासः सयङ्करः । 

आदित्पायुतरंकाशस्लेजोज्यालाइलो ज्वलन्‌ ॥ ८७ ॥ 
धूम्रवर्णाले, चर्मधारी, भयंकर, सहसों सर्योके समान तेजस्वी नीललछोहित शंकर तेजोमयी 
ज्वालासे आइत होकर प्रकाशने लगे ॥ ८७॥ ' 


दुखुच्याध्च्यावनो जतत दन्ता ब्रह्मद्वियाँ हरः। 
दित्थं जाता च हनता च घमोधलोशिताजझनानू. ॥ <<4॥ 
जिसको यार गिराना कठिन है उसके भी गिरानेमे समर्थ, विजयी, अहम देषियोंके नाश 
करनेवाले, नित्य धर्मपुक्तोंके रक्षक और अधर्मियोंके विनाशक शिव हैं ॥ ८८ ॥ 
प्रसाथिश्रिषोंररूपै सीमोदमगैणगेणबेलः । 
विभाति मगवा्श्याणुस्तैरेदात्मयुणैक्ैतः ॥ ८९ ॥ 
शत्रुओंकों नष्ट करनेमें समर्थ, घोर रूपधारी, बलवान्‌ , भयप्रद गणोंसे घिरे हुए भगवान्‌ 
शंकर, उने ओर स्वर्थे शुणोंसे युक्त होकर आप ही बहुत शोमित हो रहे थे ॥ <९॥ 


तस्थाड्रानि समाशित्य स्थित विश्वमिद जगत्‌ । 
जज्माजडर्न राजज्ञुशु लेष्द्‌ सुतदश नस््‌ ॥ ९० ॥ 
उसी शिवके अंगोंका आश्रय लेकर यह सब जगत्‌ स्थित है । हे राजन्‌ ! अद्यत दिखा 


स, „क, 


देनेवाला यद सब चर ओर अचर जगत्‌ उवे श्ञोभित होता है ॥ ९० ॥ 


चातु तं रथं दिव्यं कवयी सख शरासनी । 

वाणसादत्त तं दिव्यं सोमसिषण्वथिसस्भयस्‌ ॥ ९१ ॥ 
उस दिव्य रथको देखकर शिवने कवच पहना और धनुष लेकर उसपर चन्द्रमा, विष्णु 
वीर अधिपे प्रकट हज बही दिव्य वाण चढ़ाया ॥ ९१ ॥ 


लस्ल शस्तो देवः कर्पा चकिरेः विमोः । 
_ पुण्यगन्धवहं राजञ्न्यखनं राजसत्तम ॥ ९.२ ॥ 
है शाजश्रेष्ठ ! फिर देवताओंने पवित्र सुगव्ध वहन करनेवाले वायुको उस परमात्या शिवके 


क कर, 


रथक घांड बनाया ॥ ९२ ॥ 


तलास्थाय सहादेवस्भासयब्देयलान्थापि । 
आरुरोह तद सत्तः सररपयानिष रोदसी ॥ ९३॥ 
अनन्तर शिव महादेव देवताओंकी भी डरादे और द्यावा एथ्थीकों कंपाते हुए दानवोंके वधके 
स्यि प्रयत्न शरीर हो उ रथपर बैंठे ॥ ९३ ॥ 
२६ (म, मा. कण, ) 
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स शोससानो वरद। खड्गी बाणी शरासनी | 

दखध्निवाज्रयीदेयो सारथिः को मदिष्यति ॥ ९४ ॥ 
प्रस, वरदान देनेवारे खड्ग, धलुष ओर कवचधारी शिवजीने इंसकर देवताओंसे कहा कि 
सारथि स्न वनेमा १ ॥ ९४॥ 


तसञ्चुबन्देवगणा यं भवारसंनियोक्ष्यते । 

ख भविष्यति देवेशा सारथिस्ते न संदाय ॥ ९५. ॥ 
देवता उनसे वोे- है देवेश | आप जिसको अपना सारथि बनाना चार, नी आपका 
सारथि होमा, इसमें संशय नहीं ॥ ९७ ॥ 


तानन्नयीत्पुनर्देवो मन्तः अेछतरों हि या । 

ते खारथि कुरुध्वं मे स्वयं संचिन्त्य माचिरम्‌ ॥ ९६॥ 
तव शिबे फिर कहा, तम लोग आप ही विचार कर हमसे जो श्रेष्ठ देव दोगा, उसे मेरा 
सारथि बनाओ, देरी न करो ॥ ९६ ॥ 


एतच्छूत्वा ततो देवा वाक्मझुक्त महात्सना । 
गत्वा पितामह देव प्रसाय्रैवं वचो5च्चुवन्‌ ॥ ९७॥ 
महात्मा शिवके कहे हुए इस वचनकों सुन, सब देवता ब्रह्माके पास गये, ओर उरनं प्रसन्न 


कक, क क 


कर ऐसे बोले ॥ ९७॥ 

देव त्वयेदं कथित जिद्शारिनिवहेणम्‌ 

तथा च करतसस्माभिः प्रश्नो घृषभध्यज: ॥ ९.८ ॥ 
हे देव ! देव शत्रुओंके वधके लिये आपने यह कहा था, हम लोगोंने वेसा ही किया है; इसलिये 
शिव हमसे प्रसन्न हैं ॥ ९८॥ 


रथयश्व विहितो5स्मासिर्विचित्रायुधर्सबूतः । 

लारथिं त॒ न जानीसः कः स्यात्तस्मिन्नथोत्तमे ॥ ९९. ॥ 
हम लोगोंने अनेक विचित्र आयुर्धोके सहित एक रथ बना लिया है, परन्तु उस उत्तम रथपर 
कौन सारथि होगा ? सो हम नहीं जानते ॥ ९९ ॥ 


तस्पादिधायतां कश्ित्सारधथिदेवसतक्तस । 

सफलां तां गिरं देव कतुमहेसि नो विभो ॥ १००॥ 
हे देवश्रेष्ठ प्रभो ! अब आप किसीको सारथि बनाइये और अपने बचनको सत्य 
कीजिये ॥ १०० ॥ 
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एवमस्मारु हि पुरा भगवन्लुक्तवानासे । 
हित कतोस्मि भवतामिति तर्कतंमरसि ॥ १०१॥ 
भगवन्‌ ! आपने पहले हम छोगोंसे कहा था, कि हम तुम छोगोंका कल्याण करेंगे, अब 
उस बचनकी सत्य कीजिये ॥ १०१ ॥ 
देव युक्तो रथसत्तमो नो दुरावरो द्रावण! शात्रवाणाम । 
पिनाकपाणिविंहितोष्च योद्धा विभीषयन्दानवाचुद्यगोइ्सी ॥१०२॥ 
हे देव ! वह शत्रओंकी भगानेवाला दुधष उत्तम रथ हम लोगोेंनि बना लिया है। पिनाकपाणि 
शिवकी उसपर योद्धा बनाकर बिठाया है ओर वे दानवाकों उराते हुए युद्ध करनेके स्यि 
तयार द ॥ १०२॥ 
तथेव वैदाश्चतरो दयाश्ज्या धरा सरला च रथो महात्मन्‌ । 
नक्चन्नवंरोऽनगतो वरूथे यस्मिन्योद्धा सारथिनाभिरस््यः ।॥ १०३ ॥ 
है महात्मन्‌ ! इसी प्रकार चारों वेद उत्तम घोड़े बने हैं । वन ओर पर्वतोंके सहित प्रथ्वी 
रथ आर, नकषतर समुदाय कवच आदि सव रथं सामग्री बनाए हं । अब केवर सारथि दीका 
विलम्ब है ॥ १०३ ॥ 
तश्र सारथिरे्टन्थः सर्वैरेतेर्विंरोषवान्‌ । 
तस्पतिष्ठो रथो देव हया योद्धा तथेव च । ` 
कवचानि च चछख्राणि कारकं च पितामह ॥ १०४ ॥ 
हे देव ! जो हम सबसे श्रेष्ठ हो उसे सारथि बनाइये । कारण रथ, घोड़े और योद्धा ये सब 
सारथिपर ही अवलंबित रहते हैँ। पितामह कबच, श्द्ध ओर धनुषपकी सफलता सारथिपर ही 
होती हैं ॥ १०४ ॥ 
त्वाझते सारथि ततञ्न नान्‍्ये पद्यामहे वधम। 
त्वं हि सवैगुणेयुक्तो देवताभ्योऽधिकः प्रभो, 
सारथ्ये तुणमारोह संयच्छ परसान्द्यान्‌ १०९९ ॥ 
6, ९ स, क 


अच दम आपके सवाय दूसरे छखाका वहा साराय दानं यामय न्दी देखते हं। प्रभो! 


आप सब देवताओंमें श्रेष्ठ और सर्वे शुणसपन्न हैं। जगतके स्वामी हैं, इसालेय आपहो 
शाीम्रही शिवर्के सारथ्य स्वाकार कर इन उत्तम घोडोकी हाकिये ! ॥ १०७॥ 


इते ते शिरसा नत्वा चिलोकेश पितामहम । 
दवाः प्रसादयामासुः सारथ्यायेति नः स्तम्‌ ॥ ९०द॥ 
दवताअन तान्‌ सकाके स्वामी पितामह व्रह्म सामने , नतमस्तक होकर उनको सारथि 


बननेको प्रसन्न किया ऐसा हमने सुना हैं ॥ १०६ ॥ 
भर 
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ब्रह्मोचाच 
नातञ्न क्िथ्विन्द॒पा वाक्यं ण्दुत्त वो दिवौकसः। 
संयच्छामि हयानेष युध्यतों थे कपादितः ॥ (०७॥ 
ब्रह्मा बोले- हे देवताओं | जो कुछ तुमने कहा है, उसमें कुछ भी अद्वत्य नहीं हैँं। अब 
युद्ध करते हए भगवान्‌ शवस पाडकं दार्यं ।॥ १०७ ॥ 
ततः श भगवान्देवो लोखा पित्ससहः । 
सारथ्ये कल्पिते देवैरीयानस्य सदातनः ॥ १०८ ॥! 
तब सब जगवके कर्ता, भगवान्‌ ब्रह्मा, पितामहकों देवताओंने मगवात्‌ शिवके सारथि 
बनाया |! १०८ ॥ 
तस्मिन्नारोहति क्षिप्रं स्यन्दनं छो्प्रङिते। 
रिरोभिरगमंस्तृण ते हया वा्तरंद्लः \॥ १०९ ॥ 
जब लोकपूजित ब्रह्म उस रथपर चढने लगे, तथ वायुक्के समान वेगवान्‌ थोड़े शीघ्र ही 
भूमिपर माथा टेककर नत छुए ॥ १०९ ॥ 
सहेश्वरे त्वारूदति जालुभ्यासगमसन्भदीम्‌ ॥ ११० ॥ 
जब महेश्वर शिव रथपर चढने लगे तब घोडे घुटने टेककर भूमिपर नत हुए ॥ ११० ॥ 
अभीश्न्हि जचिलोकेश! संगृद्य पपितासह! ! 
तानख्वांश्रोद्यासास मनोसादहरंहल: 1१११॥ 
तीनों लोकोंके स्वामी प्रपितामह ब्रह्माने बोडी बागडोर दार्ये ठे ली ऊर उन मन ओर 
वाब॒ुके समान वेगवाले घोड़ोंकी चलाया ॥ १११ ॥ 
लतोडवघिरूढे वरदे प्रणाते चासुराम्प्रति | 
साघु साध्विति विग्वेः स्पथस्रानोऽभ्यसापद ॥ ११२ 
जब रथपर आरूढ्र होकर वरदान देनेवाले भगवान्‌ शिव दानवोंकी मारने च्छे, तेव वे 
विश्वेश्ञ साधु साधु कहकर हंसकर बीलने लगे ॥ ११२ 
याहि देव घतो देत्णशक्रोद्याश्वानतन्द्रिल+ 
यद्य घाह्योवेर्ल सेड्य निन्चत+ शाऊवाज्नणे ॥ ११३॥ 
हे देव | जहां दृत्य हैं वहाँ तुम सावधान हीकर चाहिये ओर घोडोंको हांकोीं। आज 
युद्धर्म शत्रुऑकी मारते हुए हमारे बाहुबलूकी देखी ॥ ११३१ ॥ 
ततस्तांश्ोद्यामास वायुवेगशमाऊुजे । 
येच तल्न्रिपुरं राजन्देत्थदावचरक्षितसत ॥ ११४॥ 
तब त्रह्माने वायुक्के समान शीघ्र चलनेवाले घोंडे आकाशकों उठते हुएके समान शीघ्र चलाए 


भ क 


आर राजन ! दृत्व ओर दानवासे शंक्षेद्र तोनां नग्रद्छों चलें || ११४ || 
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अंथाधिल्यं घलुः कत्वा दावैः संघाय तं शरम्‌ | 

युक्त्वा पाशुपताओ्ेण जिपुरं समचिन्तयत्‌ ॥ ११५॥ 
तब रुद्र क्षिवने घलुप पर प्रत्यश्वा चहाकर उस बाणकों रखा और उसे पाशुपत शख्तसे युक्त 
करके तीनों पुरोंके एकत्र दोनेका विन्तव किया ॥ ११५ ॥ 

तस्पिन्हिथिते तदा राजन्छुद्धे विध्ुतकारुके । 

पुराणि तानि कालेन जग्सुरेकत्वतां तदा _ _ ॥ ११६॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार जब क्रुद्ध शिवते धलुष चढ़ाया और खडे हो गये, तब वे तीनों नगर 
कालकी ग्रेरणात्ें इकहे हो गये ॥ ११६ ॥ 

एक्रीमावं गते चैव जिपुरे सशुपागले । 

बरूय तुखुलो हों देवतानां महात्मनाम््‌ ॥ ११७॥ 
जब तीनों नगर पास आकर एक ही हो गये तब सब महात्मा देवताओंकी बहुत आनन्द 
हुआ ॥ १९७ ॥ 

तते देवभणाः सवै सिद्धाश्च परमर्षयः । 

जयेति वाचो सुखुचुः संस्तुवन्तो खगान्दिताः ॥ ११८ ॥ 
उस समय सब देवता, सिद्ध और महाक्रषि बहुत प्रसन्न हुए और आन्दित दोकर स्तुति करते 
हुए जय जय कहने लगे ॥ ६१८ ॥ 

लतोड्ग्रतः प्रादुरखाल्श्रिपुरं जध्चुषो5खुरान । 

अनिरेश्योग्रवएुषोी देवस्थासह्मतेजसः ॥ ११९॥ 
तन्‌ असुरो मारनेवाले, अदणनीय बोर रूपधारी, अस तेजवाले शिवजाके सामने बे त्रिपुर 
आयं ॥ १९९ ॥ 

ख तद्िकष्य भगवान्दिव्यं लोक्धेम्वरो ध्वुः | 

जैलोक्थसार॑ तम्रिषुं छुमोच जिपुरं प्रति। 

तत्साखुरणणं दग्ध्वा प्राक्षिपत्पश्चिमाणवे ॥ १२०॥ 
अनन्तर लेकिश्वर संगवान्‌ शिवने अपने उस दिव्य घलुषकों खींचा और शिवने त्रिपुरकी 
ओर धुपप्र रक्खा हुआ वह तीनों लोकोंके सारभूत भेष्ठ बाण चढाया। भगवान्‌ शिवने उस 
तीनों नमरोंके देत्वोंकी भस्म करके पश्चिमके समुद्र डाल दिया ॥ १२० ॥ 

एं तत्चिपुरं दग्धं दानवाश्थाप्यशेजतः। 

मदेन्धरेण कुद्धेन त्रैरोच्छ्यस्य दिविषिणा ॥ १२१ ॥ 
श्त प्रकार तीन शोके दरथाण इच्छिनेवासे शिवने करुद्ध होकर तीनों नगरों ओर उक्त 
निवासी सव दानो दग्धं कर दिया ॥ १२१ ॥ 
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स चात्मऋषधजों चहिहाऐत्युकत्या विवारितः । 

सा कार्यीसेस्ससाछोकानिति ध्यछ्लो5त्नचीच त्म्‌ ॥ १२२॥ 
फिर अपने कऋ्रोधसे उत्पन्न हुई अग्निको भगवान्‌ त्रिनेत्रने हा हा कईके रोझा और उद्चसे कहा 
तुम तीनों लोकॉछों भस्म मत करो ॥ १२२ ॥ 

ततः भ्रकरुलिसापनच्चा देव! लोकास्तथर्ष या । 

तुद्धबुबाग्सरन्या भः स्थाणुलप्रादेलाजद्म्‌ 1 १९२ ॥ 
अनन्तर सव देवता, ऋषि जर वीना लोकोंझे प्राणी सावधान होकर महातेजस्वी शिवकी 
उत्तम वाणीसे स्तुति करने लगे ॥ १५१४ ॥ 

तेऽद्जनात्ता भगवता जगुः सयं यथागतम्‌ । 

कुतकासाः परसलद्म्‌ प्रजापादश्ुम्वाः सुराः ॥ १२४ ॥ 
अनन्तर भगवान्‌ शिवकी आज्ञा लेकर कृतकार्य प्रजापति त्रह्मादिक देवता जेसे आये थे बसे 
अपने अपने घर चले गये ॥ १२२ ॥ 

यथैव भगवान्त्रता लोकधाता पितामहः । 

संयच्छ त्व॑ हयानस्थ राधेयरुण सहात्मनः ॥ १२०॥ 
जिए प्रकार तीनों लोकोंकी धारण करनेवाले पितामह भगवान्‌ त्रह्मानें शिवका सारथ्य किया 
था, इसी प्रकार आप भी इस यदहात्मा राधापुत्र कणके घोड़े हांकिये ॥ १२५. ॥ 

त्वं हि कृष्णाच कणौच फल्णुनाच विशेषतः । 

विशिष्ठो राजशादूल नास्ति तज विचारणा ॥ १२६ ॥ 
हे राजश्रेष्ठ शल्य ! इसमें संशय नहीं है, कि तुम श्रीकृष्ण, कण ओर अजुनसे भी अधिक 
श्रेष्ठ ह ॥ १२६ ॥ 

यद्धे चथ रद्रकरुपर्त्यं च ब्रह्मसमोष्नघ । 

तस्माच्छ युदा जेतुं मन्छकच्रुस्ताचिवादराच्‌ ॥ १२७॥ 
अनघ्‌ ! यह कण युद्धर्म रुद्रके समान पराक्रमी है, ओर तुम ब्रह्माके समान हैं, इसलिये तुम 
दोनों असुरोके समान मेरे शत्रुकी जीतनेमे समर्थं है ॥ १२७ ॥ 

यथा चर्याय कणोंऽयं शेतान्वं करष्णखारधथिम्‌ 

प्रभथ्य दन्यास्करौन्तेयं तथा कीघधं विधीयताम्‌ । 

त्वयि कणे राल्य॑ च दयं चैव प्रतिष्ठिताः ॥ १२८ ॥ 
है शब्य ! अब तुम शीघ्र ऐसा धान करो, कि जिससे यह रणे श्रक्किप्ण सारथिके सहित 


श्वेत अश्ववाहन अज्जुनकोी मथरूर मार सकभे | तुम्हारे ऊपर ही दणै, हमारा राज्य आर 
हम स्थिर हे ॥ १२८ ॥ 
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इं चाप्यपरं श्य इतिहा निबोध से ! 
पितुमेण सकाशे थे ज्ाह्मणः मेवित्‌ ॥ १२९ ॥ 
अब हम आपसे एक दूसरा इतिहास कहते हैँ, शे; यह हमारे पितासे एक धर्मज्ञ 
ब्राह्मणने कहा था ॥ १२९ ॥ 
शत्का चैतहरचथ्ित्ञ हेतुकायाथेसाहितस । 
छुर शल्य विनिश्चित्थ सा भूदआ दिचारणा ॥ १३० ॥ 
शल्य ! इस प्रयोजन भरे विचित्र इतिहासकों सुनकर आप अच्छी तरहसे विचार करके मेरा 
कार्य करें, आप अभी दूसरा कोई विचार नहीं करना चाहिये ॥ १३० ॥ 


मा्भवाणां कटे जातो जमदि्षहातपाः 
तस्थ रामेति विख्यातः पुच्रस्तेजोखमाल्वितः ॥ १३१॥ 
गेवे कुमे महा तपस्वी जमदि नामक एक सुनि हए, उनद्चे तेजस्वी ओर गुणवान्‌ 
प्रशुराम नामक पुत्र जगस्रारद्ध दं ॥ ९३१॥ 


ख वीतं तप आस्थाय प्रस्ादयितवान्भवस्त्‌ । 

अखहेतोः प्रसन्नात्सा नियत) संयतोन्द्रिय: ॥ १३२॥ 
परशुरामने अपनी हन्द्रियोंकी वंशमें करके अज्ञोके प्राप्तिके लिये प्रसक्ष चित्तसे उग्र तपसे 
भगवान्‌ शिवकी प्रसन्न किया ॥ १३२ ॥ 


तस्थ तुष्ो महादेवों भकत्था व प्रशभेन च। 

ददतं चास्य विज्ञाय दशोयासास चाङ्शः ॥ १३३॥ 
उनकी भक्ति ओर नियमसे प्रसन्न होकर तथा अतकरणका अप्लित्राय जानकर शिव शंकर 
प्रदद हुए ॥ १३३१ ॥ 


च 
से 


हैश्वर उवाच 
रान तुष्छोऽस्मि भद्रं ते विदितं से तवेष्सितस्‌ | 
छुखष्व प्रूलष्ात्मान सवमेतदकाप्स्यद्ि ॥ १३४ ॥ 


शिवजी बोले- दे परशराम ! हम तमपर संतुष्ट है, त्रा कंखवाण ही! हम तुम्हार 
अभिप्राय जानकर प्रमट हुए, अव्‌ तुम अपनी आस्माको पकरि करो, तुम्हारा प्रयोजन मी 
सिद्ध होगा ॥ १३४ ॥ 

दास्यामि ते तदाखराणि यद पूछो लविष्यासि । 

अधजशनससथ च दहन्त्यस्थाणे मानक ॥ ९३५ ॥ 
है भागेव | जब तुम पवित्र हो जाओंगे, तय हम तुम्हें अद्च देंगे, क्योंकि अयोग्य और 
सामथ्यहीन मनुष्योंकोी अस्त भस्म कर देते द ॥ १३५ ॥ 
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इत्युक्तो जामदग्न्यस्तु देदेयेन शूलिना । 

प्रत्युवाच महात्मान चिरखावनतः प्रखुसर्‌ ।॥ १३६ ॥ 
शूलधारी देववाओंके देवता महात्मा श्िवके ऐसे दचन सुन, जमदसिपुत्र परशुराम परमासा 
भगवान्‌ शिवकी शिर झुझछाकर प्रणाम करके बोले ॥ १४५७ ॥ 


यदा जाना देघेश पालं लासद्छधारणे । 

तदा छुशरूपतेऽखाणि सवान्ते दातुमदंति ॥ १३७॥ _ 
है देवेश ! जब आप युञ्चे असग्रहण करनेके शये योग्य समदं तव सुश्च सेवकको अस 
दीजिये ॥ १३७ ॥ 


दुर्याधन उचाद 
तततः ख तपसा चैव दमेन निथमेन च। 
पूजीपहारबचलिभिहोममन्त्रपुरस्कृतेः ॥ १३८ ॥ 
दुर्योधन वोले- तब परशुराम तप, दम, नियम, पूजा, उपहार, होम, मन्त्र और बलिदान 
आदि साधनंसि ॥ १३८ ॥ 


आराधयितवाञ्छ्यै बहुन्वर्षगर्णांस्तदा । 

प्रसन्न महादेवा आगेचरण महात्सन।ः ॥ १३९ ॥ 
बहुत वर्षोतक भगवान्‌ शिवकी आराधना करने लगे। इस तपस्या करनेसे महादेव शिव 
महात्मा परशुरामपर वहुत प्रसन्न हुए ॥ १३९ !| 

अन्नवीत्षस्य बहुशो घुणान्देव्या! सबीपलः । 

भक्तिमानेष सततं मथि रासो रदत्रतः ॥ १४० ॥ 
तब शिवने पाती देवीसे इनके गु्णोकी बहुत प्रशंसा करके कहा कि, परशुराम दृढबती हैं 
ओर मेरे प्रति पूरा भक्तिभाव रखते हैं ॥ १४० ॥ 


एयं तस्य ग्रुणान्प्रीतों बहुशोडछथयत्पसः । 

देचतानां पिलूृर्णां च समक्षमारिसूदनः ॥ १४१५१ ॥ 
इसी प्रकार देवता और पितरोंके आगे भी शत्रुवाशन मगवान्‌ शिवने प्रसन्न होकर उनके 
गुण वर्णन किये ॥ १४१ ॥ 

एतस्मिन्नेव काठे ठु दैटणा आसस्मदहापलाः । 

तैल्तदा दर्पमोहान्यैरबाध्यन्ध दिचौकस: ॥ १४४५॥ 
उसी समय दालवोंका बहुत बरू बढ़ गया था, उन्होंने अपने दर्प जोर मोह आदिसे सब 
देकतार्थोफो चताया था ॥ १४२॥ 


अध्याय २७ ] कर्णपर्त २० 





तः सस्य षिदुधास्तान्दन्तुं कतनिखयाः। 

चक्क; दाञ्चुवे य्न स शकुजेतुमेव ते ॥ १४३ ॥ 
तब सब देवताओंने मिलकर उन्हें मारतेका निश्चय करके शत्रुओंके वधके लिये यत्न किये 
परन्तु वे उन्हें जात नहीं सके ॥ १७४१ ॥| 

अधिगस्य ततो देवा सहेश्वरस्थाच्चवन्‌ । 

प्रशादयन्तर्त भकक्‍त्णा जहि शचतुगणानितलि ॥ १४४ ॥ 
तव सव देवता महेश्वर क्षिषक्षे पास गये ओर धक्तिपूवेक उन्हें प्रसन्न करके कहने लगे, कि 
है देव ! आप हमरे शत्रराकां नाश कीजिये ॥ १४४ ॥ 

प्रतिज्ञाय ततो देखे देवतानां रिपुक्षयम्‌ । 

रासं खजागेवसाहूख साऽस्य माषत चकरः ॥ १४५ ॥ 
तब शिवशंकरने प्रतिज्ञा की, द्वि हम तुम्हारे शत्रुओंका नाश करेंगे। अनन्तर भूृमुपृत्र 
परशुरामकी बुलाकर कहा ॥ १४५७ ॥ 

रिपून्लागंव देवानां जहि सर्वान्समागतान । 

लोकानां हितकामाणे मत्पीत्यणे तथेव च ॥ १४द ॥ 
हे भार्गव ! तुम दीनो लोकोकि कल्याणकी इच्छसे ओर मेरी प्रसन्नताक्षे किये देवताओकि सव 
समस्त शत्रुओंकी मारो ॥ १४६ ॥ 

रामर उवाच 

अक्वताछास्य देवेश का शक्तिर्म महेश्वर । 

निहन्तु दानवान्सवान्कृतास्षान्थुद्धदु मंदान ॥ १४७॥ 
परशुराम बोले- हे देवराज | महेश्वर ! विना अख्रविद्या जाने हमारी क्‍या शक्ति है, जो हम 
अन्नावयक ज्ञता आर युद्धदुमद्‌ स्व दानवा वध कर सकेंगे ? ॥ १४७॥ 

ईश्वर उवाच हे 

गछछ हे सदलुध्यावान्रिहनिष्यलि दानवान। 

प्वाजत्य च 1रप्न्लवान्गुणान्प्राप्ष्णांल पुष्कलानू ॥ १४८॥ 
शिवजी बोले- है परशुराव ! तुम हमारा ध्यान करके युद्ध करने जाओ, तुम सब दानवोंका 


नाश कर सक्कषे; सब शत्रुआपर जय प्राप्त करके तुम्हें बहुत गुण प्राप्त होंगे ॥ १४८ ॥ 
दुयाधन उचाच 


एलच्छुरुत्वा च बच प्रतिगछ्य न स्वेशः । 
रास) कृतस्वस्त्थयन३ प्रणथयों दानवान्प्रति ॥ १४९॥ 
दुयाधन बोला- शिवके ऐसे वचन सुन परशुरामने उनको सब प्रकारसे स्त्रीक्वार किया । 


अनन्तर स्वस्तिवाचन आदि कमे करके परशुराम दानवोंसे युद्ध ऋरेको चले ॥ १४७९ ॥ 
२७ (म. मा. कणे, ) 





२२१० महाभारते [ कर्णवघपर्व 


जि न न म 





1 


अवघीदेवद्यच्तस्तास्वददश्वलान्वितार्‌ । 

उज्ारनेसयश्परः परद्ाररय सगदः | 1 ३१७० ॥। 
और मद, अभिमान और बलसम्पन्न उन्र देवशत्रुओंका वज्ञ और विद्युत्कें समान स्पशेवाले 
प्रहारांसे भागेववशा रामने वध किया ॥ १७० ॥ 


सख दावैः श्त्वनुजौभदग्न्णे द्विजोत्तमः । 

संस्पृष्ट; स्थाणुना लयो विव्णः समजायत ॥ १५१ ॥ 
उन दानवोंने दिजश्रेष्ठ जमदमभिपुत्र परशुरामके शरीरको भी बहुत घायक कर दिया । परंतु 
शिवके स्पक्षमात्रसे ही उनके सव धाव अच्छे हो गये ॥ १५१ ॥ 


परीच्छ खगवाल्देवः भेण देन तस्य चै! 

दरान्प्रादाद्रल्यविवे साभैवाय सदात्मने ॥ १५२९ ॥ 
भृगुकुलोत्पन्न परशुरामके उस करमसे भगवान्‌ शिव प्रसन्न हुए और बह्मविद्‌ महात्माकी अनेक 
प्रकारदे वरदान दिये ॥ १७४ ॥ 

उक्त्य देवदेवेन प्रीतियुक्तेन झलिना । 

निपातात्तव शस्त्राणाँ दरीरे थामवद्रजा ॥ १५६३ ॥ 
फिर देवेश शलूधारी शिवने प्रसन्न होकर कहा, कि दालवोंके शत्त लगनेसे जो तुम्दारे शरीरमें 
घाव इए थे, ॥ १५३ ॥ 


तथा त मादव कसं व्यपोह शणुचत्यन 
गर हाणाच्छाणे व्दच्खानि लत्सद्राराच्धाप्छलस्‌ ॥ १५८ ॥ 


हे भृगुनन्दन | उनकी देखनेसे निश्रय हुआ कि तुमने अमाहुष कम किया है। अब तुम अपनी 
इच्छालुसार हमसे दिव्य अद्ध ग्रहण करो ॥ १७७ ॥ 


तलो5स्काणि सम्तस्तानि परांश्व सनसेप्सितान। 
रुञ्ध्या बट्विधान्रासः प्रणस्य शिरसा शिवस्‌ ॥ १८७ ॥ 
तथ सगवात्‌ शिवस परशुरामने सब अख्न और इच्छालुसार अनेक प्रकारके वर प्राप्त कर लिये। 


क क 


फ्रि शिवो शिरसे प्रणाम दिया ॥ १७ 


अज्ञं प्राप्य देवेशाज््गाल स सहातपा)। 

एवसेतत्पुराघ्त्तं तद्या द्थितवाखविः ॥ १५६ ॥ 
ओर्‌ महातपस्पी परशुराम देवेश शिवरी आज्ञा ठे, अपने धरणो चरे णये । इस प्रकार इस 
पुरात्‌ दिव्य कथाको उस समय एक मुनिले हमारे पितासे कहा था ॥ १५६ ॥ 
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मार्मवोऽप्यददात्छ्ं धनुर्वेदं महात्मने । 

कणोय पुश्षव्याघ्र सुपरीदेान्तरात्सना ॥ १५७ ॥ 
हे पुरुषसिंह ! भुगुनन्दन परशुरामने भी वही सब दिव्य धलुेद्‌ प्रशन हृदयसे महातपा कण ¶के 
दिया ह । ९५७ ॥ 

वृजिनं हि भवेत्किचियदि कणंस्य पार्थिव । 

नास्मै खस्त्राणि दिव्यानि प्रादास्यद्‌ भखनन्दनः ॥ १५८ ॥ 
नृप ! यदि कर्णमें कोई पाप अथवा दोष होता ले भृशुनन्द्य परशुराम इसे दिव्य अल्ल 
नहीं देते ॥ १५८ ॥ 

नापि सूतङ्ले जालं कणे भन्ये कथञ्चन । 

देवपु्रलरहं सन्ये क्षजियाणां इुखोद्धवभ्‌ ॥ १५९ ॥ 
इससे किसी तरह .भी हम कण खतकुलमें उत्पन्न हुआ है, ऐसा नहीं मानते । हम 
क्षत्रियकुलमें जन्म लिये देवपुत्र मानते हैं ॥ ५९ ॥ 

सकुण्डल सकवच दीघवाहुं सहारथस्‌ । 

कथमादित्यखह॒दां रूगी उयापज्र जनिष्यलि । १६० ॥ 
महावाहु, महारथी ओर षये समान तेजस्वी, कवच ओर इण्डरभूषिव कणो खत जातिकी 
खी केसे उत्पन्न र सक्तौ ह ? कोर हारेणी वाघकी जन्म दे सकेगी ? ॥ १६० ॥ 

पदय हास्य खुज्ों पीनो दागराजकरोपसोी । 

वक्षः परय विशाल च॒ सर्वेशन्ञनिषहेणम्‌ ॥ १६१ ॥ 

॥ एति भ्रीमहासारते करणपर्वणि चदुर्विशोषध्यायः ॥ २७ ॥ ॥ १४०८ ॥ 
मतवाले हार्थीके इूंडके समान कणके हाथ पुष्ट हैं, और देखो, सब शत्रुओंका नाश करने- 
वाले कर्णकी छाती कितनी विशाल है ॥ १६१॥ 
1 महाभारते कणप [चस्का अध्याय समाप्त ॥ २९४ ॥ ॥ १४०८ ॥ 





दुयोधन उवाच 
एवं ख भगवान्देवः सं्वैलोकपिताद्द्ः | 
 खारभ्यसकरोत्तचच यन्न शद्रोऽवद्रथी ॥\ १॥ 
दुयाधन बोले- इस प्रक्ठार सभवान्‌ सवलोक पितामह बद्षाने वह शिवक्के सारथ्यका कार्य 
किया और भगवान्‌ रुद्र रथी हुए ॥ १॥ 
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रथिनाभ्याधेष्छो दीरः कवव्यो रथसारथिः । 
तस्मात्त्वं पुरपच्याघ्च नियच्छ तुरमान्युधि ॥ २१] 
सीर ! रथीने अपनेपे भी बटक्र वीरको रथका सारथि चनाना चाहिये, ओंर शिवने अधिके 
गुणवाले त्रह्माकी अपना सारथि बनाया था। दे पुरुपश्रेष्ठ ! आप युद्धमें इसलिये कर्णके 
घोडोंकी चलाइये ॥ २॥ 
सजय उवाच 
ततः शल्यः पारिष्वज्य सुतं त वाक्यसत्रदीत्‌। 
दुर्योधनममिन्रन्नः प्रदो सद्राधिपस्तदा ॥ २॥ 
सञ्जय बोले- तव शत्रनाशन मद्रराज शद्य बहुत प्रसन्न होकर ओर तुम्हारे पृत्र दुर्योधनकों 
आलहिंगन देकर बोले ॥ ३ ॥ 
एवं चेन्मन्यसे राजन्गान्धारे भियदरछ । 
तस्मात्ते यल्पियं किधित्तत्सय करवाण्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! दें गान्धारी पुत्र | प्रिय दशनव | यदि ऐसा मानते हो, तो आपका जो कुछ श 
कायं है, वह हम सब कुछ करेंगे ॥ ४ ॥ 
यास्मि भरतश्रेष्ठ योग्यः कमोणे कहिचित ! 
ततन्न सवात्मना युक्तो चक्ष्ये कायधघुरं ठव ॥ ५॥ 
हैं भरतकुलभ्रेष्ठ | हम जहाँ निष कामको योग्यताकषे कर सक्ते हे, वह्यं तुमसे नियुक्त कर 
दिये जानेपर प्रसन्न चित्तल्रे हम उस कार्थदो पूर्णतारे करगे \ ५॥ 
यन्त कृणंमहं ह्र्या हितक्यामः प्रियाप्रियस्‌। 
दतर वर्श्चसतां उवं यवान्क्रणेच्छ सवेरा । द ॥ 
परंतु युद्धमें जो हम कर्णझे हितकी इच्छाते कलेर या कोमल वचन कहें, वह सब तुम और 
कणं घवेथा क्ष्मा करना ॥ ६ ॥ 
चण उवाच 
इंशानहय यथा जह्या यथा पार्थस्य केरावः | 
दथा नित्यं हिते युक्तो मद्रराज चजस्व नः ॥1७॥ 
कण बोले- है मद्रराज ! जेंसे शिवके ब्रह्मा ओर कुन्तीपत्र अजुनझे श्रीकृष्ण सदा हितम 
तत्पर रहते हैं, वेसे ही तुम नित्य हमारे हितक्कता बनों ॥ ७ ॥ 
शाट्य उवाच + ८ 
आत्सनिन्दात्मपरूजा च परनिन्दा परस्तवः 
अनाचरितमायाणां बृत्तमेतबतुर्विधम्‌ ॥ ८ ॥ 
शल्य बोले-- अपनी जिन्दा, अपनी प्रशंसा, दूसरोंक्ी निन्दा अथवा दूसरोंकी रुठुति ये चार 


भशर, क ७ 


ग्रक्रारक व्यवहार आयानं किये नहां ॥ ८ ॥ 
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यत्तु विदुन्प्रवक््याभि पत्थयाथैनहं तव । 
आत्मनः स्तवसंयुक्त तन्चिबोध यथातथम्‌ ४ ॥ ९ ॥ 
तथापि हे बिदरन्‌ ! तुम्हारे विश्वासके लिये हम जो कुछ कहते हैं, यद्यपि उसमें हमारी प्रशसा 
ड, तो भी तुम यथावद्‌ खनो ॥ ९ ॥ है | 
अह शक्रस्थ सारथ्ये योग्यों मातलिवत्पनो। 
अप्रमादप्रयोगाच ज्ञानविद्याचिकित्सितेः ॥ १०॥ 
प्रभो ! में इन्द्रके सारथि मातलिके समान घोडोंका सावधानता पूवक चलाना, संचालन 
करना, ज्ञान, बिचधा ओर उस रोगोंकी चिकित्सा आदिको जानता हूं ॥ १० ॥ 
ततः पार्थेन संग्रामे युध्यमानस्थ तेडनघ । 
वाहथयिष्यामि तुरगान्विज्वरो मव सूतज ॥ ११॥ 
॥ हति भीमहाभास्ते कर्णपदैणि पञ्च्विञ्चो.ऽध्यायः ॥ २५॥ १४१९ ॥ 
हे पापरहित खतपुत्र ! जब समरमें तुम अजुनसे युद्ध करोंगे, तब में तुम्हारे घोडोंको दूंगा, 
तुम निश्चिन्त रद्दो ॥ ११॥ 
॥ मक्षामास्तके कणेपरवम प्चीसवां अध्याय समाप्त ॥ २५ ॥ १४१९॥ 


दुयोधन उवाच 
अयं ते कणे लारथयं मद्रराजः करिस्यति । 
करष्णादभ्यधिको यन्ता देचेन्द्रस्येव साता ॥ १॥ 
दुयोधन बोले- हे कण | देवराज इन्द्रके साराथे मातलिके समान हैं, ये मद्रराज शल्य तुम्हारा 
सारथ्य करेंगे; ये श्रीकृष्णसे बहुत अधिक गुणवान्‌ हैं ॥ १॥ 
यथा हरिहयैयुक्त संग्ह्माति स मातालिः । 
...._ शल्थस्तव तथायदाय॑ संयन्ता रथ्वाजिनाम्‌ ॥ २॥ 
असे माति इन्द्रके घोडोंसे युक्त रथकी वागडोर संभालते हैं वैसे ही ये शल्य भी तुम्हारे 
रथके घोडोंका नियंत्रण करेंगे ॥ २॥ 
योधे त्वाये रथस्थे च पद्गराजे च सारथौ। 
रथश्रेष्ठो धुषं संख्ये पाथो नासि मविष्यति ॥ ३॥ 
उस जब योद्धा बनकर रथपर स्थित होंगे और मद्रराज शल्य सएाथे होंगे, तब वह श्रेष्ठ 
रथ युद्धे अयनो पराभिर देरेभा ॥ ३ ॥ ' 
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संलय रचाच 

ततो दुर्योधनो सूयो सद्रराजं वररिदनष््‌ । 

उवाच शजन्तयामे संयचच्छन्तं हयोक्तम्यान्‌ ॥४॥ 
सज्ञय बोले- हे राजन ! तदनन्तर दुर्योधनने वेगशाली सद्राज शब्यकों कहा- युद्धर्मे इन 
उत्तम घोडोंका आप वशर्म रखिये ॥ ४ ॥ 

त्वयाभियप्नो रायेयो विजेष्यति धनद्धयम्‌ । 

इत्युक्त्ते श्थमास्याय तथेति पराद्‌ भारत ॥ ५॥ 
आपसे राक्षित होकर शधापुत्र णं युद्धय अजन्त जीेगे । सारद ! दुर्योधनके एेश्चा सदनेपर 
शल्यने रथका स्पशे करके तथास्तु कह ॥ ५ ॥ 

शल्ये5श्युपगते कणेः सारथि खुमनो5्च्रवीत्‌। 

स्वं सूत स्यन्दवं यद्यं कल्णयेत्यसद्छत्वरन्‌ ॥ ६ ॥ 
जब शब्यने सारथ्य संभालना स्वीकार कर लिया तब कणने प्रसन्न होकर बार वार शीघ्रतासे 
अपने सारथि शल्यसे कहा । हे सारथ ! तुम हमारे रथको क्षीत्र जैक करो ॥ ८ ॥ 

ततो जैज रथवर गन्धरयनगरोपलस | 

विधिवत्कल्पितं लन्र जथेत्युक्त्वा न्यवेदयत्‌ ॥ ७॥ 
तब श्ल्यने गन्धव नगरके समान विशाल विजयी अष रथको विधिपूवक ठीक करके, स्वामी 
कर्णसे कद्दा- आपकी जय हो, रथ तैयार है ॥ ७॥ 


तं र्थं रथिनां ओष्टः कार्णोऽस्यच्यं यथाविधि । 

संपादितं ऋत्मविदा पूथमेद प्रोधदा 1८॥ 
तब राथियोंमें श्रेष्ठ महाराये कर्णने अ्ल्नज्ञानी पुरोहिदसे पहिलेसे ही यथाविधि ल सार्य 
करके जिसे पूर्ण किया था, उस रथकी विधिपूवक पूजा की ॥ ८ || 

कृत्वा परदक्षिणं यत्नादुपस्थाय च मास्करस्‌ । 

सलीपस्थं मद्रराजं रलारोपथदयतः ॥ ९1 


अर प्रदाक्षेणा की । फिर दयकों प्रणाम करके, पास खंडे हुए मद्रराज शब्यकों रथके अग्र- 
भागमें किया ॥ ९॥ 


ततः कणैसय दुर्ध स्यन्द्वप्रवर सहत्‌। 
आरुरोह महातेजाः चाल्यः खिद इवष्वरुम्‌ ॥ १०॥ 


महांतिजरवी शल्य इस अकार कर्णक्रे दुष, मदाच्‌ ओर श्रेष्ठ रथपर चंढे, जेंसे सिंह पवेतके 
शिखरपर चढता है ॥ १०॥ 
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ततः शाल्यारिथतं राजत्कणेः स्वरथशुत्तघस्‌ । 

अध्यलिछयथास्मोद्‌ ह्दिव्यत्छत्त ।देवाक्रः ॥ १९॥ 
राजन { कणे क्ञरण्को अपने उत्तष रथपर बेडा देख, स्वय घा उद रथपर्‌ आरूढ दुआ 
मानों बिजलीके सहित मेघके ऊपर स्थित घय ।॥ ११॥ 


क 


तावेक्षरथश्परूढावादित्याश्चिद्मस्विषौ । 

व्यञ्ञाजेता थथा मेघच सूथातन्नी सहितो विचि ॥ १२॥ 
एक दही रथपरं वैडे इए अभि ओौर र्यके सथान तेजस्वी रणं ओर शर्य शोमित हुए, जेसे 
एकसाथ भेषपर पटे इए आकारे धयं ओर अधि प्रकाशित हो रहै हँ ॥ १२॥ 


संश्तृथलानो ती चोरी लदासता झुलिमचरो। 
आत्वक्सदस्यारन्द्राज् छहूथशानावियाध्थर ॥ १३॥ 


क, 


तब उन दोनों अत्यंत्र तेजस्वी वीरोंकी स्तुति होने लगी, जेसे यज्ञमें ऋषियों और सदस्योंसे 
इन्द्र और अग्निका स्तवन किया जाता है ॥ १३ ॥ 


स शल्यसंणदहीताश्े रथे कणेः स्थितोऽ मवत्‌ । 
धलर्वश्फएरणल्योर्‌ पारवेषाद खासकर ॥ १४॥ 
शव्यने दण घोडोंकी रास पकडी | कण उस श्थपर चैट गया । उर समय अपने घोर 


कि + क 


धयुषश्ं फेखाये हुए क्ण पारेवेषक्े युक्त सय समान शायेत हुए ॥ १४ ॥ 

आस्यतः छ रथश्रेछ कणः रारगमरितलान्‌ । 

प्रयसा पुरुषव्याघो लत्दरस्थ्‌ इकश्षायच्‌ ॥ १५ ॥ 
पएरुषव्याप्र कण अपनों बाणमया केरणास युक्त हो श्रेष्ट रथम वटर मन्दराचरुपर उदय 
हतं इए प्यके चमान शोभित हाने ठभ । १५॥ 


त रथस्थ श्रदादीर यान्तं चालितलेजदस्‌ । 
ट याधनः स्ख राधयमिद्‌ कचनन्रवोत्‌ ॥ १६॥ 


रथपर वठ्कृर जातं हुए अमित तजस्वा महावीर राधापुत्र कणेसे दुर्योधन इस प्रकार 
बोले ॥ १६ ॥ 


अशत द्वाणमीरलराभ्या दुष्छर कमं संयुगे । 
ऋुरुण्वाधिरथ बार सिजयतां स्वेोधान्वनास्‌ ॥ १७ ॥ 


हे वीर एणं ! युद्धम जो भीष्प ओर द्रोणाचायने भ्री नहीं किया, सो दृष्कर कमे तुम 
धटुषधार्याक खन्पुख आज करो ॥ १७ ॥ 


वे 


जनोगतं लम दारीद्धीष्यद्रोणो सारथौ 


6 % 


अन नाजष्ेनं च निहन्ताराविति श्ुषस्‌ ॥ १८ ॥ 


हम जानते थे, छि भीष्म ओर प्रोणाचायं महारथी दँ, यह भी मुझको विश्वास था कि, ये 
दोनों अञ्न ओर भीमसेनो नयसे मारे ॥ १८ ॥ 
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ताभ्याँ यदकूत बीर बीरकर्स महाख्घे । 

तत्कम कुछ राधेस वज्धपाणिरिवापरः ॥ १९ ॥ 
हे बीर | उन दोनोंने जो कम नहीं किया, तुम इस घोर युद्रमे उष वीरोचित कमैको करो। 
है राधापुत्र ! तुम वजधारी दूसरे इन्द्रके समान उसको पूण करो ॥ १ 

गृहाण घसेराज॑ वा जहि वा त्वं धनञ्जयम्‌ । 

मसेन च राधेय मसाद्वीपुत्नी सक्मावपि ॥ २० ॥ 
हे राधेय ! तुम धमराज युधिष्ठिरो पकड लो, अथवा अञ्ंव, भीमसेन ओर माद्रीपुत्र नङुल, 
सहदेवकी मार डालो ॥ २० ॥ 

जयश्च तेऽस्तु भद्रं च प्रधाहि पुरुष भ। 

याप्डपुच्स्य सेल्फानि इर खक्माणि सस्पक्लात्‌ ॥ २१॥ 
हे पुरुषभेष्ठ ! तुम्हारी जय हो ! इंश्वर तुम्हारा कल्याण करे। जाओ और तुम युद्ध करो। 
पाण्डुपुत्रकी सब सेनाओंकी भस्म करों ॥ २१ ॥ 

ततस्तूर्यखहस्राणि भेरीणामयुतानि च । 

वादयसानान्यरोचन्त सेचराब्दो थथा दिवि ॥ २२॥ 
उसी समय जते आकाशम मेघ गरजते हैं, वैसे ही वेनं सहस्र तूं ओर करई सदसत मेरियां 
बजने लगीं ॥ २२ ॥ 

प्रतिगद्य तु तद्बाक्‍्य रथस्णों रथलसत्तमः । 

अभ्याषत राधेयः रस्यं यद्धविशारदस्‌ ॥ २३॥ 
रथपर वटे रायो श्रेष्ठ महारथी राधापुत्र दणने दुरयांधनके उस वचनो स्वीकार किया । 
फिर युद्ध विशारद शल्यसे बोले ॥ २३ ॥ 

चोदयाश्वान्पहावाहो यावद्धन्त्ि धन्य । 

भीमसेन चमो चोली राजान च युधिष्ठिरम्‌ ॥ २४॥ 
है महाबाहों ! आप हमारे घोडोंको शीघ्र हकी, जिससे हम अजुन और भीम, दोनों भाई 
नकुछ-सहदेव ओर राजा युधिष्ठटिरकी मारेंगे ॥ २४ ॥ 

अद्य पदयतु मे दाल्य बाहवीय घनझ़थ। । 

अस्यथत3 कडपत्राणा सहस्रांणे शताने च ॥ २५॥ 


शल्य ! आज सैकडों और सहस्रों कंकपत्रयुक्त वाण छोड़ते मेरे बाहुबलकों अज्ञेन 
देखें ॥ २५ ॥ 


अद्य क्षेप्ल्याम्यहं शल्य शरान्परसलेजनान|। 
पाण्डवाना लिनाशारथ दर्घधोधनजथास च 1२६ ॥ 


है शत्य | आज हम पाण्डवॉका नाश और दर्योधनकी विजयके लिए अत्यन्त तीक्ष्ण बाण 
चलाबेंगे ॥ २४ ॥ 
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दारय उवाच 
सूतपुत्र र्थं चु त्वं काव्डकानकभन्थसे । 
सर्वास्ञज्ञान्मद्रेज्वासान्सवानेव सहारथान्‌ ॥ ५७ ॥ 
शल्य बोले- है सतपुत्र | तुम पाण्डबॉंका अनादर क्यों करते हो ? सब पाण्डव शराब अबोंकों 
जाननेवाले, महाघलुधारी, महारथी हैं | २७॥ 


अनियर्तिनों महासागानजेयथान्सल्यायिऋमान । 

अपि संदझनथेझुर्य भर्थ साक्षाचछतऋतो: ॥ २८ ॥ 
सव पाण्डव कभी युद्धम पीछे वदी हस्ते, उन्हें कोह नहीं जीत सकता, वे सस्य पराक्रमी दै; 
वे महाभाग साक्षात्‌ इन्द्रके भी बनमें सय उत्पन्न करते हैं ॥ २८ ॥ 


यदा ओएष्यासि निर्घधोा्ष विस्फूजितालिवाशनेः । 
राधेय गाण्डिवस्थाजो तदा चैदं घदिष्यसि ॥ २९ ॥ 
राधापुत्र ! जब तू मेघ और विजलीके गडगडाहटके समान अजुनंके जाण्डीव धलुपका घना 
शब्द सुनेगा तब ऐसा नहीं कहेगा ॥ २९ ॥ 
सजय उवाच 
अनारत्थ तु तद्वाच्यं यद्रराजेन साषितर्‌ । 
द्र्यस्यद्येत्यबोचद्ध ल्यं कणो नरेभ्वर्‌ ॥ १०॥ 
सज्ञय बोले-- हे नरेश्वर | मदराज शरपके बचरोंका निरादर करके कणने शस्यसे आज 
तुम देखोंगे, ऐसे कहा ॥ १० ॥ 


है 
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इृष्ठा कर्ण सहेष्चासं युयुत्सुं समवस्थितम्‌ । 

चुकुशुः कुरवः सर्वे हछरूपा) परंतप ॥ ११ ॥ 
है शत्रुदापन इतरा्ट्‌ | महाधदुषधारी कर्णको युद्धकी इच्छांस खडे हुए देख, कौरवोंकी सब 
सेना प्रसन्न हो गजेने लगी ॥ ३१॥ 

ततो दुन्दुल्िघोषेण जेरीणा निनदेन च । 

वाणशागदै विविषैगेजिलैश तरस्विनाम्‌ । 

निययुस्तावका युद्ध श्टत्थु छस्वा निवतनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तब दुन्दुभि ओर भेरिर्योकी आबाज, बाणोंका शब्द और बेगवान्‌ वीरोंकी विविध र्जा 
सहित तुम्हारे सब योद्धा युद्धले लिये निकले । अवर मद्यं ह्मे निदत्त करेगी, यद उनका 
इनिथ्य था ॥ ३२॥ 

२८ (म, मा, क्ण. ) 
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प्रयाते तुं चतः कणे योधेषु खुदितेषु च । 

चचाल प्रथिदी शजचरास च स्युचिस्वरम्‌ ॥ ३३॥ 
हे राजच्‌ ! जिख् सभय कणे णीर कौरव योद्धा आनन्दित दोर बुद्ध करनेकी चले, तब 
पृथ्वी हिलने छगी ओर बड़े जोर्से शब्द करने लगी ॥ ३२ ॥ 

निश्वरन्तो व्यहृस्थन्त सर्थात्सप्त सहाग्रद्य! 

उल्कापातश्व सज्ञज्ञे दिशां दाहस्तमैव च | 

तथाहान्यश्र संपेतुवतुबाताश्य दारुणाः ॥ ३२ ॥ 
कणके चलते ही सयसे सात महाग्रह निद्चलते हुए दीखने लगे, उर्कापात दोने लगे; दिशा 
जलने लगीं, विजलियां गिरने लगीं, दारण आँघी चलने लगी ॥ २४ ॥ 

झुगपाक्षिगणाओच बहुश। एतनां तव। 

अपलब्य तदा चन्रवेद्यन्तों महाद्ध पम्त्‌ ॥ ३२७ 
अनेक हरिण ओर पक्षी महान्‌ भयकी छचना देते हुए अनेक वार तुम्हारी सेनाक़े दाहिने 
ओरलखे चले गये ॥ ४५ ॥ 

प्रस्थितस्ष च कणस्थ निपेतुस्तुरणा रवि | 
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अस्थिवदष च पॉलेलमन्तारंक्षाहुयावकस । २९ ॥ 
कणैके गमन करते ही उसके थोड़े पृथ्वीपर बिरि प॑ आाशसे हड्डियोंकी वर्षा होने 
ल्मी ॥ ३६ ॥ 

जज्यछुडैय चास्त्राणि ध्वजाओव चच्छरस्पिरे | 

अश्रणि च व्यसुश्वन्त वाहनानि विद्यां पते ॥ ३७॥ 


पृथ्वीनाथ ! श्रद्ध आपतते आप जलने लगे, ध्वज कांपने लगे, हाथी-घोडे आंखेंसि आंख 
बहाने छगे ॥ ३७ ॥ 

एते चान्यं च व्व उत्पातास्तञ्ञ सारिष । 

खदुत्पेतु्विंनाशप्य कौरवाणःं खदासुणाः ॥ ३८ ॥ 
मारिष 1 इसी प्रकार और भी अनेक भयंकर उत्पात वहाँ हुए, जिनसे जाना गया कि 
कारवोंका नाश होगा ॥ ३८ ॥ 

न च तान्गणयात्ारु) सर्च ते देवभोहिताः 

प्रस्थितं सतपुन्न॑ च जयेत्यूचुनरा छवि । 

लिाऊलानपाण्डवाशवब सेनिरे लद कोरवा। ॥ २९ ॥ 
परन्तु प्रारव्धवक्ञ मोहित होचेसे उन सबसे उन शयड्ूर उत्पातोंकीं ने ग्रिता और जाते हुए 
प्रतपुत्र ऋण वहां खवलोग जय जय छने लगे ओर तुम्हरे सव कौरव दनि मानने 
लग क अव्‌ पाण्डवं पराजत हो जा्यमे ॥ ३९ ॥ 


(र । 
के्याय २६ ] कणेपव ६ 


^^ 
~~ 








र 


ततो रथस्थः परवीरहन्ता सीरलद्रोणावत्तवीयौ निरीक्ष्य । 
समज्वलद्भारता पावकाभो चैकतेनोऽसौ रथङ्ञ्गरो चरवः ॥ ४० ॥ 
हे भारत { अन्तर जलते हुए अग्रिके समान तेजस्वी शत्रुवीरोंकों गारनेवाला, रथियोंमें श्रेष्ठ, 
वलवान्‌ कर्ण अपने रथपर बैठकर, भीष्म और द्रोणाचार्यका विरादर करते हुए ॥ ४०॥ 
ख छल्यमामाष्य जगाद वाक्यं पार्थस्य कमोध्रतिषं च दृष्ट । 
मानेन दर्पेण च दद्यभ्यानः फोघेन दीप्यालिच (तिःन्वाखित्वा \ ४१ ॥ 
दषे ओर अभिमाने भरकर, तथा अजने अप्रतिम पराक्रमो देखकर, करोधसे जलत 
हुआ हूंबी सांस लेकर शब्यसे बोले ॥ ४१ ॥ 
नाहं अहेन्द्रादपि वच्रपाणेः करुद्धाहिभस्यात्तधन्‌ रथस्थः । 
„ दष्रात भीष्प्प्रखुखाज्शयानाज्न त्येव सा स्थिरता संजहावि ॥ ४२॥ 
म॑ धनुषे समेत जब रथम बेटता ह, तच साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र सी क्रोधित होकर आ 
तो उनसे भी नहीं डरता, अब ग्रीष्म आदि प्रमुख वीररोको युद्धे सोधे हुए देख भी सुझे 
अस्वस्थता नदीं लगती ॥ २ ॥ 
महेन्द्रविष्णुप्रतिस्ावनिन्दिलौ श्याश्वनागप्रयरप्रसाथिनौ । 
अवध्यकल्पौ निहतौ यदा परैरततो समावयापि रणेऽस्ति खाध्वखस्‌ ॥४६॥ 
देवराज इन्द्र ओर विष्णुके समान पराक्रमी, अनिन्दित, रथ, घोडे और मत्त हाथियोंको 
मथनेवाले और शत्रुओंसे अवध्य जेंसे भीष्म और द्रोणाचाव भी शत्रुओंसे मारे गये, तो भी 
में आज युद्धसे कुछ नहीं डरता ॥ ४३ ॥ 
समीक्ष्य सङ्खयेऽतिवराचराधिषैनेरान्वमातङ्रथाज्खरेदैतान्‌ । 
कंन स्वोचहितानरणेड्वधीन्महास्क्षविद्धाह्मणपुद्धयो झुरू) ॥ ४४ ॥ 
युक्च आश्चर्य होता हे कि सब महान्‌ अल्नविद्याकों जाननेवाले, ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचार्यले, अपनी 
ओरके महुष्य, घोड़े, हाथी और रथोंके समेत अनेक महावलवान्‌ राजाओंके बाणोंसे युद्धमें 
नष्ट होते हुए देखकर भी, शत्रुओंकों क्‍यों नहीं मारा ? ॥ ४४॥ 
स संस्मरन्द्रोणहर्य महाहवे ऋचीलि श्वत्थं इरयो नियोधतत 1 
न वा भदन्यः प्रसहेद्रणेउज़ेन ऋमागतं खत्युमिवोग्ररूपिणय ॥ ४७ ॥ 
ह कोरवो { हम महायुद्धमें मारे बये द्रोणाचार्यके आत्मापणका स्मरण छरके सत्य कहते 
है, ध्यान देकर सुनो । हमारे सिवा दूसरा कोई युद्धमें वलूपूर्वक सामने आये हुए मृत्यु 
समान घोररूपी अज्चुनका वेग नहीं सहन कर सकता ॥ ४७ ॥ 
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| कऋणसंधपर्थ 








२२७ भेधाभाण्त 
शिक्षा प्रसाद चठ धनिन द्रोणे मदास्त्राणि च सननिन्य। 
क 4 रे ५ 
से चेदगान्स्त्युवशं सद्दात्मा सवोनस्णनातुरावद्य सन्‍्य ॥ ४६ ॥ 
द्व, महा अल्न और नम्नवासे भरें थे, जब बह्दी 


महात्मा द्रोणाचा्य शिक्षा, प्रसन्नता, बल, बु| 
गोरे गये, तब ओर सबको आज में मरणाधीन दी मानता हूँ ॥ ४६ 
नेद्‌ श्र्व किश्विदापि प्रचित्त्य दिदुलाक कणों इनित्यथोगात | 

+ य > ४५ निपानित 


सूर्योदय को हि विश्धुक्तसंशयों गये छुवीवाद सुरौ निपातित ॥४७॥ 
रण इसे जगतर्म किसी भी पदायको 


शु 7 


२ बहस भचार सरनेपर्‌ मी करमेदी अनित्यता 
भारे जानेके पश्चात जन नि।सन्देद्र भावी सर्योद्यतक् 


शाश्वत नहीं मानता । गरु द्रोणा चाय 

जीविद रउनेका गये करेगा ? ॥ ४७॥ 
न नूल्नसस्तराणि चले पराफ्म। दिया झुनीत परभायधानि ना 
नदतः कथलः 


(4 श 
8. 
^ 
र 


~ 


ष्य 2 


1४८ ॥। 
म्मे पस ठेनेमें एण 


अल मलुष्यर्य सुखाय दातित तथपि युद्ध {नः 
तुपि दधसे युद्धं 


अख्र, बल, पराक्रम, सिद्धि, उत्तम नीति आर श्रेष्ठ आयध थे तब र 
व यणि भरे हुए साक्षात स॒रु द्रोणाचाय ही 


समर्थ नहीं हैं । इन 
मारे गये | ॥ ४८ ॥ 
इडुताशनावित्यससानलेजर्स पराक्षले विष्णुपुरंदरापसस । 
त्सुदुःसदइम्‌ ॥ ४० ॥ 


ददार 
नये बृहृस्पत्युशन+सर्म खदा न चैसमस्तज्रे लतुपात र 
व्‌ तेजमे अयि अर प्रयदे समान, पराक्रमे पिप्णु ओः द्मे समाय, नीति वृहस्पति जर 
झर सके ॥४९॥ 


शुक्र समान सदा थे। तो भी इनके अत्यत हशसह अख्च ठनकी रा नहीं 


संभकु्टे रुदितस्रीकुमारे पराझूते पोरुप धातेराष्ट्र। 
या कृत्यशिति जानाने झाल्प प्रयाद्दि तस्सादद्विपतासनीकस ॥ ७० ॥ 
> ५२ रो रटे ह 


शल्य | इस समय दर्योधनकी सेनाके पीरोंकी लिय अर लड्‌ याक्रो 
ओर दुयंधिनका पुरुषाथ नष्ट हो गया है। सुझे दुर्वोधदणी सहायता करनी चाहिये, इस 
। इसलिये शत्र भंडी सेनासी ओर चो \ ५० ॥ 


कतेवग्यकी म॑ जानता 
यच्च राजा पाण्डयः छत्यद्धधो व्यरस्थिते लीभसनाञ्चेने च । 
ग्रे चुस्त विषदेस्मदन्यः ॥५१॥ 


वासुदेवः छञ्जयाः सात्यकि यमं 
और सीम्ेन, अर्चन, वघुदेगनन्दन श्रीकृष्ण 
> 


जहां सस्यप्रिव राजा युधिष्ठिरं खडे हें 


प्‌ 


अह 
सात्यद्धि, खुझ्लय वीर और नकुछ, सहदेव खड़े हैं, वहां हमारे सिवाय ओर दूसरा कीन 


उन वोराका आधात सहन कर सकता है ?॥ ५१ ॥ 


ध्याय २६ ] कषणेपवं ३२१ 
न मम कप कम 
तस्मात्क्षिप्र मद्रपते प्रथाहि रणे पाश्चवालान्पाण्डवान्सस्यांत्व । 
तान्वा हनिष्यामि समेत्य सहुये यास्थामि वा द्रोणश्ुखायः सन्ये ॥५२॥ 
इसलिये हे मद्रराज शल्य ! तुम हमारे रथकी समरमें शीघ्र सुज्ञय, पाश्चाल और पाण्डबोंकी 
ओर हांको । मेरा निश्चय है कि, या तो में इन सबको उनके साथ भिडछर मास्या, या 
द्रोणाचायके समान में भी मर जाऊंगा ॥ ५२॥ 


न त्येषा न गभिष्यासि मध्यं तेषां झ्राणासिति मा शल्य विद्धि । 

भि्रद्रोहो मषणीयो न मेऽयं त्यक्त्वा प्राणानजुधास्यानि द्रोणश्र्‌ ॥५३॥ 
शय ! मँ उन शूर योद्धाओंके बीचमें नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं समझना । युद्धसे पीछे 
हटना मित्रद्रोह होगा, यह मुझे असब्य है। इसलिये में प्राणोंका त्याग करके द्रोणाचार्यकरे 


ही मागेका अनुकरण करूगा ॥ ५३ ॥ 


प्राज्ञस्य सूढश्य च जीवितान्ते प्राणधरमोक्षोऽन्तककत्क्गस्य । 
अतो विद्वन्नभियास्पामि पाये दिष्टं न राक्यं ठ्यदिवतितुं चै ॥५४॥ 
हे बिढान्‌ ! पण्डित ओर भूखं दोनों ही जीवनकी समाप्ति होनेपर यमराजके मुखं जाकर 
श, म्य राका 


नष्ट हेते हैं; इसलिये आज पाण्डबोंसे युद्ध करनेको जाते ईद । देवक्षो कोई पलट नी 
सकता ॥ ५४ ॥ 


कल्याणच्रत्तः सततं हि राजन्यैचिश्रवीवस्थ सुतो ममासीत्‌ 
¢ €. + का. 
तस्थाथसिद्धयधसहं त्यजामि प्रि यान्गोगान्दुष्त्थजं जीवितं च ॥ ५५ ॥ 
राजन्‌ ! विचित्रवीयपुत्र इतराष्रके पुत्र राजा दुर्योधन सदा हमारा कल्याण करते रहे हैं, सो 


60२. 85 को 


आज हम भी उनके मनोकामनाकी सिद्धिके लिये अपने प्यारे सुख, थोग और त्यागनेयें 
कठिन प्राणोंकी भी त्याम देंगे ॥ ५७ ॥ 


वैयाघ्चर्माणमफूजनाक्ष हैसजिकोर्श रजतजिवेणुम । 

रथप्रबहे तुरगप्रबहैँयुक्त प्रादान्यह्यभिदं हि राघः ६॥ 
परशुरामने सुझे यह वाघके चमडेसे महा, धूरोंसे कोई आवाज नहीं होनेवाला, तीन सोनेके 
कोष ओर चांदौके त्रिवेण सहित ओर उत्तम घोडोंसे युक्त श्रेष्ठ रथ दिया है ॥ ५६॥ 


धनूषि चित्राणि निरीक्ष्य शल्य ध्वर्ज गदा साथकांशोम्ररूपान । 

आस च व्च परमायुधं च दाङ व छुअञ्न स्वनवन्तसुगअस ॥ ५७ ॥ 
ह शस्य { अनन्तर इसका निरोक्षण करके अनर्‌ विचित्र धनुष, घोर वाण, उत्तम्‌ ध्वज, गदा 
खड्ग; उत्तम आयुध, प्रकाक्षमान्‌ ओर गंभीर शब्दवाले उग्र श्रेत शहु भी दिये ॥ ५७॥ 





० 
वशर | दाणदधपर्थ 


पताकिनं वज्जनिपातदिस्यन सिलाग्वयुक्ते छुमतूणशो लितम्‌ | 

इसे ससारथाय रथ॑ रथपसे रणे ह्मिष्यास्यहमजु् वलात्‌ 1७८ ॥ 
यह सब रथोमें अ्रष्ठ रथ, पताकावाले, सफेद घोडोंसे युक्त, उत्तम तणीरोंसे शोमित और 
चलते समय वज्पातके समान शब्द करनेवाले, इस रथपर वेठकर में बुद्धमें अर्जुनकों 
पराक्रमसे मारूंगा ॥ ५८ ॥ 

ते चेन्यृत्युः सवैदरीऽभिरक्छते खदाप्रत्तः स मरे पाण्डुपुच्म्‌ । 

तं वा हनिष्थामि समेत्य युद्धे यास्यामि वा मीरु प्श्य ॥५९॥) 
यदि सवेनाशक मृत्यु भी सदा दक्ष रहकर सममे पाण्डुपुत्र यजुनकी रक्षा करं, तो युद्धमें 
में उससे भी मिडकर उसे दही मार्गा, अथवा सयं भ्मक्ते सामने यमलोफकों 
जाऊंगा ॥ ५९ ॥ 

यमवरुणकुवेरचासवा वा यदि युगपत्सगणा महादवे । 

जुय्यपिषव इढ्त्य पाण्ड्ये केस बहुना सह तेजयापि तम्‌ ॥ ६० || 
हम बहुत कदां तक्र करदे १ यदि आज इस महाशुद्रमे सक्षात्‌ यम, वर्ण, उवेर आर इन्द्र 
भी एक साथ अपनी सेनाके सद्दित आकर यहां अजुनकी रक्षा करना चाहें, तो में उनके 
समेत ही अजुनकी जीत लूंगा ॥ ६० ॥| 

इति रणर मखस्य कत्थतस्तद्धपानिराम्य वचः स सद्गराद । 

अवदटसदयसन्य वायेखान्प्रनिषिपिधे च जगाद चोत्तर | ६१ ॥ 
पराक्रमी मद्रराज शल्य युद्धके उत्साहम भरकर वोलनेवाडे कणके उस वचनको सुन, उसका 
निरादर करके उपहासपूर्वेक, ऐसी बातें करनेंसे कर्षकों रोककर, हंसकर, इस प्रकार उत्तर 
देने लगे ॥ ६१ ॥ 

विरल विर छूणे कत्थनादलिरलसोष्स्थति चाप्ययुक्तवार। 

क च षट्‌ नरखरा घन्यः क्र पुनारेद् त्वसपारसावुध ॥ ६२॥ 
रे कणं ! चुप रहे ! तमने वदुत वक्ष व की है। तुमने अधिक आवेशर्मे आकर अपनी 
शक्तस बहुत यढरूर अयोग्य वरते बोली हे । अला, कां पुर्पर्धिंद अजुन ओर कहां मूख 
तुम | फिर यह बकवास बंद करो ॥ ६२ ॥ 

यदुसवनसुपेन्द्र पालितं निदिवाभिवामरराजरक्षितम्‌ । 

भखयमिहं यिलोच्र को द्रेदपुरुषवरावरजाश्डतेऽङ्धनात्‌ ॥ ६३ ॥ 
अजुनके सिवाय दूधरा ऐसा कोन वीर है, जो देवताओंके सहित देवराज इन्द्रे रक्षित 
स्वर्गके समान, साक्षात्‌ विष्णुसे सुरक्षित यादवोकी नगरीको देखकर भी वलपूचेक एरुपश्नेष्ठ 
भीटृन्णक्छ बोहन सुनद्राका हरण कर सकता ह 1 ॥ ६१ ॥ 
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निश्ुवदशजथीन्वरेष्वरं फ़ इहं एुषानयवपाहुेदयुषषे । 

सगवधकलहे ऋतेड्जुबात्छुरपलियी येसमप्रभावतः ॥ ६४ ॥ 
अजुनने देवता, असुर, बड़े घुग, गरुड, पिशाच, यशक्षराक्षयों ओर मनुष्यों देवराज झन्द्रके 
समान बलवान और पराक्रत्ती अजुनके सिवाय इस जयत्मे कोच ऐसा दूसरा बीर है, जो 
एक हरिलको मारलेके लिये हुए झकलहपर जिश्वुवनकता इश्वरेश्वर भगवान्‌ स्तिवक यसुद्धक लय 
पुकार सके ?॥ ६४ ॥ 


असुरद्छरलररणाल्रान्गरूडपिश्ाचसखष्वराश्चषखःय्‌ । 

इदासरजथदासगारवात्रवलिलांघ्त च हांडददा जयः ॥ ६७० ॥ 
बाणसे पराजित करके अग्नेदेवको आदरयुक्त प्रसन्ल करके, उनका हच्छत अपण (कया | 
कया तुम्हे यह स्मरण वहां हैं 2॥ ६५ ॥ 


स्मरस्ति बलु यदा परैहेतः स च घुतराश्टछुलों विभोक्षितः 

दिनकरज नरोत्तमैयदा सरुषु बहून्विनिहत्थ तानरीन . ॥ ६६ ॥ 
जब महुप्रदेशमें घोषयात्राके समय गन्धवोने शत्रु बनकर दुर्योधनका दहरण कर लिया था, तब 
अजने स्येते निर्मित श्रेष्ठ वीरों द्वारा उन अनेक शत्रुओंकी मारकर शतराष्ट्रपृत्न दुर्योधनको 
छुडाया था, क्या तुम्हे इस घटनाका स्मरण है १ ॥ ६८ ॥ 

प्रथमणांपे पलछायिते त्वथि प्रियकलहा चतराष्रसूनवः 

स्परसि नलु णदा प्रशाचिता। खचरणणावदजित्थ पाण्डबैः ॥ ९७ ॥ 
क्या तुम्ई याद है, जब उस युद्धमें तुम सबसे पहले भाग गये, तब पाण्डवोने गंधवोंकों 
पराजित करके कलहप्रिय घृतराष्टू एत्रोंकी छुडाया था ९७ ॥ 

सलझुदितिबलयाहना! पुनः पुरुषवरेण जिताः स्थ शोगहे । 

खणरूयरष्ताः रूमीष्मक्ताः किषु न जितः स तदा त्वयानः ॥ ६८ ॥ 
कया तुम्हें स्मरण नहीं है, कि जब तुम लोगोंने सेना और वाहनोंसि युक्त होकर गोहरणके 
समय विराट नगरपर आक्रमण किया था, तब अकेले पुरुषश्रेष्ठ अज्ुनने द्रोणाचार्य 


अश्वत्थामा और भीष्मंके सहित तुन्हं जात लिया था; तमने वर्मा अज्जुनकों क्यां वहीं जात 
लिया १ ॥ ६८ ॥ 


इृद्सपरमसुपस्थित पुनस्तव निधनाथ खुयुद्धमद्य के । 

यदि न रिपुलयात्पलायसे खमरभतोऽदय हतोडसि सूलज ॥ ६९९ ॥ 
है खतपुत्र | अब आज तुम्हारे वधके लिये फिर दूभरा उत्तम युद्ध आ गथा है, यदि आज 
तुम शत्रुसे डरकर नहीं भागोगे, तो यहीं समरमें जाकर मारे जाओगे ॥ ६९॥ 
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ससय उवच 
हालि बहुपरुष प्रमाषति प्रधनलि सह्रपतो रिपुस्तवस । 
श्णशमलिसपितः पर दष। कुरुएतवापतिराह सद्रपम्‌ ॥ ७० ॥ 
सज्ञय बोले- महाग्रतापी मद्रगज शल्य ऐसे शत्रुकी प्रशंसा करनेवाले अत्यंत कठोर वचन 
कहने लगे, तब शत्रुनाशन कुछुसेनापति कर्ण अत्यंत क्रोधित होकर शल्यसे बोले ॥ ७० ॥ 
भवतु चयतु कि विकृत्थले नलु सप्त तस्थ च युद्धछुय्यतस्‌ | 
दि सख जयति साःमदाहदे तत इदमस्तु खकत्थितं तव ॥ ७१॥ 
यक, वष ! क्‍यों बकवास करते हों ! आज हमारा और अजुनका युद्ध हो ही रहा है ! 
यदि हमको वह इस महायुद्धमें पराजित कर डालेगा, तो तुम्हारे ये आलाप-बंचन सत्य 
होंगे ॥ ७१ ॥ 
एवशमस्त्वाति सद्रेश उक्त्वा नोत्तरसुतक्तवान | 
याहि सद्रेदा चाप्येनं कर्णैः पराह युयुत्छया ॥ ७२ ॥ 
फिर मद्रराज शस्य तुम जदा कते हये वैसा ही होगा, कहकर फिर वे कुछ नहीं बोले । 
अनंतर कणने युद्धकी इच्छासे उनसे कहा-भद्रराज ! रथ दांको ॥ ७२॥ 
ख रथः परययौ शाज्रु्ख्वेताश्वः राल्यसारणथिः । 
निप्नश्नमिज्ञान्समरे तमो प्रन्सविता यथा ॥ ७३॥ 
फिर श्वेत घोडे जते हुए ओर स्वर्यं श्य सारथि वने इए वह रथ अंधेरा नष्ट करनेवाले 
छर्यके समान शत्रुओंका नाश करते हुए आगे चला ॥ ७६॥ 


ततः प्रायात्मीतिखान्यै रथेन वैयात्रेण श्वेतयुजाथ कणेः । 
ख चालोकूख ध्वजिनीं पाण्डकानां धनज्ञयं त्वरया पर्यपृच्छत्‌ ॥ ७४॥ 
॥ एति ्रीमद्ाभास्ते कणपयैणि षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६॥ १४९३ ॥ 
अनन्तर उस व्याप्रके चमडेसे महे हुए शेत अश्वो युक्त रथपर चटकर कर्णे आनन्दित 


होकर प्रस्थान किया और पांण्डवोंकी सेना देखकर कर्ण उतावलीसे अजुनेके विषयमे पूछने 
लगे ॥ ७४ ॥ 


॥ मद्याभारतके कर्णपर्चस छब्दीलवां अध्याय समाप्त ॥ २६॥ १४९३ ॥ 
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प्रयानेव तदा कर्णो हृण॑यनन्‍्वाहिनी तव । 

एकक छखथरे रष्वा पाण्डवं पथणुचज्छत ॥ १ 
सञ्जय वेे- हे राजन्‌ ध्रतरा्ट ! कणैने चरते घथय तस्हारी सम्‌ सैनाका उत्साह और 
आनन्द बढाया और समरयें एकेककी देखछर पाण्डुपुत्र अजुनका पता पूछते लगा ॥ १॥ 

यो सज्ात्य सहात्पान दशयेच्छवेतवाहनसल। 

तसल दवद्याथालप्रत दर य॑ श्रनसंन्छात 1२॥ 
आज हमें जो कोई महात्या श्रेतवाहन अजुनको दिखलाग्रेगा, उसे में इच्छानुसार अभीष्ट 
वर दूंगा ॥ २ ॥ 

स चे्तदनि्न्येत तस्यै दयाय पुनः 

छाकूट स्नसपूर्ण था मे प्रथा न यम ।॥ ३॥ 
यदि उस वरसे प्रसन्न न होगा, तो में उसे फिर दूसरा दूंगा। जो सुझे धर्नजयका पता 
बता देगा, उसे में रत्नोंसे भरा हुआ छकडा दूँगा ॥ १ ॥ 

स चेत्तदामिभन्धेत पुरुषोष्छु नदशिवान । 

अन्यं तस्तरे पुनदैदां सौवण दस्तिषद्धवस्‌ ॥ ४॥ 
यदि उन अजनो दिखरानेवाला सुप्य इतर भी न प्रसन्न हो, तो उसे में दूसरा हाथीके 
समान छः वेलवाला सोनेङा रथ दभा ॥ ४॥ 

तथा तस्त पुनर्दा खीणांँ रातमलंकृतम । 

दथानानां निष्ककण्ठीनां गीतकायविपशिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
आर उसे वल्ञ-आभूषण अलंकृत ष स्लियां दूंगा, जो गाने-बजानेकी कहामें निपुण, रृण्ठमें 
सोनका आभूषण घारण किये, ब्यामवर्णकी सोलह वर्षकी आयुवाल्षी होंगी ॥ ५ ॥ 

न चेक्तद्भमिमन्येत पुरुषो5जुनदाशिवान । 

अन्य तस्लं वर ट्या स्वतान्पश्चवशतानहथान्‌ ॥ 2॥ 
याद्‌ अञंनफो दिखानेवाला पुरुष हलपर भी पूणण मानकर प्रसन्न व हो, तो उ 
दूसरा उत्तम वर ओर सफेद रंगके घोड़े दूंगा ॥ ६ ॥ 

हसमसाण्डपरिच्छन्नान्सुस्डशभाॉषणिकुण्डलान । 

खुदान्तानपि चेवाहं दस्यामष्टशलान्परान्‌ ॥७॥ 
जो सोनेके साज बाजसे युक्त और माणि-कुण्डलॉसे विश्वूषित होगे और मी दूसरे सुंदर 
दांतवाले शिक्षित आठसो घोड़े दूंगा ॥ ७ ॥ 

२९ (स, भरा, कण, ) 


और भी 
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रथ च शुअ सौवण दयां तस्यै स्वलंकृतम्‌ । 

यक्त परमकास्णोजेर्यों से चबाद्धनञ्ञ संस ॥ ८॥ 
जो युझे धर्नजयका पता देगा उसे में एक सुन्दर और अलंकारोंसे सजाया छुआ सुवर्णका 
रथ दूंगा। उसमें काम्बोजदेशके श्रेष्ठ घोंडे जुते रहेंगे ॥ ८ ॥ 

अन्यं तस्ते वरं दव्यां कुझ्नराणां राताति पट । 

काशअनैर्विवितभाण्डेराच्छन्नान्देमसालिनः । 

उत्पन्नानपरान्तेषु विनीतान्हस्तिशिक्षकेः ॥९॥ 
यदि इसपर सी वह प्रसन्न न हो, तो सुवर्णकी मालाओं, अनेक प्रकारके सेनिंके आभ्षण?सि 
अलंकृत, अम्बारी और झल आदि सहित पश्चिमी देशोंमें उत्पन्न हुए, छः सौ हाथी दूंगा, 
वे हाथियोंके क्षिक्षकोने सुशिक्षित किये होंगे ॥ ९ ।: 

स चेत्तवाधिमन्येत पुरुषो5्छे नदाणिवान । 

अन्यं तस्मै वरं दवयां यलस्षौ कामयेच्स्वयस्‌ ।॥ १०॥ 
यदि अ्ुनको दिखानेवाखा पुरुप इमे भी पयीप्न समस्कर प्रपन्न न हो, तो मै उसे दूसरा 
वर दंशा । जिसको वह स्वयं इच्छाटरूप मांगे ॥ १०॥ 

पुच्दारान्विदार्थ यदन्यद्धित्तमस्ति मे 

तच तस्मै पुन्या यद्यत्स मनसेच्छति 1 ११॥ 
स्री, पुत्र, सुखोपमोगके स्थि विहारस्थान ओर दूमरा जो कुछ दूसरा धन मेरे पास है, 
उसर्मसे जो बह अपने मनसे चदिमा, वह में फिर उसे दूँगा ॥ ११॥ 

हृत्वा च सहितौ कष्णौ तयेोर्वित्तानि सर्वदा | 

तस्मे दद्यामह यो मे प्रत्नुथात्केशवाजुनी ॥ १२॥ 
जो मुझे श्रीकृष्ण और अज्जुनका पता बतावेगा, में श्रीकृष्ण और अजजुन दोनोंकों मारकर उन 
दोनाका सव धन उरीको दे दगा ॥ १२॥ 

एता चाचः सुवह्काः कणं उचारयन्युधि । 

दध्सौ सागरस्ंश्चतं खस्यनं शह्ुझुत्तमस्‌ ॥ १३॥ 
ऐसे अनेक वचन कहकर कणने युद्धमें समुद्रसे उत्पन्न हुआ उत्तम शब्दवाला उत्तम शहू 
बजाया ॥ १३ ॥ 

ता चत्व: सूतपुत्रस्य तथा युक्ता निरस्य तु। 

दुर्योधनो सदारा प्रहष्ठ; साचुगो5भवत्‌ ॥ १४ ॥ 
हैं महाराज । सतपुत्र कर्णके उस समयोचित सब वचन सुन, दुर्योधन अपने अनुचरोंके साथ 
बहुत प्रसन्न छुए ॥ १४ ॥ 
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ततो कुन्दुभिनिर्घौषो श्छदङ्धानां च सवंखः। 
सिहनाव; सवादित्रः कुञ्जराणां च निस्वनः ॥ १५॥ 
तव सव ओर नगाडे, मृदङ्ग ओर अनेक भेर बजने रुगे; वार्योरी ध्वनिक साथ वरिका 


9.० +, । 


सिंहनाद ओर हाधि्योक्े चिधाउनेका शब्द्‌ हुआ ॥ १५ ॥ 


पादुरासीचदा राज॑र्स्वत्सैन्धे भरतषभ । 

योधानां संप्रहष्टानां तथा सम जवत्स्वनः ॥ १६॥ 
राजन ! भरतश्रेष्ठ ! तब तुम्हारी सेनामें प्रसन्न हुए वीरोका गंभीर शब्द होने लगा॥१६॥ 

तथा प्रहष्टे सेन्ये ठु छवमान महारथम्‌ । 

विकत्थमान समरे राधेधमारिकशनम । 

मद्रराजः पश्येदं वचनं प्रत्यभाषत ॥ १७॥ 
इस प्रकार प्रसन्न हु सेनाम जति इए ओर युद्धे, वदकर चते करते हुए ॒शगुनाशनं 
महारथी राधापत्र कर्णसे मद्रराज शर्य हंघकर इ प्रकार बोले ॥ १७॥ 

मा सूतपुच्र मानेन सौवण हस्तिषङ्गवम्‌ । 

प्रयच्छ पुरूषायादय द्रक्ष्यसि त्वं धनंजयस ॥ १८ ॥ 
है छतपृत्र ! तुम किसी भी पुरुषको हाथीके समान वेछोसे जुता हुआ सुवर्णमय रथ न द । 
अजुनकी तुम आज ही देखोंगे ॥ १८ ॥ 

बाल्यादि र्वं त्थजसि चस्सु वेश्रवणों यथा | 

अयत्नेनैव राधेय द्ृष्टास्थव्य धर्चयम ॥ १९॥ 
है राधापुत्र ! तुम तो मूढतासे कुभेरके समान संपत्तिका त्याग कर रहे हो, परन्तु आज 
तुम षिना प्रयत्नके ही अजुनको देख लोगे ॥ १९॥ 

पराखजसि मिथ्या क्षिं करि च त्व॑ बहु सूढचत्‌ । 

अपात्रदाने ये दोषास्तान्सोदान्नावकुध्यसे ॥ २० ॥ 
तुम जो सूखे समान अपना बहुत धन दूसरोंको विना कारण दे रहे हो, इससे रगता 
है.कि अपा: दानसे जो दोष निमाण होंते हैं, उन्हें तुम मोहबश होनेंके कारण नहीं समझते 
॥ २० ॥ | 

यत्पवेद्यसे वित्त बहुत्वेन खल्छ त्वया । 
रकं बहुविधे यैज्ञेषष्टुः सूत यजस्व तैः ॥ २१॥ 

हे चत ! तुम जो बहुत धन देना चाहते हो और वैसी पोषणा करते हो, निश्चय ही उस 


तुम अनेक यज्ञ कर सकते हो, इसलिये तुम उनसे यज्ञ करों ॥ २१ ॥ 
क 
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यच प्राथयसे दन्त छष्णौ सोह्ान्यृचैव तद्‌ । 
न हि झुझुस खंसदे क्रोष्ट्रा खिद निषतलितो 1२२॥ ५ 
तुम जो श्रीकृष्ण और अज्जुनकों मोहके कारण मारना चाइते हों, सी तुम्दारी बात व्यर्थ है; 


थै 


क्याके हमने इस बातकी नहीं सुना है के, युद्धस स्यारयं 1सहादा भाद ॥ २२॥ 


अप्राथितं प्राथयसे खद्टदां न हि छन्तित। 

थे स्ख र वारयन्त्याशु प्रपतन्तं हटाने 
तुम न प्राप्त होनेकी वस्तुछो माँयते ह। क्या तुम्दरि कोई भी मित्र लई 
आकरं जरती इर आगर्भ गिरनेसे रोक सकेंगे ॥ २४ ॥ 


कालकार्म न ज-नीपे छालपक्तोऽस्य संच्तयस्‌ ! 

वहुटद्धनकणीयं को हि व्रयाल्जिजीदिषुः ॥ २४ ॥ 
तुम करने खीर न करने योग्य झामकी नहीं जानते । इसका कारण यही है कि, निःसंश्षय 
तुम्दारा अब काल आ गया ६] ऐसा कोन जीनेकी इच्छा कर्नेवाला मनुप्य है, जो कहने 
और सुननेके अयोग्य बात कहे ? ॥ २४ ॥ 


खश्चद्रतरण दोभ्यां कुण्टे वद्ध्वा यया शिरा | 
{गय ग्राह्रा (चेपतन तार्य एचक्रा्षतवम्‌ ॥ २७ ॥ 
जेस म्प्य गेम शिला बांधकर दोनों हाथोंसे समृद्र वैरमेकी इच्छा करे, अथवा जैग्ने कोई 
पवेतके शिखरसे ग्रिकर बचनेक्ली इच्छा करे, बसे ही तुम्दारी इच्छा है ॥ २५ ॥ 
साहितः सर्वेयोपैस्त्व उयूढानीकैः स्टरध्ितः । 
धनञ्जयेन युध्यस्व श्रेयश्चेत्प्राप्तुभिच्छसि ॥ दद ॥ 
यदि तुम अप्वा कल्याण चाहते हो, तो व्यूहरचनाएवंक अनेहः योद्धारओको अपने सड 
लेकर सुरक्षित होकर अजजैनसे युद्ध करों ॥ २६ | 


देता५ घातेराष्स्ध ऋवीणसि त्दा न हिंसया । 
अद्धस्वेततन्मया प्रोक्त यदि तेडइस्ति जिजीदिया ॥ २७ ॥ 


हम ये वचन हुज्द्दरे विनेधसे नहीं कहते हैं; वरन दुर्योधदके हितके लिये कहते हैं। यदि 
क, ॥ क 


तुम जीनेकी इच्छा करते हो, तो मेरे इस कहनेपर विश्वास रखो ॥ २७ ॥ 
क्ण उदाच 


पवीर्थे5ह पराश्वस्य प्राथयाःस्यज्चेनं रणे । 

। पे तु मिऊछुखः शाचुमा लीषणितुलिच्छसि ॥ २८ ॥ 

कण बोले- हम अपने श्ुज्ञाओक़े चलपर पूर्ण विश्वास करके अज्जुनकी मिलना चाहते हैं । 
तुम सीतरसे श्रु ओर गहसे भित्र होकर दमे उरारा चाहते हो ॥ २८ ॥ 


23, * 


॥ २२॥ 
गे अ, भ &\  क 
हूँ, जो तुम्हें शीघ्रही 
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[ब श ¢= 0 
न मामस्मादभिप्रायात्कश्चिदय निवतेयेत्‌ । 
4 ~ 6 ¢ श 
अपीन्द्रो वञ्रखुद्यस्य क्षि कु सत्यः करिष्यति ॥ २९ ॥ 
ऐसी ऐसी बातें मुझे कहकर आज कोई मुझे पीछे नहीं छोटा सछता। साक्षात्‌ बच उठाये 
0०० 


इन्द्र भी मुझे मेरे निश्चवग्ले विचलित नहीं कर सकते। फिर मलुष्यद्धी तो वति दी क्या 
१॥२९॥ 


संजय उवाच 
इति क्णैस्यं वाक्थान्ते खस्यः परारोत्तरं वचः । 
चुकोपयिषुरत्यथं कणं भद्रे्वरः पुनः ॥ ३०॥ 
सज्ञय बेरे - हे राजन्‌ ! कृणके वचन समाप्त होते ही सद्रशज शब्य कृणकोी बहुत छोपयुक्त 
करनेकी इच्छासे फिर बोले ॥ १० ॥ 


यदा चै त्वां फट्युनचेगलुन्ना ज्याचोदिता दृस्नवता विधः । 
त्‌ क © क 
अन्वेतारः कङ्कपत्राः शिताय्रास्तदा तस््वस्यसनस्याभियोगात्‌ ॥ ३१॥ 
हे कणं ! निस समय महाबाहु अजने वेगयुक्त प्रत्यश्वासे प्रेरित ओर हस्त कोशब्ययुक्त 
0. न क 


ताक्ष्म धारवाले कक पत्र युक्त बाण तुम्हारी ओर चलगे, तब तुम अजुनके मिलापस पश्चात्ताप 
क्रमे सग्गं } ३१॥ 


यदा दिव्यं धनुरादाय पाथः परसाक्षयन्णलनां सन्यस्ाची । 

त्वासर्दयेत निशितैः प्रणत्कैस्तदा पद्चात्तप्स्यसे सूतपुत्र ॥ ३२॥ 
है छतपुत्र ! जिस समय दिव्य धनुष धारण छरके सव्यसाची ऊुःतीपुत्र अजन शप्तुसेनाको 
तपाते हुए तेज बाणोंसे पीडित करने लगेंगे, तब तुम पछताओंगे ॥ ३२॥ 


बालअ्वन्द्रं मातुर॒झे शयानो यथा कश्ित्पाथयलेड्पहलुस । 
तदन्भोहायतलानों रथस्परत्व प्राथधस्थज्ञे बस जेतुम्‌ ॥ ३३ ॥ 

जैसे कोई माताकी गोदमें सोया बालक चन्द्रमाके प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, वैंसे ही तुम 

रथमें बेठनेत्राले, तेजस्वी अजुनको आज मोहबश होकर जीवनेकी इच्छा करते हो ॥ ३३ ॥ 


जिशलसाशओिष्य खुतीदषणधार॑ स्ाणि गात्राणि विघयेसि त्वम्‌। 
सतीक्णधारोपमकमेणा त्वं सुयुत्ससे योध्जुनेनाद कणे ॥ ३४ ॥ 
हे कण [ तुम जो तीक्ष्ण धारवाले त्रिशुलके समान पराक्रमी अजुनसे आज युद्धकी इच्छा 


करते हो, वह तरा कम ताक्षिण घारवाले त्रिज्ुलले अपने देहका घषेण करनेके समान 
सयक्र ह ॥ ३४ ॥ 
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सिद्धं सिहं केसरिणं बृहन्तं वालो सूढ! छुद्सुगस्तरसची । 
समाहयेत्तद्वदेतत्तवाद्य समाहाने सूतपुत्नाउनस्य ॥ ३५ ॥ 

हे घ्तपुत्र कणं ! बालक, मूर्खं ओर वेते दौडनेवाला शुद्र हरिनि जते केषरयुक्त म 
पराक्रमी सिंद्ध सिंहकों युद्ध करनेके लिये चुलाबे, वेसे ही तू भी बलवान अजुंनको युद्ध 


करनंकी आव्हान कर रहा ६ ॥ ३५ ॥ 


मा सूतपुन्नाहय राजपुत्र महादीय केसारिणं यणेच । 

चने सयालः पिशितस्य तृप्तो मा पाथमासाद्य विनछ्ुयलि त्वम्‌ ॥ ३६९॥ 

हे खतपुत्र | तू महापराक्रमी राजपुत्र अजुनकी आह्वान न करो, क्‍योंकि जेंसे वनमें मांस 
खाकर तृप्त हुआ सियार महावलवान्‌ सिंहके पास जाकर नष्ट होता है, वेसा ही तुम 
अजुनसे लडकर विनष्ट न होवों ॥ ३६ ॥ 


हवादन्तं महानाग प्रमिन्नकरटाुखम्‌ । 
चााकाहयसे युद्धे करणं पाथ धर्नजयस्‌ ॥ ३७ ॥ 
है शशक कर्ण ! जैसे ईपादण्डके समान बडे दांतवाले मतवाले हाथीकों कोई खरगोश युद्ध 


श. = ० 


करनेको बुलावे, वेसे ही तू कुन्तीपुत्र अजुनक्ो युद्धमें आह्वान करके बुढाता है ॥ ३७॥ 


बिलर्थ कृष्णसप त्वं वाल्यात्काछेन विध्यसि । 
महाविष पूर्णोा्श यत्पाथ योद्धुभिच्छसि ॥ ३८ ॥ 
तू क्रोधी मर्यकर विषते मरे बिलम बेटे ककि सापो मूखंतासे छडीसे मारता है, जो 


अजुचक साथ युद्ध करना चाहता ह ॥ २८ ॥ 


सिंह केसारिण कद मातिकऋ्रम्यासिनदेसि | 

खगा हक खूदत्वान्दॉसह कृणें पाथ पाण्डवर्स्‌ ॥ ३९॥ 

है कण ! तू मूखतासे इस प्रकार पुरुपसिंद क्रुद्ध पाण्डपुत्र अज्ेनका नाम लेकर मयादाका 
अतिक्रमण करके गज रहा है, जेसे मूख स्थार क्रुद्ध महासिहका अनादर करके बजेंता 


ह ॥ ३२९ ॥ 


सुपण पततगग्रे्ठं दैनतेय तरस्थिनस्‌ । 

खट्‌ वेवाहुयसे पाते कणे पाथं धनञ्चयस्‌ । ४० ॥ 

है कण ! जैसे कोई छोटा सांप महातेजस्वी पश्षिश्रेष्ठ विनतापुत्र गरूडकीं अपने विनाशके लिये 
बुलाता है, बसे ही तू भी पुरुषार्सिह कुल्तीपुत्र अजुबकोी अपने बिनाशके लिये युद्ध 
करनेकी आउद्यान देता है ॥ ४० ॥ 
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खवीरभोनिकयं भीससूर्भिसन्‍्त छ्चषायुतम्‌ । 

चन्द्रोदये विवर्तन्तमष्वः संतितीषंसि ॥ २१॥ 
अनेक मछलीसे भरे भयानक चन्द्रोदये समय चदे जलकषे पूण समुद्रो तुम विना 
नावके केवल दोनों हाथोंझे सहारे पार करना चाहते हो ॥ ४१॥ 

षं इुन्टुभिग्रीव तीर्ण प्रहारिणस्‌ । 

चत्स आहयसे युद्ध कर्ण पाथे घमझ्ञयस्‌ ॥ ४२॥ 
हे वस्स कणे | जेषे मतव, नगाडेके समान ग्रीवा, तीक्ष्ण शृज्गवलि प्रहारं इशल 
बैलको कोई छोटासा बछडा युद्ध करनेको बुलावा है, वेसे ही तुम महायोद्धा अजुनको युद्ध 
करनेकी बुलाते हो ॥ ४२ ॥ 

महाघोष॑ सहाम्ेघ॑ ददुर। प्रतिनदेसि । 

कामतोयप्रदं रोके नरपजन्यमजेनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
है कणे ! महान्‌ गजना करनेवाले, प्रजाछो जल देनेवाले मद्मेघंदे सामने मेहक टरं करता हो, 
केसे तू इस जगत बाणरूपी जलधारा वर्षानेवाले मनुष्यरूपी मेष अजुनके साथ युद्ध करनेकी 
इच्छासे गजेता है ॥ ४३॥ 

यथा च स्कगरहस्थः श्वा उयाघ्रं नगद भषेत्‌ । 

तथा स्वं सबसे कण नरव्याघ्रं धनञ्जय ॥ ४७ ॥ 
कण ! जैसे घरमें बेठा कुचा वनमें रहनेवाले शेश्की ओर भोंकता है, वैते ही तू पुरुष्सिंह 
अजुनको युद्ध करमेको व्यथ पुकारता है ॥ ४४ ॥ 

श्रगालोडपि बने कर्ण शशैः परिवृतों बसन। 

। „ मन्यते सिंहसात्मान॑ यावत्सिहं न वदयलि ॥ ४५॥ 

कण { जसे सिंहको विना देखे, वनम रगौशोके साथ रहनेवाखां स्यार अपनेको सिंह 
मानता दै, वेंसे ही तुम कोरबोंके बौचमें गज रहे हो ॥ ४५॥ 

तथा त्वपि राधय सिहसात्सानसिष्छसि । 

अपरयञ्शद्चुदसनं नरव्था्घ धनद्धथमस्‌ ॥ ४६ ॥ 
हे राधापुत्र ! इसी प्रकारसे तुम भी शत्रुदमन पुरुषसिंद अर्जुनकों बिना देखे, अपनेकों सिंह 
सानना चाहते हो ॥ ४६॥ 

च्थाघ त्वं सन्यसेऽऽत्मानं यावत्कूषणी न पद्थसि । 

खमार्थितावेक्रथे सूुोचन्द्रमसाविव ॥ ४७॥ 
ए रपर र हए घय ओर चन्दरमाके समान श्रीकृष्ण ओर अयनको जयतक तुम नहीं 
देखते हो, तब तक अपनेको व्याप्र मानते रहे हो || ४७ ॥ 


३२ मह्रष्णरास्ते [ कर्णवण्पर्व 





यावद्वाण्डीवनिधोर्ष न शणोषि महाहवे ) 

तावदेव त्वया फणं चलथ दचतु यथेच्छसि ॥ ४८ ॥ 
कण ! जबतक तुम महायुद्धमें गाण्डविका शब्द नहीं सुनते, तबतछ जो इच्छा हो, सो वक 
सकते हैं ॥ ४८ ॥ 

रथशरब्दधलुःराष्दनादयत्तं दिश दस्र । 

नदन्तभिव चादृ दृष्ठा कोष्ठा भाविष्यसि ॥ ४९॥ 

धनुष ओर रथके शब्दसे दर्सो दिशाअंकी नि करते हुए पुरुषासिह अजुनको गज 
देखते ही स्यार हो जाओंगे ॥ ४९ ॥ 

नित्यमेव खगालष्त्वं नित्यं सहो धनञ्जयः । 

वीरप्रद्ेषणान्सूढ नित्यं कोषेव क्ष्यसे ॥ ५० ॥ 
हे म॒खं ! तू सदाका ही स्यार ओर अयेन सदा ही सिहर । वीरोंका नित्य द्वेष करनेके 
कारण सदा तू सुध स्यार समान दीख पडता दै ॥ ५० ॥ 

यथाखुः स्याहिडाख्ख श्वा ठयाच्रच्छ बलावले । 

यथा सखगाखः सिद यथा च दाराङ्कञ्रौ ॥ ५१ ॥ 
जैसे भूसा ओर बिलार, कुत्ता ओर शेर, स्थार और सिंह, खरगोश और मतथाला हाथी 


क, 


अपना नंबलता और बलके लिये प्रासद्ध है, बेस हो तुम और अयेन ॥ ५१९ ॥ 


यथाच च सत्थं च यथा चापि विषास्रे । 

तथां त्वभपि पार्थश्व प्रस्थालावात्मकर्णलि! ॥ ५२ ॥ 
जैसे रूट ओर सत्य, विप ओर अमृत हैं; ऐसे ही तुम और अज्जुन भी जगवमें अपने कमोके 
लिये प्रसिद्ध हो ॥ ५२ ॥ 

खञ्जय उवाच 

अधिक्षिप्तत्तु राधियः शल्पेनामितलेजसा । 

इल्यमाह सुरखक्रुद्धौ चाच््शल्यसवधारय ॥ ५३ ॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ धतरा ! महातेजस्वी शल्पके इस प्रकार आक्षेप युक्त वचन सुन 
रधापुत्र कणकी बडा क्रोध हुआ और वचनरूपी शर छोडनेके कारण शल्य नाम धारण 
किया हैं, एसा मानकर शब्यसे बोला ॥ ५३ ॥ 

गुणान्युणवचल।) शाल्थ जुणवान्वेलसि सायणः । 

त्वं तु निल्य गुणैहीनः कि ज्ञास्यस्यश्णे यणान्‌ ॥ ७४ ॥ 
है शल्य | शुणवानोंके गुणोंको गुणी ही जानता है, गुणहीन नहीं । तुम तो सदा गरुणदवीन 
ही, वो गुणीको क्या पहचानोंगे ?॥ ५४ ॥ 
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अजुनस्थ महास्त्राणि कोर्ष वीये धनु! शरान । 
अहं छल्याभिजानामि न त्व॑ जाबनासि तत्तथा. ॥५७॥॥ 
है शर्य ! महात्मा अजुनके महात्‌ अच, कोध, वीयं, धनुष ओर बाणोकरं हम उत्तस प्रकारसे 
जानते हैं, जो तम नहीं जानते हैं ॥ ५५ ॥ 
एवमेवात्मलो बीयेमदं वीये च पाण्डषे । 
जानन्नेखाहये युद्ध रस्य न्च पतगवत्‌ ॥ ९५६ ॥ 
हे शल्य ! में माण्डीवधारी अजुनके पराक्रप्को तथा मेरे पराक्रमकी अच्छी प्रकार जानता 
हूँ और यह सब जानकर ही युद्धके लिये अजजुनकी बुलाता हूं। पत्तिगाके समान अग्निम 
जलनेके लिये नहीं ॥ ५७ ॥ 
स्ति चायधिषुः शल्य खुपुल्छो रक्तमोजनः । 
एकतुणारायः पच्च छधातः समटकरतः ॥ ५७ ॥ 
शल्य ! मेरा एक यह वाण छदां रुधिर पीता है, देखो, इसके कंसे सुन्दर पह हैं ! यह 
सदा अकेले ही एक तूणीरमें रखते हैं, सदा स्वच्छ और अलंकृत है ॥| ५७ ॥ 
चरते चन्दनपरूणन प्रूजितो बहुलाः सनः । 
५ आहेयो विषवालुओ नरा्खद्विपसंघहा ॥ ५८ ॥ 
यह सरपमय विपयुक्त बाण अनेझ वर्षातक चन्दनके चूर्णम रखा हुआ पूजा जाता है और 
हाथी, थोड़े ओर मजुष्योंके ससुदायकी नष्ट कर सकता है ॥ ७८ ॥ 
एकवीरों महारोद्र॒स्तलुत्नास्थिविदारणः । 
निश्िव्यां येत रुद्छोइशपि सेरुं सहागिरिस्त्‌ ॥ ५९॥ 
यह एक ही बलवान घोररूपी ओर महाभ्यानक बाण है। इससे बंडे बडे वीरोंके कवच 
और हड्डियां भी कट जाती हैं। इसीसे क्रोध करके में महान्‌ पर्बत मेरुक़ो भी तोड 
सकता हूं ॥ ५९ ॥ । 
तमहं जातु नास्येयसन्यस्विन्फल्युनाइते । 
क्रुष्णाद्रा देवकीएुजात्सत्थ चात्र झणुष्व ले ॥६०॥ 
इस बाणको हम देवककीपुत्र श्रीकृष्ण और अजुनके सिवाय दूसरे फ़िसी पर नहीं छोडेंगे। 
हमारी सत्य बातकी तुम सुनो ॥ ६० ॥ 
तेनाहमिषुणा शल्य चासुदेबधनंजयो । 
योत्स्थे परससंक्ुद्धस्तत्कम सहर्श मम ॥ ६१ ॥ 
लय | आज हम अत्यंत क्रोध करके अजुन और अ्रीकृष्णके सड़ इस बाणसे युद्ध करेंगे 


आर यह मेरे योग्य काये होगा ॥ ६१ ॥ 
३० ( म. भा, कणे, ) 
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सर्वेपां वासुदेयानां कृष्णे लक्ष्मी! प्रतिष्ठिता । 
सर्देर्षा पाण्डुपुन्नाणां जबः पार्थ प्रतिष्ठित! 
उबये तत्समासाच कोडलिवानतुमहेति । ॥ ६२॥ 


सब यदुवंशिय बीरोंकी सम्पत्ति श्रौक्षिण्णपर प्रतिष्ठित है, इसी प्रकार सब पाण्डुपुत्रोंक्री विजय 


कि 


अजुनमें ही प्रतिष्ठित हे । इन दोनों वीरकि आगे जाकर कोन युद्धसे पीछे हठेगा ? ॥६२॥ 
तावेतौ पुरुषव्याघ्रौ खेती स्यन्दने स्थितो । 
सालेकमणिसंयातोीं सुज़ातं शल्य पदय से ॥ ६३ ॥ 

शल्य ! ये दोनों पुरुष एक साथ रथपर बेठकर अकेले मुझपर धावा करगे । तुम आज 

मेरे जन्मक्की सफलता देखो ॥ ६४ ।! 

पितृष्वसामातुल्जों आतरावपराजितो । 

घ्रणीं सूच इव भ्रोदौ द्रि निहतो लया ॥ ६४ ॥ 

केरे ओ मपरे अपराजित भाइयोंको तुम 


(+ 


सूत्र प्रोत दो यणि्योक्ति समान प्रेमे घे दोनों 
सुझसे मारे गये देखेंगे ॥ ६४ ॥ 

अद्धने गाण्डिवं कष्णे चक्र ताध्थेक्पिध्यजों । 

स्डखूणा ऋकूजननां सास्य टखेच्रं सम ॥ ६५ ॥ 
क्योंकि अजुन कपि ध्वजावाले गाण्डीव धसुपधारी है और श्रीकृष्ण सुद्धन गरुडध्वज है, 
चक्रधारी श्रीकृष्णाजुनके श्नास्र उरपोकोकी मीतिकों बढाते हैं, परन्तु उनसे सुझे हर्ष ही 
होता है ॥ ७५ ॥ 

त्वं ठु छुष्प्रकतिलूदों महायुद्धेष्वकोयिदः । 

सयावतीण! संत्रासादवर्द्ध बह लाएसे ॥ ६७ ॥ 
दे शल्य ! तुम दुष्ट स्वभाववले मखं हो ओर महायुद्धोंकी विद्या नहीं जानते हो, इसी 
लिये सयभात हाकर बहुत डरावने वचन कहते हो ॥ ६६ ॥ 

संस्तीषि त्व॑ तु केनापि हेतठुना तो कुदेशज । 

तौ दत्वा खमरे दन्ता त्वासद्धा खदवास्धवम्‌ ॥ ६७॥ 
है दुष्ट देशमें उत्पन्न हुए शर्प ! तुम किस कारणसे उन दोनोंकी स्तुति करते हो ? आज 
में श्रीकृषण और अजुनको युद्धमें मारकर तुम्हें भी बन्धु-वान्धवोंके सहित मारूगा ॥ ६७॥ 

पापदेशज छुबुदे छुद्र क्षज्नियर्पा सन । 

सुदहृढद छत्या एरेपु दि सा कृष्णाल्यां भलीषयनाले ॥८॥ 
२ पापबुद्ध | दुए देशीय क्षत्रियाधम ! तुम मरे शत्रु ह, और मंत्र चनकर श्रीकृष्ण आर 
अजुनस मुझे दयां उराते हो ? ॥ ६८ ॥ 
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(0090 न लक कल नल है “ 


तौ वा ममाद्य हन्तारो हम्तास्मि समरे स्थिरौ । 

नादं विमेभि कृष्णाभ्यां चिजाकन्रास्छनो वर्ष्‌ ॥६९॥ 
समरमं आज श्रीकृष्ण और अज्जुनकों मारुंगा अथवा वे ही दोनों सुझे मारेंगे। में श्रीकृष्ण 
और अजुनसे भय नहीं करता, क्योंकि में अपने बलको जानता हूँ ॥ ६९॥ 

वासुदेवसहर्स वा फल्शुवानां शातानि च । 

अहमेकी हनिष्यामि जोषमारए्व छुद्देशज ॥ ७०॥ 
हे कुदेशीय ! तुम चुप रहो, में अकेला ही सहसों श्रीकृष्ण और सैकड़ों अजुनोंको 
मारूगा ॥ ७० ॥ 

चखिथो बार घृद्धाश्व प्राय! क्रीडागता जना। | 

या गाथाः संप्रगायन्ति कुवेन्तोऽध्यथनं था । 

ता गाथाः शणु मे शल्य अब्रक्ेणु दुरात्मरु ॥ ७१ । 
शर्य ! प्रायः स्त्रियां, वालक, बूढ़े और खेलने-माचनेवाले ओर अध्ययन करनेवाले मलुष्य, 
दुष्ट मद्रदाशियोंके बारेमें जो कहते हैं, सो हमसे सुनो ॥ ७१ ॥ 

ब्राह्मणे! कथिताः पूर्व यथाघद्राज संबिधो । 

„ शरुत्वा चेकषना सूढ ख़स वा जूहि वोचरस्‌ ॥ ७२॥ 

है मूख ! पहले राजाओंके पास आके ब्राह्मण छोग जैसा तुम छोगोंका यथावत्‌ बर्णन करते 
हैं, उन कथाओंको एकाग्र चित्त होकर सुनकर, चुप रहो, या उत्तर दो ॥ ७२॥ 

सिश्न्ुदाद्को नित्य यो नो द्वेष्टि स सद्ृद्ध। 

मद्रके संगत नास्ति क्षुद्रवाक्ये मराधसे ॥ ७३॥ 
मद्रदेशके अधम मनुष्य सदा मित्रद्रोही और हमारे ठेष करनेवाले हैं। इन श्ुद्रतायुक्त वाक्य 
कहनेवाले नराधमोंमें किसीके प्रति मित्रवकी भावना वहीं होती ॥ ७३ ॥ 

दुरात्णा सद्रको नित्ण नित्ण चारतिकोडदजु! । 

यावदन्तं हि दौरात्म्यं सद्रकोल्विति नः श्चुत ॥ ७४ ॥ 
हमने सुना है, कि मद्रदेशके मनुष्य सदा दुरात्मा, असस्यबादी ओर इरि होते हैं। अद्र- 
देशि अन्तवक दुष्टता पूर्णं मरी रहती है ॥ ७४ १ 

षिता माता च पुच्छ खश्नृश्वशुरभाठुरा। । 

जामाता दुह्ता जाता नप्ता ते ते च बास्यवाः ॥ ७७ ॥ 
पित्ता, माता, पुत्र, सास, श्वसुर, मामा, जमाई, बेटी, भाई, साती, पोते ओर 
यान्धब ॥ ७५ ॥ 

२५ 
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दयस्याभ्यागताश्ान्ये दालीदा्स व संगतस्‌। 
प्रभाजासेशआा नाये जालाः स्वयेच्छया ॥ ५६ ॥ 
भित्र दूसरे अस्याभत दास-दासी ये सथ इच्छानुसार एक-दूसरे मिलते दे । द्लियां 
अपनी इच्छाउुसार जाने ओर धिन जाने नुप्योक साथ संपकं रखा सश्ती ई ॥ ७६ ॥ 
येषां ग्रहेषु दिद्ानां खक्तु्म्थाशिनां खदा । 
पीत्वा सीध्वं खगो्टाँसं नदन्ति च हस्ति च ॥ ७७ ॥ 
ओर सक्तु मिश्रित मत्स्य ओर अवाशिष्ट अन्न खानेवाले उन पुरुषके घराम गोमासको 
खाकर मद्य पीती हैं, आक्रन्दन करती हैं, हंसती हैं ओर खेलती हैं ॥ ७७ ॥ 


यानि चैवाव्यषद्धानि परवतैन्ते च छातः । 

काषण्लापिनोऽन्योल्थं तेषु धनैः कथं भवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
तथा अरस॑बद्ध गती ई ओर इच्छानुसार काम करडा दरती ई । अनेक स्ली-पुरुष एक 
दूसरेसे कामके बशमें होकर अनेक प्रकारे फाम प्रलाप करते हैं, ऐसे दुष्टोर्मे थम कहांसे 
आया १ ॥ ७८॥ 


सदकेषु विलुप्तेषु प्र्याताशुमकर्म सु । 

नापि चैरं॑ न सौहादे सद्रकेषु समाचरेत्‌ ॥ ७९॥ 
मदसत्त आर जिनकी पापकमर्मि स्फाति हैं, ऐसे मद्रदेशवालोंसे मित्रता और बेर दोनों दी न 
करना चाहिये ॥ ७९॥ 


मसद्रके संगत नास्ति मद्रछों हि सचापल; । 
मद्रकषु च दुशस्पशं शाच गान्धारकेछु च ॥ ८० ॥ 
कारण सद्रदोशियामं सोहाद्र नहीं है ओर वे सदा चश्चल मनके रहते हैँ । ये लोग बडे भले 
रहते है, ओर गान्धार देशियोंके समान ये सी अपवित्र रहते हैं। इसलिणें इनका संग 
कभी नहीं करना चाहिये ॥ ८०॥ 
राजयाजकयाज्येन नष्ट दत्तं दवि भवेत्‌ ॥ ८१॥ 
जिस यज्ञका याजक क्षत्रिय है रेते यज्ञम दिया इजा हविद्रव्य नष्ट होता है ॥ ८१ ॥ 
खद्रसश्कारको विप्र यथा याति पराभवम्‌ | 
तथा जद्मद्धिषे नित्यं गच्छन्तीह पराथवय्‌ ॥ ८२ ॥ 
जंसे शूद्॒का संस्कार करनेवाला ब्राह्मण प्राभूत हो जाता है; बसे ब्राह्मणोसति ठप करनेबाला 
इस जगत नित्य पराजित हो जाता है ॥ ८२ ॥ 


भ्दाय २७ | कण्वे २९४ 
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मद्रके संगतं नास्लि हते घश्चिकृतों विषस । 

आथर्वणेन भन्त्रेण सवा खान्तिः क्रतां भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
ह वृधि ! जते मद्रदेशि्योमं सौहार्दी भावना नहीं हेती, वैते ही तेरा यह विष पूरणं न्ट 
हो गया रै । अथववेदे मन््रसे सव कान्त करना योग्य है ॥ ८३ ॥ 

इति घथिकदष्छस्य नानावेषदतस्य च । 

कुवीन्ति मेषजं प्राज्ञाः खत्यं तचापि र्यते । 

एवं विद्रञ्जोषसास्स्व श्रणु चात्रोत्तरं चः ॥ ८४ ॥ 
है शल्य ! बींछुसे कांटे जानेपर उसके विषसे पीडित पुरुषकी विष बाधासे मुक्त करनेके 
लिये ज्ञानी लोग कोई ओषध करते हैं, उनका वह कथन सत्य दिखाई देता है। है शर्य ! 
है विदन्‌ ! यह समझकर आप चुप रहिये और जो में कहता हूँ, वह सुन छो ॥ ८४॥ 

वासांस्युत्सूज्य छुत्थान्ति स्थियों था मच्यमोहिताः । 

मिथुने5संघताओआि चथाकामचराश्व दाः । 

तास पुच्ः छथ घमं मद्रको उक्तुश्रहति ॥ ८५ ॥ 
मद्रकी स्यां मद पीकर मोहित होकर कपडे उतारकर, नदी होकर नाचने लगती है, ओर 
मैथुनके सिय संयष छोडकर प्रवृत्त होकर, अनेक प्रकार अपनी इच्छानुसार किसी भी 
पुरुषकी इच्छा करती हैं, उनका पृत्र मद्रदेशी किस प्रकार दूसरोंको धर्म कह सकता 
है? ॥ ८५॥ 

यास्ति्ठन्त्यः पेदन्ति यथैवोषटरीदश्ञरके । 

तासां विश्वष्टलज्जानां निखेञ्जानां ततस्ततः 1 

त्यं पुच्रस्ताच्छीनां हि धभ चक्तुभिदेच्छसि ॥ ८६ ॥ 
निस देशकी निर्लेज्ज और अधर्मिनी रूज्जाहीन खियां गधीके समान या ऊंटनीके समान 
खडी होकर मूतती हैं, तुम उन्हीं निज मद्रनिवासी स्लियोंके पुत्र दोकर सुझे यहां धर्म 
कदनेकी इच्छा ररते हो ॥ ८६ ॥ 

वीरकं याच्यमाना मद्रका कषति स्फिजौ । 

अकालुकाला वच नभिदं बदति दारुणम्‌ ॥ ८७ ॥ 
जिस म॒द्रदेशकी सरीके पास कोई कांजी मांगनेके सिये जाय तो वह उसकी कमर पकड- 
कर खींचती है, कांजी देनेकी इच्छा न होनेसे यह कठोर कहती है ॥ ८७॥ 

मा मा खुवीरक कश्रिद्याचता दयितो मस्त । 

पुर द्यां प्रतिपदं च तु दद्यां सुवीरकम्‌ ॥ ८८ \ 
हमसे कोई हमारी प्यारी कांजीको कमी मत मांगो, में पुत्रो दूय, सब दगी, परन्तु 
प्यारी काँजी न दूंगी ॥ ८८ ॥ 





९३८ धद्दाभारत | करणवर्धपर्व 
नायों वृहत्यों निर्ीका सद्रका। कस्बलाबूता। । 
घस्मरा नशशणौचाःथ् प्राय इत्थ्लुशुश्रश .॥ ८९ ॥ 
हममे सुना है कि मद्रदेशकी ख्ियां मोरवर्णवाली, बडे शरीरवाली, निलेज्ज, कम्बस्धारिणी 
और बहुत खानेवाली तथा बहुत मलीन होती हैँ ॥ ८९ ॥ 


एवमादि मयान्यैवां चान्त्यं वक्तुं सयेद । 
आ केशाप्रान्षखाआच वक्तन्येषु छुवत्मरु ॥ ९० ॥ 
[२५ 
उनके विषयमे हम ओर दूयरे भौ बहुत कह चस्ते द । मद्रदेवके मलुप्योका गीर सरके 
भ 


केशोंसे लेकर पार्वोके नाखूनके अग्रमागतक वुरे कुकर्मा भरादे। पे लोग धमक क्या 
१॥ ९० ॥ 


मद्रकाः लिन्धुसो्वीरा घम विद्यः कथं त्वि । 

पापदेशोद्धदा सलेचछा धमोणाप्रह्धिदक्षण्यः ॥ ९१ ॥ 
सद्र ओर सिंधु सावीर देशके लोग पापदेशर्भ उत्पन्न हुए और म्लेच्छ हैं, उन्हें घमं कमका 
ज्ञान नहीं है । पे इस रोके धमको क्या जाये ? ॥ ९१ ॥ 

एप झुरू्यतमो घसः क्षसियरपेति ना झुतस्‌ | 

यदाजौ निहतः रोते खद्धिः खभसिप्रूजितः ।॥ ९२ ॥ 
शत्रोंकी युद्धमें इत ओर सत्पुरुषोंसे पूजित होकर रणभूमिमें दीव॑ निद्रार्में सो जाना यही 
क्षत्रियोंका परम धमम है, ऐसा हमने सुना है ॥ ९२॥ 

आयुधानां संपराये यन्छुच्येघमह ततः। 


ले खेसप्रथल) कलपो निधने स्वगध्षिच्छ त; । ९३ ॥ 
अख़-शख्रासे किये जानेवाले युद्ध प्राणाका परित्याम्‌ करना, यही मेरा प्रथम संकल्प नहीं 
है, क्योंकि मरकर भ स्वगेकी इच्छा रखता ३॥ 
साऽह प्रियः सखा चास्थि धातेराष्टस्य धालतः । 
तदथं हे मष प्रणा यच्च मे विद्यते वसु ४ ॥ 


भै बुद्धिवान्‌ धृतराष्टपुत्र दुर्योधनका प्यारा मित्र हूं, इसलिये मेरे पास जो धन है वह ओर 


मेरे प्राण भी उसीके लिये हैं ॥ ९७ ॥ 

व्यक्त त्वभप्युपद्ितः पाण्डवैेः पापदेशज । 

यथा छह्याम्न्नचत्सवे त्वसस्मारु प्रचलेसे ॥ ९० ॥ 
है पापदेशोत्पन्न शर्य ! तुम्हें पाण्डवोने हमारा भेद लेनेंके लिये रहा है, ऐसा दीखता 
है; कारण कि तुम शत्रुके समान हमारे साथ सब वर्तन कर रहे हैं ॥ ९५ ॥ 


भध्याय २७ ] धर्णीपर्यं २६१ 
त 
कां द खल चक्योऽदहं स्वद्िधानां सचरति । 
संग्रा्ाद्किखुखः कठ घैक्ञ इव यादितक्तैः ॥ ९६ ॥ 
० ण [> 2 + १० १, © स के न 
जैंसे ध्मज्ञको मास्तिक धर्मले विघुख नहीं कर सकते हैं, वेसेद्दी तुम्हारे जैसे सेकडोके 
नृ त =, क ® स ५. सर ग्भ $ 
कहनेपर भी में सुद्धसे विधुख नहीं हे! सकता हूं, यह सत्य 8 ॥ ९६ ॥ 
सारङ्ग इव धर्ी्तः कात विरूप श्युष्य च । 
नार खओषधिरतु चक्यः क्षखदते ठथचस्थितः ॥ ९७ ॥ 
तुम धूपसे पीडित हरितके समान कण्ठ शुष्क होने तक बिलाप करते रहो, परन्तु क्षत्रधर्ममे 


ॐ क अ 


स्थित होनेके कारण मुझे तुम नहीं डरा सकते ॥ ९७ ॥ 

तलुत्थजां लसिहानासाहवेष्चनिवर्तिनास । 

या गातिशुरुणा प्राड़'मे प्रोक्ता राभेण तां स्मरे ॥ ९८ ॥ 
युद्धसे न हटनेवाले और युद्धमें शत्रुओंका सामना करते प्राण छोडनेवाले पुरुषापिह क्षात्रियोंकि 
लिये पहले गुरुभ्रेष्ठ परशुरामने जो गति बतायी है, उत्तका स्मरण करो ॥ ९८ ॥ 


स्वेषां जाणाथछुदुर्त वधाण द्विजतामपि। 

विद्धि मामार्थितं दत्त पौरूरवससुतस नस ॥ ९९॥ 
शत्रुऑओंका नाश और अपने मित्रोंकी रक्षा करनेके लिये तत्पर रहनेवाले श्रेष्ठ रज्मा परुरवांके 
चरित्रका अनुसरण करके में युद्धमें स्थित हुआ हूं, यह तुम समझो ॥ ९९॥ 


न तद्भूले प्रपहयाम्रि ज़िबु लोकेणु महक । 

यो माभस्मादभिपरायाह्वार्येदिलि से लिः ॥ १००॥ 
है यद्रक ! में तीनों लोछोमें कोई प्राणीकों नहीं देखता, जो सुझको युद्धके इस संकर्पसे 
छोटा सके, यह मेरा मानना है ॥ १०० ॥ 

एवं विद्ृद्नोषशारध्व जालात्कि वहु जापसे। 

खा त्या इत्वा प्रदास्धालि ऋष्याहूयों सद्॒काधम ॥१०१॥ 
विद्वन्‌ ! यह विचार कर तुम चुप हो जाओ; भयझे कारण बहुत बकनेसे क्‍या होगा ? है 
मद्रकाधम ! तुम चुप ने हो जाओगे तो तुम्हें मारकर मॉसभक्षी प्राणियोंकी दे दूंगा ॥१०१॥ 


मित्रप्रतीक्षया शल्य घातराज््रह्ण चो यो: । 
अपवादर्तिलिक्लाभििनिरेलेहिं जीवासि ॥१०२१॥ 
है शल्य 1 मित्र दुर्योधन ओर राजा घतराष्ट्र दोनोंके हितके स्थि, मेश दुनीय होगा हसल्यि 
ओर तुम्हें क्षणा करनेका वचन दिया है-- इन तीन कारणोंसे तुम जीवित रहे हैं ॥ १०श॥ 
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पुनश्चेदीररौ वाक्यं मद्रराज वदिष्यति । 

शिरस्ते पातथग्रिष्यानि गदया वज्ञकल्पथा ॥ 2०३ ॥ 
मद्रराज ! यदि फिर एेसे क्वन तुम करगे, तो भँ अपनी वज्रे समान गदासे तुम्हारा 
विर तोड डार्दगा ॥ १०३॥ 


श्रातारस्त्विदभयेद्‌ द्रष्टार चा दुदेगज। 

कणे वा जघ्नतुः ष्णा सृण वापि जघान त ॥९०४॥ 
हे नीच देशमें उत्पन्न शल्य | आज यहाँ सब सुनने आर देखनेवाले देखेंगे कि श्रङ्कप्ण 
ओर अर्जुने कर्णको मारा अथवा कर्णनें उन दोनोंकी मास ॥ १०४ ॥ 

एवसुक्त्वा तु राधेयः पुनरेय विं पते । 

अन्रवीन्मद्रराजानं गाहि साहीत्यसेभ्रसस ॥ १००, ॥ 

॥ एति श्रीमहाभारते कणपर्वणि लप्तचिशोडघ्यायः ॥ २७ ॥॥ १५०८ ॥ 

है पृथ्वीनाथ ! ऐसा कहकर राधापुत्र कणने फिर निर्भयतासे मद्रराज शल्यसे ऊह्ा, चलो 
चलो ॥ १०५॥ 

॥ महासारतके फर्णपर्वम ससाईलयां अध्याय सलमाम ॥ २७॥ ॥ १५९८ ॥ 


सष्श्य उवास 

मारिषाधिरथेः श्रुत्वा वचो युद्धाभिनान्दिनः। 

शाल्यो5ब्रनीत्युन। कर्ण निदशनखसुदाहरन ॥ १4 
सद्य बोले- दे मारिप धतरा ! अधिरथगुत्र केके युद्धकी प्रशंसा करनेवाले वचन सुन 
कर फिर शय्य उससे उदाहरण देकर बोरे ॥ १ ॥ 

यथैव सत्तो सव्येन त्वं तथान चवा तथा) 

थाह त्वां प्रसाद्यन्तं चिकिरसामि खुद्धतया ॥ २॥ 

तू मद्य पीकर मत्त हुएके समान हो सया दै, सो हम मित्र होनेके कारण उन्मत्त हुए तुम्हारी 
चिकित्सा करते हैं ॥ २॥ 


इसां काकोपमां कर्ण प्रोच्यसानां नियोध से । 

गुत्वा यथेष्टं छःयोस्त्वं विहीन छुलपांसन ॥ ३ ॥ 
रे नीच ! कुलांगार कण | हम एक कौएका इतिहास तुमसे कहते हैं, इसकी सुनकर, जो 
इच्छा हो सो करना ॥ ३ ॥ 


लष्याय २८ ] कर्णपर्व २४१ 

नाहभात्मनि किश्विद्दे किल्बिषं कण संस्मरे । 

येन त्वं मां महापाहो ₹न्वुधिष्छस्यनागस्म्‌ ॥ 2 ॥ 
हे महाबाहु कर्णं ! मे अपनेमे देखा ॐई भी दोष नहीं देखता हूं, फि जिससे तुम मुझ 
निरपराधीको मारनेके लिये उद्यत इए हो ॥ ४॥ 

अरय तु मया वाच्यं कुध्यतां यदि ते हितम्‌ । 

विशेषे रथस्थेन राज्ञश्चैव हितैषिणा ॥ ५ ॥ 

` राजा दुरयोधनके दितैषी ओर तुम्हरे रथे षने हुए सुश्च सारथिको उचित है कि तुम्हारे 

हितकी बात जानते हुए सुझे अवश्य ही तुम्हें सब बताना चाहिये ॥ ५ ॥ 

समं च विषम चैव रथिनश्च वखावलम्‌ | 

अभः खेदश्च सततं हयानां रथिना सह्‌ ॥ ६॥ 
सारथेको सम ओर विषम समय, रथीका बल और दुर्बलता, रथीके सहित ही धघोडोंके 
श्रम ओर कष्ट ॥ ६॥ 

आयुधस्थ परिज्ञानं रुतं च सरगपक्षिणास्‌ । 

मारख्ाप्यति सारश्च राल्यानां च प्रतिक्रिया ॥ ७॥ 
अख्न-शस्रोंकी जानकारी और पशु तथा पक्षियोंका शकुन, भार, अतिभार और शल्य प्रति- 
क्रिया आदि सारथिको रथीसे कहनी चाहिये ॥ ७॥ 

अखथोगश्व युद्ध च निमित्तानि तथैय च । 

सवेयेतन्मया झेय॑ रथस्थास्य कुटुम्बिना । 

अतस्त्वां कथये कणं निद्रानभिदं पुनः ॥८॥ 
म इस रथका सारथि बनकर एक कुठुम्बी हुआ हूं, इस लिये शकुन, युद्ध और अज्ञोके 
प्रयोग- इन सब बातोंका ज्ञान सुझे रखना आवश्यक है । हे कण! इसीलिये हम तुमसे फिर 
यह शतिद्दास कहते हैं ॥ ८॥ 

वैदरयः क्रिल सष्द्राल्ते पभूतधनधान्ययान्‌ । 

यञ्वा दानपतिः श्लान्तः स्वकर्स्थोऽ लच्च्छुचिः ॥५॥९॥ 
समुद्रे तटपर एक महाधनधान्यवान्‌ बनिया रहता था । वहं अपने धर्मक अदुश्टार अनेक 
यज्ञ ओर दान किया रता था, तथा क्षमावान्‌ , अपने कर्मे रत आर पवित्र था ॥ ९ ॥ 

बहुपुञ्नः प्रियापत्थ। स्ेभूतालुकम्पकः । 

राज्ञो धमेभधानस्य राष्ट्र बाते निर्मेथः ॥ १०॥ 
उसके अनेक प्यारे बेटी वेध थे ओर सव प्राणिर्योपर दया करता था 1 धमीतमा राजा उस 


राष्ट्रपर राज्य करते थे, इसलिए वह निर्भय होकर निवासन करता था ॥ १० ॥ 
३१ (म, मा. कणै. ) है 
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पुत्राणां तस्य वालानां छुमाराणां यशस्विनास्‌ । 

छाको बहवाममवठ्खिछछ्टकृत भोजवब। ॥ ११॥ 
उसके सब यशस्वी बालक पुत्रों्ा जूडन खनेवाला एक कोआ वहाँ रहता था ॥ ११॥ 

तस्मै सदा प्रयच्छन्ति दैदषपुच्राः छुमारक्ाः 

लांसोदनं दधि छ्लीर॑ पाये मधु सर्पिदी ॥ १२॥ 
वे वेब्यक्के पुत्र उस कोएको प्रतिदिव जूठा देने लगे। मास, भात, दही, दूध, खीर, थी 
आर छहद देते थे ॥ १२॥ 

स चोडिछछभ्त।) काकों वेशसपुलरे। कुमारदी! । 

खदरान्पक्षिणो दघः श्रयस्चश्चायम न्यते ॥ १३॥ 
वैद्यके बालका जूठन खाकर वह कौआ बहुत मोटा हुआ ओर घमंडमें भरकर अपने 
समान तथा श्रेष्ठ पक्षियाका निरादर करते लगा ॥ १३ ॥ 

अथ हंसाः समझुद्रान्ते कदाचिदर्मिपातित: । 

गरुडस्य गतो तुल्धाश्रक्ताड़ा हृष्टचेत॒ल: ॥ १४॥ 
एक दिच समुद्रके तटपर मानसरोवरसे गरुढके समाल उठते हुए अति शीघ्र गतिवाले इंस 
आंगृए, उनके अग्रापर चक्र चन्द थ आर सं प्रन चतथ ॥ १४॥ 

कुसारकास्ततो दशान्दषटरा काच्छमथाञ्चवन्‌ । 

अवालेव विशिष्ठटो हि पतन्निल्यों विहंगस ॥ ६० ॥ 
तब इंसोंकों देखकर बनियेंके वेंटे कौएसे इस प्रकार बोले, हे कीआ ! तुम सब पक्षियोमें 
श्रेष्ठ हो ॥ १७ ॥ 

पदायेमाणस्तु स वैरल्पवुद्धिधिरण्डजलः । 

तद्वचः सत्यसित्येव सौख्यीदपोच मल्यत १६। 
उन अल्प बुद्धिवाले वालकोंसे ठगाया गया वह कौआ सूर्खता और गर्षसे भरे होनेके कारण 
उनके बचनको सत्य मानने लगा ॥! १६ ॥ 

तान्खोऽभिपत्य जिज्ञासुः क एपां अछसागिति । 

उच्छिष्ठदपितः काको चहूनां दूरपातिनाम्‌ ॥ १७॥ 
वह उच्छिएसे पृष्ठ और गबंसे भरा हुआ कोआ, उच सब दूरणामी हंसोंमें सबसे श्रेष्ठ कौन 
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दं; ह जाननेकभे इच्छासे उनके पास सया } १७॥ 

तेषा य प्रवरं मेने हँलानां दृरपातिनामस | ५ 

चयाह्तं चुः पताय इति पक्षिणस्‌ ॥ १८ ॥ 
उन दूरगामी ठसक वाचसे उसको जो श्रेष्ठ जान पडा, उस इसको उस दुुद्धिने आन्दान 
करके बुलाया और कहा कि, चलो हम दोनों उड्ान करे ॥ १८॥ 


५ ५ कणं & ३ 
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तच्द्त्या प्रादसन्दंसा ये तश्रासल्समागताः । 

भाषतो बह काकस्य बलिनः पत्त्ता वराः 

इदसूचुश्च चक्रा्धा वचः; काकं चिंहृगणा। ॥ १९ ॥ . 
तब बहुत बोलनेवाले उम्र कोएके वचन सुनकर, वहां आये हुए, पक्षियोंमें श्रेष्ठ, चक्राज्ञ वे 
बहुत बलवाले हंस कोएंके पास आये ओर हंसकर ऐसे बोले ॥ १९॥ 

वर्य हंसाथ्रामेसा एथियी सानसोकस। । 

पक्षिणां च व नित्य दृरपातेन पूजिताः ॥ २० ॥ 
हम मानससरोवरके रहनेवाले हंस हें, इस पृर्थ्यापर घूमते रहते है, और दृश्तक उडनेंके कारण 
हम सदा सब पक्षियोंमें सम्पानित होते ६ ॥ २० ॥ 

कर्थ लु हंसे बलिन पच्ाड़ दूरपातिनस्‌ । 

काको भूत्वा निपतते समाहयसि दुशते। 

कथं त्वं पतनं काक सदास्माभिनरेवीषि तत्‌ ॥ २१॥ 
उरे दुबुंद्े ! तू कोआ होकर दूरतक़ उड़ान करनेवाले, बज जैसे कठिन शर्ररवाले, बलवानू 
हंपकी अपने साथ उडनेके लिये केसे आव्हान दे रहा है? ॥ २१॥ 

अथ हसवचो मूढः इत्खष्येत्वा एनः पुलः 

परजगादात्तरं काक; कत्थना जादिलखाचवात्‌ ॥ २२॥ 
रे काए [ तू हमारे साथ केसे उडान करनेकी बात करता है? हंसके वचन सुत्र, बद्र 
भातं करनेवाला मूख कां अपनी जातिकी नीचताके अनुसार उसको वार बार निन्दा 
करके उत्तरम कहने लगा ॥ २२॥ 

सातमेक च पातानां पतितास्मि न कंरयः। 

रातयोजनमेकैक विचिच्च विविधं तथा ॥ २३ ॥ 
में एक सो एक प्रकारसे उडना जानता हू, इसमे संशय नदीं है । प्रसेक उडान सौ योजन- 
क्म दति ह, चं सच अनेक प्रकारष्छ, वहतं चाचत्र अर अद्युत्‌ ह ॥ २३॥ 

उडानभवडीन च प्रडीनं उीनमेव च । 

निडीनमथ संडीनं तियेच्छ्वातिगतानि च ॥ २४ ॥ 
उनम कुछ उडानाके नाम सुनो । उड्ीन, अवडोन, प्रडीन, डीन, निडीन, सण्डीन, 
तियग्डीन, आदि अनेक गवियां ॥ २४ ॥ 

विडीनं परिडीनं च पराडीनं सुडीनकम्‌ । 

अतडान सहाडान नेडान पॉरेडानकमम्‌ ॥ रे० ॥ 


वडान; परिडन, पराडीन, सडीन, अतिडीन, महदाडीन, निडीन, परिडीन । २५ ॥ 
> 
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गत्ागदप्रतिगना घहीश्व निकुडीमनिका। 

छतोस्नि भिषतां वोडच्य ततो द्रक््यथ मे बलसख्‌ ॥ २९ ॥ 
गतागत, प्रतिमत, अनेक निकुडीन, इत्यादे और भी अनेक राति हम जानते हें। अब 
आज तुम लोगोंके देखते इतनी उडाने करूंगा, तब तुम छोग हमारा बह देखोंगे ॥ २६॥ 


एचमुक्ते तु काकेन प्रहस्यैको विहंगमः, 
उवाच हंसस्त कारक वचन॑ तन्निवोध से ॥ २७॥ 
कोएके ऐसा वचन कहनेपर एक हंस इंसकर उस कोएके जो बोला, वह मुझसे सुनो ॥२७॥ 


शचमेक च पातानां हवं काण पतिता श्ववम्‌। 

एकमेव तु ये पातं विदधुः खव विहगमाः ॥ २८ ॥ 
हे कोए { तू अक्तथय एक्‌ सौ एक चारके उडनसि उडना जानता द, परन्तु ओर सब 
पक्षी एक द प्रङरके उडानसे उडना जानते इई ।॥ २८ ॥ 


तमद पतिता काष्ठ नात्य जानाभि कचन । 

पत त्वमपि रक्ताश्च येन षा तेन मन्यसे ॥ २९. ॥ 
मैं उसी एक चालसे उट्वंगा, क्योंकि में दूसरी चालको नहीं जानता। हे रक्तनेत्रवाले कोए! 
तेरी इच्छा हो तो उस ही चालसे वा जिस उडानसे उचित समझे, उसीसे हमारे सङ 
उड॥ २९ | 


अथ काका! प्रजहरुर्थ तमन्नासन्समागता; । 

कथयेकेन पातेन रसः पातशर्त जयरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
तथ बह जये हुए सव कौरवे हंसके वचन सुन हंसकर कहने तमे, इ दौएकी एक सौ 
एक उडानकी गतियोंकी एक गतिसे यह हंस कैसे जीतेगा ? ॥ ३० ॥ 

एकेनैव दातस्यकं पातेनाभि भवषिष्याति । 

हखद्य पति काको वरवानाद्युषिक्रमः ॥ ३१॥ 
यह कौआ बडा बलवान्‌ और शीघ्रतापूर्वक उडनेवाला है; इसलिये सौमेंसे एक ही उडानसे 
हंसकी उडानकी पराजित करेगा ॥ ३१ ॥ 

प्रयेतठु! स्पर्धयाथ ततस्तो हँसवायसौ । 

एकपाती च चक्राङ्गः काकः पात्तेन च ॥ ३२॥ 


तव वे दोनों दौजा और हंस स्पर्धां रुमाकर उड ! चक्रांग हंस एक चालसे उडनेवाला था 
[< थ 
ओर कं सौ चारप उडनेवाडा ॥ ३२ ॥ 
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पेतिवानथ चक्राः पेतिवाःवथ वायसः) 

विसिस्मापयिषुः पातैराचक्षाणोऽऽत्सनः क्रियाम्‌ ॥२३॥ 
किर एक ओरसे चक्रांग उडा, दूसरी ओरसे कौआ। सब पक्षियोंकोीं आश्रर्ष चक्षित करनेकी 
इच्छासे अनेक उडानोंसि उड़नेवाला छोआ अपने उडानोंकी स्तुति करता जाता था॥ ३३ ॥ 


अथ कार्य चित्नाणि पतितानीतशणि च । 

दष्टा ्खुदिता; काका विनेदुरथ तै; स्वैरः ॥ ३२ ॥ 
थोडे समयम कौएी विचित्र अनेक गतियोंकों देखकर सब कौंदें बहुत प्रसन्न इए ओर ऊंचे 
स्वरसे कांब काचि करने छणे ॥ ३४ ॥ 

हंसांश्रावहसन्ति सम प्राचदन्नप्रियाणे च। 

उत्पत्योत्पत्य च प्राइसेहुलेमिति चेति च ॥ ३५ ॥ 
बे क्षेणमरमे उडऽडकर कने लगे, यह हैं कीएकी उडान, वह है दूसरी ठडान। ऐसा 
कहकर ये इंसोंकी हंसी तथा निन्‍दा करने छगे ॥ ३७ ॥ 

बृक्लायेभ्यः -स्थदेभ्यश्च निपततन्त्युत्पतन्ति च । 

कुवाणा विविधान्रावानार सन्तस्तदा जयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
बे सब उडने रगे ओर कभी भूमिपरंसे इक्षके ऊपर तथा वृक्षोपरसे भूमिपर नौचे-ऊपर 
उडते थे । कीएकी विजयके लिये शुभेच्छा प्रकट करके अनेक प्रकारके शब्द करने लगे ॥३६॥ 


हंसस्तु रुदुकेनेव विक्रान्तुसुपचकरमे । 

प्रत्यहीयत काकाच सुहतेसिव मारिष ॥ २७ ॥ 
मारिष ! हंस अपनी एकही कोमल गतिसे उडकर जाने लगा, तो मुहरतभर कौएके पीछे 
रह गया ओर कौश्से पराजित होते हुए दीखने छगा ॥ ३७ ॥ 

अवमन्य रय रहसानि्दं वचनमन्रवीत्‌। 

योऽसावबुत्पतितो रसः सोऽसायेव प्रहीयते ॥ ३८ ॥ 
यह देख सव कवे उस हंसकी गतिका अपमान करके हंसोंकोी ऐसा बोले, वह इंस जो उडा 
था, वही तो कौएके पीछे रह गया ॥ ३८ ॥ 


अथ हंस: स तच्छरुत्वा प्रापतत्पाश्चिमां दिशम । 
, _ , उपयुपरि वेगेन सागर चरुणालूयम्‌ । ॥ ३९. ॥ 
हसने कोएका उस बचन सुन पथिमकी ओर ठडना आरभ करिया ओर वरुणालय समुद्रः 
ऊपर ऊपर बहुत बेगसे उउने रगा ॥ २९ ॥ | | 
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ततो धीः पाविता चदा तच्च षिचेत्तसम्‌ । 

द्रपद्रमानपदेयन्तं निपद्न्तं क्षमान्वितस्‌ 

बिपतेस के लु श्रान्त इत तस्नञ्जलकणव। ॥ ४० ॥ 
जब थके हुए कोएने विश्रांतिके लिये दीप ओर रीर वृक्षोकी नहीं देखा, तब उसके मनमें 
डर उत्पन्न हो गया और वह घबराकर मू्च्छितसा हों गया ॥ ४० ॥ 


अविषश्यः सयुद्रो हि वहुसन्वगणाख्यः । 

सहा भूतशतोद्धासी न मसोऽपि विशिष्यते ॥ ४१॥ 
कौआ बिचारने लगा, कि थक जानेपर इस जलोंसे भरें समद्रमें में कहां उतरूंगा ? सहसों 
जन्तुओंका निवासस्थान यह समुद्र मेरे लिये असह्य है और असंख्य महान्‌ प्रणियसि 


प्रकाशित यह समुद्र आकाशसे भी बडा है ॥ ४१ ॥ 


गास्मीयाद्धि खसुद्रस्य न विशेषः कुखाघम | 

दिगम्बरास्मसां कणं लसुद्रस्था हि दुजयाः । 

विदूरपातात्तोयस्य किं पुनः कर्ण वायसः ॥ ४२॥ 
हे कुलाधम कण ! समुद्रमें घूमनेवाले मनुष्योंको भी उसकी गंभीरताके कारण और सब 
दिशाओंसे आवृत्त उसके जलकी पार करना दुर्ूष्य है, फिर कौएको थोड़े ही दूरतक उउनेसे 
उस समुद्रका अन्त केसे लगेगा ? ॥ ४२ ॥ 

अथ हंसोऽभ्यतिक्रम्य सुहूतमिति चेति च । 

अवेक्षमाणस्त कारक नाशक्रोह्मपसपपितुम । 

अतिक्रम्य च चक्राङ्कः का ते सपुदैक्षत ॥ ४३ ॥ 
ईस भी थोडी देर तक उड कर इधर इधर कौएको देखने रुपा ओर उसकी प्रतीक्षा अगे 
जा न सका। चक्रांग हंस उस कौएकों पार कर आगे बढकर प्रतीक्षा करता था ॥ ४३ ॥ 


ते तथा हीयसान च हंसो दृ्दात्रवीदिदम । 
उज्जिहीघुर्निमज्जन्त स्मरन्सत्पुरुषच् तम्‌ ॥ ४४ ॥ 
क्षोचनीय स्थितीम पडे हुए लज्ञित और डबते हुए कौएको देख, हंसने महात्माओंके व्रतका 


क, स के. 


स्मरण करके उस कोएंके उद्धारकी इच्छासे ऐसे कहा ॥ ४४ ॥ 

बहनि पतनाबि त्वमाचक्षाणो सहुसेहु' 

पतस्थव्याहरंश्वेद न नो सुद्य प्रभाषसे ॥ ४५ ॥ 
तूने बारबार हमसे अपने उडानोंकी अनेक चाल बताकर प्रशंसा की थी, परंतु उनका बर्णन 
करते समय इस गुप्त उडानकी बात तने नहीं की थी ॥ ४५ ॥ 
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कि नाम पतनं काक यत्वं पतसि साप्रतम्‌ । 
जले स्प्रसि पक्षाभ्यां तुण्डेन च पुनः पुनः ॥ ४६ ॥ 
काक ! तुम अभी जि उडानसे उड़ रहा है, इस चालका क्या नाप है ? इसमें तो तुम 
$ भ है] भह © व 
अपनी चाँच और पह्लोंसे जल़की बारबार स्पश कर रहे हो ॥ ४६ ॥ 


स पक्लाभ्यां स्पर्ना्तस्तुण्डेन जखभणेवे । 
काको ददं परि्ान्तः खहा निपपात ह ॥ 2७ ॥ 
वह कोआ अत्यंत भ्रान्त होकर अपने पंख और चोंचसे जलको स्प्षं करता हुआ मदहासमुद्रके 
जलमें सहसा गिर पडा ॥ ४७॥ 
हंस उवाच 
, झातमेक च पातानां यत्प्रभाषसि वायस । 
नानाविधानीह पुरा तच्चानतभिहाद ते ॥ ४८ ॥ 
हंसने कश, ३ कौए ! तुझे तो एकसौ एक प्रकारसे उडना आता है, ऐसा तूने कहा 
था और पहेले जो उडनेके अनेक प्रकार तूने बताये थे वे सब आज़ मिथ्या साबित हो 
चुके हैं ॥| ४८ ॥ 
कष उवाच 
उच्छिष्टदर्पितो हंस भन्येऽऽत्सानं छपणेवत्‌। 
अवमन्य घटुखारं काकानन्यांञच पक्षिणः । 
प्राणैदैस प्रषदो त्वां द्वीपान्ल प्रापयस्व माम्‌ ॥ ४९॥ 
कौआ बोला- है हंस ! में जूंडम खाकर बहुद अभिमानी हो शया था, इसीसे मैंने अपनेको 
गरुडे समान माना था ओर कोटं तथा दूसरे पक्षियोंका अनादर करने लगा । हे हंस ! 
अब भें अपने प्राणे तुम्दारी शरणमे आया ह । तम सुझे ढीपके पास पहुंचा दो ॥ ४९ ॥ 
यद्यहं स्वस्तिसान्हंस स्वदेहं प्राप्लु्ं पुनः । 
न कंचिदवसन्येयमापदो मां ससुद्धर ॥ ५० ॥ 
जो में कुशलपूवेक अपने घर पहुंच जाऊंगा तो फिर कभी किसी पश्षीका निरादर नहीं 
करूंगा । तुम इस आपत्तिश्े मेरा उद्धार करो ॥ ५० ॥ 
तमेवंबादिन दीन॑ विलपन्‍्तसचेततम । 
. कक काकेति चाहान्त निमज्जन्तं सहाणवे ॥ ५९१॥ 
बह कोआ ऐसे बोलकर अचेतसा होकर दीवतासे विलाप करके ओर काव काव करते हुए, 
महासमुद्रे इषने रगा ॥ ५१ ॥ 
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तथैत्य वायसं हंसो जलकिन्न सुदुदेशम। 

पद्धघासुत्क्षिप्य वेपन्त एछमारोपयच्छने: ॥ ५२॥ 
हंसने उस दुशा्मे पडे हए ओर जल्मे भींगे होनेके कारण कांपते हुए कौएकों कृपा 
करके पावोंसे उठाकर ऊपरको उछाला और फिर धीरेसे अपनी पीठपर रख लिया॥ ५२॥ 

आरोष्य पृष्ठ क्ार्क ते हंसः कणं विचेतसम्‌ । 

आजगास पुन्रद्ठापं स्प्धेया पेततुसेतः ॥ ५२३ ॥ 
फिर अचेत हुए कौएकी पीठपर बिठाकर हंस जहांसे स्पधों लगाकर दोनों उड थे, उसी द्वीपमें 
आ गया ॥ ५३ ॥ 

संस्थाप्य तं घापि पुनः समाग्वास्य च खेचर । 

गतो यथेप्सितं दें दंसो लन हृवाद्ुगः ॥ ५४ ॥ 


इंसने उस कौएको उसके जगद्पर रख दिया, और समझाकर मनके समान शीघ्रवेगी इंस 
फिर जपने देशकी चला गया ॥ ५४ ॥ 

उच्छिष्ट भोजनात्काकी यथा वेशयकुले तु सा । 

एवं त्वसाच्छिषकूतों घातेराडैन संशयः 
,  सदृशान्यरेयसग्वापि सवौन्कणचिमन्यसे ॥ ५५ ॥ 
जसे वेर्यङ्रर्मे सवी जंढन खास बह कौञा वर्धित इजा था, इसी प्रकार तुझे भी धृतराष्ट्रके 
पुत्रोंने जूंडन खिलारूर पाला, इसमें संशय नहीं है । कर्ण, इसीसे तू अपने समान और 
अपनेसे श्रेष्ठ पुरुषोंका निरादर करता है ॥ ५७ ॥ 

द्रोणक्लीणिकृपैशप्तो सीए्नेणान्येश् कौरवः । 

विरादवयरे पाथेसेके छि वावघीस्वदा ॥ ५६ ॥ 
विराटनमरमे द्रोणाचाय॑, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, सीप्म जौर अस्य कौरव्ीरो से रक्षित होकर, 
तूने उस समय अकेले अजुनकों क्‍यों नहीं.मारा था ? ॥ ५६॥ 

यत्र व्यस्ता! समस्ताश्व निजिता। स्थ किरीटिना । 

सगाला इब सिंहेन क ते वीयेसकृत्तदा ॥ ५७ ॥ 
उस समय अरग अलग ओर सच सेर्भोपि एक साथ लडकर किरीटधारी अयने पराजित 
क्रिया था, जेसे सिंह अनेक सियारोंको भगाता है। तब तेरा पराक्रम कहां गया था? ॥५७॥ 

भ्रातरं च दितं दष्टा निजितः सन्यसाचिना । 

पडट्षता इरुवीराणां प्रथसं त्वं पलायथाः ॥ ५८ ॥ 
जब सब कोरद वीरोंके समक्ष सब्यसाची अर्जुनने तुम्दारे मारको मार डाला था, तब तुम 
पराजित होकर समसे पे ही युद्ध छोडकर भाग मये थे ॥ ५८ ॥ 


अ 
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तथा द्वैतवने कणं गन्धैः खससिद्रूलः । 
छुरून्समग्रा्चत्युञ्य प्रथं त्वं पलायथाः ॥ ५९. ॥ 
के च्छ ०१६ २७ ७ 
है कर्ण | जिस समय द्वेव वसमें गन्धरवोके सद्ग युद्ध इंआ था, तब सब करवाको छोडकर 


०.९ 


पहले तू ही युद्ध) भागा था ॥ ५९॥ 


इत्वा जित्वा च॒ गन्धवाश्ित्नसेनसुखान्नण | 

कर्ण दुर्घोधर्न पाथे। समाये समसोचयत्‌ ॥ ६०॥ 
कर्ण ! उस समय कुन्तीकुमार अजुनने युद्धमें चित्रसेन आदि गन्धवोकी मारकर उनपर 
विजय पायी थी और स्ियोंके सहित दुर्योधनकोी उनसे छुडाया था ॥ ६० ॥ 


पुनः प्रभावः पार्थस्य पुराणः केशवस्य च । 

कथितः कणं शातेण सभायां राजसंसदि ॥ ६१॥ 
है कर्ण ! फिर परशुरामने मी राजसभामें अज्ञुन और श्रीकृष्णके पुरातन पराक्रमका वर्णन 
किया था ॥ ६१ ॥ 

सतह च नदशओऔौषीजेचन द्रोणमीष्मथोः 

अवध्यौ वदतोः क्रुरणौ संनिधौ वै बरीक्षिताम्‌ ॥ ९५१॥ 
जिस समय भीष्म और द्रोणाचार्यने सब राजाओंके पास यह कहा था कि श्रीकृष्ण ओरं 
अजुन दोनों अवध्य हैं, तब तूने सदा उनके ये वचन सुने हैं ॥ ६२॥ 


कियन्त तत्रा दक्ष्यामि येन येन धनञ्चयः । 


त्वन्नोऽतिरिक्तः सर्वेभ्यो स्वुतेभ्यो त्राद्यणो यथा ॥६३॥ 
जैसे सव मलुष्योंगे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, वेसे ही किन किन गुणोंसे अजुन तुमसे श्रेष्ठ हैं, यह 
मैं कितने गुणोंसे बताऊं १ ॥ ६४ ॥ 


इृदामीसेव द्रष्टासि प्रधने स्थन्दने स्थितो । 
पुर्न॑ च चसुदेवस्यष पाण्डवं च धर्नजयस्‌ ॥ ६९४ ॥ 
तुम इसी समय श्रेष्ठ रथमें चेठे हुए वसुद्ेवपुत्र श्रीकृष्ण और पाण्डपुन्न अज्जुनको देखेंगे ॥९४॥ 
देवासुरणलुष्णेषु प्रद्थातो यौ नरथेसौ। 
प्रकाशेवामिविर्यातो त्व॑ तु खद्योतवन्नजु ॥ दे७ || 
नरभ्रेष्ठ श्रीकृष्ण और जजुन दोनों देवता, असुर और मलुष्पोर्मे प्रसिद्ध हैं। वे दोनों अपने 
तेजसे प्रख्यात हैं, तुम तो मनुष्योंगें जुगनुके समान हो ॥ ९७॥ 
३२ (म, मा. कणे.) 
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एवं विद्वान्मावसंस्था। सूतपुत्नाच्युताजेनो । 
चउलिंही तौ नरम्वा त्वं जोषमासथ्य विकत्थन ॥ ६६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपवीणि अष्टाचिशो5ध्यायः ॥ २८ ॥ १६६४ ४ 
हे सतपुत्र ! श्रीकृष्ण और अर्जुन मलुष्यो्मे सिंहके समान हैं। तुम मानव हो। यह जानकर 
तुम उनकी निन्‍दा मत करो और बढ़कर बातें करना बंद करो और चुप रहो ॥ १६ ॥ 


॥ महाभारतके कर्णपर्चम अट्टाइसवां अध्याय समाप्त ॥ २८॥ १६६७ ॥ 
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संजय उवाच 
मद्राधिपस्याधिरधिस्तदैवं वचो निशम्पाप्रियमप्रतीत। । 
उवाच शल्यं विदितं ममैतयथाविधावञ्॑नवास्देवौ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ धृतराष्ट्र | महात्मा अधिरथपृत्र कणैने मद्रराजक्षे अप्रिय कठोर वचन 
सुन अप्रसन्न होकर उनसे इस प्रकार उत्तर दिया, श्रीकृष्ण ओर अर्जन कैसे ई, उसको हम 
अच्छे प्रकारसे जानते हैं ॥ १ ॥ 


शौरे रथ चाहयतोउजेनरथ घर्लं महास्त्ञाणिं च पाण्डवस्थ । 

अह विजानासि यथावद्द्य परोक्ष लत तव तत्तु शल्य ॥ २॥ 
हे शब्य ! अजुनका रथ हांकनेवाले श्रीकृष्ण घबल और पाण्डपुत्र अजुनके महान अच्क 
आज में अच्छी तरहसे जानता हूं, तुम उनको नहीं जानते ॥ २ ॥ 


तौ चापधृष्यौ राख्रश्रतां वरिष्ठो व्यपेत मीर्योधयिष्यामि क्रष्णौ । 
संतापयत्वभ्यधिकं तु रामाच्छापोऽद्य मां ब्राद्यणसन्तमाच ॥ ३॥ 
मैं आज बेडर होकर उन दोनों अवध्य, श्र जाननेवालोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण और अज्जैनसे युद्ध 
करूंगा | फेवल परशुरामसे और एक ब्राह्मण श्रेष्ठसे मुझे शाप मिला दै, बह आज सुने त्रस्त 
कर रहा है ॥ ३॥ 


अवात्सं वै ब्राह्मणच्छद्मना रासे पुरा दिव्यमर्त्र चिकीर्षुः ! 

तत्रापि मे देवराजेन विघ्नो हितार्थिना फल्युनस्यैव शर्य ॥ 2 ॥ 
हे शल्य ! पटले मे दिव्य अघ्र प्राप्त करतेकी इच्छासे ब्राह्मण बतकर परशुरामके पास गया 
था । वहां मी अजने दी हित चाहनेबाले देवराज इन्द्रने मेरे सीखनेमें विध्म निर्माण 
किया ॥ ४॥ 
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करूतोऽव भेदेन भमोरुमेस्य प्रचिरेय कीरस्य तनुं विरूपाम्‌ । 
गुरो सयाचापि न चेलिवानहं तचाषवुद्धो दरो स विभः ॥ ५॥ 
एक दिन परशुराम भेरी जां पपर शिर रक्खे सोये थे, उसी समय इन्द्रने एक कॉडिके कुरूप 


शरारम प्रवेश करके मरा जाधक पाञ्च आकर उक करि छया। परन्तु युर जागनकं उरसं 
म चरुङ्र चचालत्‌ वृह हआ, तव्‌ रमनं उटठ्कर यह सच दखा ॥ ५ ॥ 


पृषटश्याहं तमवोचं भदहषिं सूतोऽदमस्मीति स मां राप । 

सूतापधावाप्तामेद त्वणछाक्ष न कंकाल प्राते नास्यातिं त्वाम्‌ ॥५॥ 
ओर पूछा जानेपर जब मेने महर्षिक्ों सत्य बात कही कि में खत हूँ; तभी उन्होंने मुझे शाप 
दिया- खत ! तूने कपट करके सुझसे यह दिव्य अस्न साखा है, सो कार्यके समयपर तुझे 
यह अख्र याद नहीं आयेगा ॥ ६॥ 

अन्यत्र यस्मात्तव रूत्युकालादब्राह्मणे ब्रह्म न हि धुं स्यात्‌ । 

तदग्य परयाप्मतीव शखस्त्रप्स्मिन्सग्रासे तुखुले तात भीमे ॥ ७॥ 
तेरे मृत्यु कारुको छोडकर दूसरे कामम ही यहं अघ तेरे उपयोगमें आयेगा; क्योंकि किसी 
प्रकार भी यह बद्मास्र ब्राह्ममके शिवाय अन्य पुरुषमें स्थिर नहीं रह सक्ृता। तात ! वह श्र 
आज इस भर्यकर तुमु युद्धम पूर्ण रीतिसे काम देगा ॥ ७॥ 

अपां पतिर्वेगवानप्रभेघो निमज्जायिष्यन्निवहान्प्रजानाम । 

महानग यः झुरुते ससुद्र वेलेव तं बारयत्यप्रमेयम्‌ । ८ ॥ 
जेषे जलका स्वामी, वेगवाच्‌ ओर अप्रमेय समुद्र प्रजां निमन्न ओर धारण करनेके लिये 


हि 


बहुत बढ़ता है, परंतु उस अपार महान्‌ समुद्रकों भी तठकी भूमि रोक देती है ॥ ८ ॥ 
प्रसुश्चनत बाणसड्डानसोघान्मसीच्छिदो वीरहणः संपत्रान । 
कुन्तीपुत्र प्रतियोत्स्थामि युद्धे ज्याकर्षिणासुत्त तमद्य लोके ॥९॥ 
वेसे ही आज में अगीघ, यमेभेदी, वरिनाश्क, सुंदर पंखोंसे युक्त बाणोंको चलानेवाले 
कुन्ती पुत्र अजुनके साथ समरमें युद्ध करूंगा । जो इस लोकयमें धनुष खींचनेवालोम श्रेष्ठ 
॥ ९॥ 
एवं बलेनातिबर्ल महार्र॑ ससुद्रकल्पं खुदुरापछुगअम । 
शरोधिणं पार्थिवान्मज्जयन्त वेरेव पाथमिषुभिः ससदिष्ये ॥ १०॥ 
अत्यं बलवान्‌ , महा-अख्नधारी, सपुद्रके समान दुरुध्य, उग्र, वा्णोद्धी बर्षा करनेवाले और 
राजाओंकी नष्ट करनेवाले ढुन्तीपुत्र अजुन हैं, परंतु समुद्रकों रोकनेवाली तट भूमिके समान 


भें बाणोसे रोककर, उनका वेग सहन करूँगा ॥ १०॥ 
है 


/०1६! 





+ € { 
५२ मद्ठावाइते [ कणधधपर्वं 


">^ न "~~~ 








अब्याट्षे यस्य न तुर्पमन्यं सन्ये सठुष्यं धलुराटदानस्‌ 

खसुरासुरान्व युधि यी जयत तनष्य म पदम युद्ध सपघारस ॥ १९॥ 
आज हस इस युद्धमें उनके समान धनुपधारी दूसरे किसी मलुप्यकी नहीं मानते; जो अजुन 
देवता और राक्षसोंकों युद्धम जीतनेमें समथ हैं, आज में उन्हींते अत्मंत घोर युद्ध करूंगा, 
उसे तुम देखो ॥ ११॥ 

अतिमानी पाण्डवो युद्धकामो अपाटुवेरेप्याति मे बदास्त्रैः। 

तस्यास्रमस््ैरासदत्य सख्ये सारात्तमः पातागेस्यासे पाम्‌ ॥ ६२॥ 
अत्यंत अमिमानी अज्ुन अमानुप महान्‌ अद्धोंसे भेरे साथ युद्ध करनेके लिये आयेंगे, तथ में 
अपने अद्ोंसे उसके अल्ञोंका नाश करके, युद्धमें उत्तम बार्णति कुन्तीकुमार अजुनको 
मारूगा ॥ १२॥ 

दिवाकरेणापि समं तपन्तं समाप्तरश्मि सणसा ज्वलन्तस्‌। 

तमाजद मेघ इवाविसान्नो धनञ्जय छाद्यिष्यासि वाणः । ६२३॥ 
सयके समान ताप देनेवाले, यशसे प्रकाशित होनेवाले अजुनको भें अपने बाणोसे आच्छादित 
करूंगा, जैसे मेघ अंधकार नष्ट करनेवाले सर्यको छिपा देता है ॥ १३ ॥ 

वैश्वानरं धूमशिखं ज्वलन्तं तेजस्विनं लोकमिमं ददन्तम्‌ । 

मेघो भूत्वा रारव्पैयेथा्चि तथा पाध रामयिष्यासि भु ॥ १४॥ 
इस जगतको दुग्ध करनेवाले, तेजस्वी, ज्वाला ओर धृएंके शिखावाले अधिको ससे मेष 
चुझाता हैं, वेंसे में भंघ बनकर बाणोंको वपासे युद्धमें अ्रिरूपी अजुनको चान्त कर दूँगा ॥ १४॥ 

प्रमाधिनं बलचन्त प्रहारिणं प्रभञ्न॑ मातारिश्वानसुग्रम | 

द्रे सहिष्ये हिमवानिवाचलो घनद्धयं कृद्मष्टृष्यस्मणस्‌ ॥ १ 

प्रभथनशाल, बलवान्‌ू , आघात करनेम कुशल, तोड-फोड करनेवाले, उग्र वायुके समान 
प्राक्रमां और महाक्राधी अजुनका वेग आज में हिमाचल परवेतके समान स्थिर रहकर 
सहूंगा ॥ १५॥ 

वचिशारद रथसागेष्बसक्त घुय नित्य समरेषु प्रवीरस्‌ । 

लाक चर सवंधनुधराणा घनऊ्जय सयुर्ग संसाहिष्य ॥ १६॥ 
रथके साभाव कुशल, अनासक्त, समरम (नस्य भार वेन करमेवारे, जमतरके सव धष 
चारियांम उत्तम श्रेष्ठ बीर अजुनसे में युद्ध करूंगा ॥ १६ ॥ 

अच्याहवे यस्य न तुल्यमन्‍र्थ सध्येमलुष्य घलुराददानम्‌ । 

सवाधियां या एथियी सदहेत तथा चविद्दान्थोत्स्थमाानोषस्सि लेन ॥ १७॥ 
आज जगतूर्म उनके समान घसुपधारी मनुष्यमें दूसरा कोह नहीं है, जो इस समस्त एथ्वो- 
का सहन कर सकते ह और जो विद्वान योद्धा हैं, उनसे मे आज युद्ध करूंगा ॥ १७ ॥ 
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या सवभूतानि सदेवकामि प्रश्येऽज यत्खाण्डवे सव्यसाची । 
को जीषि्तं रश्चमाणो दि तेन युयुत्सते बाते मादुबोऽन्यः ॥ १८ ॥ 
जिम सब्यसाची अजुनने खाण्डववनमें देवताओं सहित सब प्राणियोंकी जीत लिया था, 
उनके साथ मेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य जो अपने ज्ीवितकी रक्षा करना चाहता है, युद्ध 
करनेकी इच्छा करेगा ? ॥ १८ ॥ 
अर लस्य पौरुषं पाण्डवस्य त्रयां हृष्टः क्षननितौ क्षत्रियाणाम्‌ । 
कि त्व सूखे प्रसणन्सूचेता साप्षवाीच।) पारुषमङ्खेनस्य ॥ १९ ॥ 
में उन पाण्डपुत्र अजुनके पराक्रमकों सब क्षत्रियोंके समाजमें बडी प्रसन्नतासे वर्णन कर सकता 
हूं। तुम मूख ओर पागल हो। फिर तुम हमसे अजुनके पराक्रमका क्‍यों बढ़कर वर्णन 
करते हो ? ॥ १९॥ 
अप्रियो था पुरुषो निष्ठुरों हि छुद्ग। क्षेप्ता क्षमिणश्वाक्षमावान्‌। 
हन्यासह ताहइशानां शतानि घछ्वमालि त्वां क्षमया कालघोगात्‌ ॥२०॥ 
तुम मेरे अप्रिय ऋनेवाले, निष्ठुर और नीच हैं। में क्षमायानर्‌ हूं, तुम क्षमावात्‌ न होनेपर 
7 मेरी सदा जिन्दा करते हो । ये तेरे ऐसे सो मनुष्योंकी मार सकता हूं, परन्तु देशकाल 
रिस्थितिके विचारसे क्षूमाके वशमें होकर यह सच कुछ सह लेता हूँ ॥ २० ॥ 
अवोचरत्व पाण्डवार्थेषप्रियाणि प्रधषेयन्मां सूहबत्पापकमन । 
मय्याजपे जिल्मगतिहतरत्व मिन्नद्रोही सप्त पद हि सित्म्‌ ॥ २१ ॥ 
है पापी | मृखेके समान तुमने अजुनके लिये भेरी निंदा करके मुञ्चे अप्रिय वचन कद हे | 
मेरे साथ तुम्हें सरलतासे व्यवहार करना चाहिये था, परंतु तुम कपट बुद्धिवाले ही, आर 
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मेत्रद्राही हानके कारण स्वर्य ही अपने पापसे मारे गये । ऐसा कहा दहै, कि सप्तपद्‌ साथ 


चलनसे भत्री होता हैं ॥ २१ ॥ 

कालरत्वयं मत्युलयोडलिदारुणों दुर्धोधनो युद्धछुपागमच्यत्‌ | 

तस्याथेिद्धिसभिका्क्षपाणस्वसभ्येष्ये यच्र नैकान्त्यमस्ति ॥ २२॥ 
यह समय मृत्युमय और बडा कठोर है, आज राजा दुर्योधन युद्ध करनेको आये हैं। में 
उनकी इच्छाकी सिद्धि चाहता हूं; तुम दूसरा ही चाहते हैं, जिससे उनका कार्य सिद्ध 
दोनी संभावना नदी है ॥ २२ ॥ 

भिन्नं भ्विनेन्दतेः पीयतेवी सन्नायतेसमौनद मोदतेव॑ । 

त्रयीति तचा विभपूवर्तचशपे सर्च सम दुर्योधनेऽस्ति ॥ २३ ॥ 
है मानद्‌ ! जो स्नेह, आनन्द, प्रिय करना, रक्षण करना, आमोद देनचा- ये सब कार्य 


फरता है, उसे ही मित्र कहते है, ऐसे पहलेसे ही ब्राह्मग्रेष्ठोने कहा है । राजा दुर्योधनके 
प्रति ये सब शुण सुझमें हैं ॥ २३ ॥ 


३५४ सष्टाभास्तै [ कवधपमर 
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चाचः शादे। शासते! शायतेवा झाणातेवा भ्वयतेवापि सम | 
उपसगाहहुवा सूदलस् प्रायण सब त्वार्य तच मद्यम्‌ 1 २४ ॥ 
जो काटना, शासन करना, क्षीण करना, हिंसा करना, शिथिक्त करना और त्याग देना- 
ये करता है- वह शत्र हेता दै आर उप्तम लगने उम्रद्वीका अर्थ नाश करनेवालेका हो 
जाता है; सो ये सब गुण हमारी इृष्टिसे तुममें भरे हैं ॥ २४ ॥ 
दुर्योधनाथ तव चाप्रियाथ यशोथसात्माथमपीख्वराथंस । 
तस्मादहं पाण्डववासुदेवौ योत्स्ये यत्नात्कमं तत्पदेय मेऽ ॥ २७ ॥ 
दुर्योधनका कल्याण, तुम्दारा अप्रिय, अपने यश तथा सुख और इश्वरका प्रेम मिलनेके स्यि 
आज में श्रीकृष्ण और अजुनसे प्रयत्नपू्वेक युद्ध करूंगा, आज तुम उस कार्यको देखों ॥२१॥ 
अख्लाणि पद्चयाद्य मप्तोत्तमानि व्रात्माणि दिव्यान्यथ सानुषाणि । 
आसादायष्यास्यहमुग्रवाय ह्वेपोद्ल सत्तामवा!भमत्तः ॥ २६ ॥ 
आज तुम हमारे उत्तम ह्म, दिव्य ओर माचुप अर्को देखो । जमे महामतबाटा श्रेष्ठ 
हाथी दूसरे मतवाले हाथीके साथ रुडता है, बैसे ही आज में महापराक्रमी अर्जुनके साथ 
इन अल्लेंसि युद्ध करूंगा ॥ २१६ ॥ 
अख्तर ब्राह्मय॑ मनसा तद्धयजवयं क्षेप्स्पे पाधायाप्रातिम जयाय । 
तेनापि मे नेच मुच्येत युद्धे न चेत्पतेद्धिषमे सेड्य चऋम्‌ ॥ २७ ॥ 
आज में अपन मनसे निश्चय करके अजुनकी ओर अजेय ओर अप्रतिम ब्रक्मास्र अपनी 
विजयके लिये चलाऊंगा, यदि मेरे रथका चक्र किसी कठिन स्थानमें फंस नहीं जाय तो 
उस अख्से युद्धम अज्ञुन जीवित नहीं रहेंगे ॥ २७ ॥ 
वेचसवताइण्डहस्ताइरुणाद्वापि पाशिनः । 
खसगदाद्वा घनपते। सबचज्ञाह्वापि वासवात्‌ ॥ २८ ॥ 
दण्डघारी यम, फांसीधारी वरुण, गदाधारी कुबेर और वज्धारी इन्द्र ॥ २८ ॥ 
नान्यस्मादपि कस्माविष्धिभिमो द्यातताधिमः । 
हति राल्य विजानीहि यथा नाहं चिभेस्यमीः | २९ ॥ 
अथवा अन्य किसा आततायी शत्रसे भी में कुछ नहीं डरता । शल्य ! मे फिसीसे भा कुछ 
नहीं डरता, इसकी तुम समझो ॥ २९ ॥ 
तेस्माहूय॑ न मे पार्थान्ञापि चैच जनादेनात्‌ । 
अद्य युद्ध दि ताभ्यां से संपराथे मविष्यति ॥ ३० ॥ 
तब श्रक्षष्ण और अजुनसे मुझे कीह भय नहीं हे। आज उन्हीं श्रक्रिष्ण अजुनके साथ 
हमारा युद्ध होगा ॥ ३० ॥ 
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श्वभ्रे ते पततां चक्रमिति मे त्रद्णोऽवदत्‌ । 

युध्यलानस्य सग्रामे पाप्तस्यक्रायन भयम्‌ ।॥ ६१॥ 
उस ब्राह्मणने मुझसे कहा- तुम समरमें युद्ध करते समय एक महान्‌ भयमें आ जाओगे, तब 
ही पृथ्वी तुम्हारे रथका पहिया अठक जायगा ॥ ३१॥ 


तस्साहिलेमि घलवडद्राह्मणव्याहतावहम्‌ । 

एते हि सोमराजान इंश्वरा। सुखदु।खया। ॥ ३९ ॥। 
सो ब्राह्मणके उस ही शापसे आज में बहुत डर रहा हूं । ब्राह्मगोंका राजा सोम है और 
ब्राह्मण सबको सुख दुःख दे सक्ते ह ॥ ३२॥ 


होमधेन्वा वत्सखमस्य प्रमत्त इषुणाहनम्‌ । 
चरन्तसजनें शास्य ब्राह्मणन्तपसो एनेघः ।॥ ३३ ॥ 
असावधनताके कारण मैंने उस ब्राह्मणकी होमधेलुके बछडेको बाणसे मारा | शल्य ! उस 
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समय उच्च ट्पोनिधि ब्राह्मणने घूमते हुए मुझे यह शाप दिया ॥ ३३ ॥ 


हंषादन्तान्सप्रशतान्दासीदासशतानि च | 

ददतों द्विजमख्याण प्रसाद न चकार से ॥ ३४ ॥ 
हलदण्डके समान दांतवाले सात सो हाथी और सेकडों दास, दासियाँ देनेपर भी वह ब्राह्मण 
श्रष्ठ महाम्ाने सुझपर प्रसन्न न हुआ ओर कृपा नहीं को ॥ ३७४ ॥ 


कृष्णानां श्वेतवत्सानां सहस्नाणि चतुदश। 

आहरन्न रुभे तस्मात्प्रसादं द्विजसत्तमात्‌ ॥ ३५ ॥ 
फिर मेने चोंदह सहख्र सफेद बछडेवाली काली गोएं उसे देनेके लिये लायीं, तो भी उस 
श्रेष्ठ ब्राह्मणने प्रसन्न होकर इस शापका उद्धार न किया ॥ ३७॥ 

ऋद्धं गद सर्वक्ामैथेच मे चसु क्िश्वन । 

तत्सवेम्स्मै सत्कृत्य प्रथच्छामि न चेचछति ॥ ३द ॥ 
भने सथ सुखोसे भरा अपना घर ओर जो कुछ मेरा धन था, वह सब भी उसको सत्कार- 
पूवक देना चाहा, परन्तु उस्ने ङछ सी लेना नहीं चाहा ॥ ३६ ॥ 

तलोष्ब्रवीन्सा खाचन्तमपसाद्धं प्रथत्लतः। 

व्याहत यन्मया सूत तत्तथा चे तदन्यथा ॥ ३७ ॥ 
जव मने बहुत ही प्रयत्न करके अपने अपराधे सिपि क्षेमा प्राथंना की, तो उस ब्राह्मणने 


कहा कि, दे घत ! हमने जो कहा है, सो वैसा ही होगा, हमारी वाणी मिथ्या नहीं 
होती ॥ ३७॥ 
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अनतोक्तं प्रजा दन्यात्ततः पापमवाप्लुथात्‌ । 

तस्माद्धमभिरक्लाध नानं वचतुदधत्खदे ॥ ३८ ॥ 
हम यदि झूठ बोलें तो प्रजाका नाश हो जाय और उससे हमें पापका भागी होना पडेगा | 
इसलिये हम मूल धर्मकी रक्षाके लिये असत्य भाषण करना नहीं चाहते ॥ ३८ ॥ 

सा त्वं ब्रह्मगतिं दिंस्याः प्रायधित्तं छरुत त्वया । 

सद्वाक्यं नातं लोके कथ्वित्कुर्योत्समाप्लुद्ि ॥ 
तुम ब्राक्मणोंकी उत्तम गतिका विनाश न करो, तुमने प्रायधित्त कर लिया 
मेरे वचनकी असत्य नहीं कर सकता, तुमकों मेरा शाप आआप्त होगा ॥ ३९ ॥ 

इत्येतते मया परोक्तं क्षिप्तेनापि खुहत्तया । 

जानासि त्वाधिक्षिपन्त॑ जोषपास्स्वोत्तर श्रुणु ॥ ४० ॥ 

॥ इृति भ्रीमहाभारते कर्णपवणि पकोनर्निशो<ध्यायः ॥ २९ ॥ १७०४ ॥ 

तुमको अपना शत्रु ओर बद्र वक करनेवाला जानकर भी हमने मित्रतासे यह कथा सुनायी; 
अब हमारे वचन सुनो ओर चुप रहो ॥ ४०॥ 


॥ मष्टाभास्वक्ते कणपर्वये उननीसयां अध्याय समाप्त ॥ २९ ॥ २७१४॥ 


२९ 
= 
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लगमे को 


संजय उयाथय 

तत। पुनर्भहाराज सद्गराजसरिंदसम्‌ | 

अभ्यभाषत राधेयः संभिवार्थोत्तर॑ वचः ॥ १॥ 
सज्ञय बोले- दे महाराज ! उसके पश्चात्‌ राधापुत्र कर्णने शत्रुनाशन मद्गराजकों चुप करके 
फिर बोला ॥ १॥ 

यक्त्व निदशनाणे माँ प्राल्य जल्पितवानसि । 

नादं खक्थरत्वथा वाच तिमीदयितुमादवे ॥ २॥ 
है शल्य ! तुमने जो हमको उदाहरण देकर जो बक बक की, उन वातोंसि तुम युद्धमें हमें नहीं 
डरा सकते ॥ २॥ 

यदि मां देवताः सषा योधयेयुः सवासवाः । 

तथापि मे मये न स्थास्किखु पाथौत्सक्ेश्चवात्‌ ॥ ३॥ 
यदि साक्षात्‌ इन्द्रके सहित सब देवता भी मुझसे लडनेकी आंबे तो भी उनसे में नहीं उरूंगा 
और श्रीकृष्ण सहित अर्जुनकी तो कथा ही क्‍या है १ ॥ ३ ॥ 
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नाह सीषणितु राक््णों वाश्यात्रेण कथश्वव । 
अन्यं जानीदि या शक्‍तपयरत्यथा जीषयितु रणे ॥४॥ 


मुझे केबल बचनोंसे किसी प्रकार भी डरशाया नहीं जा सकता, जिसको तुम समरमें डशा 
सके, ऐसे दूसरे किसीका पता करो ॥ ४ ॥ 


नीचस्थ वलसेतावत्पाउष्य थक््वमात्थ मास्‌ । 
अशाक्तोष्स्सद्शुणास्पाप्तुं चल्गसे बहु छुमते ॥ ५॥ 
हे दुर्भते ! तमने सुक्चपै जो कठोर वाहे कही है, इतना ही मूर्खा ब है । हमारे गुणोंको 
प्राप्त करनेकी तुम्हारी शक्ति नहीं है, इसलिये तुम बहुत वद्गनापूवक बाते करते ई ॥ ५॥ 


न हि कर्णः ख्ङ्श्रूतो मथाथनिह मारिष । 

विकरला्थघरं जातो थरो च तथेव च ॥ ६ ॥ 
हे मारिष ¡ कर्ण इख जग्मे भयकरे लिपि नदीं उत्पन्न हुआ है; में तो पराक्रम और यशके 
लिये जन्मा हुआ हूं ॥ ६॥ 


हृद॑ तु से त्वभेकाओ) झणु सदजनाधथिप । 

संनिधौ धृतराष्टस्य घरोच्यलानं रया श्चुतम्‌ ॥ ७१। 
हे मद्रदेशीय महाराज ! मनि जो राजा ध्रतराषटे समीप कहा भया वचन सुना है, वह तुमसे 
कहता हू, उसे तुम एकाग्र चित्तसे सुनो ॥ ७ ॥ 


देवां विविधांशिन्नास्पूवैच्र्तांख पार्थिगान्‌ । 

त्र्मणाः कथयन्तः स्र धतराष्टृषपालते ॥ ८ ॥ 
एकदा अनेक ब्राह्मणं राजा धतरा पार आकर चित्र विचित्र अनेक देच ओर भूतकालीन 
राजाओंकी कथाएं कहते थे ॥ ८ ॥ 


तत्र वृद्ध पुराइचाः छथा। काश्रिदृद्विजोत्तण।) । 
घाह्ीकदेश मसब्रांश्व कुत्सयन्वाक्थश्त्नवीत्‌ ॥९॥ 
एक दिन एक बूहा ब्राह्मण राजा शतराएके पास आकर वाह्वीह देस जर प्रदी मवुष्योद् 
निन्दा करता हुआ, वहाँकी पहलेकी कथा कहने रूगा ॥ ९॥ 


घहिष्छृता दिमवता गढ़या च लिरस्कूता। । 
सरस्वत्या थसुनया झुख्छेजेण चापि ये ॥ १० ॥ 
गङ्गा; सरस्वती, युना, कुरुक्षेत्र ओर हिमाचरूसे जो देश दृश तिरस्कृत हैं ॥ १० ॥ 
३२ (म. भा. कर्ण, ) 
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पश्चानां सिन्घुपष्ठानां नदीनां चेडन्तराश्िता। । 
तार्यमेवाद्यानद्युचीन्वाहीकान्परिवजयेत्‌ ॥ ११॥ 
तथा रावी, चिनाव, झेलम, सतलज, व्यास-हन पांचों ओर छठी सिन्धु नदीके बीचमें जो 
देश हैं, वे बाह्वीक हैं। थे धर्मबाह्य, अपदित्र आंर त्याज्य हैं ॥ ११ 


गोवधेनो नास वटः सु साण्डं नास चत्वरम्‌ । 
चतद्राजकल्द्ारसाद्षष्टः स्मरस्य हम 1 १२॥ 
भोषधेन समक्ता बददक्ष ओर सुभाण्ड चामका चबूतरा-ये दोनों राजभवनके द्वारपर हैँ, 
इनको में बालक अवस्थास स्मरण करता हूं ॥ १२॥ 


कार्येणात्यथंगाढेन बाह्ीकेपूषित सया । 

तल एपाँ समाचार! संवासाहिदितों सम ॥ १३॥ 
मैं एक अत्यन्त गुप्त कायसे बाहीक देशमें रहा था, तब ही मेंने वहांके लोगोंके सहवासमें 
आदर उनका आचार जाना ॥ १३॥ 

शाछ्वरू नाम नगरक्षापगा वास निम्वगा | 

जतिंका नाल वाहीकास्तेवां दृत्तं निन्दितम्‌ ॥ १४॥ 
आपगा नामक नदीके तटपर शाकल नामक नगर है, उसमें जर्तिक नामक वाह्लीक जातिके 
नीच मनुष्य बसते हैं, उनका चरित्र बहुत निन्दनीय है ॥ १४॥ 

धानागौडाखके पीत्वा गोमांस लशुनें! सह । 

अपूपसांसवादयानासाशिन$ छजीलवर्जिता) ॥ १७ || 
वे सब धान और गुडका मत्र बनाकर पीते हैं । और लह्सुनके साथ गोमांसको खाते हैं, 
और नित्य ही मांस, शुने इए जौ, एवां ओर बारी खाति हैं, उनका शील दुरा है ॥ १५॥ 

इखन्ति गान्ति च॒त्यन्ति खीनिर्मता विधाससः । 

नगरागारदपरेषु वदहिसाल्यानुरेपनाः ॥ १६ ॥ 
वहांकी ल्ञियां वाहर दिखाई दैनेबाली याराषं जौर चन्दनादि सगन्ध लगाकः, मय ॒पकि 
मस्त होकर आर नङ्गी होकर, घर द्वार और नगरक्के बाहर हंसती नाचती और गाती 
हैं॥ १६॥ 

यन्तावगीतेविविधे; खरो्टनिनदोपवैः | 

आइरन्यान्यजसुक्ताने प्रव्नवाणा भदोत्कटा: ॥ १७॥ 
उन खियाका स्वर ऊंट और गधोंके समान होता है, वे उन्‍्मच होकर अनेक प्रकारके गीत 
साती हैं, वहांकी ल्लियां मदसे उन्मत्त होकर पररुपर विनोद करती हुईं कहती हैं ॥ १७॥ 
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ओं पायरु कं हृष, आं 1केमोकां मार इई, जं तुम पातकं ता।डत ह ॥ वे संस्कार हीन 
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िषां परमे समय अर्सयमी वनकर नाचती, गाती और गालियां सी देती दे ॥ १८ ॥ 
तेषां किलावलिप्तानाँ निवसन्कुरुजाडुले । 
कशथश्िहाह्राकसुर्यानां नालिहृषश्टमना जगा ॥ १९॥ 
किसी समय उन बाहिक देशी मुख्य और मदमच ख्लरियोका कोई संबंधी कुरुणांगल देश 
रहता था, एकदिन वह पुरुष उदास चित्तसे उन वाह्वीक खत्रियोंके सम्बन्ध इस प्रकार गीत 
गाने रगा ॥ १९॥ 


सा नून॑ बृहती गौरी सूक््मकम्बलवासिनी । 

मामनस्रती रोह बाहीक ङरुवासिनम्‌ ॥ २० ॥ 
ये ! वह घ्म कम्वसक्री साडी पहनतेवाली मेरी स्थूछ गोरी खली शय्पापर सोती हुई 
कुरुदेशवार्मी सुश्न वाहिकका अवश्य स्मरण करती होगी ॥ २० ॥ 

शतद्रकनदी तीत्दा ता च रस्याभिरावतीस्‌ । 

गत्वा स्वदेदा द्रक्ष्याम स्थूकराद्कः युमा; स्यः ॥२१॥ 
इसलिये शतदुककी और रम्य इरावती नर्दीको उतार कर तथा अपने देशमें जाकर बडी 
चूडियाको धारण करनेवाली उन सुन्दर स्लियोंको देखूंगा ॥ ११ ॥ 

सना/शिलोज्ज्वलापाज्ा गोयखिककुदाज्जना। । 

केवलाजिनसंवीताः कूदेन्त्यः नियदशेनाः ॥ २२॥ 
अहा { उनके आंख केसे मनः्ौरके आपसे उज्ज्वल हं, वे गोरवणवाली सिषं आखोमिं 
आर ललाटपर अच्छा अञ्जन लगाती हं, वे केवल मृगचमं पहनती हैं, ऐशी सुन्दर स्रियोंको 
म केव नृत्य करती इई देखुंगा ॥ २२ ॥ 

सयदङ्ानकराङ्कानां मदखामां च निस्वनैः। 

खराछछान्वतरश्चच सत्ता यास्याश्र्‌ छख ॥ २६॥ 
निशयसे उस्र समय वे किप मृदङ्ग, आनक, शह तथा मर्द आदि वाजे बजाकर उनके 
तारम गात्‌ गात दाग । उन मदमत्त ख्लियोंकि पास गदम खचर और ऊंटोंके ऊपर बैठकर 
सुख्से जाएंगे ॥ २३ ॥ 

शामोपीलछुकरीराणा दनेषु सखुखवत्ससु । 

अपूपान्सक्तुपिण्डीश्य खादन्‍तो सथितान्विता; ॥ २४ ॥ 

सुखद मागवाले पीलु, शमी और कारोरोंके वनमें कब जागा । हम लोग मार्मे अपुप 


सत्त अन आर मग खाते खाते जाते हुए ॥ २४ ॥ 
०९ 
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यथिषु परवला भूत्या कयालसपितेऽध्वनि । 
खलोपहार कुवॉणास्ताडबिष्णाश सूथसः ॥ २७ ॥ 
रास्तेमें प्रबल होकर चलते हुए कब पथिकोके बख्र छीनेंगे और उन्हें बहुत पीटेंगे ॥ २५॥ 
एवं हीनेषु वराध्येषु षाहीकेषु दुरात्मसु । 
कश्चेतयानो निवसेन्घुहतसपि सानयः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार हीन, धर्मबाह्य वतनेवाले और दुरात्मा वाहिक देशके मलुष्योंके सड़ क्षणमर भी 
कौन मनुष्य रहेगा ? ॥ २६ ॥ 


हेहशा ब्राह्मणनोक्ता धाह्ीका मोघचारिणः । 
येषाँ षड्मागदतां त्वस्ुभयोः छयुभपापयोः । २७ ॥ 


ब्राह्मणने तिरर्थक आचारवाले बाल्विकोंका वर्णन किया है, उन वाहीक देशोंके लोगेंसि तुम 


पष्ठांश छेदे हो, इसलिये तुम इनके पुण्य और पापका भी भागी है ॥ २७ ॥ 
इत्युक्त्वा ब्राह्मण: साधुरुत्तरं पुब्ररत्तवान 


बाह्मकिष्वविनीतेषु प्रोच्यसान॑ निवोधत ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार उस ब्राक्षणने बाहीक देशके दुष्ट मुष्योंका बणेन किया। तब फिर वह भ्रेष्ठ 
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व्राह्मण अविनयी, अहंछारी बाहीक लोगोंके विषयर्म बोला, उसका कहना बताता हूं, वह 
हमसे सुनो ॥ २८ ॥ 


तत्न स्त रा्चस्ली माति सदा करष्णचतुदरीम्‌ । 

नगरे शाकले स्फीते आहत्य निरि दुन्दुभिस्‌ ॥ २९॥ 
वहीं सदा कृष्ण पक्षकी चतुदेशीकी वेमबशाली शाकृर नयरमे रातक्तो नाडा बजार राक्षसी 
गीत गाती है ॥ २९॥ 


कदा वा घोदिक्रा गाथाः पुनगतीस्यन्ति राक्षे । 

गव्यस्य तक्रा मांखस्य पीत्वा भौडं मदाक्लवस्‌ ॥३०॥ 
इस राक नभर अ ओमास खाकर ओर गुडा सघ पीकर तृप्त हो मई दुई ये स्तियां 
इस तरह वाहिकोंका वर्णन करनेवाली गीतोंकी फिर कब गायेंगी ? ॥ ३० ॥ 

गौरीमि; सह नारीमिबंहतीमशि! स्वलुंकूता। । 
पलाण्ड्गण्डूषयुतान्लादन्ते चेडकान्वह्वन्‌  _ _ ॥३१॥ 
आर सालह वर्षश्षी गोरे रंगकी पृष्ट और आशभ्रषणांसे अलछृत शिक सङ्ग नाचकर भी तृप 
हो गयी, अब अज्ञालिभर प्याजके साथ बहुत भेडोंकों भी खाया ॥ ३१॥ 
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वारां दौकङ्कटं सासं गय्यं गाद ममीक्छस्‌ । 
ऐड च ये च खादन्ति वेषः जन्य विरयेकमस्‌ ॥ ३२ ॥ 
जो खअर, सुर्गो, गाय, गदहा, ऊंट और भेडके मांस नहीं खाते उनका जन्म निरथंक 
॥ २२} 
इति गायन्ति ये मत्ताः रश्धुना चशाक्लावतः। 
सबालघृद्धाः दव॑न्तस्नेषु चरत्तं कथं नयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


जिप्त शाकल देशके वृदे ओर बालक इसी प्रकार मधसे मत्त होकर नाचते हैं और ऐसी 
गाथाएं गाते हैं, उनमें सदाचार कैसे होगा ? ॥ ३३ ॥ 

इति सस्य विजानीहि इन्त भुयो ऋ्रवीसि ले । 

यद्न्योऽप्युक्तवानस्मान्त्राद्यणः कुरसश्दि ॥ ३४ ॥ 
है शत्य ! यह सब पूर्णतया समझ लो ? हम तुमसे कुछ और कहते हैं | इसी प्रकार एक 
दूसरे ब्राह्षणने कोरवोंकी सभामें हम लोगोंसे कहा था ॥ ३४ ॥ 

पश्च नद्यो वहन्त्येता यनत्न पीछुवनान्यपि | 

शातद्र विपाशा च तूृतीयेशवती हथा | 

न्द्र नागा वितस्ता च सिन्धुबछा बहिगेता। ॥ ३५ ॥ 

जहां पीछ ओर दाखक्ष बहुत बन दे; उसी देशम सतलज, व्यासा, तीसरी इशवती, 
चिनाव, झेलम ये पांच नदियां ओर छठी सिन्धुनदी हियालयकी सीमासे बाहर बहती 
है ॥ ३५॥ 

आरा नाम ते देशा नष्टध््यीन्न चान्नजेत्‌ । 

त्रात्यानां दासलीयानां विदेहानामध्ज्वनास्‌ ॥ ३१६ ॥ 
उन देशोंका नाम आरइ है। वहांके मनुष्य अधर्मी होते हैं, इसलिये उन देशोमें नहीं 
जाना चाहिये। उपनयनादि संस्कार हीन, जारज और यज्ञ क्मसे रहित विदेह के लोग 
होते हैं ॥ ३६ ॥ 

न देवाः प्रतिगरह्नन्ति पितरो ब्राह्मणास्तथा । 

तेषां परन्टधष्ांणां बाहीक्छालानिति शति ॥ ३७॥ 


अधर्मी बाह्नीकोंके द्रव्य ओर पिण्डादिकोंको देवता, पितर और ब्राह्मण नहीं ग्रहण करते हैं 
यह वात सुननेगें आयी है ॥ ३७ ॥ 
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ब्राह्मणेन तथा प्रोक्त विदुषा साधुससादि। 

काछकुण्डेपु बाह्नीका ण्मये च शुद्धे 

सक्तुपादयावालप्तयु स्वादिलादंषु निछुणा; ॥ ३८ ॥ 
उस विदान्‌ ब्राह्मणने साधु पुरपोकी समामे यह मी कहा कि अधी वाहीक मिष्ट ओर 
काठके वर्तनोंमे खाते है, उन्ही सत्त, वाटा ओर मच रगे वत्तनोंकों कुत्ते चाटते 
उसीमें वे छोग घृणाशूल्य होकर भोजन करते हैं ॥ १८ ॥ 

आविकं चोष्टकं चैव क्षीरं गादेसमेव च । 

तद्विकारांश् बाह्लीकाः खादाल्ति च पिवन्तिच ॥ ३९ ॥ 
वाहक दशके लोग वकरी, गधी ओर रंटनीक्ा दूध पीति हैं तथा उनके दूधसे बने हुए 
दक्षि घृतादि पदाथं सेवन ररते ६ ॥ ३९! 

पु्रसंच्छरिणो जारताः सवौचक्षीर भोजनाः | 

आरद्दा नाम वाहीका वज नीम्ण विपश्िता ॥ ४०॥ 
वे नीच आरइ नामक वाहिक सबका अन्न खाते और सभी पशुओंका दूध पीति ई; उनकी 
संतति व्यमिचारसे उत्पन्न होती ह, इसलिये विद्व/न्‌ पुरुषकों उनकी त्यागना चाहिये ॥४०॥ 

उत शल्य विजानीहि इन्त सूयो च्वीमिते। 

यदन्योऽप्युक्तदान्सम्यो ब्राह्मण। कुरुसंसादि ॥ ४१ ॥ 
है शल्प ! इस बातकों जान लो; हम तुमसे ओर वर्णन करते हैं, सुनो । किसी समय दूसरे 
एक सभ्य ब्राणने महाराज धृतराष्टकी सभामें यह कहा था ॥ ४१ ॥ 

युगंधरे पथः पीत्वा प्रोष्य चाप्यच्युतस्थले । 

तहहुतिलये स्नात्वा कर्थ स्वगे गसिष्यति ॥ ४२॥ 
युगन्धर नगरम दूध पीना, अच्युत स्थलमें रहना और भूतिल्य सलि करना इन तनक 
करनेसे स्वभं केसे प्राप्त हो सकता है ? ॥ ४२ ॥ 

पश्च नव्यो वहन्त्येता यन्न निःखत्य पर्वताद्‌ | 

आरद नाद पाह्नाका न तेष्वयाया सद्यह्‌ चसत्‌ ॥ द३॥ 
जिस स्थानम पवेतक्ते निक्रस कर पाच नदियां बह रही हैं, उसको आरइ नामक वहीक 
कहते दे, उस र्थलमे दो दिन भी आयक वसना उचित नदीं ॥ ४३ ॥ 

वरि नाम ह्वीकश्च विपाशायां पिशाचको | 

तयोरपत्यं बाह्लीका यैषा खष्टिः प्रजापतेः । ४२४ ॥ 
विपाशा नदीके तटपर बहि ओर हक नामके दो पिशाच रहते हैं । सब वाहीक लोग उन 


(+) 


दाना पिशाचाक्नों संतति है, प्रजापतिने इनकी सृष्टि नहीं की है ॥ ४४॥ 


ह 


हैं, फिर 
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कारस्करान्मदिषकान्कलिङ्ञान्कीकयाटवीन्‌ । 

ककाबव्कान्वारकांय दुधमोश्ि विषवजपत्‌ ॥ ४० ॥ कल 
कारस्कर, माहिषक, कालिद्ग, कीकटाटवी, कर्कोटक और वौरक देशके मसुष्य दुर्धभी हैं 
इसलिये इनका त्याग करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 


इति तीथानुसतोरं शक्षसी काचिदत्नवीत्‌ | 

एकरात्रा श्ीगेहे महोलूखलमेखला ॥ ४६॥ 
इस प्रकार तीथोम घूमते हुए एक ब्राक्षणसे एक मोटी ओखलियोंकी मेखढा धारण 
करनेवाली किसी राक्षसीने उसके शांत घरमें एक रात रहकर कहा था, ॥ ४५ ॥ 


आरद्य नाप्त ते देशा वाहीका नाम ते जना। । 
वसातिसिन्धुसौचीरा इति प्रायो विकुत्सिताः ॥ ४७॥ 
~ अकर“ भ, „क, भ द क (५ ०, 
उन देशोंका नाम आरइ ओर वहींके छोगोंका नाम वाहक है। वसाति, सिन्धु और 


च, &\ क 


सविर यदुञ्च प्रायः अत नाच है ॥ ४७॥ 


उत शल्य विजानीहि दन्त भूयो ब्रवीसि ते । 

उन््यलानं नथा सम्यक्तदेकाय्रलनःः दण ॥ ४८ ॥ 
हे शल्य ! हमने जो कहा, सो तुमने सुना ? अब हम और फिर कहते हैं, मेरी कही हुई 
इस बातकी तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ ४८ ॥! 


ब्राह्मणः शिल्पिनो गेदमभ्यगच्छत्पुरातिधिः । 

आचारं तरू संप्रेक्ष्य प्रीतः शिदट्पिपन्रवीत्‌ ॥ ४९ ॥ 
पूवकालम एक अतिथि ब्राह्मण शिरिपिकारके घर आया था, वह शिव्पिकारके आचारको देख 
बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा ॥ ४९॥ 

कया हिभवतः शुङ्गमेकषेनाध्युषिततं चिरम्‌ । 

र्णश्च वहवो देश्छा नानाधसेसमाङ्कलाः ॥ ५० | 
मैंने निवास किया है और अकेले ही ब्रुव कारतक हिंभाचलके शिखरपर अनेक प्रकारक 
धर्मोके देश देखे हैं ॥ ५० ॥ 


न च केन च धरेण विरुध्यन्ते प्रजा इसाः | 

स्च हि तेऽन्नयन्ध्म यथोक्तं वेदपारगैः ॥ ५१ ॥ 
वेदक जाननेवारे ब्राह्मणानि जैसा धमं कहा है, उसी प्रकार वे सब कहते हैं । इन देशोंकी 
सब प्रजा किसी प्रार्‌ मी धमेसे विरुद्ध नदीं रहती ॥ ५१}; 
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अर्ता तु खदा देदान्नानाधरस॑समाङ्कलन । 
आगच्छता यदाराज वाक्कीकषु लिद्रारितय्‌ ५२ ॥ 
महाराज | हम अनेक धर्मे युक्त अनेक देशम सदा धमते दु वाह्टीकदशरम पुचनेप 
वीं इस प्रकार सुननेमे आवा ॥ ५२॥ 


तन्नैव ब्राह्यणो अत्वा ततो लयति क्चक्चियः। 

वेदयः शुद्रश्च बाहीकस्चता भवति नापितः ॥ ५३ ॥ 
उस देशे दी जो वाहीक जन्म लेता है, सो पहले ब्राह्मण दोद्रर फिर क्षत्रिय होता है, फिर 
वैद्य और शुद्र बनता है; फिर नाई होता है ॥ ५३ ॥ 

नापित्तख्च नत्त स्यूत्वा पुन्ेवाति श्राह्मण३ । 

द्विजो मूत्वा च तत्रैव पुनर्वासोषपि जायते ॥ ५४ ॥ 
नाई होकर फिर ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण होनेके बाद फिर वहीं दास ही हो जाता 
है॥ ५४॥ 

सवत्येकः कुले विप्र। शिष्ठान्ध कामचारिण। । 

गान्धारा सद्रकाओैव वाह्मीका) केष्घचेतसः ॥ ५७ ॥ 
एक दी इमं एक व्राह्मण हेता है, ओर शेप लोग स्वेच्छाचारी वर्णतकर करनेवाले होते 
है । गान्धार, बाहीक ओर मद्रदेशके कोई मनुष्य मूर्ख होते हैं ॥ ५७ ॥ 

एतन्मथा श्तं तच धर्मतंकारकारक्म्‌ । 

छत्तनभादत्वा प्राथवा वाह्मकेघु सिपयेयः ॥ 5६ ॥ 
ये धमंसंकरकारक बातें मेंने वहीं सुनी थीं। समस्त पृथ्वीमें धूमकर केवल बाहीक देशमें 
दी अधर्मी आचार दिखायी दिया ॥ ५६ ॥ 


उत शल्य विजानीदि दन्त भुयो ब्रदीशि ले | 
यदष्यन्या5तन्नवीद्वाक्य वाह्मकामा विकुल्सितस्‌ ॥ 5५७ ॥ 
तय | हमने कहा सो तुमने सुना | अब और कहते हैं, सनों। एक दूसरे व्राह्मणने भी 
वाहीककि सर्वधर्म जो निन्दित वाते कही थी, सुने ॥ ५७ ॥ 
सता पुरा हता कांविदारदा क्िल दस्युमिः । 
अधमतश्थधापयाता सा हानभ्यव्पत्तत। । ५८ ॥ 
पहले आरहइ देश किसी एक सती स्लीझा चोरोंनि अपहरण किया और उससे अधमका 
चताव किया, तब उस सीने उनकी शाप दिया ॥५८ ॥ 


४ ९ £ 
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बालां बन्घुमती घन्मामधर्लणोपगच्छथ । 
तस्मान्नार्थों भमविष्यन्धि बन्धक्छों वे कुलेबु या । 
न चैवार्माल्प्रसोक्ष्यष्दं चोरात्पापान्नराधमाः ॥ ५९ | 
में बालिका हू और मेरे बन्धु भी हैं, फिर भी तम रोगेदि मेरे साथ अधमा आचरण 


किया है; इसलिये तुम्हारे कुलकी सब ख़ि्कां कुलटा और वेश्या होजायंगी। है नराधम 
लोगो ! तुम इस घोर पापसे कमी निवत्त न हो जायसे ॥ ५९ ॥ 


¢ 


कुरवः द पाथाखाः चा्दा खष्स्याः खमेतिषाः । 
कोसला। काशयोऊडड़ाश्व छलिड़ा सगधास्तथा ॥ ६० ॥ 
ऊर, पश्चा, शाद, मरस्य, नैमिष, स्मेल, काकी, अग, कशिज्ग, मगध ॥ ६० ॥ 


चेदयश्च ददामागा घञ जानन्ति छ्वतम्‌ । 

नानादेदोषु सन्त पाथो वाद्या कयाहते ॥ ६१ ॥ 
ओर चेदिदेशोंके उत्पन्न हुए महात्मा मनुष्य ही शाश्वद धर्मेकों जानते हैं। अनेक देशे प्रायः 
साधु रहते है, परन्तु बाह्ीक केंचल दुष्ट ही हैं ॥ ६१॥ 


आ सस्स्थेभ्यः इसपाश्वालदेदया आ नेसिषाचेदयों थे विशिक्ला। । 
धर्म पुराणसुपजीवन्ति सन्‍्लो मद्राढते पश्चसदाँश जिल्मान ॥ ६२ ॥) 
मत्स्यदेशसे लेकर कुछ ओर पाश्वाल देशतकके और नेमिपारण्यंसे लेकर चेदिदेशतकओे सच 
मनुष्य महात्मा और साधु लोग हैं और सनातन धर्मसे अपनी बृत्ति चलाते हैं ! मद्र और 


क ओह 


पंचनद देशॉर्म ऐसा नहीं है। वहांके लोग दृष्ट होते है ॥ ६२॥ 


एवं विद्वन्धमकृथाँव्य राजस्तूृष्णीमूतों जडवच्छल्य शूथाः 

त्वं तस्थ गोप्ता च जनस्थ राजा कड्‌ लागहतां शुभद्ुष्लतस्य ॥ ६३ ॥ 
द रजेन्द्र शस्य { आप पण्डित हो, तो यह जानकर, जड पुरुपोके समान धमे कथा 
करनेका बंद करके चूप बेठो । तुम बाहीक देशके प्रजाके स्थामी और रक्षक हो: इसलिये 
उनके सब पाप ओर पुण्यक्के छठे भागके भागी हो ॥ ६१ ॥ 


अथ वा दुष्छूृतस्य त्व॑ हतो तेषासरक्षिता 
रक्षिता पुण्यभाग्राजा प्रजानां त्वं त्वपुण्यमाङ््‌ ॥६४॥ 
अथवा उनको रक्षा न करनेके कारण तुम केवल प्रजाके अधमहीके भागी हो, प्रजाकी रक्षा 


करनेवाला राजाही उसके पृण्यका भागी होता है, तुम तो पापके ही भागी हो ॥ ६४ ॥ 
३8 (म. मा, कणं. ) 
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पूज्यमाने पुरा धर्म सबदेशेषु शाम्वते । 

घर्म पाश्चनद दष्टा पित्रा पत्तामह: ॥ २५. ॥ 
पूर्वकाले सव देम सनातन धमेके अनुकार उसको पृञ्य मानकर आचरण किया जा 
था. तव पितामह ब्रह्मानि पञ्चायमे रहनेवलि रोके नीच धमेको देख, उस्‌ देको वहु 
भिक्डार दिया ॥ ६५ ॥ 
व्रात्यानां दारमीयानां करतऽप्यद्यु भकभेणाम्‌ । 
इति पाश्चनदं घमेवमेने पितासदः । 


स्वधर्मस्थेषु वर्णेषु सोऽप्येतं नाभिप्रूजयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
तुम्हारा देश संस्कार हीन, जारज और अहायपापी लोगोंसि भरा हुआ हैं। इस प्रकार पद्नन 


= है 


वासियोंकि आचार धर्मका पितामह ब्रह्माने अपमान किया ६, उस देशके घमाचरण करना 
मनुष्य भी उन्होंने उत्तम नहीं माने || ६६ ॥ 


उत्त शल्य विजानीहि दन्त श्रुयो चवीभिते। 
कल्माषपाद। सरसि निमज्जन्नाक्षसो5त्रवीत्‌ ॥ ६७॥ 


हैं शर्य ! हमने जो कहा, सो आपने समझा, और भी कहते हैं, उसे सुनी । करमापपः 
नामक राक्षसने तलावमम डूवते हुए यह कद्दा था | ६७ ॥ 
क्वजियस्य सरं सैश्चं त्राद्यणस्याचतं मलम्‌ 1 
मल एथिव्या वाहीकाः खीण सद्रस्ियो सलम्‌। ॥६८॥ 
त्रिया कलक है भीख मांगना, ब्राह्मणका कलंक है वेदशाख विपरीत आचरण ओं 
चिर्याक्रा करटक हैं मठ देशकी स्लियां, वेसे ही पृथ्वीका कलुंक है बाह्लीक देश ॥ ५८ ॥ 


निंमज्जमानसुद्‌ धृत्य कथिद्राजा निराचरम्‌ । 

णृच्छ्तेन चाख्यातं प्रोक्तवान्यन्निवोध तत्‌ ॥ ३९ ॥ 
किसी राजने उस इवते हए राक्षप्रको अलसे निकाला ओर पूछा, उसने जो कुछ उत्त 
दिया सो हम तुमसे कहते हैं, उसे सुनो ॥ ६९ ॥ 


सालुपाणां मं सलेचछा सलेच्छानां मौष्टिका मलम्‌ | 
ब, क + [ $ 
सीष्िकानां सरं रण्डः शाण्डानां राजयाजकाः 1७० ॥ 
मनुष्षोके मल हैं म्लेच्छ, म्लेच्छोंके मल हैं चोर, चोरोंके मल हैं शण्ड और शण्डोंके राज 
पुरोहित मल हैं ॥ ७० ॥ 


| + ६ 4 
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राजयाजकयाज्यानां मद्रकाणां च पन्मलम | 
तद्भषेट्र लव शल गद्यसरप्तान्न विशुश्वास ॥ ७१ ॥ है 
राजप्रोद्िितोंके पुरोहितों ओर मद्र देशके मलुध्योंक्रा जो मल है, सो सब तुम्दें इस 
सरोवरसे हमें न छुडानेसे प्राप्त होगा ॥ ७१ ॥ 
हृदि रक्षोपखष्टेषु विषयीयदतेषु च । 
राक्षसं भेषजं प्रोक्तं संसिद्धं वचनोत्तरम्‌ ॥ ७२॥ 
यह राक्षसोंका बल ताश्च करनेवाला वा विपक्षी पीडा दटानेवाला मन्त्र अथवा ओषधि 
यह सिद्ध वचन है ॥ ७२॥ 
ब्राह्मं पाश्चालाः कौरवेयाः स्वधन्नः सत्यं मत्स्याः छरसेन्थ यज्ञः । 
प्राच्या दासा घरषला दाक्षिणात्याः स्तेना वाहीकाः खद््श चे सुराः ॥७३॥ 
पाश्चारदेशीय बेदकि भक्त, ऊदे शीय स्वधमयुक्त कमे करनेवाले, मत्स्पदेशीय सत्यक्षा आचरण 
करनेवलि ओर शरसेनदेश्षीय यज्ञ करनेवलि है; पूवे दास, दक्षिण देशक वृषल, बाहीके 
देशके चार और सौराष्ट्र देशके मनुष्य वर्णसद्भर हैं ॥ ७३ ॥ 
करुतघ्नता परविन्तापहारः सुरापानं यरुदारावमशेः 
येषां घमेस्लान्प्रति नास्त्यधमे आरद्टाकान्पाश्चनदान्धिगस्तु ॥ ७४ ॥ 
कृतन्नठा, परद्रव्यापहार, भद पीना, गुरुष्षी सीसे अधमे करना, येही जिनके धमं ह, उन 
आरद ओर पश्चनद देशके मनुष्योंके लिये कुछ भी अधम नहीं है, उन्हें धिककार है ।७४॥ 
आ पाश्वलेभ्य! कुरवों नेमिषाश्र सत्स्याश्ेवाप्यण जानन्ति धर्मस । 
कलिज्काश्वाजका सागधाश्व शिष्टान्धर्मालुपजीपन्ति चद्धा। ॥ ७५ ॥ 
पाश्वाल, कुरु, नेमिष और मत्त्प देशके मनुष्य भी घर्मकोी जानते हैं । इसी प्रकार कलिज्, 
अङ्ग ओर ममध दशके उत्तम वृद्ध मनुष्य धर्ष पालन करके जीवन निर्वाह करते हैं ॥ ५५॥ 
प्राचीं दिदं भित देवा जातवेदःपुरोगमाः । 
दक्षिणां पित्रो युधां यमेन ज्युभक्रसणा ॥ ७६ ॥ 
पूष दिशाके आश्रयमें अग्नि आदि देवता रहते हैं और शुभकर्मा यमराजसे रक्षित दक्षिण 
दिशामें निवास करते हैँ ॥ ७६ ॥ 


श्र 
द्र 
९१ 


प्रतीची वरुणः! पाति पालयन्नसुरान्बली । 
उदीचीं गवान्सोमो ब्रह्मण्यो ब्राह्मणैः खद्‌ । ७७ ॥ 
चख्वान्‌ परू अमुररोकी रक्षा करते हुए पथिष दिश्चाकी रक्षाम दक्ष हैं | उत्तर दिशाकी 
भगवान्‌ चन्द्रमा ब्राह्मणोंके सहित ब्रह्मकर्मकों भी रक्षा करते हैं || ७७ ॥ 
र 
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रक्षापिशाचान्हिसवान्मचकान्यन्धमादत। । 
क न 215 ठः ५ ¢ 
धवः सर्वाणि भतानि विष्णुदोकाओनादसः ॥ ७८ ॥ 
राक्षस, पिशाच, पर्वत श्रेष्ठ हिमाचलपर रहनेवाले तथा शुब्यकोंझी रक्षा गन्ध मादन करता 


छह. 


है, अव्ययी भगवान्‌ विष्णु जनादन सब ग्राणियोंकी और लोकॉकी रक्षा करते हैं | ७८ ॥ 

इच्चितज्ञाथ मगधा। प्रेक्षितज्ञाथ कोसलाः । 

अर्धीक्ता! कुरुपाश्वाला। शाल्वा। कृत्स्मालुझासना। | 

पावेतीयाश्व विषमा यथैच गिरयस्तथा ॥ ७९॥ 
मगध देशके मनुष्य हशारेसे सब पहचानते हैं; कोशल देशीय आँखोंकी मावनाओंसे; कुछ 
और पाश्चाल देशके मनुष्य आधी वात सुनकर; शालवदेशके मनुप्य सब बात सुनकर सब 
जान लेते ई । पवत निवासी रोम पर्वतीय प्रान्तोके निवासीयोक्े समान विजक्षण होते 
हैं ॥७९॥ 

स्वज्ञा यचना राजज्शराशव विदेषन! । 

मसलेचछा; स्वसंज्ञानियता नालुत्त हतरों जनः ॥ ८० ॥ 
हे राजन्‌ ¡ यवन जातीय म्लेच्छ सर्वज्ञ ओर विप करके बड़े शरबीर होते हैं; वे अपनी 
संज्ञाऑपर विश्वास रखते हैं। अन्य देशोंके लोग बिना कहे कुछ नहीं समझते ॥| ८० ॥ 


प्रतिरष्धासतु वाह्ीका न च केचन मद्रक्का। । 

स॒ त्वमेताहदाः शल्य नोत्तरं चक्तुसहेसि ॥ ८१ ॥ 
है शल्य | बाह्वीक देशके लोग सब काम उलेटे ही करते हैं और मद्र देशके कुछ महलुष्य 
कुछ भी नहीं समझ सकते, तुम ऐसे ही हो | अब तुम हमारे इस वचनके उत्तर नहीं 
दर | ८१ ॥ 

एतज्ज्ञात्वा जोषम्रास्स्व प्रतीप था सम वे कथा! | 

स त्वां पूवेमहं हत्वा हनिष्ये केशवाऊंनो 1८२ ॥ 
यह समझकर तुम चुप हों जाओ और कोई प्रतिकुल बात न करों; नहीं तो पहले तुम्हें 
मारकर फिर श्रीकृष्ण जीर अर्जुनको मारेंगे ॥ ८२॥ 


शाट्य उवाच 
आतुराणां परित्यागः स्वदारखुतविक्रयः । 
अङ्केषु वतते कणं येपापधिपति भवान्‌ ॥ ८३ ॥ 
शल्य ब्ोढि- हे कण ! रोगसे पीडितोंको छोडना, अपनी ख्ली और पुत्रोंको बेचना, ये सब 


ए ~ यः 


अद्गदेशके मलुप्यफि धमं दँ ओर तुम उसी देशके राजा हो ॥ ८३ ॥ 


< १ २ 
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रथातिरणयसंख्यायां पत्ता मीष्पस्तदात्रवीत्‌ । 

तान्विदित्वात्मनों दोषाजिमेस्यु मच सा क्रुध। ॥ ८४ ॥ 
रथी और अतिरथियोंकी गणना करते सपय जो कुछ भीष्मने तुममें दोष बताये थे, अपने 
उन सब दोषोंकी विचार कर क्राध मत करो, चुप हो जाओ ॥ <४ ॥! 

सर्वत्र ब्राद्यणाः सन्ति खन्ति सर्वेन्न क्लम्निया। । 

द्याः दास्तथा चण (खयः छाध्च्यखच छत्रा, | ८९ ॥ 

कण ! सव देशम बाह्वण, भूत्रिय, वैशय ओर शुद्र, ओर उत्तम चरित्रिवाली पतिव्रता 
चिथ होती ह ॥ ८५॥ 

रमन्ते चोपदासेन पुरुषाः पुरुणे! सह । 

अन्थोन्थसवतक्षन्तो देशे देखे क्षन्न ॥ ८६ ॥ 
सब देशोंके मनुष्य परस्पर बात करते समय उपहाससे एक दृसरेो दुःखित करते हं ओर 
सब देशमें स्तियोंके साथ रमण करते हैं ॥ ८६ ॥ 

परदशच्येषु निपुणः ख्व भवति सवदा । 

आत्मवाच्य न जानीते जानन्नरि विष्युखति ॥ ८ 
दूसरोंके दोष कइनेमें सब्र सदा निपुण होते हैं, परन्तु अपने दोषोंको कोई नहीं जानते हैं 
और कोई जानकर भी अनजान बनते हं ॥ ८७॥ 

सजय उच्च 
कणो5पि नात्तर॑ प्राह राल्थोष्प्यमिशुख! परान । 
पुनः प्रस्थ शपेय पुनयीहीत्ययोदयत्‌ ॥ ८८ ॥ 
॥ एति श्रीमरहाभास्ते कणपर्वणि निंशतिमो5च्याय: ॥ ३० ॥ ॥ १७२२ ॥ 
संजय बोलि- कणने केह उत्तर न दिया, चुप रह गये ओर सर्थने रत्र ओकी सेनाक्री ओर 
अपना मुख किया । तब फिर राधापुत्र रूणेने हंसकर शदपसे कहा कि रथ हके ॥ ८८ ॥ 
॥ महासारतके कणपवत तोसवा अध्याय समाप्त | ३०॥ ॥ १७९२॥ 


जके 
ककः 


8 ३१ /£ 
सञ्जय उवाच 
ततः पशनाकायद चयूहमप्रतिस परः 
समाद्य कणः पाथसः घृष्ठयुश्ना।खिराधक्षितस्‌ ।॥ १॥ 


सञ्जय बाल- हं राजच्‌ धृतराष् { तव करुणं सनासं बाहर विकररर . शत्र पाण्डताकां सेनाका 
अनुपम आर शत्रुआई आक्रमणकी तोडनेस समथे एसा व्यूह बनाया गया दखा, आर दखा 
कि, शध्युश्न उसका रक्षा कर रहे हैं ॥ १॥ 
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प्रयमौ रथघोषेण सिदनाद्रदेण च | 
वादि्राणां च निनदैः कछञ्पयलिव तेदिनीम्‌ ॥ २॥ 
कण सिंहकी गजमाके समान आवाजसे, अनेक प्रकारसे वाजे और रथके शब्दसे प्रथ्वीकों 
कंपाता हुआ उस सेनाकी ओर चला ॥ २॥ 
वेपमान इब क्रोधाइुद्धशौण्ड: परन्‍्तपः । 
प्रतिच्यृद्य सदातेजा यथावद्भरतर्षभ ॥ ३ ॥ 
है भरतकुलसिंह ! युद्धकुशल, शत्रुतापन, मद्दायशस्व्री, करण उस समय कोधे कांप रदे थे, 
तब उन्होंने अपनी सेनाका यथोचित्‌ व्यूह बनाया ॥ ३ ॥ 
व्यधसत्पाण्डवीं सेनाप्राछुरी सघवानिव | 
युधिष्ठिरं चाधि मवन्नसपव्यं चकार द्‌ ॥ ४॥ 
इसके पथात्‌ ञमि दन्द्र र्मोकी सेना नाण कते, वसे दी कण पाण्डर्योकी सेनाको 
मारने लगे, और युधिष्टेके रथकों दाहिने करके उनको घायल किया ॥ ४ ॥ 
चघतराष्ट्र उवाच 
कथ सञ्चय राधेयः प्रत्यव्यूहत पाण्डवान्‌ | 
घृष्टयुन्नसुखान्वीरान्भी मसेनामिरक्षितान्‌ ॥ ५ ॥ 
धतराष्टू बोले- है सज्भय ! अकेले राधापुत्र कणने भीमसेनसे रक्षित ध्ृष्टधुल्न आदि सब पएण्डव- 


क, क ५ 


वीरोसे युद्ध करनेके लिये केसे व्यूह बनाया ? ॥ ५ ॥ 


के च प्रपक्षों पक्षी वा सम सैन्यस्य सझ्लस | 

प्रविभज्य यथान्यायं कथं चा समवस्थिताः ॥ ६ ॥ 
संजय ! हमारी सेनाके पक्ष और प्रपक्ष कीन हुए ? तथा व्यूहमें कोन कौन वीर विभाग 
करके कहाँ खडे हुए ? ॥ ६ ॥ 


कधं पाण्डुसुताओएपि प्रत्वव्यूहन्त मामकान्‌ ! 
* > ४ 
कथं चेत्तन्महायुद्धं परावतत सुदारुणम्‌ ॥ ७॥ 
च 


पाण्डवान हमारे पुत्रोंसे युद्ध करनेकों कैसा व्यूह बनाया ? यद वोर महाघुद्ध किम प्रकार 
शुरू हुआ 2 ॥ ७॥ 


क च वीभत्छुरभवद्यत्कर्णोष्थाद्रुधिणिरम्‌ । 

को छज़ुमस्प सांनिध्य शत्तो5म्येतुं चुधिछिरस. ॥८॥ 
जर जिस समय युधिष्ठिरो ओर आक्रमण लिये कण चला था, तब अर्जुन कटां था 
क्योंकि अर्जुनके पास रहनेसे युधिष्ठिके पास जानेकी किसकी शक्ति है? ॥ ८ ॥ 
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सर्य भूतानि यो देकः खाण्डवे जितवान्पुरा । 

कस्तसन्यच्र राधेयात्प्रतियुध्याल्जजा कषु ।॥ ९ ॥ 
पहले अकेले ही अजुनने खाण्डववनं सव प्राणिर्याको जीता था । राधापूत्र करणे सिवाय 
और दूसरा ऐसा कोन वीर है, जो जीनेकी इच्छा करके अजुनसे युद्ध करे १ ॥ ९ ॥ 

सञ्जय उवाच ए 

खण वयूहस्य रचनामद्खेनख स्था गतः । 

परिदाय पं तेभ्यः सग्रालख्ाभमवव्यथा ॥ १०॥ 
सञ्जय वेके- हे राजन्‌ ! आप व्यूरौकी रचना ओर अजैन कहाँ शये थे ओर अपने अपने 


अ क अ 


राजाकों सब ओरस घरकर केसे युद्ध हुआ, साचेये ॥ १० ॥ 


कृपः शारह्वतो राजन्मागधर्थ तरश्विनः 
सात्वतः कृतवलन्चों च दाक्षण पशक्षसामश्रता; ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! आपके व्यूहके दहने पक्षमें शरद्रानके पुत्र कृपाचायं, वेगशाली सागध और 
युद्धकुलश्रेष्ठ कृतवमा खड़े हुए ॥ ११॥ 
तेषां प्रपक्षे शकुनिरुकृूकश सहारणः । 
लाविभिविंसलप्रासैस्तवानीकम्तरक्षतास्‌ ॥ १२॥ 
उस पक्षके पास महारथी शकुनि और उदक तेज प्रास धारण इरनेवारे घुडचहे बीरोकरि 
सहित स्थित होकर तुम्हारी सेनाकी रक्षा करने कगे ॥ १२॥ 


गान्धारिभिरसंश्रान्ले! पावेतीसैश कुजैः । 
रा मानाभिव व्रातैः पिक्चाचेरिकव दुरेशेः ॥ १३॥ 
उनके साथ निर्भय और स्थिर चित्तवाली गान्धार देश््छी सेना ओर दुर्जय पर्वतवासी वीर 
4 क व किप 


थे । भयानक रुपवाले पिशाचोंके समान दीखनेवाले वे टिड्लीदकोकि समान समूह बनाकर 
चलते थे ॥ १३ ॥ 

चतुसत्रशत्सहस्राणि रथानामनिधर्तिनास्‌ । 

सशप्का युद्धछ्चाण्डा बाश षान्दमपा्यन्‌ ॥ १४॥ 
युद्धे न भागनेवाले, महापराक्रमी युद्धकुल चॉतीस सहस्र संशप्तक रथी वीर वाम पार्श्की 
रक्षा करते थे ॥ १४ ॥ 

सझुचितास्त झुते! कृष्णाज्ञनज़ियांसवः । 

तथा प्रपक्षः कास्बाजाः राकाश्च यचनः खं ॥ १५॥ 
वे तुम्हारे पुत्रोके साथ रहकर अजुंच और श्रीकृष्णके मारमेकी इच्छा करते थे। उनके 
प्रपक्ष स्थानमें काम्बोज, शक और यवन सेना खडी हुई ॥ १८ ॥ 
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निदेशात्सूतपुन्नस्थ सरथा। साखपचयथ!। 
आहयन्लोष्जुन तस्थु! ध्ादावब व गहावलस्‌ 1 १६ ॥| ५ 
सतपुत्र कणकी आज्ञासे >थ, घोड़ोपर चढ़े और बैदल सब बीर गहापराक्रमी अर्जुन और 
श्रीकृष्णकों एकारने लगे | १६ ॥ 
सध्येसेनासुख कर्णो व्यवालिछ्त दंशितः | 
चिज्ञवर्माडद! स्रग्बी पालमन्ध्यजिनीसुखस्‌ ॥ १७ ॥ 
सेनाक्ले मुखमें माला, विचित्र कवच और वाजू प्रनकर और सब शस्र लेकर सेनाके मुख- 
भागकी रक्षा करनेके लिये कण खड़ा हुआ ॥ १७॥ 
रक्ष्याणः सुखंरव्पैः पुनरः रखष्टरन्यं उरः । 
वाहिनीप्रसुखं यीरः स्पकपचरौ भल ॥ १८ ॥ 
शस्धारियोमिं प्रष्ट कण, संतप्र दए ओर अपे सेापएतिशी रक्षाम तत्पर पुत्रकि साथ 
सेनाके मुखभागम खडा होऋर, अपनी श्रष्टतासे शोमित हो रहा था ॥ १८ ॥ 
अशोरत्निमहाबाहु। सूमवैश्वानरदुतिः । 
महाहिपरकृन्धगतः पिछुल! प्रिणदर ना । 
दु/शासलो घुलः सनम! स्थिता व्यूहसप एछतः) ॥ १९॥ 
मेनके व्यूहके पिछले भागमें मतवाले बड़े दाथिकि पीठपर चढ़कर सुभूषित, सद्गाबाहु पिङ्गाक्ष 
और प्रियद्शन तथा सूर्य जीर अधिके सथान तेजस्वी दुःशासन सेनाअंसे विरकर खडा 
था॥ १९ ॥ 
तमन्वयान्महाराज स्वर्य दुशोघनों रूप। | 
चित्राम्वैश्वित्रसंनाह! सोदर्यरमिरश्षितः । २० ॥ 
महाराज ! विचित्र घोड़ोके साथ और विचित्र कबच धारण किये हुए भाईयोंसे रक्षित साक्षात्‌ 
राजा दुर्योधन दुशशासनके पीछे जा रहा था ॥ २० ॥ 
रक्ष्यमाणो सहावीय! सहिलैसेद्रकेक्! । 
अरासत महाराज देवेरिव शतकतु: ॥ २१॥ 
मद्र ओर कैकयदेणक्े महापराक्रमी वीर इनकी रक्षा करने ल्मे । हे राजन्‌ ! उस समय 
राजा दुर्योधनकी ऐसी शोभा बढ़ी जैसे देवताओंके सद्दित इन्द्रकी ॥ २१ ॥ 
अश्वत्थामा कुरूणां च ये प्रवीरा महारथाः । 
निस्थमन्ताख नातङ्ाः श्रेस्लेंड्छेरथिछिता। । 
अन्वयुस्तद्रथानीकं क्षरन्त हव तोर्दाः ॥ २२॥ 
अश्वस्थाना, कौरवाक्षे मुख्य महारथी वीर, शर म्लेच्छ सैनिकरेक्षि साथ, वपां करनेवलि 
मेघोंके समान नित्य मंदकी घारा बहाते हुए, मतवारे हाथी उस रथसेनाओे पीछे चले ॥२२॥ 


॥ 
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ते ध्वक्ञैवैजयन्तीषिञ्वंलद्धिः परमायुधैः । 

सादिभिश्वास्थिता रेजद्धुमवन्त इव्चलाः ॥१्द॥ _ , 
ध्वज, वैजयस्ती माला, चमकते हुए अख्-शख और महावतके सद्दित वे हाथी इक्षवाले पर्वे- 
तोफि समान ज्ञोभित होने लगे ॥ २३ ॥ 


तेषां पदातिनागानां पादरक्षाः सहस्रशाः । 

पटिशासिधराः शखरा वभूवुरनिवर्तिनः ॥ २४ ॥ 
उन पैदलों और हाथियोंके पेरोंकी रक्षाके लिये युद्धसे न लोटनेवाले, पद्चिश, खड्ग 
आदि शस्त्र धारण करके सहस्रों गौर चले ॥ २४ ॥ 


= 


सादिभिः स्थन्दनैनागैरधिक॑ समलेकृते। । 

स उयूहराजो विषमौ देवासुर्चसूपमः ॥ २५ ॥ 
अत्यंत सजे हुए हाथी, रथ और घुडसवारोंसे भरा हुआ उस सेनाफा वह व्यूहराज देवताओं 
और असुरोंकी संग्रामकी सेनाके समान शोमित हुआ ॥ २५ ॥ 


याहेस्पत्य; सखुविहितों नायकेन विपश्विता । 

नत्यतीव महाव्यूह। परेषासादधद्ध बम््‌ ॥ २६ ॥ 
बुद्धिमान्‌ सेनापति करने यह जो शत्रुओंकी भय देनेवाला महान्‌ व्यूह बनाया था, वह 
चुहस्पतिके मतके अनुसार था। वह नृत्य करते हुएके समान दीखता था ॥ २६ ॥ 


तस्य पक्षप्रपक्षेभ्यो निषुपतर्ति युयुत्सवः । 

पत्त्यम्वरथसातड़ा। प्रावषीय बलाहकाः ॥ २७ ॥ 
उसके पक्ष और प्रपक्षोंसे युद्धकी इच्छा करनेवाले पेदल, घुडसवार, रथी और गजारोदी वीर 
वर्षाकालके मेघके समान प्रकट होकर निकरू पढे ॥ २७॥ 


ततः सेनाछुखे कण दष्टा राजा युधिष्ठिरः 
धनञ्जञयसमिन्नघभेकनीरशुवाच र्‌ ॥ २८ ॥ 
अनन्तर कणको सेनाके मुखमें खडा देख महाराज युधिष्ठिरने शत्रुनाशन अद्वितीय महावीर 
अजनसे कषा ।। २८ ॥ 


पद्चयाजेन महाव्यूई कर्णेन यिहिल रणे । 
# श सेनानी [2 हि. 
युक्त पक्षैः परप्यैश्च क प्रकारते ॥ २९ ॥ 
अथैन ! यह देखो, समरमें करणने पक्ष और प्रतिपक्षोके सहित कैसा उत्तम व्यूह बनाया 
ह 


। यह उयूषवद्र शतरुकी सेना कैसी प्रकाशित रो रदी ३ ?॥ २९॥ 
३१५ (म. भा. कमै, ) 
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तदेतहे समालोक्य प्रत्यामित्न सहहलम । 
यथा नाभिमवत्थस्मांस्तथा नीतिविंधीयताम्‌ ॥ ३० ॥ 
इसलिये इस प्रचंड शत्रुसैनाकी देखकर, तुम यह सेना जिस प्रकार हमारी सेनाफो परास्त 
न कर सके, ऐसा उपाय करो ॥ १० ॥ 
एयछुक्तोड्जुनों राज्ञा प्राज्नलिनेपसत्रवीत्‌ | 
यथा भवानाह त्था तत्सयं न तदन्यथा ॥ २११ ॥ 
महाराज युधिष्ठिरके एेसे वचन सुन, अयन हाथ जोडकर उनसे गोले, हे महाराज { आप 
जसा कहते हैं वसा ही सब ६, उसमें अन्तर नहीं है ॥ ३१ ॥ 
यसत्यस्थ विहितो घातस्त॑ कारिष्या।मि भारत । 
प्रधानवध एवास्थ विनारास्तं करोम्यहम्‌ ॥ ३२॥ 
है भारत | इस व्यूहकों तोडनेका उपाय जो बताया गया है, वही करूंगा; सेनाके प्रधान 
बोर सेनापति कर्णकों मारनेसे ही इस व्यूहका नाश होगा, सो हम करते हैं ॥ ३२॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
तस्मात्त्वमेव राधेयं यीयङेलः सुयोधनम्‌ । 
घुखखेनं च नङ्कुलः सहदेवोऽपि क्षौवलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
-महाराज युधिष्टिर बोले, आज तुम ही राधापुत्र कणसे, भीमसेन दुरयोधनसे, वृषसेनसे 
नकुल, शङ्कानिसे सहदेव ॥ ३३ ॥ 
दुःशासनं शतानीको दादिंक्यं षलिनिपुंगवः। 
धृषदयस्स्ताधा द्रौणि स्वयं यास्याम्यहं क्रपम्‌ ॥ ३४ ॥ 
/शासनसे शतानीक, कृतवमासे सात्यकि ओर ध्ृष्टध्युस्न अव्मत्थामासे युद्ध करें; और 
कृपाचायेसे हम स्वयं लभे ॥ ३४ ॥ 
द्रीपदेया धातराष्ट्राज्शिष्लान्सह शिखाण्डिना। 
ते ते च तांस्तानाहितानस्माक घ्नन्तु सामकाः ॥ ३५ ॥ 
द्रोपदीके पुत्र शिखण्डी सहित धृतराके शेष पुत्रोसि युद्ध करर । ये सम वीर हमारे उन 
सब शत्रुओंका नाश करे ॥ ३५ ॥ 
सजय उवाच 
इव्युक्तो धमेराजेन तथेत्युक्त्वा धनंजयः । 
व्यादंदंश स्वसन्याने स्व चागाचसुखुखम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सञ्ञय वोले, धमराज युधिष्ठिरे शेस वचन सुम अनने कदा, एेसाही होगा । इसके 


पश्चात्‌ सब सेनाओंकी महाराजकी जाज्ञा सुनाकर युद्धके लिये आदेश दिया और स्वयं वे 
व्यूहके मुखकी ओर गये ॥ १६ ॥ 
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अथ तं रथमायान्तं दष्रात्यद्‌ खतदश्च॑नम्‌ । 
उवाचाधिरथि शल्यः पुनस्तं युद्धङ्मेदभ्‌ ॥ २७ ॥ 
उस अत्यंत अद्भुत दिखनेवाले रथकी आते देख अधिरथपुत्र युद्धदुर्मद क्से शस्य फिर 
बीले ॥ ३७ ॥ 
अथं स रथ आयाति ब्वेताश्व! क्ृष्णसारथिः । 
निघ्रन्नमिच्रान्कौन्तेयो य य टवं परिषच्छसि ॥ ६८ ॥ 
देखो, तुम जिन षार वार पूछ रंहे थे, उन सफेद धोडे ओर श्रीढृण्ण सारथिके सित 
मुका नाश्च करते हए उन्तीपुत्र अ्चैनका रथ चला आता ह ॥ ३८ ॥ 
शरूयते तुखुलः शाब्दो रथनेमिस्वनो महान्‌ । 
एष रेणुः समुद्‌ भूतो दिवमाघ्रत्य विषति | ३९ ॥ 
यह उनके रथके पहियोका महान्‌ शब्द सुनायी दे रहा दै । बह देखो महात्मा श्रीकृष्ण और 
अजुनके रथकी भूर उपर उडकर आकाशको आच्छादित करके ठहर जाती है ॥ ६९ ॥ 
चक्नेमिपणुन्ना च कर्पते कणं मेदिनी । 
प्रवात्येष महावायुरभितस्तव वाहिनीम्‌ । 
७... कब्यादा व्याहरन्त्येति रगा। कुबेल्ति सैरवम ॥ ४० ॥ 
हे कणं ! यह्‌ देखो उनके रथंके पहियोंसे चलित होकर प्रथ्वी कॉंपने लगी है। तुम्हारी 
सेनाके चारों ओर घोर वायु चलने लगी है। मांस खानेवाले जन्तु बोलने लगे हैं और मृग 
भयंकर आवाज कर रहे हैं ॥ ४०॥ 
पढय कर्ण महाघोर॑ भयदं छोमह्षणम । 
कबन्ध मेघसंकाशं मानुमादृत्य संस्थितम्त ॥ ४१॥ 
कण ! देखो, रोमहपेण, भय निर्माण करनेवाला, मेघके समान महाथोर कबन्ध उर्थको 
धेरकर खडा है ॥ ४१॥ 
पद्य यूधेवेहुविधेखछगाणां सवैतोदि राम्‌ । 
घलिभिदंप्तशाइलैरादित्थो5भिनिरी «पते ॥ ४२॥ 
देखो ५ चरो ओर अनेक प्रकारके पश्ञुओंके झुण्ड और बकूवानू तथा मच शाददूल खस्थकी 
ओर देख रहे हैं ॥ ४२॥ 
पद्य कड्ढांश्व॒ गर्भाशय समवेतान्सहस्त्रद्य। । 
स्थितानधिखुखान्योरनन्योन्यमभि भाषतः ॥ ४२॥ 
क हक घोर गिद्ध और कंकपक्षी यहां सामने इकह्ठे हुए हैं और परस्पर बोल भी 
॥ 


ग्द 
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सिता्ाश्वाः समायुक्तास्तव कण महारथे । 

प्रदराः प्रञ्वलन्त्येते ध्यजश्चैव प्रकम्पते ॥ चे ॥ 
कण ! ये देखों, तुम्हारे महारथमें सफेद घोडे बंधे हुए हैं, उनसे ओर बाणोंसे सहसा अग्नि 
निकलने लगी है ओर ध्वजा हिलने रुगी ह ॥ ४४ ॥ 


उदीयतों हथाव्पदय सहाकायान्महाजवान। 
छवसानान्वशनीयानाकारो गरुडानिव ॥ ४७॥ 
देखो, तुम्हारे शीघ्र चलनेवाले और बड़े शरीरवाले, आकाशमें गरुडके समान शीघ्र उडने- 
वाले सुन्दर घोड़े कूद रहे हैं ॥ ४७ ॥ 


ध्रवमेषु निमित्तषु भूभिमाघृत्य पाथयाः। 
स्वप्स्यन्ति निहताः कण रतश्योऽथे सहसष्राः ॥ देर ॥ 
भ म 


फण ! इन अपशकुनोंसे हमें निथय होता है, कि आज प्थ्वीमें सैकडों और सहस्रों राजा 
मारे जाकर सोएंगे ॥ ४९॥ 


शहुननां तुछुछ। शब्दः श्रुथते लोमहषेणः 
आनकानां च राधेय सदड्ानां व सचेश।ः ॥ ४७ ॥ 
राधेय ! सब ओर अनेक शहों, ठोल ओर स्दङ्गोका रोमां चकास घोर शब्द सुनाई 
दे रहा है ॥ ४७ ॥ 


घाणशब्दान्वहुविधान्नराश्धरथनिस्व॒नान्‌ । 

ज्यातलखज्रेघुशव्दांश्व श्णु कर्ण महात्मनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इसी प्रकार वाणोंके अनेक प्रकारके शब्द; मनुष्य, घोड़े ओर रथोंके ध्वनि, महात्माओंके 
धन्ुप और तालोंका कैसा शब्द दोता है, सुनो ॥ ४८ ॥ 


हेसरूप्थप्रस्ष्ठानां वाससां शिल्पिनिर्भिता! । 
¢ _ म क भ मे 
नानावणों रथ 'लान्त वस्नेन प्रक्स्पिताः ॥ ४९ ॥ 
भ क कतु ४५ बिक, 


सोने ओर चांदिके तारोंसे मुद्दे हुए बस्ोंकी शिल्पियोंसे निर्मित अनेक रंगोंकी पताकाएं 
पवनसे हिलकर, शोमित हो रही हैं ॥ ४९ ॥ 


सदेमचन्द्रताराकर; पताकाः किङ्किणीयुताः 
परय कणाज्ञनस्येताः सौदामिन्य इवाम्बुदे ॥ ५० ॥ 
कणं ¡ ये देले, सुदणेमय चन्द्रमा, घयं ओंर तारे आदिके चिन्होंत्े युक्त छोटी घण्टियां 


लगीं ये- अजुनके रथकी पताकाएं फहरा रही ६। ये पताकां मेवं विजरीके समान 
प्रकाशित हो रही हैं ॥ ५० ॥ 
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ध्वजाः कणकणायन्ते वादेनाभिसमीिरिताः । 

सपताका रथाखथापि पाश्चालानां सहात्सनाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
थे अनेक ध्वज पवनसे दिलकर कन कन शब्दं कर रहे दै] इधर देखो महात्मा पाशचलकि 
रथों पर पताकाएं शोमित हो रही हैं ॥ ५१ ॥ 

नागाश्वरथपत्त्घीघांस्तावकान्समभिध्नतः | 

ध्वजाग्रं रदयतते त्वस्थ ज्यादाब्दशापि श्रूयते ॥ ५२॥ 
ये देशो, सव पाण्डव तुम्हारी सेने हाथी, घोडे, रथे ओर पदर अण्डको नाश्च कर 
रहे द । अर्जुनकी ध्वजाका अग्रमाग ओर उनके घनुपकी प्रत्यश्वका शब्द सुनाई देता 
है ॥ ५२॥ 

अय्य द्रष्टासि तं वीरं श्वेताश्वं कुष्णस्ारथिम्‌ । 

निघन्तं चाच्रवान्संख्ये यं कणं परिगच्छसि ॥ ५३॥ 
हे कणं ! ! जिसकी तुम पहले पूछते थे, अब उसी सफेद घोड़े और श्रीकृष्णसारथि युक्त अर्चने 


यु ॐ, क भ, क क 


युद्धम अपनी सेनाका नाश करते हुए देखोंगे ॥ ५३ ॥ 


अद्य तो पुरुषव्याघो लोहिताक्षो परन्तपौ। 

वासुदेवाज्ञैनौ कर्णं द्र्टास्येकरथस्थितौ ॥ ५४ ॥ 
कर्ण ! आज तुम अभी एक रथपर बैठे छाल नेत्रवाले, शत्रुतापन श्रीकृष्ण और अजुनको 
देखागे ॥ ५४॥ 


सारथियस्थ वाष्णेयो गाण्डीव चस्य कार्यकम्‌ । 

तं चेद्धन्तासि राधेय त्वं नो राजा भविष्यसि ॥ ५७ ॥ 
राधेय { जिसके श्रीृप्ण सारथि ह ओर गाण्डीव धुप दै, यदि उस अर्जुनको आज तुम 
मारोगेतो त॒म दी हमारे राजा हो जाओमे ॥ ५५ ॥ 


एष संशप्तकाहृतस्तानेवाभिझुखों गत! । 

करोति कदनं चैषां संग्रामे द्विपतां चली । 

इति चुवाणं मद्रेश कणः प्रादातिमन्युमान्‌ ॥ ५६ ॥ 
देखो, जनको संशप्तक सेनाने पुकारा और ये महावरूवान्‌ अर्जुन उससे युद्ध करनेको 
जते हैं। संग्राममें अ्जुनने शत्रु संशप्तकोंकी मार भी डाला। मद्रराज शल्पके ऐसे वचन 
सुन कणने महाक्रोध करके उनसे कहा ॥ ५६ ॥ हु 
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पद्य ससक; कुद्ैः सवतः समभिद्रुतः । 

एप सूर्य हधासमभोदेहछन्न। पाथों म दयते । 

एतदन्तोऽञैलः दाल्य दिवश्चः रोकसागरे ॥ ५७ ॥ 
ये देखो, संशप्तकोने क्रोध करके अर्जुनकों चारों ओरसे आक्रमण कर दिया । अब अर्जुन 
भेषमें छिंपे सर्यके समान नहीं दिखाई देते । हे शल्य ! अजजुनका यहीं अन्त हुआ है। ये 
देखो इस शोकसम॒द्रमें अझन इव गये ॥ ५७ ॥ 

शदय उधाय 

वरुण कोरमूससा हन्यादिन्धनेद व पावकम । 

को वानिल निगह्ीयात्पिवेद्रा को महाणेवम्र्‌ ॥ ५८ ॥ 
झल्य बोले, जलसे वरुणकों ओर इन्धनसे अप्रिको कौन मार सकता है ? वायुकों कौन रोक 
सकता है ? भला समुद्रकों कौन पीसकता है ? ॥ ७८ ॥ 


दैदगरुपमदं मन्ये पाथंस्य युधि निग्रहम्‌ । 

न हि शक्योऽछैनो जेतुं सेन्द्रैः खैः खराः ॥ ५९ ॥ 
और में इन्हीं सबके समान रूपमें अज्जैनकों युद्धमें भी अपराजित मानता हूँ । अर्जुन सब 
राक्षस और देवताओंके सहित इन्द्रसे भी नहीं जीते जा सकते ॥ ५९ ॥ 

अथैवं परितोषस्ते वाचोक्त्वा सुना मव । 

न स छक्यो युधा जेतुमन्यं कुख मनोरथम्‌ ॥ ६०॥ 
यदि इस प्रकार तुम वचर्नोदीसे जीत समश्चकर प्रसन्न होते हौ तो अपने मन्म कहकर 
प्रसक्ष हुआ करो। अज्जैनको युद्धमें कोई भी जीत नहीं सकता, इसालियें कोई दूसरा मनोरथ 
करो ॥ ६० ॥ 


वाहुभ्यासुद्धरेद भूमि दहेत्कुद इमा। प्रजा; । 
पातयेत्न्रिदिवादेवान्यो5्छेन समरे जयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
जो अर्जुनको युद्धमें जीत सके, वह अपने हार्थोपर पृथ्यीको उढा सकता है, कोष करके इस 
सारी प्रजाक्षो भस्म कर सकता दै ओर देवताओको स्वर्भते भिरा सक्ता है ॥ ६१ ॥ 
परय कुन्तीखुतं वीरं नीममाक्ष्ट कारिणम्‌ । 
प्रभासन्तं महाबाहुं स्थितं मेखमिवाचलम्‌ ॥ ६२॥ 
ये देखो, अनायास महान्‌ कम करनेवाले प्रचंड बीर मदावाहु कुन्तीपुत्र अजन दूररे भेर 
पमैतके समान धवल खडे हुए प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ६२ ॥ 
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अभर्षी नित्यलसंर्धणिरं वेरसलुस्मरन । 

एव सीमो जयप्रप्छुसाधे तिछांते वीयंबान्‌ ॥ ९३ ॥ 
सदाके क्रोधी, बहुत दिनतक बेरका स्मरण करनेवाले, अमपंशील पराक्रमी भीमसेन विजय 
इच्छा करफे आज युद्ध करवेकोी खड है ॥ ६३१॥ 


एण घममभ्तां अछो घमराजो युधिछिरः । 

तिष्ठत्यसुकरः संख्ये परेः परपुशञ्धयः ॥ ६४ ॥ 
ये देखो, सब घर्मधारियोंमें श्रेष्ठ, शत्रुओंके नगरोंपर विजय पानेवाले, शत्रुओंके लिये इनः 
पराजित करना सहज साध्य नहीं है ऐसे साक्षात्‌ धमेराज युधिष्ठिर सुद्धम खड़े है ॥ ९४ 


एतो च पुरुषव्याघ्रावश्विनाविष सोदरो 

नकुल। सहदृबश् तितः युधि दुजया ॥ ६५. ॥ 
ये देषो, अश्विनीङ्घमारोके समान सन्दर, दुजय, दोना माह पुरुषसिंहं नङ्क ओर सहः 
युद्धम खड़े हैं ॥ ६५ ॥ 


रश्यन्त एते काष्णथा। पश्च पश्चाचला इथ । 

व्यवास्थिता योत्स्थमानाः सर्वेष्जुनसभा युधि ॥ ६६ ॥ 
ये देखो, अजुनके समान पराक्रमी योद्धा द्रोपदीके पांचों पुत्र युद्धकी इच्छासे पदेतो 
समान अविचर समस्मे ख्डे ह ॥ ६६ ॥ 


एते द्रपदपुखाश्च धृष्टदयञ्चपुरोगताः 

हीनाः सत्यजिता वीरास्तिछन्ति परमौजसः } ६७ ॥ 
ये देखो, महातेजस्ती हुपदपुत्र धृष्टयुन्न अपने परित्यक्त, सत्यतिजयी चीर भाशयोंके सा, 
युद्धके लिये खड़े हैं ॥ ६७॥ 

इति संवदतेरेव तयोः पुरुषसिंहयोः । 

ते सेने समसलेतां गद्धायद्चुनवद््रराम्‌ ॥ ६८ ॥ 

॥ दति श्रीमहाभारते क्णपवंणि पकञ्चिन्लोऽध्यायः | ३१ ॥ १८६० ॥ 

उन दोनों पुरुषसिंहं शर्य ओर कणेकी ये धाते हति दी हते, दोनो सेनां गङ्गा अ 
यमुनाके समान बेगसे आ मिलीं ॥ ६८ ॥ 


॥ महासारतंके कर्णपर्बम इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१ ॥ १८६० ॥ 
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ध्तराष्टू उवाच 

तथा उयूटेष्वनीकेषु खसक्तषु च सञ्जय । 

सदाप्रकान्कर्थं पार्थो गतः कणञख पाण्डवान्‌ ॥ १॥ 
धृतराष्ट वोके, हे सञ्जथ | इस प्रकार सब सेनाओंकी व्यूह रचना होगई ओर दोनों ओरकी 
सेनाएं परस्पर युद्ध करने लगीं, उसके पश्चात्‌ अज्जुनने संशप्तकोंकी और कर्णने पाण्डवॉकी 
सेनाके सद्ध केसे युद्ध किया ? ॥ १ ॥ 

एलहिस्तरतों युद्ध प्रत्रह्टि कुशलो छासि | 

न हि तृप्पासि वीराणां झृण्वानों विक्रमान्नणे ॥२॥ 
तुम इस विषयमें कुशल हो, इसलिये हमसे युद्धके विपयमें विस्तारपूर्वक कहो; समरे हम 
वीरॉका पराक्रम सुनऋर तृप्त नहीं होते ॥ २ ॥ 

सञ्जय खाच 

तत्ह्थाने समवस्थाप्य प्रत्यभिच्रं महावरम्‌ । 

अव्यूहताजुनो व्यूहं पुत्रस्य तव दुनये ॥ ३ ॥ 
सञ्चय बोले- तुम्हारे पृत्रकी दुर्नीतिके कारण शात्रओंकी वडी भारी बलवान सेनाको युद्ध 
उपस्थित देखकर, अजुनने भी अपनी सेनाका व्यूह बनाया ॥ ३ ॥ 


तत्सादिवनागकलिलं पदातिरथसंकुलम । 

घृष्टयुम्नसुखैन्यूबइमशो भत सहहलम ॥४॥ 
उस हाथी, घोडे, रथ और पेदलोंसे भरे हुए पाण्डवोंकी सेनाके व्यूइके मुखमें सेनापति 
घृष्टयुज्र खडे हुए, इससे वह विशाल सेना शोमित होने छगी ॥ ४ ॥ 

पारावतसवणाग्वश्चन्द्रादित्यसमदयुतिः । 

पाषेतः प्रवमी धन्वी कालो विग्रहवानिव ॥ ५॥ 
उस समय कबूतर रज्ञके समान घोडोंके रथ पर चढ़े हुए, धछुपधारी वीर धृष्टध्युम्नका तेज 
स्ये ओर चन्द्रमाके समाव चना । उस समय थरष्टधुम्नको सब देहधारी कालके समान देखने 
लगे ॥ ५ ॥ 

पाषतं त्वभि संलस्थुर्दोपदेया युयुत्सवः । 

सालुगा भीसवपुषअ्न्द्रं तारागणा हच ॥ ६ ॥ 
उस समय शख्रधारी द्रोपदीके सब पुत्र युद्धके लिये उत्सुक होकर भयंकर शरीरवाले अपने 
सेवकों सहित धृष्टधुम्नकी रक्षा करनेके लिये उनके पास खड़े हुए । तब धृष्टब्ुम्न तारोंके 
बीच चन्द्रमाके समान शोमित हुए ॥ ६॥ 








क्षभ्याय ३२ ] कणे पर्व २८१ 


= 


अथ व्यूठेष्चनीकेषु प्रध्य संशप्तकान्नणे । 

कुद्दोउ्जेनोइभिदुद्राव व्याक्षिपन्गाण्डिवं धन! ॥ ७॥ 
दस प्रकार सेनाओंशी व्यूह स्वना हेनेपर समरे संतप्ककी ओर देखष्यर अजैनने भी 
क्रोध करके अपने गाण्डीव धनुषक्षी टंकार करके संशप्रक्ोंपर धावा किया ॥ ७॥। 


अथ संशप्तका! पाथमण्यघावन्वमैषिणः । 

विजये कृतसंकल्पा रुत्युं कृत्वा निवतेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
इसी प्रकार संशप्तक भी विजयके लिये दुढ संकरप करके, मरनेपरही युदधसे निवृत्त होनिका 
निश्चय समझकर अजुनको मारनेकी इच्छा करके उनकी ओर आक्रमण करतेकी आये ॥८॥ 


तदश्वसंचबहुलं मत्तनागरथाकुलम्‌ । 
पांत्तमच्छरवाराधद्रतमजुनसाद्रवत्‌ 1 ९॥ 

उनकी सेनामें घुडसवारोंके संघ बहुत थे । मतवाले हाथी ओर रथ भरे हुए थे। पदातिय 

भरी हुईं उस सेनाके शूरवीरोंके समुदायने शीघ्र अज्ञुन पर धावा किया ॥ ९॥ 


स संप्रहारस्तुछुलस्तेषाभासी त्किरीटिना । 

तस्यैव नः श्रुतों याहडनिवातकबच! सह ॥१०॥ 
जै हमने सुना था, क्षि निवातकव्चोफे सङ्ग अञैनने युद्ध किया, वैसे ही किरीटधारी 
अजुनके साथ संशप्तकोंका वह तुसुल युद्ध हुआ ॥ १०॥ 


रथानश्वान्ध्यजाज्नागान्पत्तीज्रथपतीनपि । 

हपून्धनाएे खड़गांश्व चक्ताणे च परमश्वधान्‌ ॥ १९ ॥ 
अञुनने अपने ब्णेसि रथ, घोडे, धवजा, हाथी, रडते इए पदाति ओर रथीवीर वण 
धनुष, खड्ग, चक्र, परश्वध ।॥ ११ ॥ 


साथुधानुद्यतान्बाहूलुद्यवान्यथायुधानि च । 
चिच्छेद द्विषतां पाथ! शिरांसि च सहस्नरदाः ॥ १२॥ 
शर्त्रेके सहित उठे हुए हाथ, अनेक प्रकारके शख ओर शत्रुजकि सहो शिर काट 
दिये ॥ १२॥ 
तस्मिस्सैन्ये महाँवतें पालालावलेसनिे । 
निम्नं तं रथं सत्वा नेतु) संशप्तका छुदा 1 ११॥ 
उस समुद्रूणी विशाल सेनाके चक्रमें जो पातालके-मभंपरकें समाद था, अज्लुनके उमर रथकों 


डूबता हुआ देख, संशप्तक प्रसन्ष होकर गजने रंगे ॥ १६ ॥ 
३६ { म. सा, कणै. ) 
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स पुरस्तादशीन्हत्वा पश्चार्धेनोत्तरेण च । 

दक्षिणेन च कीमत्सुः कुद्धो सद्रः चद्यनिव ॥ १४ ॥ 
जेसे प्रढलयकालमें शिद क्रोध करके प्रजाका नाश करते हैं, वेसे ही अर्जुन पूर्व, पश्चिम, 
दक्षिण, उत्तर दिशाओंमें घूमकर शत्रुओंकी मारने लगे ॥ १४॥ 

अथ पाश्चाट्चेदीनां खञ्जयानां च मारिष) 

व्वदीयें! सह संग्राम आसीत्परमदारुणः ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! उधर तुम्हारी सेनाके सद्ग सुझ्ञय, पाश्वाल और चेदि देशके क्षत्रिय वीर अत्यंत 
घोर युद्ध करने लगे ॥ १५ ॥ 

कृपश् कृतवर्मा च राकुनिश्चापि सौबलः । 

हृष्टसेना। सुसंरब्धा रथानीकैः प्रहारिण; ॥ १६ ॥ 
तुम्हारी ओरसे रथियांकी सेनामे प्रहार करनेम कुशल कृपाचाय, क्ृतवमों और सुबलपृत्र 


हि. 


शकुनि ये क्रुद्ध होकर, प्रसन्न हुई सेनाके साथ ॥ १६॥ 

कोसलै। काशिमत्स्पैश्व कारूषै! केकसैरपि । 

शरसेनेः झ्रवीरैयुयुधुयुद्धदु सम दा। ॥ १७॥ 
कोसल, काक्षि, मस्स्य, कारूष, कैकय ओर शचरसेन देशके अत्यन्त शर क्त्रियोसे-ये युद्धदुमद 
वीर युद्ध करने लगे ॥ १७॥ 


तेषासन्तकरं युद्धं देदपाप्मप्रणारानम्‌ । 

शद्गविदक्षत्रवीराणां धम्य स्वग्से यदास्करम ॥ १८॥ 
यह धमक अनुसार होनेवाला घोर युद्ध शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय वीरोंको स्वर्ग पहुंचानेवाला 
यश देनेवाला और पाप, प्राण तथा देहका नाश करनेवाला हुआ ॥ १८ ॥ 


दुयाधनोऽपि साहेतो श्रातृभिमरतषेम। 
गप्र; कुरुप्रवीर मद्राणां च महारथैः ॥ १९॥ 
भरतकुल सिंह ! अनन्तर राजा दुर्योधन भी अपने भाइयोंके समेत, कुरुवीरोंसि और 
सद्रदेशके महारथी वीरोंसे सुराक्षेत होकर ॥ १९॥ 


ॐ, अ 28 


पाण्डवः सह पाश्चालेश्चेदिभिः सात्यकेन च | 
युध्यमानं रणे कणं कुरुवीरोऽभ्यपालयत्‌ ॥ २० ॥ 
क 6 क भ 


समरमें पाण्डवों, पाश्वालों, चेदिदेशके वीरों और सात्यकिके साथ युद्ध करते हुए, कर्णकी 
रक्षा करने लगे ॥ २० ॥ 
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कणोऽपि निरितैवीणैर्विनिहत्य महाचमूम्‌ । 
प्रखद् च रथश्रष्टान्युघादररमपाडयत्‌ ॥ २१॥ 
कर्णं भी अपते तेन यणि पाण्डरबोकी महान्‌ सेनाको मार कर, शरेष्ठ रथि्याको व्यथित 
रके, युधिष्ठिरकफो पांडा दनं लगा ॥ २१॥ 
विपच्नायुध देहासून्क्रत्वा राचरून्सहस्ररः 
युक्त्वा स्वगंयरोभ्यां च स्वेभ्यो खुदशुदावहत्‌ ॥ २२॥ 
बह शत्रओंके सहस्तों वीरोंकी वाहन, शख, शरीर आर प्राणो रहित करके, उनको स्वभ 
ओर यज्ञ युक्त करके, अपनी सेनाको प्रसन्न करने लगा ॥ २२ ॥ 
घृतराष्ट उवाच 
यत्तत्प्रविर्‌य पाथानां सेना कुवेद्धनक्षयम । 
कणा राजानमभ्यनच्छत्तनममाचक्ष्व सज्ञय ॥ २३॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हैं सज्ञय ! पाण्डवोंकी सेनामें प्रवेश करके ओर अनेक बीरॉका नाश करके 
कण राजा युधिष्ठिर्के पास किस प्रकार गया ? सो हमसे कही ॥ २३॥ 
के च प्रवीराः पार्थानां युधि कृणमवारथन्‌ । 
काञ्च प्रमथयाधिरधियुषिष्ठिरमपाडयत्‌ ॥ २४ ॥ 
उस समय पण्डके कौन कौनते प्रपुख बौरोने युद्धम कणे रेका ? ओर किनको कुचल 
कर छतपुत्र कणने युधिष्ठिरफो पीडित किया ?॥ २४ ॥ 
खञजय उवाच 
शृषटयम्नखुलान्पाथान्दद्ा करणो ठ्यव स्थितान्‌ । 
सम्भ्यधावत्त्वारत) पाश्वालाज्शबन्रकशेन। ॥ २५. ॥ 
सञ्ञय बाले- हे राजन्‌ { जव शत्रुनाशन कणने ध्रष्दयुम्न आदि पांचार वीरको युद्धम खडा 
देखा तब श्ञीप्रतासे उनकी ओर दोंडे ॥ २५ ॥ 
ते तू्णमामिधावन्तं पाश्वाला जितकाशिनः 
प्रत्युधयुमहाराज हंसा इच महाणव्त्‌ ॥ २६॥ 
महाराज | कर्णकाो शाप्रतापूवक आक्रमण करते देख विजयसे प्रकाशित होनेवाले पाश्वाल वीर 
उनकी ओर इध प्रकार दोडे जेंसे हंस महा सरोवरकी ओर दौडते हैं ॥| २६ ॥ 
ततः शङ्कसहस्राण निस्वनो दृदयगमः 
# 


आदुराखादुभयता भसराशब्दण्ध दारुण; ॥ २७॥ 


के 


उसी समय दोनों ओरसे सहस्रों शंखोंका मधुर शब्द होने लगा | साथ ही भयंकर भेरीनाद 
दीने रगा ॥ २७ ॥ 
>€ 
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नानावादिशन्ननादख् दविपान्वरथनिस्वयः। 

सिंहनादश्य चीराणास लवद्ार्णरलदा ॥ २८ ॥ 
दौनों ओरसे नाना प्रद्यारके बाजाओंकी आवाज, हाथियोंके चिंघाडने, घोडके हींसने और 
रथोके पद्दियोंका शब्द होने लगा; वीरोके सिंहनादका दारुण शब्द होने लगा ॥ २८ ॥ 


सादिद्रमाणवा भासे! सवाताम्वुदमस्धरस । 
साकन्दुग्रहनक्ष्ना याश उयक्त व्यघूणत ॥ २५ 
उस शब्दसे पर्वत, क्ष ओर समुद्रे सदिव पथ्वी, वायु ओर मेधो सहित आकाश, घय, 
चन्द्रमा, ग्रह आर्‌ नक्षत्राक सादत स्वगं धूमतस दानं रगे \ २९॥ 


ष, क क 


अलि भूतानि त शब्दं भेनिरेऽति च धिवच्यशुः | 
यानि चाष्टवसन्वावि प्रायस्तानि स्तानि च ॥ ३० ॥ 


जिन वलवान्‌ प्राणियोंनें उस शब्दको सुना, वे सव अति विच्दल होने लगे, और उनमें जो 


दुवर प्राणी थ, वे प्राय; मर गये ॥ ३० ॥ 


अथ कणो शरां क्र) शीघरमसत्रसुदीरयन्‌ । 

जधान पाण्डवी सेनामासुरी मघवानिव ॥ ३१॥ 
तब कणने अत्यंत क्रोध करके शौघ्रतासे अपने तेज अससे पाण्डवॉंकी सेनाको इस प्रकार 
मारना आरम्भ किया, जैसे इन्द्र राक्षसोंकी सेनाका नाश करते हैं ॥ ३१॥ 


ख पाण्डवरथांस्तू्णं प्रविदय विखजञ्छरान्‌ | 
._ अभद्रकाणां पवरानटनर्सक्तसस्तिस्‌ ॥ ३२॥ 
कणने पाण्डबको रथ सेनामें प्रवेश करके अपे तेज बाणो वपां करके सतहत्तर प्रभद्रक 
वंशौ प्रधान वीरोंकी मारा || ३२॥ 
ततः सुपुङ्धनिदिते रथश्रेष्ठो रथेषुभिः । 
अवधीत्पश्चविशत्या पाश्चालान्पश्चर्विशतिम्त्‌ ॥ ३३॥ 
उसी समय रथियोंमें श्रष्ठ महारथी कणने अपने सुंदर पंखवाले तेज पत्चीस वागोंसे पाश्वाल 


5 


दशके पच शरत्रियोको सारा ॥ ३३ ॥ 
सखु वणेपु्कैनारादैः परच्तायविदारणैः | 


चेदिकानवधीद्रीरः खतरेऽथ सदखश्छः ॥ ३४ ॥ 
शत्रुओंके शरीरकफों विदीण करनेवाले सुवणंमय उत्तर पट युक्त तेन नागच बाणोपि चेदि 
क अ, ण भ 4 ०४ 9 
देशके संकूडां ओर सहो कषत्रियोको चीर कणेवे मारा ॥ ३४ ॥ 
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ते तथा समरे कम ङुवाणमद्तिमालुषम्‌ । 

परिव॒सेहाराज पाश्वालाना रथब्र॒जा: ॥ ३७ || 
महाराज ! कर्णको इस प्रकार समरमें अतिमानुष कम करते देख, पाश्वाल देशके राथयाने सब 
ओरसे घेर शिया ॥ ३५ ॥ 

ततः संधाय विरिखान्पश्च मारत दुःखान्‌ । 

पाश्चालानक्धात्पश्च कणा वद्छतेना इषः | ३६ ॥ 
हे भारत ! तब बलवान्‌ वैकतैन कर्णने अपने घलुष पर पांच दु।सह बाण चढाये और उनसे 
पांच पाञ्चाल क्षत्रियोंकीं मारा ॥ है पे ॥ । 

भानुदेव चित्रसेन सेनाबिन्दू च भारत । 

तपन श्रसेन च पागश्वालानवधाद्रण ॥ १७॥ 
उन पांचोंके नाम ये ये- भानुदेव, चित्रसेन, सेनाबिंदु, तपन और शूरसेन। इन प्रधान 
पांच वीरोंकी युद्धमं कणने मारा ॥ ३७॥ 

पाञ्चालेघु च द्रेषु वध्यमानेषु सायके! । 

हाहाकारों महानासीत्पाज्चालानां सहाहते ॥ ३१८१ 
उस महायुद्धमें बा्णोंसे उन शूरवीर पश्ारष्ि मारे जानेस पां वार सेनाम महाव्‌ हाहाकार 
होने लगा ॥ ३८ ॥ 

तेषां संकीयमाणानां हाहाकारकृता दिश। ! 

पुनरेच च तान्करणों जधानाशु पतज्िलसि। ॥ ३९ ॥ 
उन इधर उधर बिखरे हुए सैनिकोके हाहाकारसे सब दिशाएं पूरित हो गयीं। फिर कणन 
उनको भी बाणे तुर॑तही मार डर ॥ ३९ ॥ 

चक्ररक्चौ तु कणस्य युच्रौ मारिष दुजयौ। 

सुषेणः सत्यसेनश्च त्यकत्वा प्राणावयुध्यताम्‌ ॥ ४० ॥ 
है मारिष ! कण्णके दो दुजेय पुत्र सुपेण ओर सत्यसेन, जो उनके रथंके पहियोंकी रक्षा कर 
रहे थे, वे भी अपने प्राणोंक्री आशा छोडकर घोर युद्ध करने लगे ॥ ४० ॥ 

पृष्ठगोपस्तु कणस्थ ज्येषः पुरो सहारथः 

वृषसेनः स्वयं कणे पृष्ठतः पयेषारूयत्‌ ॥ ७१ ॥ 
कणका बडा बेटा वृषसेन कणके रथका पृष्ठरक्षक था. वह स्वयं कर्णक पृष्ठभागकी रक्षा कर 
रहा था ॥ ४१॥ 

घृष्टयुमना सात्यकिश्व द्रीपदेथा वृकादरः 

ऊनमेजयः शिखण्डी च प्रयीराश्च प्रभद्रका! ॥ ४२॥ 


तथ हध्युम्न, सात्याके, द्रोपदीके पांचों पुत्र, मीभसेन, जनमेजय, शिखण्डी, प्रभद्रक 
प्रयु बीर ॥ ४२॥ 








५ ( ( ह { 
२८६ परद्ाभारते | कणवघपच 


चेदिकेकपपाज्चाला यमौ मत्स्पाश्व दंदिता। । 

समभ्यधावन्नाधेयं जिघांसन्तः प्रहारिणः ॥ ४३॥ 
चेदि, कैकेय, पाञ्चाल, मरस्यदेशौय प्रहर करनेवलि वीर तथा नङ्क ओर सददेव कवच 
धारण करके, राधापुत्र कर्णकों मार डालनेकी इच्छासे उसपर दोंडे ॥ ४३ ॥ 

त एन विविधे! शरत्रे! शरधाराभिरेव च | 

अभ्यव्षन्विर्द्वन्तः प्राद्ृपीचाम्बुदा गिरिम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जैसे वर्षाकालमें पर्वतके ऊपर मेघ जलकी धारा वर्षते हैं, उसी प्रकार वे सब वीर अपनी 
सेनाको कुचरनेबाले कर्णे उपर अनेक प्रकारके शख ओर वाण वर्षाने लगे ॥ ४४ ॥ 

पित्तरं तु परीर्घन्तः कणेपुच्राः प्रहारिणः। 

त्वदीयाख्ापरे राजन्वीरा दीरयानवारयन्‌ ॥ ४५ ॥ 
हे राजन्‌ ! अपने पिताकी रक्षा इच्छिनेवाले प्रहार कुशल कर्णके पुत्र और तुम्हारी सेनाके 
दूसरे अनेक बीर उन वीरसे युद्ध करने लगे ॥ ४५ ॥ 

सखुषेणो भीमसेनस्थ छित्वा भलन कारकम्‌ । 

नाराचैः सप्ाभिर्विंद्ध्वा हृदि भीमं ननाद हं ॥ ४६ ॥ 
सुपेणने अपने भक्त बाणसे भीमसेनका धन्रुप काट दिया और उनके हृदयमें सात नाराच 
बाण मारकर भयंकर गजने लगा ॥ ४६॥ 


अधथान्यद्धनुरादाय सुदृर्द स्रीमविक्रमः) । 

सज्यं घृकादरः कृत्वा सुषेणस्थालिछनद्ध लुः ॥ ४७॥ 
अनन्तर महा पराक्रमी मीमसेनने दुसरा सुदृढ धुप लेकर उसपर रोदा चढाया, और 
सुपेणका धनुष काट दिया ॥ ४७॥ 


विव्याध चने नवभिः छुद्धो वत्यज्निवेषालमिः। 
ऋण च तूणं विव्याघ चिक्षप्तत्या दितेः क्रः ॥ ४८ ॥ 


फिर क्रोध करके जृत्य करते हुएसे भीमने सुपेणकों नौ बाणोंसे बिद्ध किया और कणेकों 
शीघ्र दी तिदत्तर तीक्ष्ण वाण मारे ॥ ४८ ॥ 


सत्यसेनं च दराभिः सान्वसूतध्वजायुधम्‌ । 
पद्यता खुहदा मध्य कणपुनत्रमपातयत्‌ ॥ ४९॥ 
ष, क 9५ रु 


अनन्तर कणपुत्र सत्यसेनकों भीमने मित्रोंके बीचर्म उनके देखते ही दस बाण मारकर उसके 
योडे, सारथि, ध्वज ओर आयुधोसहित काट दिया ॥ ४९॥ 


~ ~ न जनक, 
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छुरपरण॒न्नं तत्तस्य शिर्न्द्रनि माननम्‌ | 
शुभददानसेवासीज्नालभ्रष्टसियास्वुजम ॥ ५० || 
मके क्षुसे कटा हुआ सत्यसेनका चन्द्रमुखवाला शिर इस प्रकार कटकर प्रृथ्वीमें सुंदर 
दिखाई दे रहा था, जैसे दण्डीसे ट्रृट्कर कमल पुष्प गिरता है ॥ ५० ॥ 
हत्वा कणेसुतं मीमस्तावकान्पुनरादेयत्‌। 
कृपहार्दिक्ययोशिछित्तया चापे तावप्पथादयत्‌ ॥५१॥ 
कणके पुत्रकों मारकर भीमसेन फिर तुम्हारे अन्य वीरोंकों कुचलने लंगे। उन्होंने कृपाचार्य 
और हार्दिक्यके धनुषोंकों काटकर उनकों भी घायल किया ॥ ५१ ॥ 


40 ८5 (द 


दुःशासनं च्रिभिर्विद्‌ध्वा राकुनि षड्भिरायसैः 

उद्रकं च पतच च चकार विरथावुभौ ॥ ५२॥ 
दुःशासनकी तीन बाण और शकुनिकों छः लोहेके बाण मारकर विद्ध किया। इसके पश्चात्‌ 
अपने तेज बाणोंसे उक और पतात्रि इन दोनोंकों रथहीन कर दिया ॥ ५२॥ 

है सुषेण हतो5सीति ब्रवन्नादत्त सायकम । 

तप्स्थ कणेश्रिच्छेद त्रिभिश्वेनमताडयत्‌ ॥ ५३॥ 
इसके पश्चात्‌ तीद्ण बाण हाथमें लेकर चलाते कहा कि, है संपेण ! तुम मारे गये। कर्णने 
उस बाणकी अपने बाणसे काट दिया और भीमसेनकोी तीन बाणोंसे घायल किया ॥ ५३॥ 


अथान्यमपि जग्राह सुपवांणं सुतेजनम्‌ । 
खुषेणायाखज्धीमस्तमप्यस्याच्छिनदुघषः ॥ ५४ ॥ 


तब भौमसेनने दूसरा उत्तम तेजबाण लेकर सुषेणकी ओर चलाया, कर्णने उसको भी काट 
गिराया ॥ ५४ ॥ 


पुन! कणस्त्रिसप्तत्या भीमसेन॑ रथेघुसिः 

पुत्र परीप्सन्विव्याध करं करेर्जिधांसधा ॥ ५५ ॥ 
अनन्तर कणने अपने पुत्रकौ रक्षके लिये घोर पराक्रमी भीमसेनको मार डालनेकी इच्छासे 
उनप्र तिहत्तर वाण मारे ॥ ५५ ॥ 


सुंषणरतु धनुशंद्य भारसाधनमुत्तभ्षम | 
नकुलं पश्चमिषाणैर्षाहोरुरसि चार्दयत्‌ ॥ ५६ ॥ 


सुषेणने भार सहन करनेवाला उत्तम धनुष धारण करके नकुलके हृदय ओर हाथोंमें पांच 
वाण मारे ॥ ५६ ॥ 
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नछुलरतं तु विंशत्या विदृध्या भारसहैरुंडेः । 

ननाद वदवन्नादं कृणेस्य भयमादधत्‌ ॥ ५७ ॥ 
नकुलने भी सपेणकी भार सहन कर्नेमें समर्थ बीस बार्णोंसे विद्ध किया और गजने लगे । 
नकुलके गजनेसे ढणण बहुत डर गये ॥ ५७ ॥ 

ते सुधेणो सहाराज विदुध्चा दशाभिराशुगे: 

चिच्छेद च धलुः शीघ्र छुरप्रेण महारथः ॥ ७८ ॥॥। 
है महाराज ! अनन्तर महारथी सुपेणने दस बाणसि नकुछकी विद्ध करके; शौधदी अपने 
तेज्ञ क्षुप्र बाणसे उनका धनुष काट दिया ॥ ७८॥ 

अधान्यद्धलुरादाय सकुलः ऋोघसूनिछत्त: 

सुपण बहनियाण॑वोीरयसासास सयुग ९ ॥ 
अनन्दर नकुलने अर्व्यत क्रोध करके दूसरा धनुष लिया और सुपेणकों नो बाण मारकर उसे 
युद्धमें रोक दिया ॥ ५९॥ 

खदु वाणेर्दि्नो रालन्नाच्छा परवीर 

जन्ने सारथि चास्य सुपर्ण च ततस्िभिः 

चिच्छेद चास्थ सहद घलु संछेस्त्रिभिस्त्रिषा 1६० ॥ 
राजन्‌ ! शत्रुवीरोंका नाश करनेवाले नङ्कचने अपने वारणे सव दिशार्ओको परित कर दिया; 
फिर तौन बाणोंसे सपेण और उसके सारथिकोी भी घायल किया | अनन्तर तीन तेज ष्ट 
बाणसे उनके घनु्षके तीन टुकड़े कर दिये ॥ ६० ॥ 

अधान्यद्धनलुरादाय सुषेण! ऋोघसूकछितः 

अविध्यन्नकर्ल पघज्या सहदेव च सप्रभिः ॥ ९१) 
फिर सुपेणने क्रोध करके दूसरा धनुष लिया और नकरूको साठ और सहदेवकी सात वा्णोसे 
विद्ध किया ॥ ६१ ॥ 

तथुडं समहझ्धोरभमासीदेखासुरोपसम्‌ । 

निन्नता साथकसरतूुणसन्यान्यस्थ वध प्रति ॥ ६२ ॥ 
यह युद्ध देवासुरयुद्धके समान भयंकर हुआ । एर दूसरेको मारनेकी इच्छाम शीधघरतापूवैक 
घोर बाण चलाकर परस्पर घायल करने लगे ॥ ६२॥ 

सात्यक्रिघृषसेनस्थ हत्वा सू्त जिमिः शरेः 

घलुश्चिच्छेद भछिन जघानासश्वांध सप्तभिः 

ध्दजसकेघुणोन्मथ्य चिसिसस्‍ते हृ्यताडयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
सात्यकिने तीन बाणोसे इपसेनके सारथिकी मार डाला | एक भक्त बाणसे उसका घनुप 
ाट दिया ओन सात वाणे उसमे वोडोको मार उला ओर एक वाणसे धना काट दी, 
फिर तीन वाण उसके हृदयम्‌ मारे ।॥ ६३ ॥ 


ही 
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अथावसन्नः स्वरथे सुहू्ात्पुनरूत्थितः । 

अथो जिघां सः रौनेयं खङ्गचर्मभ्रदभ्वयात्‌ ॥ ९४ ॥ 
उन बाणोके लगनेंते क्षण मरके लिये उसे मूच्छों हो गयी और वह अपने रथपर ही बैठा 
रहा । अनन्तर उठकर सात्याकैकी मारनेके लिये ढाल ओर तलवार लेकर उनकी ओर 
दौडा ॥ ६४॥ 

तस्य चातः ची वृषसेनस्य खात्य्षि। 

वरादकणैर्दशभिरविष्यदसिचर्मणी ॥ ६५ ॥ 
सात्यकिने इपसेनको शीघ्रतासे आते देख वराहकर्ण नामक दस वाणोंसे उसका खड़्ग और 
दालकी काठके गिरा दिया ॥ ६५॥ 

दुःशासनस्तु त दष्ट स्वरथं उयायुधं कृतस्‌ । 

आरोप्य स्वरथे तुणेभ्रषोवाह्‌ रथान्तरम्‌ ।॥ ६६॥ 
दुःशासनने वृषसेनकी रथ और शल्नहीन हुआ देखकर तुरंत ही अपने रथपर चढ़ा लिया 
और युद्धसे हटा दिया ॥ ६६॥ 


अथान्य रथमास्थाय घषसेनों महारथः । ४ 

क्णस्थ युधि दुर्धष। पुन। एछमपालयत्‌ ॥ ६७ ॥ 
अनन्तर मदारथौ घरपसेन दूसरे रथपर चदकर युद्धम अथे । इषे पाद्‌ फिर दर्थ दृषतेन 
युद्धमें करके पृष्ठ णागकी रक्षा करने रगे ॥ ६७ ॥ 

दुःशासनं तु शैनेयो नवेनवभिराद्युगैः । 

विर्ताश्वरथं कृत्या रुला ननिभिरायत्‌ ॥ ६८ ॥ 
फिर सात्यकिने नो नये वणि दुः्ासनको रथ, सारथि ओर घोड़ोंसे विश््वित किया और 
उनके माथेम तीन बाण मारे ॥ ६८ ॥ 

स त्वन्य रथमासथाय विधिचरकलिपत पुमः । 

युयुधे पाण्डुभिः साथे कणस्थाप्याथयन्यलंस्‌ ॥ ६९ ॥ 
तव दुःशासन विधिवत्‌ योग्य बने, अनेक श्रे भरे दूसरे रथपर चदे जर कैका रस 
बदानेके लिये पाण्डवोंसे युद्ध करने रूगे ॥ ६९॥ 

चुष्टयुम्नरततः कणेमविध्यदृशनणिः हरे) । 

दौपदेथाखिसप्स्या युयुधानस्तु सक्चभिः ॥ ७० ॥ 
सव धेष्टयुम्नने कणंको दस बाण भारकर विद्ध किया, द्रपदीके पुत्रोने तिहतर, सात्यकिने 
सात, ॥ ७० ॥ 

३७ (म, सा, कणै. ) 
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सीससेनश्वतु।पष्टया सहदेवश्थ पंचलमि। । 


नकुलस्त्रिशता घाणे। शतानीकश्थ सप्तभिः | 
दिखण्डी ददाभिर्वीरे धमराजः रातैन तु 


६१ 


॥ ७१॥ 
भीमसेनने चोंसठ, सहृदेवने सात, नकुछने तीस, शतानीकने सात, शिखण्डीने दस और 


वीर धर्मराज युधिष्ठिरने सो बाण कर्णको मारे ॥ ७१॥ 
एते चान्ये च राजेन्द्र प्रवीरा जयग्रद्धिनः। 
अभ्यदेयन्महेष्वासं सूतपुच्रं मदाश्धे 


॥ ७२॥ 
राजेन्द्र ! उस घोर युद्धमें इनकी आदि लेकर और भी अनेक प्रधान वीर अपनी विजयकी 
इच्छासे महा घनुधर खतपुत्र कर्णफों पीडित करने लगें ॥ ७२ ॥ 


तान्सूतपुत्रो विशिखेदेशमशिद्शशिः शितिः । 
रथे चास चरन्वीरः प्रत्यविध्यदस्दिमः ॥ ७१॥ 
रथसे उत्तम रीतिसे विचरनेवाले शत्रुदमन वीर सतपुत्र कणने उन सब बीरोंको दस दस बाण 
मारे ॥ ७९ ॥ 
तश्नाख्रवीभे कणस्य लाचयं च महात्मनः। 
अपदृधघाम महाराज तददुद्घुतमिवाभवत्‌ ॥ ७४॥ 
है महाभाग ! हमने उस समय महात्मा कर्णके अस्र ओर शीधताकौ देखा, उस समय 
उन्होंने अद्भ्ुतसा कम क्षिया ॥ ७४॥ 
न द्याददानं दद्युः संदधानं च सायकान) 
विशन्तं च संरम्भाहइशुस्ते सहारधम्‌ ॥ ७५ ॥ 
उस समय छणको बाण निकालते, धनुपपर चढाते किसीने भी नहीं देखा; केवल उस महा- 
रथीको क्रोधपूवेक वाणोंकी छोडते ही देखा ॥ ७५ ॥ 
बौोर्वियद्भूदिशश्वाशु प्रणुन्ना निशितेः शरेः। 
अरुणाश्राषृताकारं तस्मिन्देशो बभीौ वियत्‌ ॥ ७६॥ 
अन्तग्क्षि, आकाश, प्रथ्वी और सब दिशाएं तीक्ष्ण वाणोंसे पूरित हो गई, उस प्रदेशं 
आकाश लाल रंगके वादलंसि आच्छादित हुआसा दीखने लगा ॥ ७६ ॥ 
चछत्यल्तिव टि राधेयच्छापदस्तः प्रतापवान्‌ । 
शर्चिष्धः प्रत्यविध्यत्तानेकैकं जिशणेः खरैः ॥ ७७ ॥ 

उस समय महाप्रतापी धुषधासै राधापूत्र क्ण नाचते इए मदुष्यक्रे समान दीखते थे, 
जिसने कणंको एक एक बाणसे विद्ध किया था, कर्णने उनमेंसे प्रत्येककी उससे तिगरुने बाण 
मारकर घायल किया ॥ ७७॥ 
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दशाभिदशभिश्रैनान्पुनर्चिद्ध्वा ननाद ह। 
म्वसतध्वजच्छत्रास्ततस्ते विचर॑ दृदु ॥ ७८ ॥ 

कने फिर दस दस बाणोंसे घोड़े, सारथि, भ्रज ओर छत्रों सहित इन सबको व्याकुल कर 
दिया और वह सिंहनाद करने छूगा। तब पाण्डवॉके वीरोंनें उसे आगे जानेके लिये मामं 
दया ॥ ७८ ॥ 

तान्प्रसुदन्महेष्वासात्राधेयः रासवष्टिमिः । 

राजानीकमसंबाध प्राविशच्छच्चकरोनः ॥ ७९ ॥ 
शत्रुकशन राधापुत्र कणने बाणोंकी वर्षोंसे उन महा धनुधेरोंकों कुचलकर राजा युधिष्ठिरस 
सेनाम अनिरोध प्रवेश दिया ॥ ७९ ॥ 

स रथांखिरतान्हत्वा चेदीनामनिवतिंनाम्‌। 

राधेयो निरिते्ाणेस्ततोऽम्पाच्छयधिष्ठिरम्‌ ॥ ८० ॥ 
कणेने अपने तीक्ष्ण बाणोपि युद्धसे पीडे न हटनेवारे तीन सौ चेदिदेशाय राथियोंकी मारा 
ओर फिर युधिष्ठिरपर धावा किया ॥ ८०॥ 

ततस्ते पाण्डवा राजज्किखण्डी च ससार्या्षिः। 

राधेयात्परिरक्षन्तों राजान पयेवारयन्‌ 1<१॥ 
हे राजन्‌ ! भीमसेन, नकुछ, सहदेव-पाण्डव , शिखण्डी और सात्यकिने राधापुत्र कर्णसे 
राजा युधिष्ठिरकी रक्षा करनके लिये उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ८१॥ 

तथेव तावकाः सर्वे कण दुचारणं रणे। 

यत्ता) सेनामहेष्वासाः प्येरक्षन्त सबंशः ॥ ८२॥ 
इसी प्रकार तुम्हारी ओरके सब महा घलुधर शूरवीर चारों ओरसे अनिवाय कणकी प्रयल- 
पूयक रक्षा करने लगे ॥ ८२॥ 

नानावादिश्नघोषाश्र प्रादुरासन्विशां पते । 

सिंहनादश्व॒ संजज्ञे श्राणामनिवर्तिनास ॥ ८३ ॥ 
हे पृरथ्वीपते ! उस समय दोनो ओरसे अनेक प्रकारे बज बजने रगे! इसी प्रकार युद्धसे 
पीले न हटनेवाले शूरवीर रोग सिंहके समान गजते लगे ॥ ८३ ॥ 

ततः पुनः समाजग्मुर भीताः ङरुपाण्डवाः । 

युधिष्ठिराः पाथाः सूतपुच्रखुखा वयस्‌ ॥ ८२ ॥ 

॥ इति धीमहाभार्ते कणपवेणि द्वाधिरोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ १९४४ ॥ 


इसके पश्चात्‌ युधिष्ठिरकी आगे करके सब कुन्तीपुत्र और कणको आगे करके हम कौरव 
रग निमय होकर युद्ध करने रुगे ।॥ ८४ ॥ 


॥ महाभास्तके कणेपर्वमे चन्तीसवां अध्याय समातत ॥ ३२ ॥ १९७४॥ 





म 
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संजय उवाष्व 

विदाम कर्णस्तं सेनां धर्मराजखपाद्रवत्‌ । 

रथहस्त्यन्वपन्तीनां सदसः परिवारितः ॥ १॥ 
सज्ञय बोले- है राजन्‌ धृतराष्टर | सहस्तों रथ, हाथी, घोंडे और पदातियोंसे घिरे हुए कर्ण 
उस सेनाको तीडकर युधिष्टिर ओर दोडे ॥ १ ॥ 

नांनायुधक्छदखाणि मेषितान्यरिभिवृपः । 

छिक्तता बाणशतेरुग्रस्तानविध्यद संभ्रम+ ॥ २॥ 
शत्रुओंकी ओरसे चलते हुए अनेक प्रकारके सहसो शखोको काटफर साधान कणेने उन 
सब वीरोंकीं अपने सकडों तेज बाणोंसे निर्मबतापृवक बींध डाला ॥ २॥ 

निचकते शिरांस्पेषां बाहनरूंश्व स्वेशः । 

ते हता चसुधा पेतुभभ्नागश्वान्थ चिदुद्रतु। ।॥ २॥ 
उसने सवथा शत्रओंके शिर, हाथ ओर जांघोंकी काट डाला । वे मर कर प्त्री भिर गये 
दूसरे घायल होकर भाग गये ॥ ३ ॥ 

द्राविडान्धनिपादास्तु पुन) सात्यक्तिचोदिताः । 

अभ्यदेयज्जियां सन्त: पत्तचः कण माहवे ॥४॥ 


क, र, 


सात्याकिको प्रेरणासे फिर कणको युद्धर्म मार डालनेकी इच्छासे द्रविड, आन्ध्र और निषाद- 


अ = हो 


देशे पदर सेनिकनि उसपर आक्रमण किया ॥ ४ ॥ 
ते विवाहुशिरस्थाणा; प्रहता! कर्णसायकैः । 
| पेतुः एधिन्यां युगपच्छन्नं शालवनं यथा कै 5%॥ 
जंसे वायु चलनेसे शालके वृक्ष टरूवकर प्ृथ्वीर्म गिर जाते हूं, बसे द्वी वे कणके बाणोसि घायल 
होकर हाथ, शिर और कवच आदिसे रहित होकर एक साथही प्ृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ५॥ 
एवं सोधशतान्याजी सहस््राण्ययुताने च । 
हतानायुमहा दृहयंशसापूरयानदश।ः ॥६॥॥। 
इस प्रकार युद्धमें सैकड़ों, हजारों और लाखों वीर मरकर शरीरसे एृथ्त्रीमें गिर पंडे, तो भी 
उन्हाने अपने यशसे सब दिश्ाओंकों पूण किया ॥ ६॥ 
अथ चबंकतंन कण रण ऋद्धामंवान्तकम्‌ । 
रुरुघ) पाण्डुपाश्वाला उयाथि मन्त्राषधरिव ॥७॥ 


जस वंद्य मन्त्र आर आपाधयांस रोगको रोकता हैं, एंस है] समरम क्राध भर, यमराजक 
समान चंद्रतेन कणको पाश्वाल और पाण्डवाने अपने बाणास राक दया ॥ ७॥ 


मै 


के & > 
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स तान्प्श्द्याभ्यपतत्पुनरेव युधिष्ठिरम्‌ । 

मन्त्रीषाधिक्रियातीतो व्याधिरत्युल्वणो यथा ॥८॥ 
ससे मन्त्र ओर ओपधिर्योको न मानकर प्रवर रोग बढता है, वैते ही सव रीरोको रोदकर 
कणे युधिष्टिरकी ओर दौडे ॥ ८ ॥ 

स राजग्रद्धिभी रुद्धः पाण्डुपान्चालकेकयेः । 

नाशकत्तानतिकान्तु रुत्युन्नह्मविदों यथा ॥९॥ 
जैसे ब्रह्मवेताओंकों सृत्यु नहीं मार सकती, बेसे ही कणे उन सबको लांघकर आगे नहीं जा 
सका । राजाकी रक्षा चाहनेवाले पाण्डव, पाश्वाल और केकयोंने फिर कर्णको रोक दिया ॥९॥ 

ततो युधिष्ठिरः कणमद्रस्थं निवारितम्‌ । 

अब्रवीत्परवीरप्न। ऋोषसंरक्तछोचन।ः ॥ १०॥ 
अनन्तर कर्णैको पास ही रोक दिया गया देख, शत्रुवीरयाशन महाराज युधिष्ठिर कोधे 
आंखे लाल कर बोले ॥ १० ॥ 

कणे कर्णं घरथादृष्टे सूतपुत्र वचः शुणु । 

सदा सपर्धसि संग्रामे फल्युनेन चछास्विना । 

तथास्मान्वाधसे नित्यं घालेराष्ट्रमते स्थितः ॥ ११॥ 
रे खतपुत्र कण ! हे भिथ्यादश्री कण ! तू हमारे वचन्‌ सुन । तू सदा संग्राममे यशस्वी अर्जुनक 
सङ्ग स्पधा करता है, सदा ही घतराष्ट्रपुत्रके मतमें रहकर हमारी हानि किया करता है ॥११॥ 

यदलं यचच ते बीस प्रद्देषो यज्य पाण्डुघु । 

तत्सवे दशेयरवाद्य पौरुष महदास्थितः । 

युद्धश्रद्धां च तेऽहं विनेष्यामि महाह ॥ १२॥ 
आज तुम्हारे पास जो कुछ बर पराक्रम हां, सो दिखाओ ! तुम्हारे मनमें पाण्डबोंके प्रति 
जो कुछ बेर या देष हो, सो दिखाओ; आज हम इस घोरयुद्धमें तुम्हारी युद्धकी इच्छा 
नाश कर देंगे ॥ ११॥ 

एवसखुक्त्वा महाराज. कण पाण्डुसुतस्तदा । 

वणे पुङ्घेदशमिर्विड्याधायस्मयैः सितैः ॥ १३॥ 
महाराज ! ऐसा कहकर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरदे लोहेके बने सुब्ण पहुवाले दस तीक्षण बाण 
कणेपर चलाए ॥ ११ ॥ 

तं सूतपुश्रो नवभिः प्रत्थविध्यदरिन्दमः। 

वत्सदन्तैमेदेष्वासः प्रहसन्निव भारत ॥ १४॥ 
भारत ! शत्रुनाशन बंडे धलुपबारे कणने भी हंसकर नौ बरपदन्त चाण युधिष्टिश्की ओर 
चलाय॑ ॥ १४ ॥ 
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ततः क्षुराभ्यां पाश्चास्यौ चक्रक्षी महात्मनः | 

जघान समरे खरः ररः संनतपवनिः । १५. ॥ 
अनन्तर महात्मा युधिष्टिरके रथके पद्टियोंकी रक्षा करनेवाले दो पाश्वाल देशीय बीरोको तीश्ष्ण 
क्षुर बाणोंसे समरमें श्र कणने मार डाला ॥ १५॥ 

ताबुभौ धर्मराजस्प प्रवीरों परिपाश्वेतः । 

व्‌ ¢ [ 

रथाभ्पाशे चक्काशेते चन्द्रस्पेव पुनवेस्‌ ॥ १६ ॥ 
बे दोनों श्रेष्ठ वीर महाराज युधिष्टिरके रथके पास पिछले भागोंगें चन्द्रमाके पासके दो 
पुनवेसु मक्षत्रोंके समान प्रकाशित होते थे ॥ १६ ॥ 

युधिष्ठिरः पुनः कणंमविष्यत्ति ता रैः । 

सुषेणं सस्यसेनं च श्रिभिखिभिरताडयत्‌ ॥ १७॥ 
युधिष्ठेरने फिर कणकी तीस बाणोसे घायल किया तथा सुपेण और सत्यसेनकों भी तीन 
तीन बाण मारकर पीडित किया ॥ १७॥ 


ल्यं नवत्या विव्याध चिसप्रत्या च सूतजम्‌। 

तांञ्ास्य गोप्तृन्वित्याध्र च्रिभिच्नरिभिरजिखगैः ॥ १८॥ 
शल्यकी नव्बे और सतपुत्र कर्णकों तिहत्तर बाण मारे। उनके रक्षकोंकों सीधे जानेवाले तीन 
तीन बाण मारे ॥ १८॥ 

ततः प्रहस्पाधिरथिविंधुन्चानः स कार्सकम । 

भित्त्वा सछेन राजानं विदृध्वा पछ्यानदन्छुदा ॥ १९॥ 
तब अधिरथ पुत्र कणने हंसकर अपने घनुपकों घुमाते हुए एक भछसे राजा युधिप्ठिरका 
धनुप काठ दिया ओर बह उन्हें साठ वाणोंसे विद्ध करके, प्रसन्न होकर गजेने लगे ॥१९॥ 

ततः प्रवीराः पाण्डरूनामभ्यधाचन्युधिष्ठिरम्‌ | 

सूतपुच्रापरीप्सन्तः कर्णमभ्य्दयञ्दारेः ॥ २०॥ 
अनन्तर महाराज युधिष्ठिरकी खतपुत्र कणने रक्षा करनेंके लिये पाण्डवोंकी सेनांके प्रधान 
नीर दोंडे आये और कर्णके ऊपर बाण बर्षाते हुए उसको पीडा देने लगे ॥ २० ॥ 


सात्यकिश्रेकितानस्र युयुत्खु! पाण्डथ एव च | 
धृषटद्य॒ख्ः दिखण्डी च द्रौपदेयाः प्रभद्रफाः ॥ २१ ॥ 
सात्यकि, वेक्षितान, युयुत्सु, पाण्डव, धृषयुञख, शिखण्डी, द्री पदीके पुत्र ओर प्रभद्रक, ॥२१॥ 


अध्याय ३३ | कर्णपर्व २९५ 


स न नी 
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यसौ च भीमसेनश शिक्षुपालस्ण चात्मजः | 

कारूषा मत्स्यरोषाख केकयाः काशिकोसलाः । 

एते च त्वरिता वीरा चद्ुषेणस वारयन्‌ ॥ २२॥ 
नकुछ, सहदेव, भीमसेन और शिक्षुपालका पुत्र, कारुप, मत्स्य, केकेय, काशि और कोसल 
देशके सब वीर शीघ्रता करके महाराजके पास पहुंचे ओर वसुबेणकों रोकने लगे ॥ २२॥ 

जनमेजयश्य पाश्वाल्य; कर्ण विष्याध सायकैः । 

वराहकर्णेनाराचै नो लीफैनिंशितः शरैः । 

वत्सदन्लैविंपाठैश श्षुरपेशखर्काखलैः ॥ २३॥ 
उस समय पांचाल वीर जनमेजयने शीघ्र चलनेबाले वाणोंसे कणकोी और वराहकण, नाराच, 
नालीक, तीक्ष्ण बाण, वत्सदन्त, विपाठ, क्षुर, चटकायुख ॥ २३ ॥ 

नानाप्रहरणैश्नोग्रे रधहस्त्यश्वसादिनः । 

सर्वतोष्भ्याद्रवन्कर्ण परिवाये जिधांसया 1 २७ ॥ 
आदि अनेक प्रकारके म्य॑कर अस्र शस्रसि घायल किया। फिर रथ, हाथी ओर घुडसवारोंकी 
सेना लेकर कर्णकी मार डालनेकी इच्छासे सब ओरसे घिरकर आक्रमण किया ॥ २४ ॥ 

स पाण्डवानां प्रवरे! स्वेतः समभिद्गुतः । 

उदेरयद्राह्ममस्त्र शरे। संपूरथन्दिश। ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार पाण्डवोंके प्रधान वीररसे सव ओरसे आक्रमण होनेपर कणने ब्रह्म असक छोडकर 
बाणोंसे सब दिशाओंकी पूरित कर दिया ॥ २५॥ 

ततः शरमहाज्वालो वीयोष्मा कणे पावकः । 

निददन्पाण्डववनं चारुः पयचरद्रणे ॥ २६॥ 
तव बाणरूपी महान्‌ ज्वाला ओर पराक्रम रूपी उष्णतासे युक्त, वीर कर्णरुपी अग्नि समर, 
चारों ओर घूमकर पाण्डव रूपी बनको जलाने छूमी ॥ २६ ॥ 

स्‌ संवाय महासत्राणि महेष्वासों सहात्मनाम । 

प्रहरुण पुरुषेन्द्रस्य शरेश्विच्छेद कालुकम ॥ २७॥ 
अनन्तर महाधनुषधारी कणने महात्मा पाण्डव वीरोंके अल्नोंका निवारण करके, इंसकर 
बाणोंसे महाराज युधिष्ठिरका धनुष काट दिया ॥ २७ ॥ 

ततः संधाय नवति निर्मेषान्नतपर्वणास्‌ । 

विभेद कवचं रक्तो रणे कणेः रितिः रर, ॥ २८ ॥ 
अनन्तर क्षणमात्रे कणेने नम्पे तेज वर्णोका संधान करके, उनसे युद्धम महाराज 
युधिष्ठिरष्छा कवच तोड दिया ॥ १८ ॥ 


द मद्दाभारते [ कर्णवधपः 


का ता वा +५०१५२०3त3>ध ० जीजा +ल नी जी ७७२५ १चत 33 +ी 33 तल 3 च 5 घी ५2 455 +९५०५५८2५७त 3902० ०... 





तहमे हेसविक्वृर्त रराज निपतत्तदा । 

सर्विद्यदर्श सवितु। शिएं बादहत बथा ॥ २९ ॥ 
जैसे सयसे मिला हुआ बिजली सहित मेघ वायुका आघात पाकर नीचे गिरता है, बेसे ही 
उनका सुवणभूषपित सवच भिरते समय शाभित इथा ॥ २९ ॥ 

तट पुरुषेन्द्रस्य अ्रष्टदमे व्यरोचत । 

रत्नररुद्तं दिव्येव्येश्नं निरि यथा नभः ॥ ३० ॥ 
नरश्रेष्ठ युधिष्टिरका छवच रदित दिव्य रत्वोंसे अलंकृत शरीर ऐसे शोमायमान दीखने लगा 
जसे रातिम चिरघ्र आकाश नक्षत्रोंसे चमकता है ॥ ३० ॥ 

स पिव रैः पार्थ रुधिरेण सुषिः । 

करुद्धः सवौयसीं राक्ति विक्षेपाधिरथि प्रति ॥ ३१॥ 
वा्णेति कवच रहित हुए वई इन्तीपुत्र युधिष्ठिर रुधिरसे भीम गये । उन्होंने क्रुद्ध होकर 
सर्वेश। लोहेकी वनी शक्ति अधिरथपुत्र कणपर चलाई ॥ ३१॥ 

तां ज्वलन्तीसिवाकारे शरेश्विच्छेद सप्तभिः । 

सा छिन्ना सूमिलपतन्महेष्३वासस्य सायकैः ॥ ३२॥ 
कर्णने सात वाणोंसे उस जलती हुईं अग्निक्के समान आती हुई शक्तिको आकाशमें काट डाला। 
महाधचुधर ऋरणणके वाणोंसे कटी हुई वह शक्ति पृथ्वीपर गिर पडी ॥ १२ ॥ 

ततो वाह्योलेलांट च छुदि चैव युधिषिरः । 

चतुलिस्तोमरे)! कण ताडथित्वा खुदानदत्‌ ॥ ३३॥ 
तब युधिष्िरने कर्णके हाथ, लल|ट और छातीमें चार तोमर मारे और प्रसन्न होकर गर्जने 
लगे ॥ ३३ ॥ 

उद्धिन्नखुधिरः कण! कद्ध सर्पं इव श्वसन । 

ध्वजं चिच्छेद यद्ेन चिभिर्चिव्याध पाण्डवम्‌ । 

इषुधी चारय चिच्छेद रथं च तिलरोऽच्छिनत्‌ ॥ ३४ ॥ 
उनके गने रक्तसे लिपटे हुए, क्रोधित सर्पके समान फुफकारते हुए, कणने एक भल्ठ 
बाणसे महाराजकी ध्वजा काटकर, तीन बार्णेसि पाण्डपुत्रको घायल किया । अनन्तर उनके 
तृणीरोंकी काटकर, रथके भी तिलके समान इकडे कर दिये ॥ ३४ ॥ 

एवं पार्थों उधपायात्स निहतप्राष्टिसाराथि! । 

अशक्लुवन्पञुखतः स्थातुं कणस्य दुमैनाः ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार जिनके पहलेही प्ृष्ठरक्षक मारे गये थे, वे दुःखित मनदाले युधिष्ठिर दणके आगे 
खड़े न रह सके और युद्धभूमिसे वे हट गये ॥ २५॥ 
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तमरमिद्रत्य राधेयः स्कन्धं संस्णरदम पाणिना। 
अन्रवीत्पहसन्राजन्छुःसयन्निव पाण्डवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
राजन ! तब राधापुत्र कणं युधिष्ठिरका पीछा करके, दाथसे उनका कन्धा हकर, दंतकर 
और पाण्डपृत्रकी निन्दा करते हुए बोछा- ॥ २६ ॥ 


कथं नाम कुले जात: क्षत्रधर्म व्यवस्थित; । 
परजञ्मात्समरें शज्नृन्पाणान्नक्षन्‍्महाहवे ॥ ३७ ॥ 


आप क्षत्रियोंके उत्तम कुछमें उत्पन्न हुए, क्षत्रिय धर्ममें स्थित होकर भी, महायुद्धमें प्राणोंकी 
रक्षाके लिये युद्धमें शत्रुओंकी छोडकर कैसे भाग सकते हो 1 ॥ ३७ ॥ 


न भवान्क्षत्रधरमेंषु कुशलोइ्सीति मे मतिः। 
= हक £ 
्राद्य घले भवान्युक्तः स्वाध्याये यज्ञकमणि ॥ ३८ ॥ 
£ व 


इससे हमने जान लिया कि आप क्षत्रिय धर्ममें निषुण नहीं हैं। केवल बह्बछू, पढ़ना और 
यज्ञ करने आदि धर्मकों ही जानते हैं ॥ ३८ ॥ 


मा स्म युध्यस्व कौन्तेय मा च वीरान्समासदः) 
मा चैनानपियं न्रूहिमा च व्रज महारणम्‌ ॥ ३९. ॥ 


हे कुन्तीपुत्र ! आप कमी युद्ध मत कीजिये और वीरोंके सामने कमी न जाओं। न इन 
वीरोंसे अप्रिय वचन कहिये, महायुद्धमें कमी भी मत जाओ ॥ १९॥ 


एवसुक्त्वा ततः पाथं विखञ्य च महावलः । 

स्यहनत्पाण्डवीं सेनां वज्रहस्त इवासुरीम्‌ । 

तततः प्रायादद्रुतं राजन्त्रीडन्निव जनेभ्वरः ॥ 2० ॥ 
ऐसा कहकर महाबलवान्‌ कणने युधिष्टिरो छोड दिया । अनन्तर जसे चजधारी इन्द्र 
दानवोंका नाश करते हैं, वैसे ही कर्ण पाण्डबॉकी सेनाका नाश करने लगे । राजन्‌ 1 राजा 
युधिष्ठिर भी लजञित होकर तुरंत एक ओरको चले गये ॥ ४० ॥ 

अथ प्रयान्तं राज्ञानमन्वयुस्ते तदाच्युतम्‌ । 

चेदिपाण्डवपाश्चालाः सात्यकिस महारथः) 

द्रौपदेयास्तथा दारा साद्रीपु्नौ च पाण्डवौ ॥४१ ॥ 
अनन्तर समरसे हटा जनि पश्चाद्‌ चेदि, पाण्डव ओर पाञ्चालं वीर, महारथी सात्यकि 
द्रौपदीके पांचों शर पुत्र और पाण्डपुत्र माद्रीकुपार नकुछ, सहदेव भी अच्युत युधिष्ठिरव 
पीछे चले गये ॥ ४१ ॥ 
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२९८ परहामारते [ कर्णव धपवे 
नो युधिष्ठिरानीकं दष्टा कणः पराङ्घुखम्‌ । 
सदितो वीरैः ष्ठः पृषठसन्वयात्‌ ॥ ४२॥ 


† सेनाको युद्धसे विमुख होकर भागते देख, पीछा करनेदाले कोरव 
वीरोंके सहित कर्ण कुछ दूरतक पीछे दोंडे ॥ ४२ ॥ 


शहुभरीनिनावैश्व कार्मेक्राणां च निसवनेः। 
वश्व धाराणां सिंहनादरवस्तदा ॥ ४३॥ 
तव्‌ तुम्हारी सेनाम अनेक शड्ख, मेर यजने ठये, ओर धनु्पोकी ध्यनि होते ठगी) 


तुम्हार पुत्र दुयाधचक मानक [सहके समात्र यजच लगे ॥ ४२॥ 


युधेिरस्तु कौरव्य रथमासद्य सत्वरः । 

शुतकीरते महाराज दष्टवान्कणेविक्रमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कुछुकुल श्रेष्ठ महाराज ! युधिष्टिर भी श्रुतकीर्तिके रथपर शाघ्रतासे चढ़े, फ़िर कर्णओे पराक्रम- 
को देखने लगे ॥ ४४ ॥ 


काल्यमान बल दृष्ठा धभराजों छुधिष्ठिरः 

तान्योधानत्रवीत्कुद्दों हतिन वे सहस्त्रशः ॥ ४५ ॥ 
अपना सेनाको समागते देख धमराज युधिष्ठिरं क्रोध करके अपने सव वीरोंसे बोले, ये क्‍या 
ही रहा है? मारो, मारो! उन्हें हजारोंसे मारो || ४५ ॥ 


ततो राज्ञाभ्यनुज्ञाता। पाण्डबानां महारथा। । 

सीससेनखुखाः सर्वे पुतञ्ञांस्ते प्रत्युपाद्रवत्‌ ॥ ४६॥ 
महाराजका आज्ञा सुनते ही ममिसेन आदि सब पाण्डव महारथी तुम्दारे पुत्रोंसे युद्ध करनेकों 
दांड ॥ ४५९ ॥ 


अश्वत्तुयुल। शब्दो योधानां तत्च भारत । 

दस्त्यश्वरथपत्तीनां दास्नाणां च ततस्ततः ॥ ४७॥ 
है भारत ¡ उस समय दोनों ओरसे हाथी, घोडे, रथी वीर ओर वैद सैनिर्कोका तथा 
रका पोर चन्द होने र्गा ॥ ४७ ॥ 


उत्तिष्ठत प्रहरत प्रेतामिपतलेति च | 
इंते ऋ्रवाणा अन्योनन्‍्य जध्चुर्योधा रणाजिरे ॥ ४८ | 
र युद्धन एक दूसरेसे कहने लगा--- उठो, शश्र॒ चलाओ, युद्ध करों; टूठ पडो-- 


क. 


आद चाक्य बात हुए खव एकः दूसरका मारन लग ॥ ४८ ॥ 
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अश्रच्छायेव लन्नासीच्छरचृष्टिनिरम्बरे । 
समावृचेनरवरैनिन्नद्धिरितरेतरस ॥४९॥ 
बहा अद्नोंसे आवृत हो परस्पर मारनेवाले नरश्रेष्ठ शूरोंके छोडे हुए बाणोंकी बृष्टिसे आकाशमें 
मेघोंकी छायासी हो गयी ॥ ४९ ॥ | 
विपताकाध्वज्च्छश्ना व्यश्वसूतायुधा रणे 
च्थङ्गाङ्ावयवाः पेतुः क्षितौ क्षीणा दतेभ्वराः ॥ ५०॥ 
अनेक घायल राजा पताका, ध्वजा, छत्र, अश्व, सारथि, आयुध, शरीर ओर अवयसि 
रहित होकर युद्धभूमिम मरकर गिर पंडे ॥ ५० ॥ 
प्रवराणीब शैलानां शिखराणि द्विपोत्तमा।। 
सारोहा निहताः पेतुवज्रसिन्ना इवाद्रयः ॥ ५.१॥ 
से पर्वतके उच्च शिखर टूटकर नीचे भागमें गिरते हें, जेंसे बज़से तोडे हुए पवेत गिरते 
/ ऐसे ही महावतके सहित मारे गये हाथी प्रथ्वीपर गिर गये ॥ ५१ ॥ 
छिन्नमिन्नविपयस्तैबसालंकारविग्रहै। । 
सारोहास्तुरगाः पेतुहतवीराः सहसख्रद्मः ॥ ५२॥ 
जिनके कवच, अलंकार और शरीर टूटकर अस्तव्यस्त होकर प्रथ्वीमें गिर गये हैं, ऐसे 
सहस्र घोडे वीरोंके सहित मर कर प्रथ्वीमें गिरे ॥ ५२॥ 


शी 


विप्रविद्धायुधाड्ाश्र द्विरदाग्धरघैहेताः । 

प्रतिवीरेश्य संमदेः पत्तिसचाः सहस्रः ॥ ५३ ॥ 
उस संग्राममें शत्रुओंके वीर, हाथी, घोंडे और रथोंसे मारे गये; हजारों पेदल सैनिकोंके 
समूह युद्धमें मरकर गिर पंडे थे । उनके आयुध और शरीरके अवयव टूटकर बिखर 
गये थे ॥ ५३ ॥ 

विदश्ञालायतताम्राक्षे) पद्मेन्दुसह॒शावनेः | 

शिरोभियुद्धशौण्डानां स्वतः संस्तृता महीं ॥ ५४॥ 
युद्ध कुशल बौरोंके मोटे, विस्तृत और छाल आंखोंबाले, कमर और चन्द्रमाके समान सुख- 


(० 


वाले शिरोसे पृथ्वी सब जगह भर गयी थी ॥ ५७॥ 
तथा तु वितते उ्योश्चि निस्वनं छयुशचूबुजनाः। 
विप्तानेरप्सरः संचेर्गीतवादित्ननिस्वनेः ॥ ५७ ॥ 
भ म॑ क, „न 0 ७७ , (५ ५ ४ ९ श 
आकाश भी लोगोंकी आवाज सुनाई देती थी । आकाशमें विमानोंमें बेटी हुई अप्रा 
अनेक प्रकार गौत गाकर बाजे बजाने लगी ॥ ५५ ॥ 
9६ 





३०० भहाभ्षारते [ कर्णव 
हतान्करत्तानभिखुखान्वीरान्वीरेः सहसशः। 
आरोप्यारोप्य गच्छन्ति विमानेष्वप्सरोगणाः ॥ ५६ ॥ 
वीरोंसे सम्पुख लडकर मारे गये, कांटे गये हजारों वौरोंकी अपने अपने विमानमें विठलाकः 
अप्रा स्वर्ेको ले जनि रमी ॥ ५६ ॥ 


तद्दषटरा महदा प्रत्यक्षं स्वगंङिप्सया। 

प्रहृमनसः खराः क्षिप्रं जग्खुः परस्परम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इस महान्‌ आश्रर्यकों प्रत्यक्ष देखकर सब शूर वीर स्वर्ग जानेकी इच्छासे प्रसन्न होकर परस्पर 
शीघ्रतापूवेक युद्ध करने लगे ॥ ५७ ॥ 

रथिनो रथिभिः साथे चित्र युयुधुराहवे। 

पत्तयः पत्तिमिनागा नागैः सदं दथैदयाः ॥ ५८ ॥ 
र्थी रथियोंसे विचित्र युद्ध करने लगे । पेदल पेदलोंसे, हाथी हाथियोंसे, घोडे घोडोंसे युद् 


किन्त 


करन लग ॥ ५८ ॥ 


# क 


एवं प्रघत्ते संम्रासे गजवाजिजनक्षये । 

दैस्ये च रजसा व्यापने स्वे स्वाञ्जध्चुः परे परान्‌ ॥५९॥ 
जिस समय यह हाथी, घोंडे और मनुष्योंका नाश करनेवे घोर युद्ध होने र्गा ओ, 
दोनों सेनाओंमें धूल उडने लगी, तो सत्र भ्रूमि उस धूलौसे व्याप्त हो गयी, तब दोनों 
पक्षके वीर आपस दी में एक दूसरेकी मारने लगे ॥ ७५९ ॥ 

कचाकाये बनौ युद्ध दन्तादन्ति नखानखि। 

सुशियुद्ध नियुद्ध च देहपाप्मविनाशनमस ॥ ६० ॥ 
कोई किसके बार पकड़कर खींचने लभे और कोई किसीकों नखूनोंसे नोचने लगे तथा 
कोई दांतोंसे काटने लगे । वीरोंकी मुक्कापुकी होने लभी । कोई मह युद्ध करने लगे । यह 
बुद्ध सेनिकोंके शरीर और पापोंका नाश करनेवाला हुआ ॥ ६० ॥ 


तथा चतोति संग्रामे गजवाजिजनक्षये । 

नराश्वगजदेहेभ्यः प्रखना लोदितापगा। 

नरानश्वगजदेहान्सा व्युवाह पतितान्बहून्‌ ॥ ६११ ॥ 
दाथी, षोड ओर मुष्योका नाश्च करनेवाला संग्राम होने रगा । अनन्तर मनुभ्य, घो 
ओर द्वाथियोंके शरीरोंसे रुघिरकी नदी वह चली, उसमें पडे हुए हाथी, घोडे ओर भदुष्यो 
असंख्य शरीर बहने लगे ॥ ६१ ॥ 
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नराम्वगजसंघाधे नराश्वगजसादिनाम्‌ । 

लछोहितोदा महाधोरा नदी लोहितकर्दसा । 

नराम्वगजदेहान्सा वहन्ती भीरुभीषणी ॥ ६९२॥ 
मरुष्य, घोडे और द्ाथियोंसे भरे हुए समरमें मनुष्य, थेडे, हाथी और सवारोंके रक्त ही 
उस नदीके जल थे । उस महावेोर नदे मांघ ओर खून कीचडके समान लगते थे । 
मनुष्य, घोंडे और द्वाथियोंके शरीरोंकों बहाती हुई वह भर्यकर नदी डरपोक मलुष्योंको 
भयभीत करती थी ॥ ६२॥ 

तस्या; परमपारं च बजन्ति विजयैषिणः । 

गाधेन च छुबन्तश्च निभञ्ञ्योन्मञ्ञ्य चापरे ॥ ६३॥ 
उसके दोनों तटपर खड़े होकर विजयकी इच्छासे अनेक बीर जहां' थोडा जल था बहां 
तैरकर और जहां गहरा था वहाँ डबकर दूसरे पार जाते थे ॥ ६३ ॥ 

ते तु लोहितदिग्धाड्ाा रक्तवमोयुधास्वराः । 

ससलुस्तरयां पपुश्रासुड्मस्छुश्ध भरतषभ ॥ ६४ ॥ 
उस नदीमें जानेसे उन्र वीरोंके शरीर, कपड़े, कबच और शस्त्र रक्तसे लाल हो गये । 
भरतश्रेष्ठ ! अनेक वीर उसमें स्नान करने लगे । कोई जलपान करने लगे और कोई उसे 
देखकर खिन्न हो गये ॥ ६४ ॥ 

रथानस्वान्नरान्नागानायुधा भरणानि च | 

वसनान्यथ चर्माणि हन्यमानान्हतानापि । 

भूमि खं द्यां दिराश्चैव पायः पदयाम लोहितम्‌ ॥६५॥ 
उस समय हमने रथ, अश्च, नर, हाथी, आयुध, आमरण, वद्न, कवच, मारे जानेवाटे 
ओर मत तथा भूमि, आकाश, बुढोक और दसों दिशा- ये सब प्रायः छाल ही लाल 
देखा ॥ ६५७० ॥ 

छोाहितस्य तु गन्परेन स्पर्शेन च रसेन च। 

रूपेण चातिरक्तेन राब्देन च विसर्पता । 
ध विषादः खुमहानासीलपरायः सैन्यस्य भारत ॥ ६६ ॥ 
हैं भारत ! वहां सब ओर फैले रुघिरके शब्द, गन्ध, स्पर्श, रूप और रससे दोनों सेनाके 
मनमें महान्‌ विषाद निर्माण हुआ ॥ ६६ ॥ 

तत्त॒ विप्रहतं सैन्य मीमसेनमखैस्तव । 

रयः समाद्रवन्वीराः सात्यकिप्रसृख। रथाः ॥ ६७ ॥ 


उस समय भीमसेन ओर सात्यकिं आदि प्रु रथिवीरेने पिनष्ट इई तुम्हारी सेनापर 
फिर जोरसे धावा किया ॥ ६७ ॥ । 


०६ भद्टाभारतें [ कणवधपर् 
तेषालापत्ततां वेगस्ाविषद्य महात्मनाम्‌ । 
पुत्राणां ते महृत्मैन्यमरासीद्राजन्पराङ्ुखम्‌ ॥ ६८ ॥ 
है राजन्‌ ! उन सब मद्गत्माओंके असह्य वेगपूर्वेक आक्रमणकों देख, तुम्हारे पुत्रोंकी महान्‌ 
सेना पराहुप्रुख दोकर भाग चली ॥ ९८ ॥ 
तत्प्रकीणरथाश्वेम नरवाजिसमाकुरूस । 


ये ४ [द 0 

विष्वस्तच्भकवचं भविद्धायुधकाखेकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
उयद्रवत्तावकं सैन्यं लोडथमानं सल्नन्ततः। 

सिदार्दितं महारण्ये यथा गजङ्कुलं त्था ॥ ७० ॥ 


॥ एति श्रीमदहाभास्ते कणपर्वणि चयसखिश्षोऽध्यायः ॥ २३ ॥ ॥ २०१४ ॥ 
उस समय तुम्हारी शत्रुओंसे सब ओरसे कुचली जाती हुईं मनुष्य और थघोडोंसे भरी हुई 
विशाल सेना इस प्रकार भागी, जेसे बड़े जंगलमें सिंदसे पीडित हुए हाथियोंके झुण्ड व्याकूल 
होकर भागते हैं | उसके रथ, घोड़े और हाथी इधर उधर विर मये, आवरण ओर कवच 
भ्र हो गये, ओर आयुध ओर धदुप्य नष्ट हो गव ॥ ६९-७० ॥ 

॥ महाभारतके कणेपर्यम तैतीसलवां अध्याय खमाप्त ॥ ३२ ॥ ॥ २०१४॥ 


१ ३ 8 
सञ्जय उषघाच 
तानभिद्रवतो दष्टा पाण्डवांस्ताचक्तं बलम्‌ । 
क्रोशतस्तव पुत्नस्थ न सम राजन्न्धचलेतत ॥१॥ 
सञ्जय वोले- दे राजन्‌ ! पण्डको तुम्दारी सेनापर आक्रमण करते देख, तुम्हारे पुत्र 
दुर्योधनके पुकारनेपर भी भागती हुई तुम्हारी सेना पीछे न लौटी ॥ १॥ 
तततः पक्षात्प्रपक्षाच्र प्रपक्षेश्रापि दक्षिणात्‌ | 
उदस्तरासक्राः कुरवों भीसमभ्यद्रवन्नणे 1२॥ 
अनन्तर पक्षसे प्रपक्षकी और दक्षिणसे प्रपक्षकी सेनाके सहित, अनेक शखत्र धारण करके 
कोरबोंके वीर समरमें भीमसेनकी ओर दोंडे ॥ २॥ 
कर्णोड्पि दृष्ठा द्रवतों घातेराष्ट्रान्पराडसुखान । 
हंसवर्णानहयार्प्पांस्तान्पैषीयन्न घुकोदरः ॥ ३॥ 
कर्णने आपके सब वीरोंकों युद्धेते पराडूुर होकर भागते देख, हंसके समान सफेद वर्णवाले 
उत्तम घोडोंकी भीमसेनकी ओर हांका॥ ३ ॥ 


हध्याय ३४ ] ७ बा 

ते प्रेषिता महाराज शल्थेबाहवशोमिना ! 

सीशसेनरथ्थ प्राप्प समसज्जन्त वाजिन; ॥ ठे ॥ 
संग्राममें शोमित होनेवाले शब्पके हांझनेसे झपके घोड़े वेगे मीमतेनके रथके पास जाकर 
मिल गये ॥ ४ ॥ 

दषा कण समायान्तं भीम) क्रोषलसान्वितः । 

सति दपर विनाराच सणेस्य भरतषंम ॥ ५ ॥ 
है भरतकुरुसिंह ! ककों अपनी ओर आते देख मीमसेनने महा क्रोध किया और उसके 
मारनेका विचार करने लगे ॥ ५॥ 

सोऽब्रवीत्सास्यरिः वीरं धृष्टदयुस्रं च पार्षतम्‌ । 

एनं रक्त राजान धर्मात्मान युधिष्ठिरम्‌ । 

संशयान्महतों खुक्तं कथंचित्परक्षतो सम ॥ ६॥ 
अनन्तर उन्होंने महावीर सात्याके और सेनापति धृष्टधुम्नसे कहा कि, तुम दोनों धमांत्मा 
महाराज युधिष्टिरकी रक्षा करों, वे अभी ही मेरे देखते किसी प्रकार महान्‌ प्राणसंकंट्से 
मुक्त हुए हैं ॥ ६ ॥ 

अग्मतो से कृतो राजा छिन्नसवेपरिच्छद! । 

दुर्योधनस्य पीत्यथं राधेयेन दशर्ना ॥ ७ ॥ 
आज हमारे सामनेही दुरात्मा राधापुत्र कणने दुर्योधनकी प्रसन्नताके लिये महाराजकी सब 
युद्ध सामग्रीकों नष्ट कर दिया ॥ ७ ॥ 

अन्तम्द्य करिष्यामि तस्थ दुःखस्थ पाणेत | 

हन्ता कास्मिरणे कणे स वामां निहनिष्यति। 

संग्रालेण सुधोरेण सत्यमेत्ड्रवीसि वः ॥ ८ ॥ 
हे धृष्युज्ञ | में आज इस दु।खका अन्त कर डालूंगा । आज इस घोर युद्धम हम कणेको 
मारेंगे, या वही हमको मारेगा; यह में तुमसे सत्य कह रहा हूँ ॥ ८॥ 

राजानम्द्य मवता न्‍्यासभूत ददामि दे) 

अस्य संरक्षण सर्वे यत॒ध्य॑ विगतज्वरा: ॥९॥ 
अब हम महाराजकोी अनामतके रूपमें तुम्हें सॉप रहें हैं, तुम सब सावधान होकर महा- 
राजकी रक्षा प्रयत्नपूवेक करो ॥ ९ ॥ 

एव्सुकत्वा महाबाहु। प्रायादाधिरर्थि प्रति। 

सिंहनादेन महता सर्वाः संनादयन्दिश: ॥ १०॥ 


महाबाहुं भाससेन एेसा ककर अपने महान्‌ सिंहनादसे दसों दिशाओंकी पूरित करते हुए 
सतपुत्र कणेसे युद्ध करने चले ॥ १० ॥ 


= ४ | 
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दष्टा त्वरितसायान्तं भीम युद्धाभिनन्दिनम्‌ । 

सूतपुच्रमथोवाच मद्राणामीश्वरो चिः ॥ ११ ॥ 
युद्धका स्वागत करनेवाले महापराक्रमी मौमसेनकों शीघ्रतासे आते देख मद्रराज शस्पने सतपृत्र 
कणमे कहा ॥ ११॥ 

पक कर्ण महाबाहुं छुद्ध पाण्डवनन्दनम्‌ | 

दीर्घकालाजितं क्रोध मोक्तुकाम त्वयि ध्वम्‌ ॥१२॥ 
है कर्ण ! देखो, यह पाण्डबनन्दन महाबाहु भीमसेन क्रोध किये, तुम्हारी ओरकों चले 
आते हैं । ये बहुत दिनका इकट्ठ। किया हुआ क्रोध तुम्हारे ऊपर निश्चित डालेंगे १२॥ 


इह्शं नास्थ रूप॑ में हृष्टपूवे कदाचन । 

अभिमन्यौ हते कर्णं राक्षसे वा घटोत्कचे ॥ १३॥ 
है कर्ण ! अभिमन्यु अथवा घटोत्कच राक्षमके मारे जानिपर भी मैंने भीमसेनका ऐसा रूप 
पहले नहीं देखा था, जेमा आन है ॥ १३॥ 

जैरोकयस्य सघ्नस्तस्य राक्तः छुदधो निवारणे । 
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विभति यादशं रूपं कालाप्रिसहर्श शु भम्‌ ॥ १४॥ 


ये सब तीनों लोकोंको क्रोध करके नाश कर सकते हैं। इनका रूप इस समय प्रढय कालकी 
अधिके समान शोमित हो रहा है ॥ १७ ॥ 


इति जवति राधेय मद्राणामीन्वरे दप । 
अभ्यवतत वै कर्णे क्रोधदीध्ो च्रकोदरः ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ ! मद्रराज शल्यके राधापुत्र कणेसे ऐसे वचन कहते कहते ही क्रोधे प्रदी इए 


भीमसेन कर्णके पास पहुंच गये ॥ १७५ ॥ 


तथागतं तु संप्रेश्य भीम॑ युद्धाभिनन्दिनम्‌ | 

अच्रवीद्रचनं शल्य राधेयः प्रहसन्निव । ॥ १६ ॥ 
महायोद्धा भीमसेनको अपने पास आया देख, राधापुत्र कणे दस्त कर॒ शर्यसे इस प्रकार 
भोले ॥ १६ ॥ 


यदुक्तं वचनं मेऽद्य त्वया मद्रजनेश्वर । 

भीमसेनं परति विमो तत्सत्यं नाच्र संक्ायः ॥ १७ ॥ 
हे मद्रराज { आपने जे हमसे मीमसेनके विषयमे का, सो सव सत्य है, इसमें संशय 
नहीं है ॥ १७॥ ह 
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एप श्रश्व वीरस् क्रोधनश्व बृकोदरः । 

निरपेक्षः रारीरे व प्राणतश्थ बलाधिकः ॥ १८ ॥ 
ये भीमसेन महापराक्रपी, क्रोधी और महायोद्धा हैं; इन्हें अपने शरीर और प्राणका मोह 
नहीं है; ओर वमे सी ये सवे अधि हैं ॥ १८॥ 


अज्ञातवासं षसता विराटनगरे तदा । 

द्रौ पव्याः प्रियकासेल केवर्ल बाहुसंश्रधात्‌ । 

गह भाव सखलाधिस्य कीचकः समणो इतः ॥ १९॥ 
ये जिस समय विराट नगरमें अज्ञातवासमें रहते थे, तब द्रोपदीके प्रिय दरमेके षेये अपना 
रूप हिपा कर केवरु अपने वाहुबलसे साथियोंके समेत कीचककी मार डाछा था॥ १९॥ 


सोध्य संग्राम्ाशिरासि संनद्ध। ऋघसूलिछत: । 

किंकरोद्यतदण्डेन खत्युनापि ब्रजेद्रणम्त्‌ ॥ १० ॥ 
वेदी भीमसेन आज क्रोध करके कवच धारण करके हमे युद्ध करने आये हैं। दण्ड 
धारण किये साक्षात्‌ यमराजके साथ भी युद्ध करनेके लिये ये समरमें आ सकेंगे ? ॥२०॥ 


विरकालाभिरुषितो ममायं तु मनोरथः । 

अज्ञेन समरे इन्यां लां वा दन्याद्धनञ्ञयः । 

स मे कदाचिदेव मवेद्धीमस्समागमात्‌ ॥ २१॥ 
मेरी बहुत दिनसे यह इच्छा ही थी, कि में अर्जुनको समरमें मारु; अथवा अजुन ही सुझ्ले 
मारे; कदाचित्‌ भीमके साथ युद्ध करनेंसे मेरी वह इच्छा आज पूणं हो जायगी ॥ २१॥ 


निरते भीमसेने तु थादि या विर्थीकृते | 

अभियास्यति मां पाथस्तन्मे साधु भविष्यति। 

अस्र यन्मन्यसे प्रां तच्छीघ्रं संप्रधार्य ॥ २२॥ 
भीमसेनके मारे जानेसे अथवा इनको रथहीन करनेसे, अर्जुन निश्चितही सुझ्पर आक्रमण 
करनेकी आवेंगे, सो मेरे लिये अच्छा ही होगा। इमे जो आपकी सम्पति हो सो हमसे 
पध किये, हम वेसा ही करेंगे || २२ ॥ 


एतच्छदत्वा लु बचने राधेथस्थ सहास्मनः | 
उवाच वचनं शल्य! सूतपुर्न तथागतम्र्‌ ॥ २१३ 0 
महात्मा शधापुत्र कर्णके यह वचन सुन शल्य सतपुत्रसे उस समयक्ते लिये योग्य इस प्रकार 
बोले ॥ २३ ॥ | 
३९ ( म. भा, कणे, ) 
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अभियासि महावाहो मीससेन सहावलस। 

निरस्य ओीमसेन तु तततः प्राप्ट्यलि फल्ण॒नम 1 २४ ॥ 
है महाबाहु कप! हमारी ये ही सम्मति है, कि तुम महावल्वान्‌ भीमसेललसे युद्ध 
करों । भीमसेनकी मार कर, तुम अज्जञुनकों अपने सामने प्राप्त करोंगे ॥ २४ ॥ 

यरतले कामोंइभिलपितथिरात्प्रद्ृति हुद्गत। । 

स वै संपत्स्यते कण सत्मसेलड्रदीसि ते ॥ २१७ || 
कण ! तुम्हारे मनमें बहुत दिनसे जो इच्छा थी, वह अवच्य ही फलद्रप होगी, यह में तुमसे 
सत्य कहता ह । २५ ॥ 

एवसुक्ते ततः कर्णः ल्यं पुनर भाषत । 

हन्ताहमज्ञेनं संख्ये सां वा दन्ता धकङ्कयः। 

युद्धे सनः समाधाय याहि पारीत्यचोदयत्‌ 1 १९ ॥ 
शत्यके ऐसे बचन सुनते ही कर्ण फिर शल्यसे बोले, हम अज्जुनणो युद्धम सार्य, या बह 
हमको मारंगे; जो हो अब तुम युद्धकी इच्छारे जहां भीमसेन हैं, उधर ही रथ हांकी ॥२६॥ 

दः पायाद्रभेनाद्यु चल्यस्तन्न लिश पते । 

यच्च मीसो सहेषवासो व्यद्राज्यत वादहिनीष््‌ ॥ २७॥ 
हे पृथ्वनिाथ ! कणका ऐसा वचन सुद्र शब्यने ज्रीघ्र ही रथकोी उधर दी दाका, जह महा- 
धनुधर भीमलेन तुम्हारी सेनाकी भगाते थे ॥ २७ ॥ 


ततस्तृथेनिनादश भेरीणां च सहारवनः | 
उदतिछ्ठल राजेन्द्र कर्णभीमसमागमे ॥ २८ ॥ 

हे राजेन्द्र | जब कर्ण और भीमसेन सम्मुझ हुए, तब दोनों औरसे तर्य, मदक्ल, भेर पजने 
लगे ॥ २८ ॥ 

भीमसेनो5्थ संकुद्धस्तव सैन्य दुशसद॒स | 

नाराचेर्िंसलेस्तीदणदिंशः पराद्रादयद.ली ॥ २९॥ 
दी समयमें महावलबान्‌ भीमसेनने अस्य॑त करद होकर तुस्हारी उस दुर्जय सेनाको 
विभक तीक्ष्ण नागच बाणो फीडित कर खव ओर धमा दिया ॥ २९ ॥ 

ख संनिपातस्तुश्लो जीमरूपो विशां पते । 

आसीद्रौद्रा महाराज कर्णपाण्डवयोधे। 

ततो झुद्दताद्राजेन्द्र पाण्डच! कर्णसाद्रवत्‌ ॥ ३०॥ 
हे राजेन्द्र ! मीमसेन और करणके उस सयंकर युद्धमें घोर और भीषण नाश हुआ | दे 
इथ्वान्ाथ | पाण्डपुत्र सीससेन दो घडीम कणकी और दाड़े ॥| ३० ॥ 


के 


इतने 
अपने 
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तमापतन्तं संप्रेध्य कणों वेकतेनों चषः । 

आजघानोरासि छुठ्ो नाराचेन स्लनानतरे। 

पुनश्चनससेधात्मा शरवपरवाकरत्‌ 1 ३११॥ 
उनकी अपनी ओर आते देख महादानी वेकतेन क्णने क्रोधं कर एक नाराच बाण भीमसेनके 
छातीमे मारा ओर फिर अमेयात्मा कणने उदको अपने वारणा वासे आच्छादित 
किया ॥ ३२ ॥ 

स विद्ध। सूलएुज्नेण छादथामास पा । 

विव्याघ बिशिलें। कण तयसिरेद पयर ॥ ११॥ 
तब सूतपुत्रते घायल हुए भीमसेनने कर्णको अनेक बाणोंसे ढक दिया और नो तीक्ष्ण बाणोंसि 
उसको विद्ध किया || ३१५॥ 

तसथय कर्णों घलुर्भध्ये द्विधा चिच्छेद पत्रिणा। 

अथ त छिन्नधन्वावलमभ्यविध्यत्स्तनान्तरे। 

नाराचेन खुताध्णेन सवोवर्ण लादेना ॥ ३३ ॥ 
तब कणने अनेक बाणोसें भीमसेनके घनुपके वीचमें ही दो टुझूडे कर दिये, फिर घनुष कट 
जानेपर, सब तरहके आवरणोंकों तोंडनेवाले अत्यंत तीक्ष्ण नाराच बाणसे उनके छातीमें 
प्रहार किया ॥ ३३ ॥ 

सोषन्यत्कासुकमादाय सूतपुत्न इ्कोदर। । 

राजन्समष्ु लसेज्ञा पेदध्या छानाशिले शर। | 

चनाद बलवबन्नांद कृस्पयांत्रेय रोद्सी । ३४ ॥ 
राजन्‌ | तब मर्भज्ञ भीमसेंनने दूसरा धनुष लेकर छतपुत्र कणके मम स्थानोंमें अनेक तीक्ष्ण 
बाण मारकर उसको बिद्ध किया और गजने लगे । उनके गजनेसे पृथ्वी और आकाश 
कांपने लगी ॥ १४ ॥ 

ले कणे। पश्चविद्वत्या नाराचानां समादयत। 

सदात्काद बन रघसुल्काभारंत कुझ्जरप्त्‌ ॥ १७ ॥ 


स 


जेसे वनम गर्वित मतवलि हाथीको ज्वालाओसे मारते ई, पैसे ही कर्णने सीससेनक्े शरीरम 
पचचीस नाराच बाण पारे ॥ ३९५ ॥ 

तततः सायकृथिन्नाङ्गः पाण्डवः कोधसूर्खिछितः 

सरर्यामषतान्नाष्ः सूतपुचवधेच्छ्या ॥ ३द ॥ 
उन बाणक्षि लगने पाण्डुपुत्र सीमसेनका शरीर षायरु हौ गया ओर वे अत्यंत करद्ध हो 


[ 
गय | क्राधं आर अमपसे उनके चेत्र छाल हो गये और सतपुत्र कणकी मारनेको 
श्च्डास ॥ १६ ॥ 


>€ 
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स कारके महावेगं भारसाधनसुत्तमम्‌ । 

गिखणामपि मेचचारं सायक्रे समयोजयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
उन्होंने अत्यंत वेगवान्‌ , सुद्द, उत्तम और पर्वतोंकों भी चीरनेवाला एक महाघोर बाण 
धनुष पर चढ़ाया ॥ ३७॥ 


विक्रृष्प चलपचापला कर्णादातिमारुतिः । 

ते सुमोच महेष्वासः कुछ! कर्णजिघांसया ॥ ३८ ॥ 
फिर इसुभानसे भी अधिक पराक्रमी, मद्दा धलुपधारी भीमदेनते क्रोध करके धलुपकोा जोरसे 
कानतक दींचा और कर्णकों मार डालनेकी इच्छारे वह बाण छोडा ॥ ३८ ॥ 


स विर्ृष्टो घलवता बाणो वज्चाशनिस्वन! । 

अदाश्यद्रणे कर्ण वञ्रवेग इवाचख्म्‌ ॥ ३९ ॥ 
वज्र और विजलीदे समान शब्द करनेवाला वह बाण बलवान्‌ भीमसेनके धनुपसे छूट कर 
युद्धम कर्णक शरीरमें इस प्रकार घुस गया, जैसे वज्न पवतमें घुस जाता है ॥ ३९॥ 


स भीमसेनामिहतो सूतपुणः छरूद्वह । 
निषसाद रथोपस्थे विसंज्ञ। एतनापतिः ॥ ४०॥ 
है कुरुकुलश्रेष्ठ | तब भीमसेनके बाण लगनेसे तुम्हारे सेनापति खतपुत्र॒ कण मूछित होकर 
न 
रथमे वट गये ॥ ४० ॥ 
ततो सद्राधिपो दष्टा विसंज्ञं सूतनस्दनम्‌ | 
अपोवाद्‌ रथेनाजौ कणं माहवच्णेभिनम्‌ ॥ ४१॥ 
अनन्तर युद्धमें शोमायमान द्वोनेवाले छतपुत्र कणेकी सूर्च्छित देख, मद्रराजशल्यने रथते 
उसको युद्धस्थलसे दूर हटा दिया ॥ ४१ ॥ 
तत; पराजिते कण धातंराष्ट्री महाचसूम्‌। 
व्यद्रावपद्धी मसेनो यथेन्द्रों दानवी चमूम्‌ ॥४२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि चतुर्खिशत्तमो5घ्याच; ॥ ३४ ॥ २०७६ ॥ 
(0७७ ¢ कस ० _ "का ए श = 
कणके पराजित होनेपर मीमसेनने तुम्हारी महान्‌ सेनाको इस प्रकार ममाया, जेते इन्द्रे 
७ ३, 
राक्षसोकी भगाया था ॥ ४२॥ 


॥ महाभारतके कर्णपर्वम चोंतीलवां अध्याय रूमाप्त | २४॥ २०५६ ॥ 
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धतरा उवा 
टुर्फरमिदं कमे कृतं भीन संजय । 
येन कणों महावाह रथोपस्थे निपातितः ॥ १॥ 
धृतराष्ट बोरे- हे सञ्चय ! सीमसेनने ज कणेको मूर्खित कर्षे रथके ऊपर गिराया, यह 
भीमसेनका कर्म दूसरोंसि होना कठिन है ॥ १॥ 
कर्णो छेको रणे हन्ता सद्भघान्पाण्डवैः सह। 
ति दुयोंधनः सूत प्रान्नवीन्भां सहुसुहु ॥ २॥ 
उत ! मेरा पुत्र दुर्योधन मुझे बार बार कहता था, कि अकेलाही कण सुश्नयोंके सहित 
ए्डबॉको युद्धम मार सकता है ॥ २॥ 
पराजितं तु राधेय दृष्टा भीमेन संयुगे । 
ततः परं किमकरोत्पुन्नो दुर्योधनो घम | २॥ 
परन्तु जब राधापुत्र कण इस प्रकार युद्धम भीमसेनके दारा पराजित हुआ देख, मेरे पुत्र 
दुर्योधने स्या किया १॥ ३॥ 
तजय उवाच 


विश्रास्तं प्रक्ष्य राधेयं सतपुन्रं महाहवे । 

मत्या सेनया राजन्सोदयोन्सम भाषत ॥४॥ 
सज्ञय बोले- हे राज्‌ ! राधापुत्र कर्णको बडी सेलासददित युद्धसे विमुख हुआ देख, तुम्दारे 
युत्रने अपने भाइयोंसे कहा ॥ ४॥ 

रधं गच्छत भद्रं चो राधेयं परिरक्षत । 

भीमसेन भयागाधे मज्ञन्तं व्यसनाणेवे ॥ ५॥ 
तुम लोगोंका कल्याण हो, तुम रोग शीघ्र जाकर राधापुत्र कणकी रक्षा करो। देखो, 
भीमसेनके भयरूपी संकटके समृद्रमें कण डबे जाते हैं ॥ ५ ॥ 

ते तु राज्ञा समादिष्ठा सीमसेनजिचांसच) । 

अभ्यवतन्‍्त संक्रुद्धाः पर्तगा इव पादकम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजा दुयाधनक आज्ञा सुन, बे सथ रोग क्रोध कर, भीमसेनको मार उारनेकी इच्छसि 
उनपर इस प्रकार दाड, जेषे दीपकप्र पतङ्ग ॥ ६ ॥ 

शछतायुदुधरः काथो विवित्खुविकटः; समः । 

निषङ्गी कवची पादी तथा नन्दोपनन्दकौ ॥ ७॥ 
शृताय, दुधर, क्राथ, विषिरु, विकट, सम, निषङ्गी, कवची, पाज, नन्द, उपनन्द ॥७॥ 
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दुष्प्रधषं! खुबाहुअ वातवेगछुवर्घसी । 
धलु्ग्राहों दुर्मदश्य तथा सत्वसमः सहः ॥८॥ 
क £ 
दुष्मधर्ष, सुबाहु, बातयेग, सवर्चा, धचुग्राह, दुर्मद, सतम यर सदह ॥ < ॥ 


एते रधेः परिघ्रा वीर्यवन्तो सदहावलाः । 

मीमसिनं खमास्ाय समन्तात्पयवारयल्‌ । 

ते व्यझुशज्शरत्रातान्नानालिज्ञान्ससन्तत: ॥ ९॥ 
ये सब शूर महावलवान्‌ तुम्हारे पृत्र अनेक रथोंसे युक्त हाकर भीमसेनके पास आये, और 
उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ओर वे चारों ओरसे भीमसेनके ऊपर अनेक प्रकारके बाण 
समूह चलाने लगे ॥ ९ ॥ 


स तैरभ्यययनानस्तु मीसेनो सदहापलः | 

तेषामापततां क्षिप्रं सुतानां ते मराधिप । 

रथैः पश्वादराता साथे पश्चाशन्न्यहनद्रथान्‌ ॥ १०॥ 
नराधिप ! इनके वाणोंसे पीडित होकर महा बलवान्‌ भीमसेनने अपने वर्णो तुम्हारे 
पचास रथोंके साथ आये हुए आपके पुत्रोद्धे उन पचासों रथियोंक्रों शीध्रही मार 
डाला ॥ १० ॥ 

विवित्सोस्तु ततः कुद्धो मछलेनापाहरच्छिर; । 

सङकुण्डलरिरखराणं प्रण चन्द्रोपमं तदा । 

भीमेन च सहाराज स पपात इतो खुवि ॥ ११॥ 
हे राजेन्द्र | अनन्तर क्रुद्ध भीमसेनने एक भक्ठ बाणसे विवित्सु नामक तुम्दारे पुत्रका पिर 
काट लिया । हैं महाराज ! उसका वह कुण्डल और शिरख्राण सहित, एणे चन्द्रमाके समान 
मस्तक था । भीमसेनने उसको मारकर ए्थ्वीपर गिरा दिया ॥ ११॥ 

ते दृष्टा निदतं खरं भ्रातरः सर्वतः प्रभो । 

अभ्यद्रवन्त समरे भीमं सीमपराक्रभस्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! उत शूर्वीरकों मारा गया देख, उसके भाईयोंने महा पराक्रमी भीमसेन पर सत्र 
ओरसे धावा किया ॥ १२॥ 

ततो5पराभ्याँ भल्धाश्यां पश्नयोस्‍्ते महाहवे । 

जहार समरे प्राणान्भीसों सीसपराक्रम! ॥ १३॥ 
तब भर्यकर पराक्रमी भीमसेनने दूसरे दो भक्त वाणोंसे तुम्हारे दो पुत्रोके प्राण बुद्धमें हर 
लिये ॥ १३ ॥ । 
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तो धरासन्दपय्चेतां वासरुग्णाविव द्रसी । 
विकद्थ समश्ोतों देदग बेसन दपं ॥ १४ ॥ 
वे दोनों देवपुत्रोके समान पराक्रमी विकेट और सम इस प्रकार पृथ्वी पर गिरे जस 
आंधीसे उखाड़े हुए दो वृक्ष गिर जाते हैं ॥ १४॥ 
ततसतु त्वरितों सीन) क्रार्थ मिन्‍थे यसक्षघस । 
नाशचेन सुतीक्ष्णेन ख इतो स्थ पतद्‌ वि ॥ १५ ॥ 
अनन्तर शीघ्रता करके भीममेनने क्राथकोीं भी एक तहिण नाराचसे मारकर यमलोक भेज 
दिया । वह प्राणरद्दित होकर प्ृथ्वीएर गिर पडा ॥ १५॥ 
हाहाकारस्ततस्वीत्रः संघ्व जनेग्वर 
चध्यलानंघु चत राजश्तदा पुरेषु धन्विषु ॥ १६ ॥ 
पृथ्वीनाथ ! जब देज वाण रणेस त्रि धलुर्थर पुत्र इष प्रकार मारे जाकर पृथ्वीमें गिरे, 
तब तुग्हारी सेनामें महा हाहाकार होने छगा ॥ १६ ॥ 
तेषां संछुलिते सैल्ये सीमसेनाो सदावरः । 
नन्‍्दाीपवन्‍दी सभझरे प्रापयद्य प्सादनभ ॥ ९७॥ 
उनकी सेना प्रक्षुब्ध हो गयी, तब महावलवान्‌ भीम्सेनने सुद्धूमें लन्द ओर उपनन्दको 
यमके यहाँ पहुँचा दिया ॥ १७॥ 
ततस्ते प्राद्रवन्सीता। पुञ्रात्ले जिहलीकृला। । 
आसन रणेः हृष्टा कालान्तकयसापसस्‌ ॥ १८ ॥ 
फिर तुम्हारे शेष पुत्र समरसें काठास्तक यमके समान भयंकर भीमसेनकी देखकर, भयभीत 
होकर युद्ध छोड भाग गये ॥ १८॥ 
पुञ्नास्स निहतान्हष्टा सतपुत्नरोी सहासना; 
हंसलवणानन्‍्हथान्लूय) प्राहिणोद्यत्न पाण्डव: ॥ १९॥ 
तुम्हारे पुरो सारा गया देख घतपुत्र उदार कण वहत दुखी हुए ओर उसने हंसके 
समान शेत वणवाठे शेडाको पुनः भीरेनसी ओर हंकवाया | १९॥ 
ते प्रेषिता महाराज मब्गराजेन वाजिन।! | 
सीसक्धिनरथं पाप्य ससशछञ्जल्त वेगिताः | २०॥ 
हे महाराज ! श्रराजके हके हुए वे घोडे वेगसे भीससेनके रथके पास जाकर सन्झुख हो 
गये ॥ २० ॥ 
ख संनियातस्तुछुलो घोररूपो विदा पले। 
आखसीह्रीद्रों लद्राज कणेपाण्डवर्योरूधे ॥ २१॥ 
एथ्वोताथ | तब समरमें कण और भीमसेन इन दोनोंका घोर, तुम्रुल युद्ध हुआ ॥ २१॥ 
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हृष्ठा सम सहाराज तो समेती मसहारथों । 

आसीद्वुद्धि। कर्थ नूनभेतदद्य भविष्यति ॥ २२॥ 
दोनों महारथी कण ओर भीमसेवका समागम देखकर, इमें यह विचार हुआ, कि यह युद्ध 
आज कैसे समाप्त होगा ॥ २२ ॥ 

ततो सुद्नताद्राजेन्द्र नातिकृच्छाद्सान्निव । 

विरध भांमसकमाण अाध कण्णेशकार ह 1 २२॥ 
राजेन्द्र ! फिर विशेष कष्टके सिवाय ही सुहृत भरमें ही हंसते हंसते महापराक्रमी भीमसेनकों 
कणने रथहीन कर दिया ॥ २३॥ 

विरथो भरतश्रेष्ठः प्रहसन्ननिलोपभ; । 

गदाहस्तो महाबाहुरपतत्स्यन्दनोचमात्‌ ॥ २४॥ 
अनन्तर रथदीन होनेपर भरतश्रेष्ठ, वायुके समान वेगवान्‌ महाबाहु भीमसन हंसते हुए 
गदा हाथमे लेकर बहुत शीघ्रतासे उस उत्तम रथसे कूदे ॥ २४ ॥ 

नगान्सपररात्तान्नाजन्नीषादन्तान्प्रररेणः। 

व्यधमत्सहसा मीमः कद्ध रूपः परंतपः ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! शत्रुतापन भीमने क्रोध करके प्रहारकुशल और बड़े दांतवाले सात सौ हाथियोंको 
मार डाला ॥ २५॥ 

दन्तवेष्टेषु नेश्रेषु कुस्मेषु स कटेषु च । 

मसस्वापे च ससेज्ञो निनदल्च्यधमद्श्काम्‌ ॥ २६ ॥ 
ममं जाननेषाे उन महाबली भीससेनने हथियोके होढ, नेत्र, सिर, कपाल ओर सव ममं 
स्थानोंको गरजते हुए बहुत विद्ध किया ॥ २६ ॥ 

ततस्ते प्राद्रयन्भीत्ाः परतीपं प्रहिताः पुनः। 

महामाच्रैस्तमावघ्रवधा इव दिवाकरम्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर वे हाथी भयमीत होकर भागने लगे । महावतोंने उन्हें पीछे छोठाया, तब वे 
भीमसेनको घेरकर खड़े हो गये | तथ उस हाथियोंकी सेनामें भीससेनकी ऐसी शोभा बढी 
जैसे मेघेंसे सयकी ॥ २७॥ 

तान्स सप्तशतान्नागान्सारोहायुधकेतनान ! 

भ्रुभिषठो गदया अचे रारन्मेवानिवानिलः ॥ २८ ॥ 
भूमिर खडे भीमसेनने अपनी गदासे महाधत, योद्धा, आयुध ओर धव्रजाथेकि सहित उन 
सातसो हाथियोंकों इस प्रकार मार कर गिरा दिया, जेंसे शरदूऋतुर्मे हवा भेघोंको बिखर 
देती हैं ॥ २८ ॥ 
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ततः सुबलपुच्रस्य नागानतिवलान्पुनः । 

पोथयासाख कौन्तेयो द्वापश्वाशतमाहवे ॥ २९ ॥ 
अनन्तर इन्तीपुत्र शघ्रुनाश्चन भीमसेनने सुबरुपुत्र शनि अत्यत बरवान्‌ बावन हाथि- 
यको युद्धे मारा ॥ २९॥ 


तथा रथकत साग पत्ती रातरोऽपरान्‌ । 
: ज्यहनत्पाण्डवो युद्धे लापयंस्तव वाहिनीम्‌ ॥ ३०॥। 

हसी प्रकार युद्धं तुम्हारी सेनाको त्स्व करते हुए योद्धाअकि सदिव सौसे अधिक रथ 
और अन्य सैकड पेदलोका नाश किया ॥ ३०॥ 

प्रताप्धघान सूर्यण भीमेन च सहात्मना | 

तव सझैन्य संचुकोच चम बह्िगत्तं यथा ॥ ३१॥ 
तव तुम्हारी सेना बहुत डरने छगी। जैसे अश्निवें पडनेसे चमडा जलता है, वैसेही 
भीमसेन रूपी द्यके तेजसे तुम्हारी सेना जलने लगा और कम होने लगी ॥ ३१ ॥ 


से भीमसथसंत्रस्तास्तावका भरतषेस। 

विश्य समरे भीं दुद्र दिषो दर ॥ ६२॥ 
है भरतकुलसिंह ! अनन्तर तुम्हारी सेना मीमसेनके भयसे युद्धम उनके साथ युद्ध कना 
छोडकर सब ओरको भागने र्गी ॥ ३२॥ 


रथाः पद्नशताश्रान्ये हादिनश्रमेवार्मिण! । 
भीसमसभ्यद्रवंस्तृण छारपूगै! समन्‍्ततः ॥ ३३॥ 
अनन्तः पांच सो चमे वेष्टित, घोग शब्दवाले रथ और अनेक वार शांघ्ररी चारों ओरसे 
बाण चलाते हुए भीमसेनकी ओर दौडे ॥ ३३ ॥ 
तान्ससूनरथान्सवोन्सपताकाध्वजायुधान्‌ । 
पोथयामास गदथा भीमो विष्णुरिवासुरान्‌ ॥ ३४ ॥ 
जैसे विष्णु दानवोंको मारते हैं, वैसे ही भीमसेनन अपनी गदासे उन पाँच सौ रथियोंको 
पताका, ५वजा ओर आयुधोके सदित मार डाला ॥ ३४॥ 
ततः चङकुनिनिदिंष्टाः सादिनः श्ञुरसंमताः। 
नि साहस्रा ययु्भीमं राक्त्युषटिपरासपाणयः ॥ ३५ ॥ 
अनन्तर शकुनिकी आज्ञासे हाथोंमें शक्ति, ऋष्टि ओर ग्रास लिये तीन सहस्न॒ घुझुचढ़े वीर 
भीमसेनकी ओर दौडे ॥ १५ || 
४० ( म, भा, कण, 3 
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तान्प्युद्धस्य यवनानश्वारोदान्वरारिदा 
विचरन्विविधान्सागोन्धातपघामास पोधयन ॥ ३६ ॥ 
अनस्तर शत्रनाशन भीमसेनने भी वेंगसे आगे जाकर अनेक प्रकारकी गतियोंसि संचार 
करके अपनी गदासे उन घुडसवारोंकी मार गिराया ॥ ३६॥ 
तेपामासीन्य हाज्दाच्दस्दाडिताना च वदाः | 
असिभिद्धिछदलद्यमायानां मडानासिय भारत ॥ ३७ ॥ 
हे भारत ! जैसे खड़गसे काटे जानेवाले वृक्षोका महान्‌ शब्द होता हैं, बसे ही गदासे 
ताडित द्वोनेवाले इन वीरोंके मरने और गिरनेका सब ओर महान शब्द होने लगा ॥१७॥ 


एवं खुबलपुत्ररय च्िसाहल्ानहथोत्त मान्‌ 

दत्य रथमास्थाय कद्ध राधयसमभ्यखरात्‌ ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार शकुनिके तीन सहख घुडचढोकी मार डाला, इतने समयमें उनका सारथी दूसरा 
रथ ले आया, अनन्तर उस रथपर चढ़कर और क्रोध करके राधापृत्र कणकी ओर 
दीडे ॥ ३८ ॥ 

दर्णोऽपि समरे राजन्धसेपुत्रभरिदमम्‌ । 

शरें! प्रच्छादथामास सारथि चाप्यपातयत्‌ ॥ १९ ॥ 
राजन ! इस बीचमें कणने समरमें अपने वाणोंसे शत्र॒ुदूसन धर्मपुत्र ब्रुधिष्टिकको छा लिया 
और उनके सारथिको मार डाछा ॥ ३९ ॥ 


तः संप्रद्रतत संख्ये रथ दृष्ठा सहारथः 
अन्वधावात्क्रन्वाणः कद्ःपच्रराजद्यमः ॥ ४०॥ 
अनन्तर महारथी कण सारथि विहीन युधिष्ठिरके रथकों सुद्धमें इधर उधर घूमते देख, कंक- 


$ 


पत्र युक्त सीधे जानेवाले अनेक बाण वर्षाते हुए उनके पीछे दौड ॥ ४० ॥ 


राजानसांस धादवन्त शरराषूत्घ रोदसी | 

युद्धः प्रचछछादयाशास शरजालेन सासाते: ॥ ४१ ॥ 
कर्णको राजापर आक्रमण करते देख वायुपुत्र भीमेन क्रंद हो गये ओर उन्होंने कणको 
वाणेंसि छा दिया और पृथ्वी आकाशको भी शर जारो पूरित कर दिया ॥ ४१ ॥ 


सानइचरततरतूणं राधय। शचझकशेन। | 

भर प्रच्छादघासास समनन्‍्ताज्षिशितेः शरे ॥ ४२॥ 
फिर शत्रुनाशन राधापुत्र कण तुरत ही उनकी ओर रटे ओर. अपने तीक्ष्ण वाणि सव 
आसे भीमो छा लिया ॥ ४२॥ 


भश्यान ३५ | क्षणपर्थ ३४० 
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मीमसेनरथव्यग्रं कणे मारत सात्यकिः 
अभ्यदेयदमेयास्मा पार्णिग्रहणकारणात्‌ । 
© © ३ ॐ $शाम्‌ 
अभ्यवतेत कणेस्तमर्दिं्तोऽपि ररष्टेर ॥ ४२॥ 
अनन्तर भीमसेने रथी ओर दौडते इए कणे उपर अमेयास्मा महापराक्रमी सास्यक्रि 
बाण वर्षाकर उसको पीडा देने रगे, कारण वे भीमसेनकी पृष्ठ रक्षा करते थे । सात्यकिके 
अनेक बाण लगनेंसे पीडित होनेपर भी कण भौमसेनके बुद्धसे निवत्त न हुए ॥ ४३ ॥ 


तावन्योन्यं समासाय वृषभौ सवेधन्विना्‌। 
विखजन्तौ खरां शिजान्विभ्राजेत्तां मतस्विनौ ॥ ४४ ॥ 
क _ ज ४७ 


अनन्तर वे दोनों सब घनुषधारियोंमें श्रेष्ठ परस्पर सिडकर युद्ध करने लगे । भीमसेन और 
कणे घोर वाण चलाने रमे । उस समय उन दोनों मनस्वियोंकी शोभा बहुत बढी॥ ४४॥ 


9 क भ क~ 9 6 । 
ताभ्यां वियति राजेन्द्र विततं भीमदश्नम्‌ । 
कौश्चष्ष्ठासर्णं रौद्रं बाणजालं उर रयत ` ॥ ४५ ॥ 
क भं क 


राजेन्द्र ! इन दोनोके बाणोका जाह आकाशम ऋ चपक्षीके षीके समान राररंगका ओर 
भयंकर दीखने लगा ॥ ४५ ॥ 


नैव सूथथप्रमां ख॑ वा न दिशः प्रदिशः कुत। । 

प्राज्लासिष्प वर्स ताभ्यां ररेसुक्ते। सहस्रशः ॥ ४६॥ 
उनके धलुपसे छूटे हुए सहस्नों बाणोंते आकाश ऐसा छा गया, कि उससे पयेकी प्रमा, 
आकाश, दिशा और उपदिशा कुछ भी दीख नहीं पडता था। हम हमारे और शत्रुओंके 
लोगोंकी भी नहीं पहचान सकते थे ॥ ४९ ॥ 


मध्याह तपतो राजन्मास्करस्य सहाप्रमाः। 
हताः सर्वाः रारौचैस्तैः कर्णसाधवयोस्तदा ॥ ४७ ॥ 
हे राजन्‌ ! कणे ओर भीमसेन ये दोनों वीरोके अध्र्य बणसि दोपहर तपते हए पर्य 
प्रखर किरणे पिकी हो गयी ॥ ४७॥ 
सौबलं क्रतवमाणं द्रौणिमाधिरथि कपम्‌ । 
संसक्तान्पाण्डवेरेष्टा निषत्ताः कुरवः पुनः ॥ ४८ ॥ 
उस समय शकुनि, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कण और क्ृषाचार्यकोीं पाण्डवोंके साथ युद्ध 
करते देख, मागे इए सव कौरव सैनिक फिर लोंटे ॥ ४८ ॥ 
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तेषामापततां दाच्दस्तीत्र आसीदिशां पते। 

उद्धूनाना यथा षृष्या सागराणां मसावह ॥ ४९ ॥ 
है पृथ्वीनाथ ! उन सबके लौटते हुए घोर शब्द होने लगा, जेंपे वृष्टिपे बढ़कर समुद्र घोर 
गजना करते हैं ॥ ४९ ॥ 

ते सेने शशासंपिश्ने दृष्टान्योन्पं महारणे । 

हपेंण सहता युक्ते परिग्रद्य परस्परम्‌ ॥ ५.० ॥ 


एसे ही थ॑ दोनों संना हां एक दूसराकी 1मंडकर, उस मद्मसुद्धम परस्पर देखकर, अत्यंत 
प्रसन्न होकर युद्ध करन लगा ॥ ५० ॥ 


दतः भवघ्रते युद्ध मध्य प्राप्त दिवाकरे । 
याहदा न कदांचाद्ध दृष्टपू्व न च अतस्‌ ॥ ५९ ॥ 
अनन्तर द्ये दोपहरमे अनेपर घोर बुद्ध दीने छमा । चैषा यह घोर युद्ध इभ वैषा 
पहले न कर्मी देखा, न सुना था ॥ ५१ ॥ 


घलोघस्तु खमासाद्य बटौचं सहसा रणे । 

उपासपंत केगेन जलौघ इव सागरम्‌ ॥ ५२॥ 
जेसे शव्द करती नदीका जलप्रवाइ बेबसे समुद्रम जा मिलता है; बेसे ही समरमें तुम्हारी 
सेना पाण्डवॉकी सेनासे सहसा जा मिली ॥ ५२॥ 

आसीतिनाद। सुमहान्घलीघानां परस्परस । 

गजेतां सागरौघाणां यथा स्पान्निस्वनों सहान ॥ ५३ ॥ 
तब परस्पर देगके साथ मिडनेवाले सेनाओंछा घोर शब्द होने लगा, जैसे गजेना करते हुए 
सागरोंका महान्‌ शब्द होता है ॥ ५१ ॥ 


तेतु सेने समासाद्य वेगवत्यौ परस्परम्‌ । 
एकीमभावमलुप्राप्ते ल्याविव समागसे ॥ ५४ ॥ 
जैंसे दो नदियाँ संगम दोनेपर एक हो जाती हैं, वैंसे ही ये दोनों सेनाएं वेगसे परस्पर 


मिरकर एकदी हो गया ॥ ५४ ॥ 


ततः प्रचघरूते युद्ध घोररूपं विश्वां पते । 
कुरूणां पाण्डवानां च लिप्शतां सुमहद्य शः ॥ ५५ ॥ 


्थ्वानाथ ! पाण्डव ओर कौरषोकी सेनाम अपने अपते मदान्‌ यशके लिये घोर युद्ध शुरू 
हुआ ॥ ५५ ॥ 
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कुरूणां गजता तश्र अविच्छेदकरूता गिरः। 

शूयन्ते विविधा राजन्नामान्युद्दि्य भारत ॥५द॥ 
हे राजन्‌ ! उस युद्धम अनेक बीर बिषिथ नाम लेकर कमं करते थे; चारों और गजेते 
हुए नीरोका अविच्छिन्न शण्द्‌ सुना देता था ॥ ५६ ॥ 

यस्य यद्धि रणे न्यद्कं पिततो साठृतीऽपि घा। 

कर्मतः शीलतो वापि स तच्छावयते युधि ॥५७॥ 
युद्धमें जिस वीरका पिता-माता, कंमे अथवा शीलके कारण बेशिष्टथ था, वह उसकी सुनाता 
था ॥ ५७॥ | 

तान्दष्ा खरे शरांस्तजै यानान्पररपरम्‌ । 

अभवम्मे मती राजन्नेषामस्तीति जीवितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
राजन ! समरमें उन महातेजस्वी वीरोंको परस्पर डराते हुए देखकर सुझे यह निश्चय हो 
गया कि अब जगत कोई नहीं बचेगा ॥ ५८ ॥ 

तेषां दृष्ठा तु कुद्धानां वर्षृष्यसिततेजसाम। 

अभवन्‍न्मे भये तीत्रं कथषमेतद्धविष्यलति ॥ ५९ ॥ 
क्रोधम्‌ भरे उन अमित तेजस्वी बीरोंके शरीर देखकर, सुझे यह बडा भय भी हुआ कि अब 
यह युद्ध कैसा होगा ? ॥ ५९॥ 

ततस्ते पाण्डया राजन्फौरवाश् सहारथाः | 

ततछ्षु) सायकैस्ती«णैनिपन्तो हि परस्परम्‌ ॥ ६० ॥ 

, ॥ इति शीमहाभास्ते कणेपवणि पञ्चनिद्योऽष्यायः ॥ ३५ ॥ २११६ ॥ 

अनन्तर पाण्डव ओर कौर महारथी अपने तेज ब्णोसे एकं दूसरको प्रहार करते इए 
परस्पर मारने लगे ॥ ६० ॥ 


॥ मदाभारतके कणपर्वम पेतीसखचां अध्याय खमाप्त॥ ३५ ॥ २१९६॥ 
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सय उवाच 
क्षन्रियास्ते महाराज परस्परववेषिणः। 
अन्योन्यं समरे जध्ुः करूतवैराः परस्परम्‌ ॥ १॥ 
सज्ञप बोले- है महाराज | तत्र एक दूरसरेके वधकी इच्छावाले दोनों ओरके वे कषत्रिय 
परस्पर बैर बढ़ाकर अपनी अपनी विजयके लिये समरमें एक दूसरेको मारने लगे ॥ १॥ 
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रथौचष्य हयौचाच्च नरौघाश्च खमन्ततः। 
गजौघाश्र बहाल दलकः सव परस्परम्‌ ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! रथ, घोडे, हाथी ओर पदातियकि वृण्ड सव ओर परस्परं युद्ध करने रगे ॥२॥ 


गदानां परिघाणां च कणपानां च ्वप॑ताम्‌। 


प्राक्लानां भिण्डिपालानां खद्यण्डीनां च खकदाः ॥ ३॥ 
संपातं चान्वपरयाम संग्रामे श्वशदारूणे । 
दाला इव संपेतुः समन्ताच्छर्वषयः ॥ 2॥ 


हे राजन्‌ ! हमे उस अत्यंत वोर युद्धम सय ओरसे गदा, परिष, कणप, प्राप्त, भिण्डिपाल 
ओर युशण्डिर्योी धराद भिरपी दखती थी । चा ओर बार्णोङ्गी वृष्टि ठीडीदलोंके समान 
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होता दांखव लगा! ॥ ३-४ ॥ 


नागा नागान्समसाप्तादय्य व्यधम्न्त परस्परमस । 
ह्या इयां समरे रथिनो रथिनस्तथा 
पत्तयः पत्तिसंघैश्ष हयथसंघेहेयासतथा । ॥ ५॥ 
हाथी हाधियासे भिडकर परस्पर पीडा देने रगे । उक्त युद्धम घोडे घोडोंते, रथी 
रथियोंसे ॥ ५ ॥ 


पत्तयों रथमातकान्श्था हस्त्थश्वम्रेथ च। 

नागाश्व सभमरे ज्यद् मष्डटुः रीचग चप ।६॥ 
और पदाति पदातियोंके समूहोंतरे और घोडे घोडोंके झंडोंसि लड़ने लगे। हे चुप ! पैदल 
रथी ओंर दापि, रथि हाथी आर षोड ओर शौघ्र आक्रमण करनेवाले हाथी रतान 


अगाका उस युद्धम इचख्यं लगे ॥ ६ ॥ 


पततां तत्न झराणां कोशतां च परस्परम । 

घोरमायोधनं जज्ञे पश्यनां शद यथा ॥ ७॥ 
मारे जाते इए, एङ दूसरेको पुकारते ओर युद्ध: करते हुए वीरोंका उस युद्धमें घोर शब्द 
होने लगा, जेसे वहां पशुओंका वध किया जा रहा है ॥ ७ ॥ 


रुधिरेण समास्तीणां माति भारत मेदिनी । 

शाक्रगोपगणाकीर्णा प्रादृषीव यथा धरा ॥८॥ 
भारत ! थोडे समय बह पृथ्वी मांस और रुघिरसे भर गई और शोमित हुई, जैसे वर्षा 
तुरम पृथ्वी वीरचहुटियोंसे लाल हो जाती है ॥ ८॥ 
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यथा षा चाससी शुक्के महारजबरज़िते। 

बविश्वयादवाति। इयामा तद्ृ॒दासीहूरुघरा। 

सांसशोणितचित्रेव शातक्ौरूस शयथीव च ॥९॥ 
अथवा जैसे सोलह वर्षकी शामदर्णकी सुबती सफेद वस्रक्नी छाल रंगके चंदनसे रंगकर पहन- 
कर शोमित होती है, पैसे दी वह बुद्धभूमि रती थी; सांस ओर रुधिरे भरी विचित्र 
होनेके कारण सुवर्णपत्रके समान उस विस्तीणे युद्धे भूमिही शोषा बही ॥ ९1 

छिन्नानां चोत्तवाङ्गानां बाहूनां चोरुषसिः खट्‌ । - 

कुण्डलानां प्रविद्धानां सूषणालां च लारत ॥ १० ॥ 
है भारत ! अनेक सुन्दर शिर, बाहु, उक, अनेक दण्ड तथा भूषण फटकर पृथ्वीम भिर्‌ 
पडे ॥ १०॥ 

निष्काणामधिसूज्ाणां सरीराणाः च धन्विनाम्‌ । 

यणां सपनाक्तानां सचास्तल्लापतरखुवि ॥ ११॥ 
सोमेके भूषण, धलुधैर वीरो शरीर, धनुष, कवच, दाल दित हाथ ओर पताका कटर 
पृथ्वीमें गिर गये ॥ ११ ॥ 

गजान्गजाः समासाद्य विषधाणाग्ररदारयन्‌। 

विषाणामिहतास्ते च भ्राजन्दे द्विरदा यथा ॥ १२॥ 
हाथी दूसरे हाथियोंकी मिडकर अपने तीक्ष्ण दांतोंसे विदीण करने रे । दांतोंकी चोटसे 
घायल हुए उन दाथियोंकी शोभा बढने छगी ॥ १२॥ 

रुधिरेणावसिक्ताज़ा गेरिकप्रस्वा इच। 


यथा आआजन्ति स्पन्दन्तः पवेता घातुनण्डिताः. ॥ १३॥ 
गेरूके पनारे बहानेवाले धातुमण्डिव पवतोंके समान वे रुधिरसे सीगे शरीरवाले हाथी 
शोमित हुए [| १३॥ 

तौमसन्गजिधिशुक्तान्प्रती पानास्थितान्वहन्‌ । 

हस्तेविंचख्सते नागा व भज्जुश्वापरे तथा ॥ १४ ॥ 


अनेक हाथी घोडोंपर चढ़े वीरोंके चलाये हुए तोमरोंको और अन्य शत्रु वीरोंको समे 
पकड कर घुमते थे और उनको तोडते थे || १४॥ 

नाराचेहिछतन्नवर्माणो भ्राजन्ते स्व गजोत्तमाः। 

हिमागमे महाराज ठ्या इव महीधराः ॥ १५॥ 
है राजन्‌ ! अनेक श्रेष्ठ हाथियोंके कवच नाराच वाणोंसे कट गये, तब वे शीतकालमें मेघ- 
रहित परवतेकि समान दीखने रगे ॥ १५ ॥ 
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शरे! कमकपुद्भधैस्तु चित्रा रेजुगंजोत्तमाः । 
उर्काभिः सप्रदाप्ाय्याः पचता इव सारिष ॥ १६ ॥ 


है मारिष ! जैसे ज्वालाओंसे प्रदीप्त शिखरवाले पर्वत शोमित होते द, वैसे दी सोनेके पहु- 


अ, 


वाले बाण लगनेसे विविध हाथिर्योकी सोमा चटी ॥ १६॥ 


केविदभ्याहता नागा नागैनगनिसा खवि। 

निपेतुः समरे तस्मिन्पश्चवस्त इवाद्रयः ॥ १७॥ 
उम्त संग्राममें पर्वतेकि समान दीखनेवाले कितने ही हाथी दाथियोंसे घायरू होकर पहुयुक्त 
पर्वतके समान प्रथ्वीमें गिर गये ॥ १७॥ 


अपरे प्राद्रवन्नागा। शल्यातों त्रणपीडिताः 

प्रतिमानेश्व कुम्भश्व पेतुझुण्यों महाहये ॥ १८ ॥ 
दूसरे अनेक हाथी घाव और वाणोंसे व्याकुड होकर भाणने लगे, और अनेक उस महा- 
युद्धूमं दांत और कुंभस्थलॉको एथ्नीपर लगाकर मर गये ॥ १८॥ 


निषेदु) सिंहवचान्ये नवन्तो मैरवाश्रवान। - 
मम्छश घहचो राजइचुकूज़ुशापरे तथा ॥ १९॥ 


राजन्‌ ! कोई सिंहके समान भयंकर गगते हुए बैठ गये और दूसरे कोई मूर्च्छित हो गये 
आर कोई चिछाते थे ॥ १९॥ 


हयाश्च निहता बाणैः स्वर्ण माण्डपरिच्छदाः। 

निषेदुश्चैव सस्ट्टुख्च वश्रसुख् दिशो दक्ष ॥ २०॥ 
सोनेके सासि भूषित घोडे वारेति पायल होकर मरने, वैटने, गिरने ओर दसो दिशाओं 
धुमने लये ॥ २०॥ 


अषरे करष्यलाणाश्च विवेष्टन्ती महीतले । 
भावान्बहुविधांश्वक्ुस्ताडिताः दरतोमरेः ॥ २१॥ 
अनेक बाण ओर तोमरोंसे पीडित होकर प्ृथ्वीमें गिर गये, और अनेक द्ाथियोंसे खींचे 
जानेपर अनेक प्रकारके भाव दिखाने लगे ॥ २१ ॥ 


नरास्तु निहता भूमौ कूजन्तस्तञ्न मारिष | 

इृष्टा च वान्धवानन्ये पितृनन्ये पितामहान्‌ ॥ २२॥ 
वहाँ घायल होकर, मारिष | अनेक वीर प्रथ्वीमें गिरकर वान्धवोकी देखकर चिह्लाने लगे 
कोई अपने बाप, दादाकों देंख रोने लगे ॥ २२॥ 
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घावमासान्परश्यैव दषटुएन्ये तन्न भारत, 

गोजनासानि स्याताति सशांदुरितरेतरम्‌ ॥ २३॥ 
भारत ! वहां दूसरे अनेक लोग अस्योको भागते देख एकः दसरेको अपने प्रसिद्ध गोत्र ओर 
नामकी प्रशंसा करने छगे ॥ २३ ॥ | 


तेषां छिन्ना महाराज युजा; कयकयुषणाः) 

उद्देशटन्ले विवेष्ठल्ते पतलले चोत्पलानित च ॥ ९४ ॥ 
हे राजनू ! उनके शुं भूषण सहित हाथ कटकर पृथ्वीमें गिर गये थे, वे कभी किसीके 
शरीरस चिपक जांति थे, छटपटाते थे, गिरते थे, ऊपरको उठते थे ॥ २४ ॥ 


निषदन्ति तथा भूमौ रफुररल्ति च खदहसखशः। 

वेगां शान्ये रणे चक्घुः श्फुःरन्ं हव पन्नगाः ॥ २९५} 
हजारों हाथ प्ृथ्वीपर फिर नीचे मिरते थे और तडफते थे। कितने ही वेगसे सांपोरके 
समान समरमें चलने रंगे ॥ २५॥ 


ते खुज़ा सभि सोगमाख्स्द्नाक्ता विदां पते । 

लोहिताद शशं रेुस्तपन्पीयध्यजा इव ॥ २६ ॥ 
हे राजन्‌ ! वे सॉपके फर्णोके समान चंदन लगे हुए रक्तसे भींगे हुए हाथ भिरकर ऐसे 
शोभित हुए जेसे सोनेके दण्डवाली ध्यजा ॥ २१६ ॥ 

वतमाने तथा घोरे संकुले सर्वतोधिशम्‌ । 

अविज्ञाता! समर युध्यस्ले विनिप्नन्तः परस्परम्‌ ॥ २७॥ 
इस प्रकार वह घोर सुद्ध सब ओर शुरू होनेपर वे योद्धा परस्पर प्रहार करते हुए किसीको 
जाने विना दी युद्ध करने लगे ॥ २७॥ 


भीमेन रजसा कीणं शसखसंपातसंफुखे। 
नेव स्वे न परे राजन्च्यज्ञायन्त तमोघतते 1 २८ ॥ 
है राजन्‌ ! भूमिकी धूछ उडनेसे और शरस्त्रोकी वृष्टिसे छा जाने पर वहां ऐसा अस्धकार 
हो गया, कि वहां अपना और शत्रुका कोई किर्साकों नहीं जान सकता था ॥ २८ ॥ 
तथा तदलवच्युद्ध घोररूप लयानकम । 
शोणितोदा सहानद्य! प्रसल॒स्तत्न चासकृत्‌ ॥ २९॥ 


बह अत्यंत घोर और भयानक युद्ध हुआ और उसमें रुघिरकी बडी नदियां बहने ली ॥२९॥ 
४१ (म, भा. कण, ) 
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शीर्पपाषाणसंछ्ा! केशहशोचलणशादुला। । 
अस्थिसंधातसंकीणा घलु।द्ारचरोत्तमाः ॥ ३० ॥ 
उत्त नदीके दोनों ओर वीरोंके कटे हुए शिर पत्थरके समान आच्छादित करते पड़े थे, 
उनके बाल सिवार और घासके समान बहने लगे। ह्चियोंके ढेर मछलियोंके समान भर 
गये; और श्रेष्ठ वीरोंके धलुप और बाणोंसे नदियाँ पूर्ण ही गयीं ॥ ३० ॥ 
सांसकर्दश्पद्ल्‍माश्य शोणितोचा! खुदारुणा। । 
नदीः प्रयतैयामाद्ुयैसराषटविवर्धिनीः ॥ ३१॥ 
- माँस कीचडके समान जम गया । इस प्रकार यमका राव्य वटानेवाली सधिरकी अर्स्यव पोर 
नदियां उस युद्धे वह निकलीं [| ३१ ॥ 
ता नद्यो घोरखपाणश् नयन्त्खों समसादनप्। 
अयगाहा मज्जयन्त्य! प्षत्मस्घाजनसन्भणम््‌ ॥ ३२॥ 
वै भयानयः रूपवाली वहथा यमलोक पहुंचती थी । है पृरुपर्सिद् | उन नदियोंम प्रवेश 
करनेवाले डूब जांते थे; और क्षत्रिय लोग .उन्हें देखकर मनमें अति डरने लगें ॥ ३२॥ 
ऋष्यादानां चरव्याघ्र नदतां तत्न सम्न ह्‌ । 
घोरसायोधन जज्ञे प्रेदराजपुरों पएमस्‌ ॥ ३३ ॥ 
नरव्याप्र | वहाँ मांस खानेवाले जन्तुओंके आवाजसे बह भूमि सक्षात्‌ यमराजकी पुरीसी 
दीखने लगी ॥ ३६३॥ 
उत्थितान्यगणेयानि कवस्धानि समन्ततः । 
त्यन्त चै श्ूतगणाः संतृप्ता माँसशोणितेः ॥ ३४ ॥ 
वहाँ चारों ओर अनेक कवन्ध खडे होगये, भूत, पिशाच मां खाकर और प्रसन्न होकर 
नाचने रगे ॥ १४ ॥ 
पीत्वा च रोणितं तन्न दला पीर्वा च भारत । 
मेदोपल्जावसावृघास्त्ता सांसस्थ चैच हि । 
घावप्तानाश्व दृश्यन्ते काकग्रभ्रवलास्तथा ॥ ३१०७॥ 
है भारत ! रुघिर और चर्ी पीकर अनेक पिशाची यौत गागा कर नाचने ल्मी; केत, 
गिद्ध, वगुले मांस, रुधिर ओर ची खादर दपर हए आज्नाचर्मे प्रसन्न दौकर उडने 
लगे ॥ ३५ ॥ 
ऋशास्छ समरे राजमयं स्यक्त्वा सुदुस्त्यजम्‌ । 
योधव्रतसमाख्याताख्क्तुः कर्माण्य भीतवत्‌ ॥ ३६] 
हे राजन्‌ ! योद्धाअकि वतका पाटन करनेभे प्रसिद्ध क्षक्रिय वीरं स्यागनेमे कठिन रसे भयको 
छोडकर निर्भय होकर उस युद्धे घोर कर्मं करने लगे ॥ ३६ ॥ 
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शरशक्तिसभादीर्ण ऋष्यादगणलसंकुले । 

व्यचरन्त गणैः सूराः ख्यापयन्तः स्वषीर्वम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वीर छोग उस शक्ति और बाणोंले भरे हुए, भिद्ध, स्यार ओर कोसि क्षोभित युद्धमें वेडर 
होकर अपना पराक्रम प्रकाशित करते हुए समूहोंसे विचरने छगे ॥ ३७ ॥ 

अन्योल्यं आवयन्ति स्प वामगोजाणे भारत | 

पित॒नामानि च रणे गोश्रनामानि चामित: ॥ ३८ ॥ 
है भारत ! अनेक वीर परस्पर अपने अपने पिता और गोब्रका नाम सुना कर युद्ध करते 
थे ॥ ३८ ॥ 

आवयन्तों हि घहवस्तत्न थोधा विश पते । 

अन्थोन्यभ्रवन्द्न्तः शक्तितोलरपटिरीः ॥ ३९ ॥ 
ओर पृथ्वीनाथ † नाम ओर भत्र सुनाते हुए वे वीर शक्ति, तोमर ओंर पटश्च चलाकर 
एक दूसरेकी मारते थे ॥ ३९ ॥ 

वतमाने तथा युद्धे घोरख्ये दारुणे । 

व्यषीदत्कौरवी सेना भिन्ना नौरिव सागरे ॥ ४०॥ 

॥ इति शीमष्ाभास्ते कर्णपवेणि षट्निश्ोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ २१०६ ॥ 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार यदह घोर ओर भयानक युद्ध होनेंसे तुम्हारी कौरव सेना इस प्ररार 
छिन्नमिन्न हो गई, जेसे समुद्रमें टूटी हुईं नाव ॥ ४० ॥ 


॥ महालारतके कर्णपर्दंस छत्तीखवां अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥ ११५६ ॥ 


सझय उवा 
वतमाने तदा युद्धे क्षज्रिया्णा निभ्चज्जने । 
गाण्डीवस्थ सहान्धोष। झुझुवे युधि सारिष ॥ १॥ 
सज्ञय बोले- दे राजन्‌ ! मारिष ! जब क्षत्रियोंका नाश करनेवाला, यह घोर युद्ध हो रहा 
था, तब वहाँ गाण्डीव धनुपका बड़े जोरका शब्द सुनायी दिया ॥ १ ॥ 
संदास्कानां कदनमक्तरोद्यच्र पाण्डवः 
कोसलानां तथा राजन्नारायणवल्स्य व ॥ २॥ 
जहा अखन कासल्देशीय कषत्रिय, नारध्यणी सेना ओर संशप्तक मणोक्ा नाश्च कर रै 


थ ।॥२॥ 
२६ 
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संशप्तदास्तु समरे शरबृष्टि ससनन्‍्ततः | 
अपालयन्पा्सूधि जयगृद्धाः प्रमन्यवः =, ॥३॥ 


वहाँ समरमें अनेक संशप्तक वीर जयकी इच्छसे क्रुद्ध दोकर अजुनके मस्तकके ऊपर चारों 
ओरसे बाणोंकी वर्षों करने लगे ॥ ३॥ 


ताँ चृष्टि सहसा राज॑स्तरसा घारयन्प्रछु! | 

व्यगाहत रणे पाथों विनिश्नश्नधिनां बरः ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! रथियोंमें श्रेष्ठ वीर अर्जुन इस सबसे वार्णोंकी वर्षाकों सहसा वेगपवेक सहते हुए 
और शत्रुओंकी मारते हुए, युद्धमें कोरवोकी सेनामें घूमने लगे ॥ ४ ॥ 

निगण्य तु रथानीक कक्ूपत्रे! शिलाशितेः । 

आसलसाद रणे पा्थ। खुशसाणं महारथम्‌ ॥ ५॥ 
शिलापर विस्कर तीक्ष्ण किये हुए कक्पत्र वाणोंसे प्रहार करके इन्तीपुत्र अय॑न उस रथ- 
सेनामें प्रवेश करके महारथी सुशर्मासे युद्ध करनेझो उसके पास गये ॥ ५ ॥ 


खत तस्य शारवधाणि बवणे रधिनां चर; । 
तथा संशप्तकाओैव पाधैसय समरे स्थिता। ॥६॥ 
क ष 0१ कार क भ्$ कन ¢ ६९ ९ $ व 
रथियोंमें श्रेष्ठ सुशमाने उनके ऊपर अनेक वाणोंकी वर्षा की; इसी प्रकार वहां युद्धमें उप- 
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स्थित संशप्तक सेना भी अजजुन पर बाण चढाने लगी ॥ ६ ॥ 


खृशमां तु चलः पां विद्वा नवभिराशुगैः 

जनादन जिमिवाणैरभ्यहन्दाक्षिग खुजे । 

ततोडपरेण भछेन केतुं विव्याघ सारिष ॥७॥ 
जनन्तर शजा सुशमाने अजुनकों नी बार्णसि बिद्ध किया और श्रीकृष्णके दाहिने हाथमे तान 
बाण मारे, और मारिष | दूसरा एक भर बाण अजुनकी ध्यजामें मारा ॥ ७ " 

स वानरवरो राजन्विश्वकमेकृतो महान । 

ननाद सुमहन्नादं सीषयन्चे ननद च ॥८॥ 
उस बाणके लगनेसे विश्वकर्माका बनाया हुआ महान्‌ चानर तुम्हारी सेनाकी डराता हुआ 
बड़े जोरसे गरजने लगा और प्रसन्न हुआ॥ ८ ॥ 

कपेस्तु निनद॑ श्रुत्वा संत्रस्ता सच वाहिनी । 

भय विपुलमादाय निश्वेष्ठा सप्पद्मयत ॥९॥ 
वानरका शब्द सुनकर तुम्दारी सेना संत्रस्त हो गयी; मनमें अत्यंत भय लेकर अपने सब 
कार्मोक्ी भूल गई और निश्रेष्ट रह गई ॥ ९॥ 


कनभ्यास ३७ ] धर्णपवं २२४ 
(~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ --------------- ~. 
ततः खा छद्म सेना तिश्िष्टादस्थिता चप । 
नानापुष्पसमाकी्ण यथा चैन्नरथं वसस ॥ १०॥ 
क ध क 8५ ३ ६७ 5०. १५ क, भ. अ क 
राजन्‌ ! तव निष्ट खडी हृ उस सेनाश्षी ऐसी शोमा बढी, जेसे अनेक प्रकारके एर 
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भरे हुए चैत्ररथ नामक वनक्षी होती है ॥ १० ॥ 


प्रतिलभ्य लत! संज्ञां योधारते कुरुससम । 

अजुन सिषिचुबाणः पथचेते जरूदा इथ । 

परिवतुस्तदाः सर्च पाण्डवस्थ सहारथस्‌ ॥ ११॥ 
है कुरुकु श्रेष्ठ ! फिर वे तुम्हारे सब योद्धा सचेत होकर अज्ञुबके रथदी ओर दौड़े और 
जैसे मेष पर्वैत पर जल वपीति है, ऐेसे ही अजुनके ऊपर बाण बषाने रूणे । उस समय उन 
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सब वीरोने अर्जुनके बड़े रथकी चारों ओरसे घेर लिया | ११ ॥ 


ते हथान्रथचक्रे च रथेणास्थापि सारत। 

निगद्य वल्वत्तूणी सिंहनादसथाबदन ॥ १२॥ 
भारत ! अर्जुनके रथके घोड़े, रथचक्र और रथकी घुरी बलूपूर्वक पकडके शीघ्रही सिंहके 
समान भजेते ले ॥ १६४ 

अपरे जगहुओब केशवस्य महाखुजी । 

पा्थलन्ये सहाराज रथस्थं जय॒हुश्ैदा। ॥ १३॥ 
और महाराज ! कईयोंने श्रीकृष्णके दोनों विशाल हाथ जाकर पकड लिये। दूसरोंने रथमें 
बैठे हुए अजुनको आनन्दपूर्वक पकड लिया ॥ १६ ॥ 

केशवस्तु तदा बाहर विशुन्वन्नणलूघेनि । 

पातया तान्‍्सचॉन्दुछहसलीय हस्लिनः ॥ १४॥ 
जेंसे मतवाले दुष्ट हाथी महावतोंके नीचे गिरा देता है, इसी प्रकार श्रीकृष्णने अपने हाथोंको 
झटका देकर उन सबकों नीचे गिरा दिया ॥ १४७ ॥ 


ततः छुड्धो रणे पाथ। संचृतस्ैणेद्वास्ये! । 

निशुहीत रथं दष्टा केकावं चाप्यभिद्रूत्‌ । 

रथारूढां श खबह्ून्श्दातींख्ाप्यपाततयत्‌ ॥ १५ ॥ 
तब उन महाराथियोंसे घिग्नेपर अजुनको बडा क्रोध हुआ | अपने रथकी पकड़ा गया और 
श्रौक्ृष्णकी आक्रामित हुआ देख, उन्होंने अपने रथपर चदे हुए अनेक पैदल बीरोकतो भूमिपर 
भिराया ॥ १५॥ 


२२६ भहा।भारते [ कणवध्पर्व 
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आसन्नांश ततो फधषाञ्यारैटासन्नयोधिष्मिः | 

ध्याययासास समर केशप चेदमन्नवीत्‌ ॥ १६॥ 
और अपने मणपवेधी बाणोंसे अनेक पास आये हुए बीरॉंकी निस दिया अर समसमं 
शरीकृष्णसे यो चरे ॥ १४ ॥ 

पद द्रुरष्ण पदाबाष्े संराघ्श्रगणान्यया | 

दुर्बाणान्दाखणं कमे चध्थमानान्द्दट्खछाः ॥ १७॥ 
है महावाहु श्रीकृष्ण | ये देखो, घोरकर्म करनेवा़े अनेक संशप्तक वीर वैदे यृघसे सदो 
संख्यामें मारे मी जा रहे हैं ॥ १७ ॥ 


रथवन्धतिभं घो एथिच्यां मासन क्न । 

य! खेत पुर्घा्टोके मदन्यो यदुपुंगव ॥ १८ ॥ 
हे यदुकरग्रष्ठ ! जगे मेरे सिवाय जीर एसा फो वीर नही जो इस भयंकर रथर्॑धको 
सह सके ॥ १८ ॥ 

इत्येचछुकल्था वी सत्सुर्दवदसमथाघमत । 

पाश्चजन्यं च द्ष्णोऽवि पूरयन्निव रोदसी ॥ १९ ॥ 
ऐसा कह कर अजुनने देवदच शंख बजाया और श्रीकृष्णने पांचजन्य शह्न बजाया, इस शब्द 
से सब आकाश ओर पृथ्वी पूरित हो गई ॥ १९॥ 

ते तु शाह्ुस्‍्वर्न अ॒त्वा संशपकवरूथिती । 

संचचाल महाराज विज्ञस्ता चामवदू भू शम्‌ ॥ २० ॥ 
सहाराज ! उस शहके शब्दको सुबर संशप्तककी सेना कांपने और भयसे बहुत संत्रस्त होने 
लगी ॥ २० ॥ 

पदवन्धं तत्तश्क्ते पाण्डच। परचीरहा । 

नाथमरू सदाराज संप्रोदीय खुहुखेहु! ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर शत्रुवीरनाशन अज्जैनने अनेक वार नागा चलाकर सब बीरोंके पैर बांध 
दिये ॥ २१ ॥ 


यायुद्धिदम रणे पाः पदवन्धं चकार हद । 

ते वद्धा; पदवस्थेन पाण्डयेन सदात्ससा | 

निश्चेष्ठा अमवन्नाजन्नइप्सारमया इच 1 २२॥ 
है राजनू ! महात्मा अर्जुनके द्वारा पैर बन्धनेसे वह सब सेना करमरहित होकर पत्थरके 
बने हुए पुतलोफे समान निश्वल खडी रह गयी ॥ २२ ॥ 
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निश्वेष्ठांस्तु ततो योधानवधीरतपाण्डु नबल्पवः । 

यथेन्द्रः समरे दैत्फा स्वारस्य चथ पुरा ॥ २३॥ 
अनन्तर पाण्डुनन्दन अनते उन छव निश्ेष्ट योड्ााओंकी इस ` प्रार्‌ मारा, जपे पहले 
तारकासुरके वधक्के समय युद्धमें इन्द्रसे दानवोंकी सारा था ॥ २१ ॥ 


ते वध्यमाना) समरे खुझचुरत रथोत्तमस्‌ । 

आयुधानि च स्थानि विस्वष्ठसुपचतामुः ॥ २४ ॥ 
तब वाणेसि विद्ध होनेवाले उन सब योद्धाओंने अर्जुनंके उत्तम र्थझों छोड दिया, और 
उनके ऊपर अपने शव शर्सोकी फेंकनिका प्रयास पिया ॥ २४ ॥ 

ततः सुरास राजेन्द्र गहीतां चीफ वाहिनीस । 

सौपणेसर्म त्वर्ति! प्रादुआक्के महार५। ॥ २७ ॥ 
है राजन्‌ ! महारथी सुशर्माने अपनी सेनाकी नागोंसे बंधकर इस आपत्तिर्म पडी देख, 
सीघही गरुडासन चलाया ॥ २५ ॥ 


चतः सुपणोः सपेतुमेश्चयल्तो खुजगन्ास्‌ । 

ते वै विदुदरूयुनांगः दष्टा तास्खचरशान्दप ॥ २६ ॥ 
उसके चलाते ही अनेक गरुड उत्पन्न हो गये । ओर सॉपोंकी खाने लगे; है तृष ! गरुडोंको 
देख सव सांप इधर उधर भाग गये ॥ २६ ॥ 

घौ बं तद्विषयक पदबन्धाद्धि्ां पते । 

मेघच्रन्दायधां छुक्तो मास्करश्तापयन्प्रजाः ॥ २७ ॥ 
है पथ्वीनाथ | जेसे मेघ मालाओंसे छुटकर सूर्य सब प्रजाकों ताप देते हुए चारों ओर 
प्रकाश करने लगता है, ऐसे ही तुम्हारी सेना पेरोंके बन्धनसे छुठकर शोभित होने 
लगी ॥ २७ ॥ 


चिप्रञुक्तास्तु ते योधा, फल्युनस्थ रथं प्रति । 

सखजुबाणसंघांश दास संधाँश्व मारिष ॥ २८ ॥ 
मारिष ! उन बंधनोंसे सुक्त होनेषर ही वे सब योद्धा अजुनके रथकी ओर बाण और अनेक 
प्रकारके शत्र चलाने लगे ॥ २८ ॥ 

तां मदाखसरथ पघृष्टि संकछिय शरबष्टिमि।। 

व्यचातिछत्ततों योधान्वालसाधिे! परवीरहा ॥ २९॥ 
उस आर्यो दिशायें छाई हुई बडे अद्चोंकी वर्षाको शत्रुवीर नाशन इन्द्रपत्र अर्जुनने अपने 
पर्णोकी वर्षासे काट दिया, जौर अनेक वीरोको मार डाला ॥ २९ ॥ 
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खक तु ततो राजन्वागेकावतफवंणा । व 
डलं हदये विद्ध्वा चिदयाधान्देखिरिः ररः । 

स याढदविद्धों व्यथितों रथोपरथ उपायिशत्‌ ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | तब गाजा सुशमाने एक तेज वाण अजुनके हृदयमें माग और फिर अन्य तीन बाण 
मारकर उन्हें विद्ध किया। उनके लगमेसे अर्जुन बहुत विहल हुए; और व्यथित होकर 
रथमें वेंठ गये ॥ ३०॥ 

प्रतिलस्य ततः संज्ञां श्वेत्ताश्व! कृष्णसारणिः ! 

ऐन्द्रमममेयात्मा प्रालुश्यक्रे त्वरान्वित) । | 

ततो बाणसहस्राणि सझुत्पन्नानि सारिण ॥ ३१ ॥ 
मारिष ! उतने ही समयमें श्रीकृष्ण जिनके सारथि हैं, उन अधेयात्मा श्रेव वाइन अर्जुनी 
मूच्छों खुल गयी, तब शीघ्रदा सदित उन्होंते इन्द्र अस्च मारा, उससे सहृर्सों बाण उत्पन्न 
हुए ॥ ११ ॥ 

सवोदिक्षु व्यव्श्यन्त सूदयन्तो रूप द्विपान्‌ | 

इखान्रथाच्च समर्‌ हसः शतसहसख्रः ॥ ३२॥ 
चारों दिशाओंमें शब्दोंसे म्हारी सेनक सैकडो खद दाथी, घोडे, रथ ओर पदति मरि 
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जाते दिखाई देने रगे ॥ ३२ ॥ 

वध्यमाने ततः सैन्ये विपुला मीः साविषत्‌ । 

संशपतकगणानां च गोपालानां च भारत । 

नह कांखत्पुनास्तत्र थोषउजुन प्रत्थयध्यत ॥ ३११ ॥ 
भारत ! इस प्रकार जब सेनाका संहार होने लगा, तथ नारायणी सेनाके गोपाल ओर 
सशपरक सेना बहुत डरने लगी। वहां कोई ऐसा पुरुप उस समय न था, जो अजुनसे युद्ध 
कर सकफे ॥ ३३ ॥ 

पद्यतां तत्र वीराणामदन्यतत सहहलस ' 

ह्न्यमानमपदयंच्च निन्ये; रन पराक्रमे ॥ ३४ ॥ 
वहां वीरकि देखते द तुम्द्दारी सेना नष्ट होने छगी। वह सेना निष्ट होकर, पराक्रम 
करनेमें असमर्थ हुई। ने यह सव देखा था ॥ ३४ ॥ 

अयुतं तच योधानां हत्दा पाण्डुसुतो रणे । 

व्यज्ञाजत रणे राजान्विधूमोंडप्रिरिव ज्वलन्‌ ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार पाण्डुपुत्र अञ्च॑नने सव सेनाको व्याकुल कर दिया, ओर युद्धम दक्ष सदस वीरको 
सारा। है भारत | उस समय अजुनका तेज धुआं रहित अधरे समान चद गया ॥ ३५ ॥ 
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चतुर्दश सहख्राणि यानि शिष्टानि भारत । 

रथानाधयुतं चैव लिका दल्तिनः ॥श्षे॥ _ 
भारत ! चौदह सदश्च पदाति, दस पदस्र रथ ओर तीन दजार हाथी इतने संशप्तकार्म शेष 
रह भये ॥ ३६ ॥ 

ततः संराधक श्यूथः परिवघुधनजयम्‌ । 


नर्तव्मिति निधित्य जयं वापि निवतनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तब इन सब संशप्तकोने इक॒ह्ा होकर अजुनकी सब ओरसे घेर लिया। उन्होंने फिर निश्चय 


जे छू 


कर लिया, कि हमें एक दिन अवश्य ही मरना है; सो या तो मरेंगे, या विजय करेंगे, 
परंतु सुद्धसे पराज्रपुख नहीं होंगे ॥ ३७ ॥ 
तन्न युद्ध महचासीत्तावक्वानां विशां पते । 
शरेण घलिना साथे पाण्डवेन किरीदिना ॥ ३८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणपर्वणि सर्पाननशो5ध्यायः ॥ ३७ ॥ ॥ २१९४ ॥ 
हे पृथ्यीनाथ ! तव द्विरीटधाय बलवान्‌ शूर थजनके साथ तुम्हारे सैनिका बडा पोर 
युद्ध होने रका ।॥ ३८ ॥ 
॥ महाभसारतके कर्णपर्वम सैतीलवां अध्याय सखूमाप्त ॥ ३२७ ॥ ॥ २१९४॥ 





६ ॐ : 
सभय डवचाच 
कुततवस क्रपो द्रौणिः सूतपुखश्च मारिष । 
उदकः सौबख्च्यैद राजा च सह सोदरैः ॥ १॥ 
सञ्जय वोे- हे राजच्‌ ! कृतवा, कृपाचार्य, अधत्थामा, सत्पुत्र कर्ण, उदक, शकुनि 
ओर अपने भाइयों समेत राजा दुर्योधनने ॥ १॥ 
सीदमानां चसूं दृष्ठा पाण्डुपुत्नलथादिताम । 
समुजिहीपुर्वगेन शिन्नां नावसियाणवरे ॥ २॥ 
अनक भसे अपनी सेनाको व्यङ्ुल होकर क्षी हर ओर समुद्रम टट इई नाददते समान 
देखकर बडे बेगसे आकर उनका उद्धार करनेकी इच्छासे युद्ध करना जारंस किया ॥ २ ॥ 
ततो युद्धमतीयासीन्छुहलेमभिव मारत । 
खीरूणां चासजननं खराणां ह्षव्धनम ॥ ३॥ 
भारत | तब दो घडीतक यह घोर युद्ध होते रभ्रा, उनो देखकर कायर डरने और वीर 


प्रसन्न होने लगे ॥ ३ ॥ 
४२ (म, भा, कणै, ) 
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कृपेण छरबर्षाणि चिप्रसुन्तानि संयमे । 


खञ्याः सातयामासुः शलसानां चज इस ॥ ४ ॥ 


कृपाचायने युद्धमें अपने वार्णसि दीड्डीदर्लोके समान खड़े हुए सझ्ञयवंशी क्षत्रियोंकी शान्त 
किया॥ ४॥ 


शिखण्डी तु ततः कुद्धों गौतम त्वरितौ ख्यौं। 

ववर्ष शरवरषाणि समन्तादेव ज्राह्मणे ॥ ५॥ 
तब शिखण्डी क्रोध करके सब ओरसे बाण वपीति हए श्ञीघ्रद्दी ब्राक्मणश्रेष्ठ गौतमबंशी 
कृपाचार्यकी ओर दोंड़े ॥ ५॥ 


कृपस्त रारवष तद्विनिहत्यस महाखदित्‌ | 

शिखण्डिनं रणे कुद्धो विव्याध दराभिः शरैः ॥ ६ ॥ 
महान्‌ शच्च जाननेवाे कृपाचार्यने शिखण्डी सच चाण काट दिये और क्रुद्ध होकर उनके 
शरीरम दस बाण मारकर बिहह किया ॥ ६ ॥ 


ततः शिखण्डी कुपितः परैः सक्रभिरादवे । 

कूपं विव्याध सुभ्व सङ्कपश्चैरजिद्यभैः ॥ ७॥ 
तब शिखण्डीने क्रोध करके युद्धमें कृपाचायके शरीरमें शीघ्र चलनेवाले सात कंकपत्रवाले तेज 
बाण मारकर उनको विद्ध दिया ॥ ७॥ 


तत। क्ृपई दशरेस्तीदण। सोषतिविद्धो सहारधः 
यख्वसूतरथ्थ चक्रे पापत त द्विजोसम: ॥ ८॥ 
उन तीक्ष्ण बाणश्च अत्यंत पीडित हुए ब्राह्मगश्रेष्ठ महारथी कृपाचायने द्वुपदपुत्र शिखण्डीको 
सारथि, घोडे आर रथ विहीन कर दिया ॥ ८ ॥ 


द्‌ तान्वात्त तता यानदकष्छटुत्य वद्ारथः 
यस्खङग च खमरद्य-खत्वर्‌ अष्छयण यसा 1} ९॥ 
(र्था शिखण्डी उसं अश्वह्यन रथस कूदकर खड़्ग आर ढाल लकर शाप्रहां कृपाचा 
ओर दोडे ॥ ९॥ 


तमापतन्तं खहसा ररः संनत्तपवभिः । 

छादयामास समरे तदद्खतामिवा नवत्‌ ॥ ९० ॥ 
शिखण्डीकों सहसा आते देख कृपाचायने इंकी गांठवाले अनेक वार्णसे उसे समरमें छा दिया। 
यह अद्भुत जेंसी बात हुई ॥ १०॥ 
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तच्राद्खुतम परया शिलानां वनं यथा । 

निखेय यद्रणे राजाज्दखलण्डां समात्टत ॥ १९॥ 
हैं राजन ! जेंसे नदीमें तेरते हुए पत्थरॉकी देखकर सच महुष्य आथयें करते €, एस हय 
शिरुण्डीकों युद्धम निश्ेष्ट होकर खड़े हुए देखकर, हम आशय करने लगे ॥ ११ ॥ 


करूषेण छादित दृष्ठा वुपोत्तम शिखण्डिनम्‌ । 
प्रत्युधयों रूप लूण घृष्टयुज्नो महारथः ॥ १२॥ 
तृपोचम ! उस समय शिखण्डी ऊपाचायेके वार्णोसे आच्छादित हुआ देख, महारथा 
घृष्टठुम्न शीघ्रतासे उनपर दोडे ॥ १२॥ 


धुशद्यस्नं ततो यान्त शारद्वतस्य पति । 
प्रतिजग्राह वेगेन कूरवमां सहारः ॥ १३॥ 
जब कृपाचायके रथको ओर धुष्टयुश्नकों जाते देखा, तो महारथी कृतवमोने वेगपूर्वक उन्हें 
रोका ॥ १३॥ 


युधिष्ठिरसथायान्तं चारद्रतरथं प्रति । 

सपुत्र सहसेन च द्राणपुन्रो न्यवारयत्‌ ॥ १४॥ 
इसी प्रकार पुत्र और बहुत सेनाके सहित महाराज युधिष्ठिरंको कृषाचायसे युद्ध करनेके 
लिये उनके रथके पास अति देख, द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने उन्हें भी रोक रकखा ॥ १४ ॥ 

नङ्क सहदेव च त्वरभाणी महारथों । 

प्रतिजग्राह ते पुरः दारवर्षण यारथन्‌ ॥ १५.॥ 
तब शिखण्डीकी रक्षा करनेके लिये महारथी नकुल और सहंदेव खरा करके चले, परन्तु 
उनको तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने बाण-वर्षाले रोका ॥ १५ ॥ 

मभीमससेन करूषांश केकयान्सहरूअ पान । 

कणा वकतेना युद्ध दारथाभास भारत ॥ १९॥ 


है भारत | करूष, सज्ञय और केकयदेशकी सेनाके सहित भीमसेनको युद्ध वेकतेन कर्णने 
रोक दिया ॥ १६॥ 


एराखाण्डनस्तता बाणान्कृप; शारद्वतों युधि । 
प्रादणात्त्वरया युक्ते द्देघक्षुरेव मारिष ॥ १७॥ 
मारेष | तब चारो दिशाओंकी भस्म करते हुए अभिके समान शरद्ानपुत्र कृपाचार्यने 


शिखण्ड[के मारनेक कारण शांप्रतासे वाण चलाने आरंभ किये ॥ १७॥ 
म 
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तास्लरन्परेवितल्लेन खमन्ताद्धेम स्ुषणान । 
चिच्छेद खड़गसाविध्य आमर्यव्थ पुनः पुन। ॥ १८ ॥ 


चारों ओरसे उनके चलाये हुए उन सोनेके पहुवाले बाणोंकी शिखण्डीने बार वार अपना 
खड़ग घुमाकर काट दिया ॥ १८ ॥ 
शतचन्द्रे ततखर गौतम पाणेतसथ ह । 
4 € 
व्यधमत्सायफैसरतुण तत उच्चुकुशुजनाः ॥ १९॥ 


८ ४, 


~~ 


तब क्ृपाचायने अपने वाणोसे सोचन्द्रचिन्ह युक्त शिखण्डीकी प्रकाशमान ढालकों शीघही ` 


काट दिया, तब सब लोग ह्वाह्यकार करने लगे ॥ १९ ॥ 

स विचरमा महाराज खड़्गपाणिरुपाद्रवत्‌ | 

कृपस्थ वशसापन्नो रूत्योरास्थमिवात्रः ॥ २० ॥ 
महाराज ! तब ढाल कट जानेषर केवल खड्ग दी छेकरं ओर कृपाचार्यके वशमें पड़े हुए 
शिक्षण्डी कृपाचार्यकी ओर इस प्रकार दौडे, जेंसे रोगी सृत्युके मुखकी ओर जाता है ॥२०॥ 


शारह्वतरारैग्रेस्त छिद्यमान महाबलम्‌ । 

चित्रकेतुखुतो राजन्सुकेतस्त्वरितों घथी ॥ २१॥ 
कृपाचायेके वर्णोका ग्रस वने इए महावशी क्षिखण्डीको अत्यन्त व्याङ्कल देख, राजा चित्र- 
केतके पुत्र सेत तुरंत दौड ॥ २१॥ 

विकिरन्त्राह्मणं यद्धे बहुभिनिशितेः दारेः । 

अभ्यापतदमेयात्सा गौतमस्य रथं प्रति ॥ २२॥ 
अमेयात्मा सुकेतु ब्राह्मण कृपाचार्यके ऊपर अनेक तौक्ष्ण बाण वर्षावे हुए वेगसे उनके रथके 
पास अये ॥ २२॥ 


दष्टविषद्यं तं युद्धे राह्मण चरितव्रतम््‌ । 

अपयातस्ततरतरुणै शिखण्डी राजसत्तम ॥ २३॥ 
हैं राजश्रेष्ठ ! अतधारी ब्रह्मण छृषाचा्यको सुकेतुके साथ युद्ध करते देख, शिखण्डी शौघ्रही 

हांसे भाग चले ॥ २३ ॥ 

खुकेतुस्तु बतो राजन्यौत् नवलिः झरें।। 

विद्ध्वा विव्याध सप्तत्या पुन्न चिभि; चरैः ॥२४॥ 
हे राजन्‌ ! सुक्ेतुने पाचायके शरीरम नौ बाण मारकर, ओर स्तर वाण सारे, फिर तीन 
बाण मारकर विद्ध किया ॥ २४॥ 
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अथास्य संचारं जाप पुनश्चिच्छेद सारिख) 

सारथिं च चरेणास्थ शरं ससेण्यताडयत्‌ ॥ २५ ॥ 
मारिष ! फिर कृपाचार्यका वाणसहित धन्नुष काट दिया और एक बाण उनके सारथिके मम 
स्थानोंमे मारा ॥ २७ ॥ 


गोतमस्त ततः कुद्धो धलुगछा नर्य हृठस्‌। 
खुकतु चता बाणः सवमलस्वत्ताडयत्‌ ॥ २६ ॥ 
तब कृपाचायने अत्यंत क्रोध करके दूस नवीन दृद घुष धारण किया ओर सुकेतुके सब 
ममस्थानोंमं तीस बाण मारे ॥ २६ ॥ 


स विहटितसर्वाङ्ः पचचार रथोत्तमे) 
भिचाठे यथा द्क्षश्वलत्याकम्पिलों सशम 1 २७ ॥ 


जेषे भूकम्प शालका वृक्ष जोरसे दिरने ओंर कांपने रगत है, ऐसे ही इन बाणोले सुकेतुका 
सव शरीर विहल होकर उस उत्तम रथमें कांपने लगा ॥ २७ ॥ 


चलतस्तस्थ कायासु शिरो ज्वलितकुण्डलस। 

सोष्णीबं सशिरस्ताण्ं छुरप्रेणान्वपातयत्‌ ॥ २८ ॥ 
सुकेतुके कांपते हुए शरीरसे कृपाचायने एक क्षुरपंसे चमकते छुए कुण्डल समेत पगडी 
और शिरख्राण सहित सिर काट दिया ॥ २८ ॥ 


तच्छिरः परापतद भमौ रयेनाहत्भिवाभिषम्‌ । 
ततोऽस्य कायो वसुधां पञात्प्रपि तदा च्थुतः ॥ २९ ॥ 


अनन्तर बह शिर इस प्रकार कटकरं पृरथ्वीपर गिरा, जैसे वाजके छाया छुआ मांवका टुकूडा। 
पीछे उसका शरीर भी गिर गया ॥ २९॥ 


तस्मिन्हते महाराज जस्तास्तस्थ पदालुगाः । 

गोतमं समरे त्यकत्वा दु द्बुश्ते दिशो वश ॥ ३०॥ 
महाशज | सुकेतुके मरनेस उनकी सब अनुगामी सेना मयभीत हो युद्धम कृपाचायकों 
छोडकर दस दिशाओं माग गुयी ॥ ३०॥ 


धटडुन्न तु समरे संनिवाये भ्रहावलः। 
कृतदमात्रवीद धृष्टस्तिष्ठ तिछेति पाषेतम्‌ ॥ ३१॥ 


है भारत | दुषदकुमार धृश्युस्न॒कों महावलूवान्‌ कृतवर्माने समरमें रोककर प्रसश्ताएवक 
कदा- खटे रहो ! खड़े रहो | ॥ ११ ॥ 


४१४ धद्ाभारत | कणैचधपते 
तद भृत्तुखुलं युद्ध दरष्णिपललयेः रणे | 
आसिषाथे चथा युद्धं रयेन योग्रद्धयोखप ॥ ३२॥ 
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जेंसे मांसके लिये क्रोध करके इ्येन और गृद्ध ऊहते दे, वैसे दी समरे कृतवमा ओर 
धृष्टबुम्नका घोर युद्ध होने खमा ॥ ३२ ॥ 


घृष्टयुम्नस्त समरे हार्लिकर्य नवालिः शरे 

आजघधानाराखसि कुद्धः पीडयन्द्वादक्वात्सजस्‌ ॥ २३॥ 
घृष्टचु्नने क्रोध करके हृदिकपुत्र कृतवर्माके हृदयमें नो वाण बारे, और उसको पीडित 
किया ॥ १३ ॥ 


कृतवर्मा तु समरे पार्षत्रेन दृठाहतः ! 

यार्त सरथं सान्वं छादयामास सायकैः ॥ ३४ ॥ 
धृष्टयुम्नके बाण लूगनेंसे कृतवमों बहुत विह्ल हुआ और उन्होंने अपने वाणोकी वर्षाश्े घोडों 
और रथसद्दित ष्ट्य ख दिया ॥ २४ ॥ 


सरथच्छादितो राजन्धृष्टद्यन्नो न द्दयते । 

मेधैरिन परिच्छन्नो यास्ये जलक्दागमे ॥ ३५ ॥ 
जैसे वपते हुए मेम छिपकर दयं नहीं दिखायी देंते हैं, वैसे ही उन वाणोंसे रथसदहदित 
आच्छादित हुए धृश्युज्न दिखायी नहीं देते थे ॥ ३५ ॥ 

विधूय तं वाणगणं शरे। कनकभूषणः । 

व्यरोचत रणे राजन्धुष्टदस्लः कुतवणः ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ ! धृश्टबुम्नके शरीरमें अनेक घाव हो मये, परन्तु उन्होंने इन सब बाणोको अपने 
सुवर्णभूषित बाणोसे काट दिया और छोमित होने लगे ॥ ३६ ॥ 


ततरतु पा७षेतः कुछ चशार्त्रश्ृष्टि सुदारुणाम। 

कृतवसोणमासादञ वयद्धजत्प्रतनापतिः ॥ ३७॥ 
अनन्तर सेनापति घृष्टयुम्नने क्रोध करके कृतवर्माके शस जाकर उसके ऊपर श्वद्मोंकी भयंकर 
वर्षो की ॥ ३७॥ 


तामापतलन्ता सहसा शरख्तवाष्ट दिरन्तराम्‌। 

शररनंकसाहसहादक्थों व्यधमंदाध कु ॥ ३८ ॥ वि 
उस सतत सहसा आती हुईं घोर वाणधाराकों युद्धम कंतवमाने सहरसोँ वाणोंसे काट 
दिया ॥ ३८ ॥ 


(का श्र 
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दष्टा तु दारितां युद्धे शखदृष्टि दुरु्तरपम्‌। 
कूलव्रणलभ्येत्य वारभासाद्च पाकलः ॥ ३९ ॥ 
युद्धम अपनी घोर बाणधाराको कट देख, धृषटधुश्नने कृतवभौपर आक्रमण करके उसको 
रोक दिया ॥ ३९॥ 
सारथिं चास्य तरस्ता प्राहिणोधद्यसतसादनम । 
सछेन शितधारेण स इनः प्रापतदयात्‌ ॥ ४० ॥ 
फिर एक तेज भह्ठ वाणसे कृतवर्माके सारथिको वेमपूवेंक मारकर यमकछोकर्मे पहुंचा दिया। 
मारा गया वह सारधि रथसे नीचे गिरि गया ॥ ४० ॥ 
चुष्युज्ञस्त बलवासित्वा राज सहारणषस । 
कौरवान्खमरे तूणे वारयामास साथकेः है ॥४१॥ 
बलवान्‌ धृष्धुस्नने अपने महारथी शत्रु ऋतवर्माकों जीतकर, वाणोंकी वर्षा करके समरमें अन्य 
कोरबोंकी तुरंत रोक दिया ॥ ४१ | 
ततस्ते ताचका योधा घृष्ठयुज्ञसुपाहयल्‌ । 
सिंहनादरवं कृत्वा ततो युद्धनचलेत ॥४२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते क्षणेपर्वणि अ्नरिरोऽध्याय. ॥ २८ ॥ २२४६ ४ 
तब तुम्हारे अनेक योद्धा सिंहके समान गजेते हुए धृश्युस्रकी ओर दौडे, फिर वहां घोर 
युद्ध शुरू हुआ ॥ ४२ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वम भडतीखवां अध्याय सम्रात्त ॥ ३८ ॥ २२२६ ॥ 
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दरौणियुधिष्ठिरं दष्टा रैनेयनाभिरक्षित्म्‌ । 
तरौ पदेयेस्तथा करैरभ्यवदैत ह्टवत्‌ ॥ १॥ 
सज्ञय बोले- है राजन्‌ ! जिस समय अश्वत्थामाने देखा, कि सात्यक्षि ओर द्रौपदीके शूर 
पुत्र युधिष्ठिरकी रक्षा कर रदे हे; तव हर्षसे युक्त होकर उनसे युद्ध करनेको चरे गथे ॥१॥ 
किर्िषुगणान्धोरान्स्वणंपुद्ानभ्छिलाशितान्‌ । 
वरोन्विविान्मागौच्कना्यै लघुहस्तवत्‌ ॥२॥ 


अश्वत्थामा शाघ्रतापूर्वक द्वाथ चलाकर अद्वोंको छोड़ते, बाणविद्या और रथक्ी अनेक गति 


दिखाते हुए, तथा सुबर्णके पहुचाले शिरापर विसे हुए तेज बाण चलाते हुए युधिष्ठिरकी 
ओर चले ॥ २॥ 


2३६ प्रह्मसारते [ कणेवघपवं 


ततः खं पूरयामास शरैवदिंव्यास्थसन्प्रिति! । 

युधिष्ठिरं च समरे पयैवारयद्खषित्‌ ॥ ३॥ 
महाअख्ोंके जानमेवाले अश्रत्थायाने दिव्यास्रेसि मन्त्रित वाणोंसे समरमें युधिष्ठटिरकी रोक 
दिया । उन बाणोंसे आकाश भर गया ॥ १ ॥ 

द्रौणायनिशरघच्छज्ञ व प्राज्ञायल किचन । 

वबाणसूतम सत्सव॑सायोधनशिरों हि तत्‌ ॥ ४॥ 
द्रोणपुत्रके उन वाणेकषि आच्छादित होने कारण वहां ङछ भी जान नरी पडता था, वद 
युद्धकी सारी भूमि बाणमयदी हो गयी ॥ ४॥ 

वाणजालं दिविष्ठं तत्स्वणजाल्वि भूषितम्‌ । 

यद्मे भरतश्रेष्ठ वितानमिव दिषितम्‌ ॥ ५. ॥ 
है भरतकुलभ्रेष्ठ ! सोनेके पंखराले बाणंति विभूषित वह्‌ वार्णाक्षा जाल अआकाश््मे विष्ठरकर, 
वहाँ विवान (शामियाना ) के समान सुशोमित होता था ॥ ५ ॥ 

तेत छने रणे राजन्वाणजालेन मारवता | 

अश्रन्छायेवं संजज्ञे वाणश्द्धे नभस्त ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌ ! उन प्रकाशमान बाणोंसे आकाश छा गया; वाणोसे व्याप्त आकाझमें मेधोंकी 
छायासी बन गयी ॥ ६ ॥ 

तञ्राश्यथेमपदयास घाण लत तथाविधि । 

न स्म संपतते भूमौ दष्टा द्रौणिः पराक्रमम्‌ ॥७॥ 
इच प्रकार बाणेसि आकाश्च छा जनिपर हम रोणेनि वहीं देखा यश्व देखा, कि अश्वत्थामा- 
का पराक्रम देखकर कोई आकाशकी वस्तु पृथ्वीमें वहीं गिरती थी ॥ ७॥ 

लाघव॑ द्रोणएुश्नस्थ दृष्ठटा तत्न सहारथा। । 

व्यस्मयन्त सहाराज न चैनं परतिवीक्षितम्‌ । 

रोद्धस्ते सवराजानस्त पन्तभिव मास्करम्‌ ॥८॥ 
हे महाराज ! द्रोणपृत्रकी शीघ्रताको देख बहांके सब महारथी आश्रय करने लगे। उस समय 
कोई अश्वत्थामाकी ओर देख नहीं सकता था। राजा छोग अश्वत्थामाकी ओर इस प्रकार 
न देख सके, जैसे दोपहरके समयके तपते हुए को कोई नहीं देख सकता ॥ ८ ॥ 

सात्यकियेतमानस्तु घमेराजश्व पाण्डवः । 

तथेतराणि सैन्यानि न रख चक्रुः पराक्रमम्‌ ॥ ९॥ 
अनेक यत्न दरनेपर भी सात्यकि, धर्मराज युधिष्ठर, और भी सव वीर कोई पराक्रम न 
कर सके ॥ ९ ॥ 
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` वध्यमाने ततः सैन्ये द्रौपदेया सहारथा। । 

सात्यकिधभराजश्व पाश्चालाआपि संगता! । 

त्यक्तया श्युत्युखय चोर क्राणायानंसपाद्रवन्‌ ॥ १०॥ 
इस प्रकार अपनी सेनाकी मारी जाती देख, द्रोपदीके पांचों महारथी पुत्र, सात्यकि 
धमराज मुधिष्ठिर और पाश्वारदेशके सब बौर एकत्र होकर, बोर मुत्युक्ा भय छोडकर 
अश्वत्यामाकी ओर दौंडे ॥ १० ॥ 

सात्ण्कि! पश्चविंशत्या द्रौ्णि विदध्वा शिलीछुखः। 

पुनर्विद्याघ माराचे। सप्तलिः स्वण सूपिलेः ॥ ११॥ 
सात्यकिने अश्वत्थामाकों पच्चीस वाणोंद्वे विद्ध करके पिर सुवणं भूषित सात नाराच बाण 


मारे ॥ ११॥ 
युधिष्ठिरस्चिसप्तत्था प्रतिविन्ध्यन्व सप्ताभि। । 
है. 


अलक्ो जिभियाणे! शुतकीर्तिस्लु सप्तभिः \ १२॥ 
युधिष्ठिरते तिहर, प्रतिविर्ध्यने सात, श्रुतकमाने तीन, श्रुतक्छीरिने सात ॥ १२॥ 


\ 


खुतदासश्च नवनधिः राताचीकश्च सप्रसिः 

अन्ये च बहवः छश विव्यघुस्त सम्नन्ततः ॥ १३॥ 
सुतसोमने नो और शतानीकने सात बाण चलाये और दूसरे अनेक वीरोंने भी अश्वत्थामाकी 
ओर चारौ ओरसे सहस्तों बाण चकाकर उसे घायल किया ॥ १३ ॥ 

सोडतिक्रद्धस्ततो राजज्ञाशीविष हव श्वसन्‌ । 

सात्यकि पश्चविद्वत्या प्राविध्चत शिलाशितेः ॥ १४॥ 
है राजनू ! तव अश्वत्थाताने क्रोध करके और विष भरे सांपके समान सांस लेकर 
सात्यक्षिको शिक्वापर विसकर तेज किये पच्नौस बाणोंसे विद्ध किया ॥ १४ ॥ 

अुलकीएतें च नवलि। खुतसोम च पश्चनि। । 

अष्टसिः श्रुतकम्ोणं प्रतिविन्ध्य ज्िीमसि) हशारै। । 

शतानीक च नवशिधेसपुत्रे च सप्तभिः ॥ १५ ॥ 
फिर श्रुतकीतिकों वो, सुतसोमकों पांच, श्रुवकमोंको आठ, प्रतिरविष्यको तीन, शता्नीकको 
नौ और धर्मराजक्लों सात बाण मारे ॥ १५ ॥ 

अधेतरास्ततवः युरान्द्रार्यां द्वाभ्यापलाड्यत्‌ | 

खुलकीतेस्तथा चाप चिच्छेद निरितैः राः ॥ १९॥ 


अर शेष शूर वीरोंकी दो दो बाण मारे । अनन्तर श्रतकीर्तिका धनुष तेज बाणोंतें काट 
दिया ॥ १६ || 
छर (से, भा, कणे, ) 
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अधान्यद्धलुरादाण श्रतद्रीर्तिमहारथः | 

द्रौणायरनि त्िसिरविंद्ध्चा विव्याधान्ये! शिते! ररेः ॥ १७॥ 
अनन्तर महारथी श्रुतकीर्रिने दूसरा धनुष धारण करक द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके शरीरमें तीन 
चाण मार कर, फिर दूसरे अनेक तीक्षण वाण चलाये ॥ १७ ॥ 


तनो द्रौणिमंहाराज शरवर्षेण भारत । 

छादयामास तत्तैन्यं समन्ताच ररैष्पान्‌ ॥ १८ ॥ 
महागज { अनन्तर अश्वतथामाते उस सव सेनाको ओर राजार्थको सथ ओरसे चाणोंकी 
वर्षसि ठक दिया ॥ १८ ॥ 


तनः पुनरमेयात्मा धर्मराजस्य क्ासुकम्‌ । 

द्रोणिश्चिचउछेद विहसन्विद्याध च चरिश्निमिः ॥ १९॥ 
अनन्तर अकयासा द्रौणपुत्रने धर्मराजा धनुष काट दिया ओर फिर दसकर तीन वाणोंसे 
उन्हें विच्दल किया ॥ १९ ॥ 


ततो घर्णसुतों राजन्पग्द्यान्यन्भहद्धल॒! । 
द्रौर्णि विव्याध सप्तत्या वाहोरुरासि चादयत्‌ ॥ २० ॥ 
अनन्तर धर्मपृत्र युधिष्ठिर्ने दूसरा बडा धनुष धारण करके अश्वत्थामाकों विद्ध किया और 


५, 


उसके दोनों हाथों और छातीमें सत्तर बाण मारे ॥ २० ॥ 


सात्यकिस्तु ततः कुद्धों द्रोणेः प्रहरतो रणे । 

अधेचन्द्रेण तीक्षणेन धलुश्छित््वानदद्भू शाम ॥ २१ ॥ 
अनन्तर क्रोधित सात्यकिने युद्ध अहार करनेवाले अश्वत्थामाके धतुपकों तीक्ष्ण अधेचन्द्र 
बाणसे काटकर बहुत जोरसे गजेना की ॥ २१॥ 


छिन्नधन्चा ततो द्रौणि! शकत्या शक्तिमतां यरः | 

सारर्थि पातथामास शैनेयस्य रथादुद्गुतम्‌ ॥ २२॥ 
धनुप कट जाने पर सहा वलयान्‌ अश्वत्थामाने शक्ति चाकर सात्यके सारयिको शीप्रही 
रथसे नीचे भिराया ॥ २२॥ 


अथान्यद्धलुरादाय द्रोणपुच्रः प्रतापवान्‌ । 

रीनेर्यं दारवदेण छादयामास भारन ॥ २३ ॥ 
भारत ! फिर प्रतापी द्रोणपृत्रने दूसरा धुुप के लिया, और सात्याकैकों बा्णोकी वर्षासे 
छा दिया ॥| २३ ॥| 


अध्यायं २९ ] कण पर्व ३३९ 
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तस्थान्वाः प्रद्रनाः संख्ये पतिते रथसारथी । 

तत्र तयैव धावन्तः समटदर्‌यत्त भारत ॥ २४॥ 
भारत ! रथके सारथिके मरनेसे, सात्याकेके रथके घोडे युद्धम इधर उधरको भागते इए 
दीख पडने लगे ॥ २४॥ 


युधिष्ठिरपुरोभास्ते द्रौणिं शखश्वतां वरम्‌ । ` 
अभ्धवषन्त वरेन वखजन्लः शिताज्शरान ॥ २५९ | 


उस समय युधिष्ठिरं आदि अनेक वीर शस्रधारियातर श्रेष्ठ अश्वत्थामाके ऊपर बंगसे अनेक 
ताक्ष्ण बाण ब्षाने लश ॥ २० ॥ हे 


आगच्छमानांस्तान्द्ठा रौद्ररूपान्परंतपः । 
प्रहसन्प्रतिजग्राह द्रणपुत्रो महारणे ॥ २६ ॥ 


उन क्रांधी वाराका अपन ऊपर आक्रमण करत देख, शनत्रुतापन अशवत्थामा उच्च भहापुद्धम 
हंसकर उनका सामना करने लेंगे ॥ २६ ॥ 


ततः शरशतज्वालः सेनाकक्ष महारथः । 

द्रोणिदेदाह समरे कक्षमप्रियथा वने ॥ २७ ॥ 
मह्गारथी द्रोणपुत्र समरमें सैकड़ों बाण रूपी अभिसे सेनारूपी काठकों इस प्रकार जलाने लगे, 
जैसे अग्नि वनमें रखे काठफ़ों जलाती है ॥॥ २७ ॥ 


तह पाण्ड्पुत्नस्थ द्रोणपुत्रप्रतापितस्‌ । 

चुक्लुभे भरतअश्रेष्ठ तिमिनेष नदीसुखम ॥ १८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अश्वत्यामसे संतप्त हुईं वह युधिष्ठिरक्ली सेना इस प्रकार घषडा उठी, जैंसे बडी 
मछलीके आजानेंसे नदीका सुख ॥| १८ ॥ 


इृष्ठा तेच महाराज द्रोणपुच्रपराक्रमम्‌ । 

निहतान्मेनिरे स्चान्पापण्डन्द्रोणखुलेन थे ॥ २९ ॥ 
महाराज | तब द्रोणपुत्रका पराक्रम देखकर सबने जान लिया, कि आज द्रोणपुत्र अश्वत्थामासे 
सब पाडव मार जायेगे ॥ २९॥ 


युधिष्ठटिरस्तु त्वरितों द्रोणि शिष्य सहारथस्‌ | 

अन्नवीद्द्रोणपुत्रं तु रोषामषेससन्वितः ॥ ३०॥ 
उसी समय महारथी द्रोणपुत्रके पास ल्वरासे जाकर युधिष्ठिरने क्रोध और अमर्षमे भरकर 
अश्वत्थामासें कहा ॥ ३० ॥ 


€ 


३४० मद्दाभारते [ कर्णवधपर्य 
नैव नाम तव प्रीतिर्तैव नाघ कूतक्ञला । 
यतस्त्वं पुरुषव्याघ्र सामेवाथ्य जिघांससि ।॥ ३१॥ 


है पुरुपसिंद ! तुम कुछ प्रेम और उपदारको नहीं मानते हो, क्योंकि आज तुम सुझ्ले ही 
मारनेकी इच्छा करते हो ॥ ३१ ॥ 


ब्राह्यणेन तपः कां दानसध्ययनं तथा | 

क्षत्रियेण धलुनौस्यं सं मवान्त्राह्णद्भुवः ॥ ३२ ॥ 
णको तप, दान ओर विद्या पटना चष्धिये । कष्रियक्तो धनुष धारण कश्ना चाये । 
सो तुम कहनेके लिये द्वी ब्राह्मण हो ॥ ३२॥ 


सिजतस्ते महाबाहो जेष्यासि युधि कौरवान । 

दुरुदव खमे कमे ब्रह्मवन्धुरसि धवम्‌ ` ॥ ३६३ ॥ 
महाबाही ! देखो, तुम्हारे आगे हम कोरबोंकी जीत लेंगे | तुम अवश्य ही ब्राह्मणोर्मे नीच 
हो। अच्छा, अपनी शक्तिके अनुसार युद्धरमें पराक्रम करो ॥ ३१ ॥ 


एवश्ुत्तो महाराज द्रोणपुत्र। स्मणज्षिय । 

युक्तत्य तच संचिन्त्य नोत्तरं किचिदतन्नपीत्‌ ॥३४॥ 
महाराज ! उनके ऐसा बोलनेपर द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने स्मित किया, ओर धमराजफे वचनोंकी 
यथाथ समझकर, अश्वत्थामांने कुछ उत्तर न दिया ॥ ६४ ॥ 


अदुक्त्वा च लतः फिंचिच्छरवर्षण पाण्डवम्‌ । 

छादयामास खमरे करुद्धोऽन्तक्‌ इव प्रजाः ॥ ३५ ॥ 
ओर विना ङु कदे ही समर करुद्ध होकर धर्मराजके छपर सदसो बाण चलि ओर उनको 
आच्छादित किया; जैसे प्रढय कालमें यमराज क्रोध करके प्रजाका नाश करते हैं ॥ ३५ ॥ 


संछाद्यमानस्तु तदा द्रोणपुत्रेण सारिष । 

पाथाऽपयातंः डाच वं विहाय मरता चसम्‌ | ३२ ॥ 
मारिष ¡ ईस प्रकारं द्रोणपुत्र अश्वस्थामाके बा्णोसे चिप जनके कारण धमराज युधिष्ठिर उस 
बडी सेनाको त्यागकर शीघ्रतासे युद्धसे इट गये ॥ ३९ ॥ 


अपयाते ततस्तस्सिन्धभपुओे युधिष्ठिरे । 

द्रोणपुत्र। सथतों राज-्प्रत्थादेशान्म हात्मनः ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ ! जब धर्मपृत्र राजा युधिष्ठिर सुद्धसे विमुख हुए, तब महामना द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
भी बदासे गये ॥ ३७ ॥ 


२१ 
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तत्ते युधिष्ठटिरों राजा त्णकत्वा द्रौणि सदाहे । 
प्रययौ तावद सैन्य यु्छः मुरख दमण ॥ ३८ ॥ 
॥ इति श्रीमद्वाभारते कणपर्वणि एकोनचत्वारिशो5घ्याय; ॥ ३९ ॥ २२७४ ॥ 
राजन ! महायुद्धमें युधिष्ठिः अश्वत्यामारों छोडकर फिर वीरोंका लाश करनेका करूर कमं 
करनेके लिये तुम्हारी सेनार्म घुसे ॥ ३८ ॥ 
॥ महाभारतके कणपर्वम उद्चचाढीखवां अध्याय समाप्त ॥ ३२९ ॥ २९७४ ॥ 





8 छ0 : 
संजय उवाच 
सीमपेन सपाथाल्प चेविकेकससंघृलम । 
वैकलेन! रवर्थ रुदध्या चारघामास साथकैः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- है राजन ! पाश्वाल, चेंदि और केरूयदेशकी सेनाके सहित भीमसेनकों स्वयं 
बेकतल करण्ने बाणोंसे रोक कर, उसका निवारण किया ॥ १ ॥ 
ततस्तु चदिकारूषान्खञ् षां ख. य हारथान्‌। 
खणो जघान संछुद्ों सीससेनश्य पहयत।ः ॥ २॥ 
फिर भौससेनके देखते देते क्रोधिव कणने अपने तेज बाणोंसे चेदि, कारूप और सुझ्नय 
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देशके अनेक महारथी वीरोंको मार डाला ॥ २॥ 


सीमसेनस्तत) कर्ण विहाय रथसत्तमम । 

प्रथ्यों कोरदं सेन्‍्य रप्षमास्रिरिव ज्वलन्‌ 1३॥ 
तव भीमसेन रथियार्म श्रेष्ठ कणकी छोडकर, सूखे तृणकों जलानेवाली आश्रेके समान वे 
कारव सेनाको दुग्ध करनेके लिये उस और दोडे ॥ ३ ॥ 

सूलपुओोडपि समरे पाश्चालान्केकयांस्तथा | 

सज्भयांश्व सहेष्वासान्षिजधान सहखश।ः 1७॥ 
इसी प्रकार खतपृत्र कणने पाण्डवोंकी सेनामें जाकर सज्लय, केकय और पाश्चालेदेशीय 
सेनाफे सहाधनुधर वीरकि मार्‌ डाल ॥ २॥ 

संशप्तकेषु पाथवश्व करवेषु वृकादरः 

पाग्चालेषु तथा कण! क्षय चक्रमहारथाः ॥५॥ 
सशप्तकाका अजुन, कारवोका भीम ओर पाग्वालॉका कणे ऐसे ये तीनों महारथी नाश करते 
रगे ॥ ५६ 
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ते श्चन्िया दद्यघानाख्िसिस्तैः पावक्ोपनैः। 

जम्मुर्विना्श समरे राजन्दुरमेन्त्रिते तब ॥ ६॥ 
है राजन्‌ ! अगिके समान वे तीनो वीर सेनाको दग्ध करने रणे । तुम्दासी दुबदधिते युद्धमे 
यह क्षत्रियोंका नाश हुआ ॥ ६ ॥ | 

ततो दुर्योधनः क्रुद्धो नङ्कलं नवधिः शरेः । 

विव्याध भरतश्रेष्ठ चतुरखास्थ वाजिनः ॥ ७॥ 
है भरतकुछ श्रेष्ठ ! अनन्तर दुर्योधनने क्रोध करके नो वाणोंसे नकुझफ्की और उनके चारों 
घोडोंको घायल कर दिया ॥ ७ ॥ 


ततः घुनरमेयात्मा तब पुश्नो ज़नाधिप)। 

छुरेण सहदेवस्य ध्वजं चिच्छेद काश्चन्‌ ॥ ८ ॥ 
अनन्तर तुम्हारे अमेयात्मा नरेश्वर पृत्रने अपने एक क्षुर वाणसे सहदेवके रथकी सोनेकी 
ध्वजाकों काठकर गिरा दिया ॥ ८ |! 


नकुलस्तु तत! कुद्धस्तव पुत्न॑ त्रिसप्तभिः | 

जघान समरे राजन्सहदेवश्थ पश्चमिः ॥९॥ 
राजन ! तब समरमें नकुलने क्रोध करके तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके शरीरमें इक्कीत और सहदेबने 
पांच बाण मारे ॥ ९ ॥ 

ताबुभौ भरतओेष्ठी श्रेष्ठो स्वधलुष्मताम ! 

विव्याधोरसि संक्ुद्ध। पश्चासि! पश्चमिः शारैः ॥ १०॥ 


अनन्तर दुर्योधनने क्रुद्ध होकर उन दोनों श्रेष्ठ धनुषधारियोंके छातीमें पांच पांच बाण 
मारे ॥ १०॥ 


ततोडपराभ्याँ भलाभ्यां घनुषी समकुन्तत। 
यसयोः प्रहसत्राजन्विव्ियाधैव च सप्तभिः ॥११॥ 
फिर उसने सहसा दौ भष वाणे उनके घुष भी काट दिये ओर उन दोनो सात 


क कर क 


वणां शद्ध किया || ११॥ 


तावन्ये धलुषी ओेछे झाक्रचापनिभे शुसे । 


प्रगृद्य रेजत॒ः चसे देवपुच्रसमौ यधि ॥ १२॥ 


तब वे दोनों वीर इन्द्रधनुषके समान दूसरे. श्रेष्ठ धलुष लेकर देवपुत्रोंके समान युद्ध्मे शोमित 
हुए ॥ १२॥ 
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ततस्तौ रभसौ युद्धे भ्रातरौ भ्रातरं दप) 
करैर्ववष॑तुषोरिमहातेघौ यथाचलम्‌ ॥ १३॥ 


और हे नुप ! वे दोनों वेगवान्‌ भाई अपने चचेंरे भाई दुर्योधनपर इस प्रकार बाणोकी वर्षो 
करने लगे, जेसे दो बड़े मेघ पवतपर जल बषोंव ॥ १३॥ 


ततः छर्धो महाराज तच पुत्रो बहारथः। 
पाण्डुपुख्रौ महेष्वासौ कारयाल्नास् पश्चि „ ॥ १४॥ 
हे महाराज ! तब तुम्हारे महारथी पुत्रने क्रोध करफे दोना पहधनुधर पाण्डर्वको अपने 
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बाणासे रोक दया ॥ १४ ॥ 


घनमण्डलप्नेवाहथ इद्थले साधि भारत । 
सायकास्थव दृश्यन्ते निश्चर्त) समन्तत! ॥ १५. ॥ 
हे राजेन्द्र ) उस समय दुर्योधनके केबल धनुषका मण्डल और उससे चार्य ओर ॒दटनेवाले 


क क स 


बाण ही दिखाई देते थे ॥ १५ ॥ 


लस्प सायकरसंछन्नो चक्ाशेतां च पाण्डवो। 
भचनच्छन्नां यथा व्यााञ्न चन्द्रसूयों हतप्रनी ॥ १६ ॥ 
वे दोना पणण्डुपुत्र उश्च बा्णोत्े आच्छादित दोदर, जेसे आकाश्चम सयं ओर चन्द्र मेषि 
च्छादत होकर प्रदाशहान हाते हं, वेषं हा दखन रगे ।॥ १६॥ 


ते तु बाणा महाराज हेममपुझ्खा। शिलाशिता! | 

आच्छादयान्दिश: सवा! सूथस्पेवांशावस्तदा ॥ १७॥ 
महाराज ! जिस प्रकार रूथकी किरणें जगतमें सब दिशाओंको छा जाती हैँ, ऐसे ही 
दुर्वाधनके थे सुव्ण पंखवाले शिलापर घिमकर तेज किये हुए बाण सब आकाशमें छा गये 
आर चारा ओर बाण ही बाण दीखने रंगे ॥ १७ ॥ 


बाणसूले तलस्तास्म्रिन्संछन्ने व नमस्तले। 

यलार्फा दरश ख्प क्ालान्वक्यसापस्रम्‌ ।॥ १८ ॥ 
जब आकाश बाणासे दककर बाणमय होता था, तब उस समय नकुछ और सहदेवने 
दुयाधनकाी यस आर मुत्युके समान देखा ॥ १८ ॥ 


पराक्र्न तु ते इृष्ठा लब सूनोमहारथाः | 
कप क्ष $ अ [क 
खत्योरुपान्तिक प्राप्ती साद्रीएुजो स्थ मेनिरे ॥ १९॥ 


तुम्हारे पुत्रका यह पराक्रम देख सब महाराथियोंनि जाना कि माद्रीके पुत्र नरु ओर सहदेव 
सत्युके समीप पहुँच गये ॥ १९॥ 
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ततः केनापत्ती राजन्पाण्डवस्य महात्सन। । 
पार्थनः प्रययौ तच्च यन्न राला दु खोध्रनः ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! तब महात्मा पाण्डवोके सेनापति धघृष्टयुम्न उधरको दोडे, जिधर नकुल और सहंदेव 
राजा दुर्योधनसे युद्ध कर रहे थे ॥ २० ॥ 
माद्रीयुन्नौ ततः चर व्यनिक्रस्य मदारथौ | 
धृछ्युम्नस्तव खुर्त वाडमामास सायके ॥ २१ ॥ 
महाग्थी शुर्वीर साद्रीपृत्रोकी लावदर ध्रष्टधरम्नने तुम्हारे पत्रकीं बाणोंसे ताडित क्रिया ॥२१॥ 
लक्नविध्यदर्भेघात्सा लच परश्नोइत्यसलपेण:ः | 
पाल्यं पञ्चविंदात्या प्रदस्य पुरषर्पम ॥ २२॥ 
पुरुपश्रेष्ठ ! फिर अमेयात्मा क्रोधी तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने हंसकर धृष्टयुम्नक शरीरमें पद्चीस 
बाण मारे ॥ २२ ॥ 
तत; पुनरसेगात्सा पुञ्नस्ते ए्थिवीपते। 
विद्ध्वा ननाद पाश्चाल्म पष्टया पश्चमिरिच च ॥ २२॥ 
पृथ्वीपते ! फिर तुम्हारे पुत्र अमेयात्मा दुयोधनने पंसठ वाणंसे ध्ृष्टब्रुम्नकी विद्धा करके 
गजना की ॥ २३ ॥ 
अधथार्य सदारं चापं दस्तायापं च मारिप। 
घुरपेण छनीश्णेन राजा चिच्छेद स॑युमे ॥ २४ ॥ 
सारिप ! अनन्तर पृद्ध्म राजा दुर्योधनने एक तीध्ण क्षुर्प्र बाणसे बाण सद्दित धनुष और 


चमडफा पञ्चा अथात्‌ हत्थी काट दी ॥ २४॥ 

तदपास्य धलुद्िछल्लं पाश्चाल्यः चाद्श्जंनः। 

अन्बदादत्त वेगेन घलुभारसह नवस ॥ २५ ॥ 
शत्रुनाशन धृष्टबयुम्नन उस कड़े हुए धनुपको फेंक कर एक नवीन चढ़ धनुप शीघ्रतासे धारण 
किया ॥ २५ ॥ 

प्रञ्वरलिव वेगेन संरस्भाद्रधिरेक्षणः 

अशाभत मरष्चासा छृष्टव्यश्न। कृत्त्रण। ॥ २६ ॥ 
ठस समय क्रोषके मारे धृष्टचुम्नक्षे नेत्र छाल हों गये। सब शरीर वरणा युक्त था इसलिये 

महापनु धर धष्टधुम्त वेगस जलनेवाले अभमेके समान शांत होते थं॥ २६ ॥ 

स पश्चदद नाराचाब्श्वसलः पन्नगानिय । 

जेघांसभरतश्रेष्ठ घृष्टयुज्नो व्ययासजत्‌ ॥ २७ ॥ 
अनन्तर धुष्टधुस्नने दुर्योधनकी मारनेकी इच्छासे सांस लेते हुए सांपोके समान पन्द्रह 
नाराच बाण छोड़े ॥ २७ ॥ 
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ते वर्म हेमाविक्रतं भिच्वा राज्ञः शिलारिताः। 

विविद्यर्वसुधां वेगात्कङ्कबाहिंणवासकः ॥ २८ ॥ 
शिलापर तीक्ष्ण किये हुए कंक और मोरके पलवाले बाण राजा दुर्वोधनका सोनेका कवच 
काटकर वेगसे एथ्वीमें घुस गये ॥ २८ ॥ 

सोऽतिविद्धो सदहाराज पुच्रस्तेऽतिव्यराजत । 

वसन्ते पुष्पावलः सपुष्य इव किंशुकः । २९ ॥ 
महाराज ! उन पंखवाले बाणोंके लगनेमे तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनके शरीरमें बहुत पीडा 
हुई, उस समय इनकी शोभा ऐसी बढी, जेसे वसन्‍्त ऋतुमें अनेक फुलोंसे फूले हुए 
कचनारकी ॥ २९ ॥ 

स चिन्नव्मां नाराचैः प्रदारेजंजरच्छविः। 

धृष्टयन्नस्य मलेन क्रुद्धिच्छेद कारकम्‌ ॥ ३०॥ 
उनका कवच कट गया था ओर श्षरीर नाराचो लमनेमे जभ्र इजा था । तब उन्होंने 
क्रोध करके एक भष वणते धृष्टयुम्नका धलुष काट दिया ॥ ३० ॥ 

अथैनं छिन्नधन्वानं त्वरमाणो महीपतिः । 

सायकरर्द॑रश भी राजन्धुवोर्मध्ये समर्दयत्‌ ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर धलुप कट जानेपर धृषटदम्नकी भोहोके मध्यमें राजा दुर्योधनने शीघ्रताके 
सहित दस बाण मरे ॥ ३१॥ 

तस्य तेऽच्ोभयन्वकत्रं कमौरपरिमार्भिताः। 

प्रफुछ चम्पक यद्ददृभ्रमरा सघुलिप्सव! ॥ ३२॥ 
कारीगरने साफ किये हुए उन तेज बाणोंसे धेषटचुञ्नका सुख रस-सोभी भमरोके सहित 
प्रफुछ चम्पकके समान शोमित हो गया ॥ ३२॥ 

तदपास्य घनुरिखन्नं धृषटदयुस्नो सहामनाः। 

अन्यदादत्त वेगेन धनु हयांश्च षोडखा ॥ ३३॥ 

अनन्तर महामना धृष्टुस्नने उस टूठे हुए धत्ुपको फेंक दिया और शीघतासे दूसरा घलुप 
ओर सोरुह भ्ठ चाण ठे खयि ॥ ६६ ॥ 

ततो दुर्यौधतस्यान्वान्हत्वा सलं च पश्वभिः । 

धञुशिच्छेद्‌ महयन जातरूपपरिष्टरतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उनमेंसे पांच बाणोंसे घोडे और सारथिकी मार डाछा। एक अछमे उसके सुवर्णभूषित 
धनुषफों काट डाला ॥ ३४ ॥ 
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रथ सोपरकरं छत्न राक्ि खड गदां ध्वजम्‌ । 

सदिथिष्छेद नदसिः पुत्रस्य तव पानः । २५ ॥ 
फिर नो भरोसे ध्रष्धुम्नने तुम्हारे पुत्रके सब साथनों सद्दित रथ, छत्र, क्ति, खड्ग, 
गदा ओर ध्वज काट दिये ॥ ६५ ॥ 


तपनीयाङ्गदं चिच नास मणिप्रय छुभम्‌ । 

ध्यज कुरुपताइछन्न दरझु) सवपायवा। । २९ ॥ 
सब्र राजाओंने देखा कि कुरुराज दुर्योधनका सोनेके अंगदोंसे युक्त नागचिन्दवाढा, विचित्र, 
मणिजटित उचम ध्वज कट गया है ॥ ३६ ॥ 


दुयोधन तु विरथ छिन्न सवायुध रणे | 

आतरः पयरक्षन्त सोदयां भरतषन ॥ ३७ ॥ 
है मरतश्रेष्ठ ! युद्धम जिसके कवच और आयुध कटे हुए हैं, उस रथहीन दुर्योधनकी उसके 
सगे भाई रक्षा करने लगे ॥ ३७॥ 


तमारोप्य रथे राजन्दण्डधारो जनाधिपम्‌ । 

अपोवाह च संभ्नान्नो धृष्टद्युम्नस्य पयतः ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! उसरी समय दण्डधारने राजा दुर्योधनको अपने रथपर चढा लिया और लरासे 
धृष्टध्ुम्नके देखते उसको युद्धसे हटा दिया ॥ ३८ ॥ 

कर्णस्तु सात्यकिं जित्वा राजगद्धी सहाबल! । 

व्रणदन्तारश्मषुं ससारएभसुख रणे ॥ ३९ ॥ 
सात्यकिकी जीतकर राजा दुर्योधनके हितेच्छु, महावलवान्‌ कणं मी युद्धम द्रोणाचायके 
मारनेवाले, उग्र बाण रखनेवाले ध्रष्टध्युम्नके सामने गया ॥ ३९॥ 

ते एछतो5+घयात्तृण शौनेयो वितुदण्शरैः । 

वारणं जघनोपान्ते दिपाणाभ्याभिव द्विषः ॥ ४० ॥ 
इनके पीछे अनेक बाणोंसे पीडा देते हुए सात्यकि दोडे, जेंसे मतवाला हाथी अपने दांतोंसे 
किसी दूसरे हाथी जांघोंमें चोट पहुंचाता हुआ दोडता है, ऐसे ही सात्याके कणके पीछे 


दौंडे ॥ ४० ॥ 

स भारत सहानासीद्योधानां सुमहात्मनाम्‌ | 

कणपापेतयाोसेध्य त्वदायाना महारणः ॥ ४१ ॥ 
है भारत | यह कण आर धघृष्टधुम्नके बीचमें रहे तुम्हारे महासा कारका पांडव सेनासे 
महाच्‌ धार शुद्ध हुआ ॥ ४१ ॥ 


३४ 
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न पाण्डवानां नास्माकं योधः कश्थित्पराङ्सुखः । 
प्रत्यरश्यत यत्कणेः पाश्वाखस्त्वरितो ययी ॥ ४२॥ 
तब दोनों-पाण्ठव और हमारे-ओरसे कोई वीर युद्धसे पराहुपुख होकर पीछे हटता दिखाई 
हीं दिया । फिर कणने त्वरासे पांचालॉपर धावा किया ॥ ४२ ॥ 


तस्मिन्क्षण नरश्रेष्ठ गजवाजिनरक्षय।। 

प्रादुरासीदुमघतों राजन्मध्यंगतेडहनि। ॥ ४१ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! माध्यान्हके उस समय दोनों पक्षोके अनेक हाथी, घोंडे और मनुष्य मर 
गये ॥ ४३ ॥ 


पाश्वालास्तु महाराज त्वरिता विजिगीषयः। 

सबतो5भ्यद्रवन्कण पताश्चिण हव द्रभम्‌ ॥ ४४ ॥ 
महाराज ! विजयेच्छु सब पाश्वाल वीर चारों ओरसे कर्णकी ओर इस प्रकार दौडे, जेसे 
पक्षिगण वृक्षपर उड़े जाते हैं ॥ ४४ ॥ 


तेषामाधिरथिः कुद्धो यतमानान्मनस्विनः । 

विचिन्वन्नेव वाणाग्र! समासादयदअतः ॥ ४७ ॥ 
उस समय विजयके लिये यत्न करते हुए, पराक्रमी योद्धाओकों चुन चुनकर क्रोधित 
अधिरथ पुत्र कर्ण अपने तीक्ष्ण बा्णोसे मारने छूगा ॥ ४५ ॥ 

ठपाघरकरेतुं खुखमाणं रङ्कुः चोग्रं धनंजयम्‌ । 

खे च रोचमानं च सिंहसेनं च दुजेयम्‌ ६ 
व्याघ्केतु, सुशमा, रं, उग्र, धनंजय, शङ्क, रोचमान ओर दुर्जय दितेन युद्ध करने 
लगा ॥ ४६ ॥ 

ते वीरा रथवेगेन परिवत्ननरोत्त सम्‌ । 


खजन्तं सायकान्क॒द्ध कणंसाहवशोलशिनस्‌ ॥ ४७ ॥ 
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उन सव वौराने वेगपूणे रथसे आकर, युद्धे शोभित होनेवाले, क्रुद्ध होकर बाण छोडनेवाले 
नरोत्तम कणको चारों ओरसे घेर स्या ॥ ४७॥ 


युध्यमानास्त्‌ ताञ्छरान्भचजेन्द्रः परतापवान्‌। 
अष्टाभिरष्टौ राघेयो न्यहननिदितैः ररे । ॥ ४८ ॥ 
मनुष्यश्रेष्ठ महाग्रतापी राधापुत्र कर्णने अपने आठ तीक्ष्ण बाणोंसे बुद्ध करनेवाले उन आठ 
३६ ७ ७३. 


श्रूर बाराफी भारा ॥ ४८ ॥ 
| 
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अथापरान्महाराज सृत्तपुख्रः प्रतापवान्‌ | 
जघान वहसाहसान्योधान्युद्धकिरारदः ॥ 2९ ॥ 
महाराज | फिर प्रताणी खतपुत्रने अनेक हजार युद्धविशारद नीरोको सहस्रां वार्णोमे मारं 
डाला | 2९॥ 
विष्णुं च विष्णुक्रमाणं देवापिं भद्रमेव च। 
दण्ड च समरे राजंखित्र॑ चिच्रायुधं हरिम्‌ ॥ ५० ॥ 
राजन ! फिर युद्धम विष्णु, विप्णुकम), देवापि, सत, दंड, चित्र, चित्रायुध, दरि, ॥५०॥ 
सिद्केलं रोचमानं खलभं च महारथम्‌ । 
निजघान खसखज्रद्धः्ेदीनां च महारथान्‌ ॥ ५१ ॥ 
विदकेत, रोचमान, महारथी शम ओर चेदिदेशके अनेक महारथी वीरको मार 
डाला ॥ ५१ ॥ 
तेषामाददतः प्राणानासीदाधिरथेजेपः । 
शोणित्ताभ्युक्षिताह्रुय रुद्रस्येवोजित महत्‌ ॥ ५२॥ 
इन वीरोंक ग्राणोंका हरण करते समय रुधिरसे भीगे अंगोवले एतपुत्र कणेरा शरीर सतर 
भूत संहारक शिवकरे समान देंदीप्यमाद दीखता था ॥ ५२॥ 
तमन्न सारत कर्णन सालड्रास्ताडिता। चरिः । 
सर्वतोष्भ्यद्रवन्मीता! कुवन्तों महदाकुलम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भारत ! इसी प्रकार वहां उन्होंने अनेक बाणोंसे हाथियोंको मार डाला। कर्णके बाणोंसे 
व्याकुल हुए हाथी सेनाकी त्रस्त करते भयभीत हो इधर उधरकों भागने लगे ॥ ५३॥ 
निपेतुरुष्षां समरे कर्ण साथकपीडिताः । 
कुतेन्तों विविधान्नादान्वज्जलुन्ना हचाचला: ॥ ५४ ॥ 
सभ वजरके रयनेमे पर्वत गिरते दँ वैसे दी वे हाथी कर्णके वाणोंसे पीडित होकर समरमें 
नाना प्रकारके शब्दा चिते हए भिर शरे ॥ ५४ ॥ 
गजवाजिमलुष्यैश्च निपताद्धः समन्ततः । 
रथैग्याकगतै मर्गे पर्यस्तीर्यत खदिनी 11५५. ॥ 
कर्णके मागमे ख्व ओर गिरते इए हाथी, घोडे, मयुप्य ओर रथोसे सन भूमि भर गयी 
थी ॥ ५५. ॥ 
नेव भीष्मो न च द्रोणो नाप्यन्ये युधि तावक्ताः। 
चक्क रम तादा कम यायां चै क्रत रणे ॥ ५६ ॥ 
जैसा छणने वहाँ रणभृमिरम पराक्रम किया था, नेसाभीप्म, द्रोणाचाय आदि तुम्हारे ओरके 
दूसरे किसीमी योद्धाने नहीं किया था ॥ ५६ ॥ 
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सूतपुत्रेण नागेषु रथेषु च हयेछु च। 

नरेषु च नरव्याघ्र कृतं स्प कद महत्‌ ॥ *७ ॥ 
हे नरसिंह ! हाथी, रथ, घोडे और मनुष्द दलोंके बीचमें खतपुत्र कणेने घोर संहार 
किया ॥ ५७॥ 

सुगभध्ये थथा सिंहो रृश्यते निरमेयश्चरन। 

पाश्चालानां तथा सध्ये कृ्णोऽचरद मीतवत्‌ ॥ ७८ ॥ 
जैसे हरिणोंके बीचमें सिंह वेडर होकर घूमता दिखायी देता है, ऐसा ही कण उस पांचालोंकी 
सेनामें निर्भव होकर घूमता था ॥ ५८ ॥ 

यथा झूगगणणांस्नस्तान्सिहों द्रावयले दिशा । 

पाश्चालानां रथत्रातान्कर्णो द्रावयते तथा ॥ ५९ ॥ 
सिंह जैसे भयभीत हरिणोंके झुंंडोंकी सब ओर भग्ाता है, बेसे ही कणे पाश्वालोंके रथ 
समूहोंह्ो भगाता था ॥ ५९॥ 


सिंहास्य च यथा पराप्य न जीवन्ति खगाः कचित्‌। 
तथा कणंसनुप्राप्य न जीवन्ति सहारथाः ॥ ६० ॥ 
जपे सिके मुखे आभे आकः के हरिन जीवित नहीं बचते, ऐसे ही कणके पास पहुंचकर 


# 


पांचाल महारथी जीवित नहीं रहते थे ॥ ६० ॥ 


वैश्वानरं यथा दीद दद्यन्त पाप्य चै जनाः । 

कृर्णाशिना रण तद्दहृग्घा भारत लुल्लयाः ॥ ६१॥ 
भारत ! जैसे प्रज्वलित अग्निम पड कर सब मरुप्य जल जति द, वैसे दी शुदधमें सुञ्जय 
वंशी क्षत्रिय कणेरूपी अम्निमें जलकर स्म हो भथे ॥ ६१ ५ 


कर्णन चेदिष्वेकेन पाश्चवालेणु च भारत । 
विश्राव्य नास निदृता यहः चरस्त्ताः ॥ ६२॥ 
क, क (० 


हे भारत ! अकेले कर्णे वेदि ओर पाश्चारविसे अनेक शर सम्मत वीरको नाम सुनाकर 
मार डाल ) ६२॥ 


मम चाखीन्लुष्येन््र दृटा कणैस्व विक्रमम्‌ । 
नेकोऽप्याधिरथेजीवन्पाश्वास्यो सोष्ष्यते युधि ॥ ९३ ॥ 
जनाधिप ! कणका पराक्रम देख हमें यह निश्चय हो गया कि आज युद्धम रपुत्र कर्णक 
हाथसे कोई पाश्वाल योद्धा जीवित नहीं बचेगा ॥ ६४ ॥ 
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पाश्वालान्विधमन्संख्ये छत्तपुछ्रः घतापवान | 

अभ्यधावत संकुद्धों धर्मपुत्न ुधिष्ठिरस्‌ ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार प्रतापी छतपुत्र कण युद्धमें पाश्वालोंकी नष्ट करने लगा था। फिर धर्मपुत्र 
युधिष्ठिर पर क्रुद्ध होकर उसने धावा पिया ॥ ६४ ॥ 

धुषटद्य्नथ राजानं द्रौपदेयाश्च सारिष । 

परिवनुरमिन्नन्ने शतशखापरे जनाः ॥ ६५ ॥ 
मारिष ! तव धृषटुम्न, द्रौपदीके पुत्र तथा और भी दूसरे सेक्डों वीर अत्रुनाश्नन राजा 
युधिष्ठिरकी चारों ओरसे घिरकर खंडे हुए ॥ ६५॥ 

शिखण्डी सहदेवश्व नकुछो नाकालिस्तथा । 

जनमेजयः शिनेनप्ता पहयथ्र प्रद्रकाः ॥ ६६ ॥ 
इनके सिवाय शिखण्डी, सहदेव, नकुछ, शतानीक, जनमेजय, सात्यकि और अनेक प्रभद्रक- 
वंशी क्षत्रिय ॥ ६६ ॥ 

एते पुरोगमा भूत्वा ध्ृष्टयुस्नश्व संयुगे । 

कणमस्पन्तमिष्वस्त्रैविंचेसरमितीजसः ॥ ६७ ॥ 
ये स्व महापराक्रमी तेजस्वी वीर युद्ध धृष्टुम्नको आगे कर अनेक वाण चलनेबलि क्ण 
पर अनेक प्रकारके अखि प्रहार करके घूमने लगे ॥ ६७ ॥ 

तांस्तत्नाधिरथि! संख्य चेदिपाथालपाण्डबान | 

एको वह्ननभ्यपतद्गुरुत्मन्पान्नगानिव ॥ ६८ ॥ 
जैसे अकेला गरुड अनेक सर्पोपर आक्रमण करता है, बेंसे ही अकेले खतपुत्र कण शुद्ध 
अनेक चेदि, पाश्वाल और पाण्डवॉसे युद्ध करने लगे ॥ ६८ ॥ 

भीससेनस्तु संकुद्ध। छुरून्मद्रान्सकेकयान्‌ | 

एक! संख्ये महेष्वासों योधयन्बह णो मत ॥ ६९ ॥ 
मीमसेन क्रोध करके कुछ, केकयोंकरे सहित मद्रंदेशीय योद्धाओंसे युद्ध करने लगे । अकेले 
महाधनुधारी भीमसेन समरमें अनेक कीरे युद्ध करने लगे, तव॒ उनकी शोभा वृत 
बढी ॥ ६९ ॥ 

तत्र ममु भीमेन नाराचैस्ताडिता गजाः । 

प्रपतन्तो इतारोदाः कस्पयन्ति स्म मेदिनीम्‌ ॥ ७० ॥ 
उन्होंने अनेक हाथिर्योको ममेस्थानर्भे नाराच चाण मारकर घायल कर दिया, तव वे हाथी, 
सवारोके सहित एृथ्वीमें गिर गये, इन सबके गिरनेंके समय वे पृथ्वीकों कंपित करते 
थे ॥ ७० ॥ 
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चाजिनख हसारोहाः पत्त गतासवः । 

शोरते युधि निभिन्ना वसन्तो रुधिर वहु ॥ ७६॥ 
सवाराके रहित घोडे ओर पंदर सनक युद्धम स्नायन्‌ हाकर्‌ रक्तं वमन्‌ करते हुए प्राण- 
रहित होकर प्रथ्यीमें सो गये ॥ ७१ ॥ 

सदस्ररश्च रथिनः पतिताः पत्तितायुधाः । 

अघ्चताः खषददयन्त नीमाह्ीला गतासव+ ॥ ७२ ॥ 
सहस रथी रुधिरमें भींगकर और शस्रहीत होकर प्रृथ्वीमें गिर गये | वे सब अक्षत होते 
हुए भी भीमसेनके डरसे प्राणहीन दीखते थे ॥ ७२ ॥ 

रथिसिवाजिलिः सुते! पत्तिलिस्थ तथा गज; 

ग्रीमसेनशारच्छिन्नैरास्ती्णो वखुधामवत्‌ ॥ ७३ ॥ 
सीमसेनके बाणोसे छिननभिन्न हुए रथी, घोडे, सारथि, वैद ओर द्वाथियोंकी लोशसे 
पृथ्वी सर गयी थी ॥ ७३ ॥ 

तत्स्तस्मितकिगालिष्टद्धीमसेनवलादितम्‌ । 

दुर्योधनबलं राजन्निरुत्साहं कत्रणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
राजन्‌ ! भीमसेनके बरसे पीडित होकर वह सेना इछ न कर सकी, वह स्तव्ध जेसी खडी 
थी ! उस युद्धम दुर्गोधनकी सेना षास व्यार होकर उत्साह रदित हो गई ॥ ७४ ॥ 

निश्चेष्ट तुछुले दीन वसौ तस्मिन्महारणे । 

प्रसन्नसलिलः काले यथा स्थात्खागरो न्ुप ॥ ७७५ ॥ 
नुप ! जैसे शरदूऋतुमें समुद्र ज्वार न उठनेसे अचल हो जाता है, वैसे ही उस भयंकर 
समरमें वह निश्रेष् और दीन दीखती थी ॥ ७५ ॥ 

मन्युवीयेवलोपेतं बलात्पर्थवरोपितम्‌ । 

अभवत्तय पुत्रस्य तत्सैन्यसिषुभिस्तदा | 

रुघिरोघपरिकछिन्न रुघिराद् चश्चुव द ॥ ७६ ॥ 
जा तम्हारे पुत्रस सेना क्रोध, बीये ओर वलस युक्त थी बह भीमसेने वाणोके बरसे मद 
आर उर्साहसे रदित होकर तेज हीन हो गहं । वहं सेना रुधिरे प्रवाहं मोता खाकर 
रुधिरसे भीगकः व्याङुरु हो गई ॥ ७६ ॥ 


सूतपुन्ना रण क्रुद्धः पाण्डवानालनाकेमीम्‌ 

सीमसेनः दुरूग्यापि द्रावयन्बह्धशो मत ॥ ७७॥ 
घतपुत्र कणं क्रोध करके युद्धम पाण्ड्ोकी सेनाको ओर भीमसेन कौरवोदी सेनाको ममि 
लगे | उस समय उन दोनो वीर रणभूभि्े शोभने रुगे ॥ ७७ ॥ 


३५२ महाभारत [ कर्णवधपर्च 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~ ^" ^= ग 


वतमाने तथा रौद्रे संग्रामेष्द्‌ छुतदशाने | 

निहत्सम एतनासध्से संशाप्तकगणान्बदून ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार यह अद्भुत ओर घोर युद्ध चल रहा था, तो सेनाके मध्यर्म अनेक संशप्तक 
वीरोंकी मार कर ॥ ७८ ॥ 


अजुनो जयता श्रेष्टो वासुदेवसभात्रवीत्‌। 
प्रभन्न बलमेतद्वि सोत्स्पसान जनादन ॥1 ७९ ॥ 
महा विजयी अजुन श्रैक्षृष्णसे बोले- हे कृष्ण | देखो, हमार साथ युद्ध करनेवाली यह 


संयकतकोकी सेना भ्र दो गई है ॥ ७९ ॥ 

एले धावन्ति सगणाः संशप्रकृपदहारथा! । 

अपारयन्तो महाणान्सिहराव्दान्सगा इच ॥ ८० ॥ 
अब ये संशप्तक महारथी अपने दलोंके साथ युद्ध छोडरर भागे जति हैं, जेंसे सिंहके शब्दको 
सुनकर द्विण भागते हैं, ऐसे दी मेरे बा्णोकी न सह कर ये सेना भागी जाती है ॥८०॥ 


दीसेते च महत्सैन्य सद्धयानां महारणे। 

हस्तिकक्ष्यो चसौ कुष्ण केतुः कर्णस्य धीमतः । 

खदयते राजसैन्यस्य मध्ये विचरतो झहु! ॥ ८१॥ 
ये देखो, बह सुंजयोंकी महान्‌ सेना भी महायुद्धमें विर्दाण हो रही है। हे कृष्ण ! राजाओंकी 
सेनाके बीचमें बार बार घूमते हुए हस्तिकक्षासे युक्त बुद्धिमान्‌ कणकी ध्वजा. दीखती 
है॥ ८१ ॥ 

न च कणे रणे शक्ता जेतुम्नन्ये महारथाः । 

जानीते हि भवान्करणी वीर्मवन्तं पराक्रमे ॥ ८२॥ 
कणको युद्धमें दूसरे कोई भी महारथी नहीं जीव सकते हैं, आप कर्णके बल और पराक्रमको 
जानते ही हैं ॥ ८२॥ 


तच्च याहि यतः क्णो द्राचयत्येष नो वलम्‌ ॥ ८३ ॥ 
चजेयित्वा रणे याहि सूतपुत्रं महारथम्‌ । 
अमो सा बाधते कृष्ण यथा वा तव रोचते ॥ ८४ ॥ 


जहाँ यह कण हमारी सेनाकों भगा रहे हैं, वहाँ चाठिये, समरमें संशप्रक्रंकोी छोड़कर अब 
महारथी छतपृत्रफे पास ही आप हमारे रथकों शीघ्र ले चलिये। है कृष्ण ! परिश्रम तो नहीं 
कष्ट देले, आगे आपकी जो इच्छा हो ॥ ८४-८७ ॥ 
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एतच््टरूत्वा महाराज गोविन्दः प्रहसन्निव । 

अन्नवीदञ्जनं तूणं कौरवाञ्ञहि पाण्डव ॥ ८५॥ 
तो अर्जुनके ऐसे वचन सुन श्रीकृष्ण हंसकर बोले, हे अर्य॑न ! तुम कौरवको युद्धम 
मारो ॥ ८५. ॥ | 

ततस्तव महत्सैन्यं गोविन्दप्रेरिता हयाः ।. 

हंसवर्णाः प्रविविशुषहन्तः कृष्णपाण्डवौ ॥ ८६॥ 
अन्तर श्रीकृष्णमे चलाये हुए हंसके समान श्वेतवर्णवाले घोड़े श्रीकृष्ण और अजुनको लेकर 
तुम्हारी बडी सेनामें प्रविष्ट हुए ॥ ८६ ॥ 

केशवप्रहितरश्थे! शेते! काशथ्वन भूषण! । 

प्रविशद्धिस्तव घलं चतुर्दिशमभिद्यत ॥ ८७॥ 
भ्रीकृष्णसे हके हुए उन सुबर्णके भूषणोंसे भूषित अजुनके रथके सफेद घोडोंने जब तुम्हारी 
सेनामें प्रवेश किया, तब तुम्हारी सेना चारों ओरसे भश्न होने लगी ॥ ८७॥ 

तौ विदाये महासेनां प्रविष्ठी केशवाजुनो । 

कुद्धौ संरम्भरक्ताक्षौ व्यभ्राजेतां महाद्युती ॥ ८८ ॥ 
रथ पर चदे श्रीकृष्ण जौर अजन तुम्हारी सेनाको भप्र करके उसमे प्रविष्ट इए । बे दोनों 
महापराक्रमी वीर अत्यंत क्रोधित और क्रोधे नेत्र खार कए हुए, महान्‌ तेजसे प्रकाशित 


४.१ 


हो रहे थे ॥ ८८ ॥ 

युद्धशौण्डौ समाहूताचरिभिस्तौ रणाध्वरम्‌ । 

„  यञ्वभिचिधिनाहूतौ मखे देवाविवाश्विनौ ॥ ८९. ॥ 

जेसे किसी यज्ञमें ऋत्विजोंसे विधिपूवक बुलाये अश्विनीकुमार देवता आते हैं, ऐसे ही ये 
दोनों युद्धकुशल वीर शत्रुओं आह्वान कये जानेपर रणयज्ञमं आये ॥ ८९ ॥ 

कद्ध तौ तु नरव्याघौ वेगवन्तौ घभ्ूवदुः। 
ह तलशइब्देन रुषितो यथा नागो महाहवे ॥ ९० ॥ 
जेंगे दो मतवाले हाथी महावनमें तालीकी आवाजसे क्रुद्ध होकर दोडते आते हैं, वैसे ही वे 
दोनों पुरुषासंह क्रुद्ध हीकर आगे आते थे ॥ ९० ॥ 

विगाहन्स रथानीकमभ्वसंघांश्च फल्गुनः । 

व्यचरत्पतनामध्ये पाशहस्त इवान्तकः ॥९१॥ 
जैसे फांसी लेकर यमराज जगतमें घूमते हैं, वैसे ही अर्जुन तुम्हारी रथोंकी और घुड- 


सवारोंकी सेनामें घुसकर कोरवसेनाके बीचमें घूमने रूमे ॥ ९१॥ 
४५ (म, भा. कणै, ) 
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त॑ दृष्टा युधि विक्रान्तं सेनायां तव भारत | 
संदाघ्रकगणार्धूयः पुरस्ते समचोदयत्‌ ॥ ९२॥ 
भारत ! युद्धम पराक्रम करनेवाले अञ्च॑नको अपनी सेनाम्‌ प्रविष्ट हआ देख, तुम्दारे पत्रने 


भ क, बच 


संशप्रकोंकी फिर अजुनसे युद्ध करनेका प्रेरित किया ॥ ९२॥ 


ततो रथसहस्रेण द्विरदानां चरिभिः चातः | 
चतुर्वदासदसैश्च तुरगाणां महादवे ॥ ९३॥ 
तव महायुद्र्मे एक सदस रथ, तीन सौ हाथी, चीदह सदस घोडे ॥ ९३ ॥ 


द्वाभ्यां रातसहस्राभ्यां पदातीनां व धन्विनाम्‌ । 

शुराणां नामरूब्धानां विदितानां समनन्‍्ततः | 

अभ्यवतेन्त तौ चीरो छादयनन्‍तो महारधा! ॥ ९४॥ 
और दो लाख घनुपधारी शूर पदाति श्रीकृष्ण और अज्ुनसे युद्ध करनेको चढ आये, उन 
सब लक्ष्यवेधी, सत्र प्रसिद्ध, पराक्रमी पदातियोंकों लेकर महारथी संशप्तक उन दोनों 
बीरोंके ऊपर बाण वर्षा करके आच्छादित करने गे ॥ ९४ ॥ 


स छाद्यमान। समरे शरे। परवलादेनः । 

दर्शयन्रीद्रमात्मान पाशहरत इवान्तका! । 

निम्नन्संणप्तकान्पाथ प्रेक्षणीयतरो5भवत्‌ ॥ ९७ ॥ 
उस समय समरमें अर्जुन चारों ओरसे उनके बाणोंमें छिप गये । अनन्तर कुन्तीकुमार 
अजुन पाशधारी यमराजके समान भयंकर अपना रूप दिखाते और संशप्तकोंका नाश करते 
हुए अत्यन्त सुन्दर दीखते थे ॥ ९५॥ 

ततो विद्युत्प्रमैबाणेः कार्तेस्वरवि भूषितेः 

निरन्तरसिवाकाशमा सी न्लुने! फिरीटिना ॥ ९६ ॥ 
तब द्ोनेके पह्चवाले, विजलीके समान प्रकाशमान किरीटधारी अज्ञुनके छोडे हुए वाणसे 
समस्त आकाश भर गया ॥ ९६ ॥ 

क्विरीविशछुजनिछुक्ते! संपतद्धिमेहाशरैः | 

समाच्छन्नं वभौ स्व काद्रवेयैरिव प्रमो ॥ ९७ ॥ 
प्रभो ! उस समय जैसे सब ओर सर्पोके उडनेसे आकाश दीखना सम्भव हैं, ऐसे ही किरीट- 
धारी अजुनके हाथोंसे छूटकर गिरनेवाले बडे बराणोंसे व्याप्त आकाश दीखने छूगा ॥ ९७॥ 
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रुक्मपुद्धान्प्रसन्नाआज्शरान्संनतपर्वेण: । 
अदरशेयदमेयात्मा दिक्षु सबोछु पाण्डवः ॥ ९८ ॥ _ 


अमेयात्मा अजुनने तेज धार, नतप्व ओर सोनेके पह्चवाढ़े वार्णेसि दर्सों दिशाओंकी पूरित 
कर दिया ॥ ९८ ॥ 


हत्या दर सहस्राणि पार्थिवानां महारथः । 
संराघ्कानां कौन्तेयः प्रपक्षं त्वरितोऽभ्ययात्‌ ॥ ९९ ॥ 
दस सस्र संश राजारभको मारकर महारथी अरज्ैन शीघही. उस सेनासे बाहर 
इए ॥ ९९ ॥ 
प्रपक्षं स समासाद्य पाथः कास्बोजरल्षितम्‌ । 
प्रममाथ बलाहाणैदानवानिव वासवः ॥ १०० ॥ 
उस सेनासे बाहर होकर, अजुनने काम्बोज राजसे सुरक्षित सेनामें प्रवेश किया ओर उनका 
बलपूरवक चलाये बाणोंसे इस प्रकार नाश करने लगे, जैसे इन्द्र दानवोंको मारते हैं ॥१००॥ 
प्रचिच्छेदाद्यु भछेश्र द्विघतामातताथिनाम्‌ । 
दरस्त्रपाणीस्तथा बाहूस्तथापि च शिरांस्युत ॥ १०१॥ 
अज्जुनने अपने भक्त बाणोंसे बलवान्‌ आततायी शत्रुओंके श्रपुक्त हाथ, शुजा और शिर 
बडी श्रीघ्रतासे काठ डाले ॥ १०१ ॥ 
अज्राज्रावयवैद्िछन्रैव्या युधास्ते5पतन्क्षितौ । 
विष्वग्वातानिसं नभ्रा बहुशाखा इव दमाः ॥ १०२॥ 
जमे अनक शाखावाले वृक्ष वायुके चलनेसे गिर पडते हैं, ऐसे ही अपने शरीरके अवयव 
कट जानेसे बे वीर शख्रहीन होकर प्रथ्वीपर गिरने लगे ॥ १०२॥ 
हरत्यश्वरथपत्तीनां ब्रातान्रिन्नन्तमजुनम । 
५ खद क्षिणादवरजः रारव्ष्टयाभ्यवीचरषत्‌ \ १०३ ॥ 
अनो हाथी, घोडे, रथ ओर पदातिरयोका नाञ्च करते देख, राजा सुदधिणका छोटा भाई 
उन पर बाण व्षोने लगा ॥ १०३ ॥ 
अस्पास्यतो5्धचन्द्राभ्यां स बाहू परिधोपमो । 
पू्णचन्द्रा भवकत्रं च क्चुरेणाभ्यहनचिछरः ॥ १०४ ॥ 
तब अजुनने दो अर्थ चन्द्राकार बाणोंसे बाणोंकी वर्षा करनेवाले परिध समान उसके 
दोना हाथ ओर एष छुर बाणसे पूर्ण चन्द्रमके समान मुखवाल्ा शिर कारक्र परीमे 


४. (+>, 


गरा दिया ॥ १०७॥ 
५ 
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स पपात तलतो चाहात्स्वलोहिलपारिसध। । 

मत!शिलागिरे! झझ चजेणेबानदारितस्‌ ॥ १०७ ॥ 
जैसे मैनसिलसे भरा हुआ पर्वतका शिखर वज़के लगनेंसे विदीणं होकर गिरता है, ऐसे ही 
स्वयंका रुधिर बद्दाता हुआ वह अपने वाहनसे गिरा ॥ १०५ ॥ 

सुदक्षिणादवरजं काम्धोर्ज दरशुहेतम । 

प्रांशूं कमलपन्नाक्षमत्यथे प्रियद्शनम । 

काश्वनस्तम्मसंकाशं भिन्न हेमागेरिंयथा ॥ १०६ ॥ 
कमलके समान नेत्रवाले मद्दासुन्दर काम्बोज देशीय देखनेमें प्रिय सुदक्षिणके छोटे भाईको 
सोनेके खम्मेके समान कदवाला, विदीण हुए सोनेके पर्बतके समान गिरा हुआ उस समय 
सब लोगोंने देखा ॥ १०६॥ 

तनोऽ मवत्पुनयुंद्धं घोरमद्‌ खुतदद्वीनम्‌ । 

नानाचस्थाश्च योधानां वसूबुस्तच्न युध्यताम्‌ ॥ १०७॥ 
फिर घोर और अद्भुत दर्शनीय युद्ध होने लगा । उन मह्य युद्ध करते हुए बीरोंके अनेक 
रूप दीखने लगे ॥ १०७॥ 

एतेष्वावर्जितैरश्वैः कास्योजैयेवनेः राकैः। 

शोणिताक्षैस्तदा रक्त स्वेभासीद्विशां पते ॥ १०८॥ 
पृथ्वौपते ! काम्बोज, यवन और शकदेशके अनेक घोड़े बाणोंके लगनेसे मर भये, मरे 
घोडोंके शरीरसे रुघिर बहने लगा और वह सब भूमि लाल हो गयी ॥ १०८ ॥ 

रथे रथाश्वसूतेश् हतारोहेश वाजिभिः | 

द्विदेश हतारोहैमहामाजन्रैहतद्विपे। । 

अन्योन्येन महाराज क्रतो घोरो जनक्षयः ॥ १०९ ॥ 
महाराज ! रथ, रथक्कि घोडे ओर सारथि, घुडसवार, हाधियोकि सवार, महावतत ओर हाथी 
सी मारे गये थे। इन्होंने परस्पर प्रहार करके घोर जनसंहार किया ॥ १०९ ॥ 

तस्मिन्परपक्षे पक्षे च वध्यमाने मदहात्मना। 

अञ्जनं जयतां श्रेष्ठं स्वरितो व्रीणिराययौ ॥ ११०॥ 
जिस समय अजुनने व्यूइके उस पक्ष और अपक्षकी नाश कर दिया, तब विजयी वौरोंमें ्ेष् 
अजुनसे युद्ध करनेके लिये द्रोणपुत्र अश्वत्थामा शीघ्र दोडे ॥ ११० ॥ 

विधुन्धानो महच्ाप॑ कार्तेस्वरविशूषितम्‌। 

आददानः रशराम्योरान्स्वरदमीनिव भास्करः ॥ १११॥ 
जे वयं अपनी क्िरणोको जगतुमे फैलति है, वैसे दी सुवण भूषित विशाल धलुषको खींच 
कर अश्वत्थामा घोर चाण चलाने लगे ॥ १११॥ 
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तैः पततद्धिकहाराज द्रौणिखुक्तैः खमन्ततः। 

सछादिनौ रथस्थौ तावुभौ कररणधनजमौ ॥ ११२॥ 
हें महाराज ! अश्वत्थामाके हा्थोसे छटकर चारो तराजू भिरनेवाले. उन नार्णोसे रथपर ड 
हुए श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों छिप गये ॥ ११२॥ 


लतः शरशलैस्तीष्णमारहाजः प्रतापवान्‌ | 

निश्चेष्ठी तादुभौ चक्रे युद्ध माधवपाण्डवी ॥ ११३॥ 
अनन्त प्रतापवान्‌ अश्वत्यामानें अपने सैकड़ों तीक्षण बाणोंसे श्रीकृष्ण और अजुनकों निश्े्ट 
कर दिया ॥ ११३ ॥ 


हादाक्रतम रूल्सवै जङ्गमं स्थावरं तथा । 

चराचरस्य गोप्तारौ दद्रा संछादितौ चरैः ॥ ११४ ॥ 
स्थिर-चरंके रक्षक अन ओः श्रीक्र॒ष्णको बार्णोत्ते आच्छादित हुआ देख सव स्थावर जगम 
प्राणी हाहाकार करने रगे ॥ ११४॥ 


सिद्धचारणसंघा संपेतुर समन्ततः । 
चिन्तयन्तो भवेदद्य लोकाना स्वरस्य पीत्यर ॥ ११५ ॥ 
ॐ म 4 स # 
सब सिद्ध और चारणोंके संघ सब ओरसे वहां आकर आज सब जगत्‌का कल्याण हो, ऐसा 


क 


कटने रुगे ।॥ ११५ ॥ 


न सथा तारको राजन्दपूवैः चराक्मः । 

संजज्ञे चादशो द्रौणेः कृष्णौ संछादयिष्यत्त ॥ ११६ ॥ 
हे राजन्‌ ! अश्वत्थामाने जब श्रीकृष्ण और अजजैनकों युद्धमें बाणोंसे छा लिया, उस समय 
उसनं अंसा पराक्रम देया, वेसा मने पहले कभी नहीं देखा था ॥ ११६॥ 


द्रोणस्तु धनुष! दराज्दमहितत्रासन रणे । 

अश्नोष बहुशो राजन्सिहस्थ नद॒तो यथा ॥ ११७॥ 
जज्नलर्म सिंह गजता हे, वैसे दी युद्धम अश्वत्यामाके धचुषका शत्रओंङो त्रास देनेवाला शब्द्‌ 
बारबार सुनायी देता था ॥ ११७ ॥ 


ज्या चास्य चरतो युद्धे सब्यदक्षिणमस्थतः । 
वेद्यदस्वुद्मध्यस्था भ्राजसानव सामवत्‌ ॥ ११८ ॥ 


जसे घूमते हुए भेपके बीच बिजलौ चमदती है, वैसे दाये -त्रये बाण छोडते धूते हए 
अश्वत्थामा धचुषपेणं प्रत्यञ्च चभक्ने र्गी ॥ ११८ ॥ 


३५८ मद्दाभारते [ कर्णवधपर्य 
से तथा क्षिप्रकारी च हृढ्हस्तथ् पाण्डव। | 
संसोह परम गत्वा प्रैक्षत द्रोणज॑ ततः ॥ ११९॥ 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको देखकर दृढ महापराक्रमी शीघ्र शस्र चलानेवाले, अजुन अत्यंत्त मोहित 
होकर खंडे रह गये ॥ ११९॥ 


स विक्रम हृत मेने आत्मन। सुमहात्सना | 

तथास्य समरे राजन्वपुरासीत्खुदुद्शम॒.... ॥ १२०॥ 
महात्मा अजुन मानने लगे, फि अपना सव परक्रम नष्ट हौ गया । राजन्‌ ! उस समय 
समरमें उसके शरीरको देखनाहीं कठिन ही गया ॥ १२० ॥ 


द्रौणिपाण्डवयोरेवं वतमाने महारणे । 

वधमान च राजेन्द्र द्रोणपुत्रे सहावले | 

हीयमाने च कौन्तेये क्ष्णं रोषः समभ्ययात्‌ ॥ १२१॥ 
हे राजेन्द्र ! इस प्रकार अज्जुन और अश्वत्थामाके चले हुए महा युद्धमें महाबलवान्‌ अश्वत्यामाकी 
वृद्धि हुई और कुस्तीपुत्र अज्ुनका पराक्रम मन्द होने लगा, तपर कृष्ण एकाएक मह्दा क्रोधमें 
भर गये ॥ १११ ॥ 

स रोपान्नि/श्वसन्नाजनिद्दन्निव चक्षुषा। 

द्रौणि च पदयत्द््रामे फल्थनं च खहुर्खहुः ॥ १२२॥ 
राजन्‌ ! वे क्रोधसे रवी सांस केकर ओर अपने जं खोसे सव दग्ध-पा करते हए संग्राममे 
अश्वत्थामा ओर अजनी ओर वार चार देखने रगे ॥ १२२॥ 

तत्त कुद्धो ऽच्रवीत्करषणः पाथ सप्रणयं तदा । 

अत्यदृखुतमिदं पाभ तव पदयासि संयुगे । 

अतिछोते हि यज्ञ त्वा द्रोणपुत्नोड््य भारत ॥ १२३ ॥ 
फिर क्रोधमें भरे हुए श्रीकृष्ण अजुनकी और देखकर प्रेमसे बोले, दे पार्थ ! युद्धमें तुम्दारा 
यह्‌ वतन अत्यंत विस्मयकारक एेसा हम देख रहे ई । भारत ! आज द्रोणपुत्र अवस्थामा 
तमसे मदर कर्मे कर रहा है ॥ {२२ ॥ 


चित्ते गाण्डिवं इस्ते रथे तिष्ठसि चान । 

कचित्कुशलिनो वाह कश्चिद्वीय तदेव ते ॥ १२४ ॥ 
है अजुन ! कहो, तुम्हारे हाथमें गाण्डीच धनुष तो है ? तुम रथपर तो खड़े हो १ कहो 
तुम्दरे दोनों दवथ तो अच्छे हैं ? तुम्हारी शक्ति पहले जेसी ही है न ? ॥ १२४ ॥ 
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एवमुक्तस्तु करूष्णेन क्षिप्त्वा मह्श्तुदंर । 

त्वरस्ाणस्त्वराकाले द्रीणेधेदुरधाच्छिनत्‌ | 

ध्वज छच पताका च रथं राक्त गर्दा तथा ।॥ १२५ ॥ 
्रक्प्णषे फेने वचन सुनते ही अर्जुने अपने धुप पर चौदह भष बाण चढ़ाये और 
उनकों छोडकर, शीघ्रता सहित अश्वत्थामाका धनुष काट दिया । अनन्तर ध्वजा, छत्र, 
पताका. रथ, शाक्त आर गदाङं भो कार दिया ॥ १२९५ ॥ 

जच्चुदेश्चे च सुश्दा यर्सदन्तेरताडयत्‌ । 

स सूच्छी परमां गत्वा ध्वजयष्टि समाभितः ॥ १२६॥ 
अनन्तर वत्सदन्त बाणोंसे उसके गलेमें गहरा आघात किया । उन बाणोंके लगनेसे अश्वत्थामा- 
को मूछो आ गई, तब वे ध्वजाके बांसकी पकड़कर बैठ गये ॥ १२६ ॥ 

तं विसन्ञं महाराज किरीटि मयपीडितम्‌। 

अपोवाह्‌ रणात्सूत रक्षमाणो धनंजयात्‌ ॥ १२७ ॥ 
महाराज ! तब उनको मूछित और अजुनके भयसे व्याकुल जानकर उनके सारथिने अजुनसे 
उनकी रक्षा करनेद्के लिये उन्हें रणभूमिसे दूर हटा लिया ॥ १२७॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु विजयः शद्चुलापनः। 

न्यवधीत्तावकं सेन्यं रतरोऽथ सखः । 

पदयतस्तंच पुच्रस्य तस्य वारस्य लारल ।॥ १२८ ॥ 
भारत ! उसी समय शत्रनाशन अञ्यैनने तुम्हरि पुत्र ओर अश्वरथामाके देखते देखते तुम्हारी 
सेनाफे सेकडों सहस्रों वीरोंको मार डाला ॥ १२१८ ॥ 

एवमेष क्षये घृत्तस्तावकानां परे; सह । 

क्रो विशसनों घोरो राजन्दुमन्त्रिति तब ॥ १२९ ॥ 
हे राजन्‌ ! यह शत्रु पाण्डवोंकी सेनाके साथ तुम्हारी सेनाका क्रर और घोर नाश हुआ। 
यह केबल तुम्हारी दुबुद्धिके इ ॥ १२९ ॥ 

संराप्कांश्च कौन्तेयः कुरूंश्वापि घुकादरः। 

चसरुषेणं च पाश्वाल! कृत्स्नेन वयघन्नद्रणे ॥ ११०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि चत्वारिशत्तमोडध्यायः ॥ ४० ॥ २७०४ ॥ 
कुन्तीपुत्र अजुनने संशप्तकोंकी, भीमसेनने कौरवोंकों और कर्णकों पाश्वालने युद्धमें बहुत 
व्याकुल कर दिया ॥ १३० ॥ 


॥ मद्रासारतके कणपवेम चालीसयां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ २४०४ ॥ 
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जय उवाच ह 
त्वरमाणः पुनः कृष्णः पार्थमभ्ययदच्छननैः । 
पद्य कौरव्य राजानमपयातांश पाण्डवान्‌ ॥ १॥ 
संजय बोले- भगवान्‌ श्रीकृष्ण फिर बडी उतावलीसे अजुनकों धीरेसे बोले- है कुरुबंशी ! 
वह देखो, सब पाण्डव राजाके पास पहुंचकर खड़े हैं ॥ १ ॥ 


कण पद्य महारज्ले ज्वलन्तमिव पावकृम्‌ । 

असौ मीमो सहेष्वासः संनिध्ृत्तो रणं प्रति ॥ २॥ 
ये देखो, कर्णं मह। युद्धे जती हृ अगि समान प्रकाश कर रहे हैं और महाधनुपधारी 
भीमसेन युद्धस्थलकी ओर लौटते हैं ॥ २ ॥ 


तमेतेष्नु निचतंन्ते घुष्टझुम्नपुरोगमाः । 

पाञ्चालानां सुद्ञयानाँ पाण्डवानां च यन्सुखम । 

निवृत्तेश् तथा पार्थे म्न शाञ्चबटं सदत्‌ ॥ ३॥ 
पाञ्चाल, सृञ्जय ओर पाण्डवकि जो श्टुम्न आदि अनेक प्रधान योद्धा हैं, वे इनके साथ 
ही युद्धके लिये लोट रहे । | छोटे हुए पाण्डवोंने श्रत्रुओंकी बडी सेना फिर मभ्रकर 
दी॥३॥ 


कौरवान्द्रवतो छोष कर्णों धारयतेषज्ञुन । 
अन्तकप्रतिमो वेगे शाक्रतुल्थपराक्रमः ॥ ४॥ 
अर्जुन ! भागते हुए उन कौरवोंकी यह कर्ण बलसे रोक रहे हैं । ये वेगमें यमराज और 


च 


पराक्रमम हन्द्रके समानर्हे॥ट2॥ 


असी गच्छति कोरय्य द्रीणिरसख्भ्तां वरः । 

तमष प्रद्रतः संख्ये धृष्टद्यस्नो महारथः । ५ ॥ 
है कुरुनंदन ! महातेजस्वी शख्रधारियोंमें श्रेष्ठ अश्वत्थामा उधर ही जा रहे हैं । उसी अश्व- 
त्थामासे युद्ध करनेको महारथी धृष्टयुम्न बेगसे दौंडे जाते हैं ॥ ५॥ 

सवै व्याचष्ट दुर्ध्षों वाखुदेयः किरीटिने । 

ततो राजन्प्रादुरासीन्भहाघोरो महारणः ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! दुजय वीर श्रीकृष्णने किरीटधारी अजुनसे यह सब बातें कहीं। फिर उधर अत्यंत 
घोर महायुद्ध होने रगा ॥ ६ ॥ 
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सहनादरपाश्रात्ञ प्रादुरासन्ससागसे । 

उभयो।! सेनयो राजन्म्त्यूं कुलवा निवतनस्‌ ॥ ७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कणैपवैणि पएकचत्वारिंखो.ऽध्यायः ॥ ४१ ॥ २९११९ ४ 
राजन्‌ ! दोनों सेनाके वीर मृव्युको दी युद्धे निवत्त होनेक्षा निशय करके सिंहे समान 
गजने और घोर युद्ध करने लगें ॥ ७॥ 

॥ मह्ाभारतके कर्णपर्वण इकतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४१॥ ॥ २४११॥ 





४ छऐोरे : 
संजय उवाच 
ततः पुनः समाजग्खर भीताः कुरुसञ्ञयाः । 
युषिष्िरसुखाः पाथा वेकतनख्ुख। वयम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय वोले- हे राजन्‌ { अनन्तर फिर युधिष्ठिरको आगे करके पाण्डव~सुञ्जय ओर 
वेकतेन कणेको आगे करके हम कोरव लोग-ऐसे सब निर्भय चित्तसे युद्ध करने लगे ॥१॥ 
ततः प्रवघ्रते भीमः संग्रामो लोमहर्षणः 
कणस्य पाण्डवानां च यमराष्टविवधनः ॥ २॥ 
तब कण ओर पाण्डवोंका घोर रोएं खड़े करनेवाला संग्राम हुआ, वह यमके राज्यकी वृद्धि 
करनेवाला था ॥ २॥ 


तस्मिन्प्रवृत्ते संग्रामे तुझुले शोणिवोदके । 
संशप्तकेषु शरेषु किचिचिछिष्लेणु भारत ॥ १॥ 
भारत | जब यह पानीके समान रुधिर बहानेवाला घोर युद्ध होने लगा, तब थोडेसे बचे 
हुए संशप्तक बीर भी युद्ध करने लगे ॥ ३॥ 
धृ्टद्यम्नो महाराज सरितः सवेराजसिः । 
कणमेवाभिदुद्राव पाण्डवष्य वहारथःः ॥ ४॥ 
धृष्टधुस्त सब राजाओंके सहित और अन्य पाण्डब महारथी मी कणे युद्ध करनेको चङे ॥ 9] 
आागच्छभानांस्तान्सं ख्ये पृछार्विजयैषिण, 
दधारेको रणे कर्णो जङौघानिव पवतः ॥ ५॥ 
जैसे अनेक जलप्रवाहोंके वेगको पर्वत रोकता है, वैसे ही युद्धम इन परसम्त, विजयी इच्छा 


करनेवाले वीरोंको आते देख अकेले कणने रोका ॥ ५ ॥ 
छद ( स. भा. कण, ) 
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तमासाद्य त॒ ते कण व्यशीयन्त महारथाः 
यथाचर्ल॑ समासाय जलौघाः सर्वेतोदिशम । 
तथोरासीन्महाराज संग्रामों लोसहषंणः ` ॥६॥ 
जैसे प्ैतफे पास आकर जके प्रवाह इधर उधर सब दिशाओंमें फेल जाते हैं, वैसे ही 
कणके पास आकर ये स्व महारथी इधर उधर हो गये । हे महाराज ! धृषटरुम्न ओर 
कणका रोमांचकारी युद्ध हुआ ॥ ६॥ 


धृष्ठद्यम्नस्त राधेथ दरेण नतपर्वणा 

ताडयामास स्॑क्रुद्धस्तिष्ठ तिष्टेति चात्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
तब समरमें धृष्टयुम्नने आनतप्व बाणसे कणकों पीडित किया और कहा कि, खड़े रहो ! 
खडे रहो | ॥ ७॥ 

विजय तु धनु अं विधुन्चानो सहारथः । 

पाषेतस्थ धनुशिछित्तवा शरानाशीविषोपमसान । 

डयामास संकद्धः पार्षतं नवभिः चारै ॥ ८ ॥ 

तव महारथी कणैने भी अपने श्रेष्ठ विजय धलुषश्नो धुमाकर धृषटयुम्नका धुप ओर विषधारी 
सपके समान बाणोंकीं भी काट दिया, अनन्तर क्रोधित होकर ध्रष्धरुम्नको तेन नो बाण 
मार ॥ 4 ॥ 

ते वभे देमचिकूत भित्तता तस्थ महात्सन। । 

खोणिताच्ता ठ्यराजन्त राक्रगोएा इवानघ ॥ ९॥ 
है पापराहित ! उन वाणोनि महात्मा धृषटयुम्नका सुबणभूपित कवच काट दिया, फिर वे रुधिरं 
मीगक्र वीरबहोर्टीकि समान दीखने लगे ॥ ९ ॥ 


तदपास्य धनुदिन् धृष्टद्युम्नो महारथः 
अन्यद्धनुरुषााय रारांछाद्ीविषोपमान्‌ । 
कृण विठयाध सन्तत्या दैः संनतपर्वभिः ॥ १०॥ 
महारथी धुषघुम्नने उश्च कटे धलुपको फेंककर, शीघ्रता सहित दूसरा धनुप और विषीले 


सापके समान बाण लिये और सत्तर नतपे बाणोंसे कर्णकों विद्ध किया ॥ १० ॥ 


तथेब राजन्कणोडपि पाषते शज्ञतापनम्‌ । 

द्रोणशद्धं महेष्वासो विव्याध निरिदैः ररः ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार महाधलुधेर कर्णने यी शत्रतापन द्रौण रत्र ध्युम्नको तीक्ष्ण यार्णोसि 
घायल किया ॥ ११॥ 
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तस्थ कणो महाराज दारं कनकस्ूषणम्‌ । 

प्रेषयामाश्च संक्रुद्धो खष्युदण्डभिवापरम्‌ ॥ १२॥ 
महाराज ! अनस्तर कर्णने क्रुद्ध दोकर यमराजके दूसरे दण्डके समान एक सोनेके पहुवाला 
वाण धृष्टदुम्नकौ ओर चराया ॥ १२॥ 


तमापतन्तं सहसा घोररूप॑ विशां पते । 
चिच्छेद सप्तधा राजज्दीनेयः कूदहस्तवत्‌ . ॥ १३॥ 
न 


पृथ्वीपते ! उस घोर बाणक्तो सहसा अति देख महाशस्रधारी सात्यक्िने उसके सौ इकडे 
करके भिरा दिया ॥ १३॥ 


(> क) 


दष्टा विनिहितं बाणं कारैः कर्णो विशां पते । 

सात्यकिं चारव्चंण समन्तास्पथैवारयत्‌ ॥ १४॥ 
प्रजापते ! सात्याकिके बा्णोंसे अपने बाणकों कटे हुए देख, कणने सात्यकिकों चारों ओरसे 
अनेक बाणोंकी वर्षा करके छा दिया ॥ १४॥ 

विव्याघ चैन समरे नाराचेस्लन्न सप्तभि३ । 

तं परत्यावेध्यन्छैनेयः रैे्दैमविभरषितैः ॥ १५॥ 
अनन्तर कणैने फिर सात्यकिके शरीरम सात नाराच बाण मारे । सारयकिने भी सोन 
पछ्ाले अनेक बाण क्णकी ओर चलाये || १७५ ॥ 

ततो युद्धमतीवासीचक्षु/ओजच मयावहम । 

राजन्घोरं च चित्र च प्रेकश्नणीय सम्तन्ततः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! तब आंखोंसे देखने और कानोंसे सुननेपर भी भयदायक यह घोर विचित्र युद्ध होने 
लगा, वह सब ओरसे देखने योग्य था ॥ १६॥ 

सर्वेषां तत्र भूतानां लोलहषों व्यजायत । 

तद्दष्ा समरे कमं क्णरौनेयभोनधैप ॥ १७॥ 
नृप ! समर कणं ओर सात्यक्षिका चह पराक्रम युक्त कमे देखकर सब प्राणियोंके रोएं खडे 
हो गए ॥ १७॥ 

एतस्मिन्नन्तरे द्रोणिरभ्ययात्सुमहावलघ । 

पाषेत झान्ुदमन शाचुवीयोखुनाशनस्‌ ॥ १८॥ 
इसी बीचमें शत्रुओंका शौय और प्राणोंका नाश करनेवाले महा बलवान्‌ शत्रुनाशन अश्वस्थामा 
धृष्टधुम्नसे युद्ध करनेफी आये ॥ १८ ॥ 

> 
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अभ्वभापत संक्रुद्धो प्रौणिदूरे धनंजये । 

ति ति्ठाय ब्रद्यघ् न मे जीवन्विमोक्ष्यसे ॥ १९॥ 
धनंजयसे दूर हटकर वहां पहुंचकर शत्रुनाशन अश्वत्थामा क्रुद्ध होकर बोले- रे ब्रह्महत्यारे ! 
खडा रद, खडा रह | आज तू इमसे जीता नहीं बचेगा ॥ १९॥ 

इत्युक्त्वा खुद वीरः रीघक्रनिरितैः शरैः । 

पातं छादयामास घोरल्पः सुतेजनैः । 

यनमानं परं राक्त्या यतमानो महारथः ॥ २० ॥ 
ऐसा कहकर शीघ्रतासे प्रयतनपूर्वक् महारथी अश्वस्यामाने अपने शक्त्यनुसार विजयके लिये 
प्रयत्म करनेवाले धृष्टचुम्नकी ओर तेज, घोर ओर तीक्ष्ण बाण चलाकर उनको आच्छादित 
किया ॥ २०॥ 

यथा हि समरे द्रौणिः पार्षतं वीक्ष्य मारिष । 

तथा द्रौणि रणे दृष्टा पाषेतः परवीरहा । 

नाचिष्धषटमना भूत्वा सन्यते स॒ल्युभात्मनः ॥ २१ ॥ 
मारिप ! जेंसे अश्वत्थामा समरमें धृष्टधुम्मको देखकर मनमें दुःखित होकर, उसे अपनी सत्यु 
मानता था, वेसे ही शत्रुवीरनाशन धृष्टद्युम्न भी युद्धमे अश्वस्थामाको देखकर दुःखी होकर 
उसे अपनी मृत्यु समझते थे ॥ २१॥ 

वरौणि्तु द्रा राजेन्द्र धृष्टशचन्नं रणे स्थितम्‌ । 

कोषेन निः्वसन्वीरः पार्षतं ससुपाद्रयत्‌ । 

तावन्योन्यं त दृद्ैव संरर्भं जग्मतुः परम्‌ ॥ २२॥ 
हे रजेन ! चीर अश्वत्थामाने धृष्ु्नको युद्धम खडा देख क्रोधे मर अनेक ठव सांस लिये 
ओर उनसे युद्ध करनेको दौडे । ये दोनों इस प्रकार एक दूसरेकी ओर देखकर अत्यन्त क्रुद्ध 
इए ॥ २२॥ 

अधात्रवीन्महाराज द्रोणपुच्ः प्रतापवान्‌ | 

धृ्टल्न्नं समीपस्थं त्वरमाणो विशां पते । 

पाश्चवालापलसदादय त्वां प्रेषथिष्यालि खत्यवे ॥ २३॥ 
विश्ञांपते | तब महाग्रतापी द्रोणपृत्र अश्वत्थामा उतावलीसे अपने समीप स्थित धृश्युम्नसे 
बोले- रे नीच पाश्वाल ! आज में तुझे यमराजके यहां भेजूगा ॥ २३ ॥ 

पाप हि यक्त्वया कम पता द्रोणं पुरा कृतम्‌ । 

अद्य त्वा पत्स्यते तद्ठें बथा छकुशर्ल तथा ॥ २४ ॥ 
तुमने जो पहले ब्राह्मण द्रोणाचार्यको मारकर पाप कम किया है, वह एक अनिष्ट कमके 
समान आज तेरा पतन करेगा ॥ २७ ॥ 
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अरक्ष्यसाणः पार्थेन यदि तिछांसि संयु 

नापक्रमसि वा सूह सत्यमेतद्रकीभि ते ॥ २५ ॥ 
रे मूखं | यदि अजुनसे राक्षित न होकर तू युद्ध खडा रहेगा, या तू युद्धकों छोड़कर नहीं 
भागेगा, तो जीता नहीं बचेगा । हम सत्य कहते हैँ कि आज तेरो कुशल नहीं है॥ २७ ॥ 


एचमुक्तः प्रत्युवाच घुष्टचुम्र! प्रतापवान । 
प्रतिवाकक्‍्य स एवासिमामको दास्थते तब । 
येनैव ते पितुदत्तं चतघानस्य सथुगे ॥ २६॥ 

उनके बचन सुन प्रतापी धष्धुम्न बोले, तेरे बचनका उत्तर हमारा वही खड्ग देगा, जिस 
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खड़गने युद्धम पिजयके लिये यत्न करते हुए तर पताकी दया है ॥ २६ ॥ 


यदि तावन्यया द्रोणो निहतो ब्राह्मणब्रव+ 

त्वामिदानीं कर्थ युद्धे न हनिष्यासि विक्रमात्‌ ॥ २७॥ 
हमने जब क्ष॒द्र ब्राक्मण द्रोणाचायकीं पहले मार डाला, तो अब पराक्रम करके तुझे युद्धम 
क्‍यों न मारेंगे ? ॥ २७॥ 


एवसुकत्वा महाराज सेनापतिश्मषेण; । 

निशितेनाथ बाणेन द्रौणि विव्याध पार्षतः ॥ २८ ॥ 
महाराज ! फेसा कहकर अमपं्ञीर सेनापति धृष्टदयम्नने एफ तेज बाणसे अश्वस्थामाको बिद्ध 
किया ॥ २८ ॥ 

ततो द्रौणिः खुसंकुद्धः चरैः संनतपवभिः । 

च्छादयादेशो राजन्धृषटदयुञ्रस्य सखयुगे ॥ २९ ॥ 

राजन्‌ ! अनन्तर अश्वस्थामाने सी करो करे अनेक तेज नतपवं बाण चयि, उन बार्णेनि 
युद्धम धुश्युम्नकी सब दिश्षाओंको आच्छादित कर दिया ॥ २९.॥ 

नैवान्तरिश्चं न दिशे मैव धाः समन्ततः । 

ददयन्ते वे महाराज दरिरर्लाः सदखशाः ॥ ३०॥ 
महाराज ! सव ओरसे बाणेसि आच्छादित होवे रारण आकाश, दिशाएं और सहसोरों 
योद्धा दिखाई नहीं देते थे ॥ ३० ॥ 


तथंब पाषतों राजन्द्रोणिमाहवशोमिनम्‌ । 
द 1 
चरः सचछखादयामाङर्‌ सूतपुश्चस्य पद्यत ॥ ३१ ॥ 


ऐसे ही धृष्टचुम्नने युद्धमें शोभायमान अश्वत्थामाझों राधापुत्र क्णके देखते ही देखते वाणोंसे 
छिपा दिया ॥ ३१ ॥ 





२६६ मद्ाभारते [ कणयधपर्थ 

राषेयोषपि महाराज पाश्वालान्सह पाण्डले। । 

द्रोपदेधान्युधासन्धु सात्यकि च सहारणस्‌ | 

एक! सत वारयामास वेक्षणीयः ससन्ततः ॥ २२ ॥ 
महाराज ! दशनीय राधापुत्र कणने भी पाण्डवोके साथ पाश्वाल, द्रौपदीके पांचों पुत्र, 
युधामन्यु और महारथी सात्याकेकी अकेले ही गेक दिया ॥ १२ ॥ 

धुष्युन्नोषपि समरे द्रौणेश्विच्छेद कासेकम्‌ । 

तदपास्य धनुदिच्लमन्यदादन्त कारकम्‌ । 

वेगवत्समरे घोरे शरांश्राशीविषोपसान्‌ ॥ ३१॥ 
धष्टचुम्नने युद्धमें अश्वत्थामादा घनुष काट दिया, तब अश्वत्थामाने शीघ्रतासे उस कटे हुए 
धनुषको फेंककर दूसरा धलुप और विषधर सांपोंके समान अनेक भर्यकर बाण धारण 
करके ॥ ३३ ॥ 

ख पाषेतस्य राजेन्द्र धनुः राक्ति गदां ध्वजम्‌ । 

हयान्सूतं रथ चैव निर्मेषाध्यधमच्छरे; ॥ ३४ ॥ 
राजेन्द्र ! उनसे धृष्टध्ुम्नका घनुप, शक्ति, गदा, ध्वज, घोड़े, सारधि और रथको क्षण- 
मात्म नष्ट कर दिया ॥ ३४ ॥ 

स छिचधन्वा विरथो दताभ्बे! दतसारधिः । 

खङ्गलादत्त विपुलं शतचन्द्रं च भाजुमत्‌ ॥ ३७ ॥ 
धनुप कट जानेपर और घोड़े और सारधिके मारे जानिपर रथहदीन ध्ृष्युम्तने विशाल खड्ग 
और सौ चन्द्रोंके चिन्होंसे युक्त प्रकाशमान्‌ ढाल छे ली ॥ ३५॥ 

द्रौणिस्तदपि राजेन्द्र भद्धैः क्षिप्र महारथः । 

चिच्छेद समरे दीरः क्षिप्रहस्तों हदायुधः । 

रथादनवरूढस्थ तददझुतामिवामवत्‌ ॥ ३६ | 
राजेन्द्र ) मद्ारथी, दृढ़ शल्रधारी, शीघ्र बाण चलानेवाले वीर अश्वत्थामाने रथसे न उतरनेंके 
पहलेही धघृष्टद्य॒श्॒की उस दाल-तलवारकी शीघ्रतासे भक्त वाणोसे काट दिया | यह एक अद्भुत 
ही पराक्रम हो गया ॥ ३६ ॥ 

घृणयुस्न हि विरथ हताश्वं छित्तकासुकम । 

शरेश्व बहुधा विद्धमस्रैश्व शकलीकृतम्‌ । 

नातरद्धरतश्रेष्ठ यतमानों सहारथः ॥ ३७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ) उस समय धृष्टधुुम्न रथ, घोड़े और धनुष रहित हो गये थे | उनके शरीरमें 
बाणोंके अनेक घाव लगे थे, अरस जजर हो गये थे, तो भी महारथी अश्वत्थामा प्रयत्न 
फरने पर भी उनको मार न सके ॥ ३७॥ 
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तस्वान्तभिष्ुजी राजन्यदा द्रौणिनं जग्मियाल्‌ । 

अथ स्यक्त्वा धलुवीरः पाषेत्तं स्वरितोऽन्वगात्‌ ॥ ३८ ॥ 
राजस्‌ ! जब वीर द्रोणपृत्र अश्वत्थामा वाणोसे उत्का बंध ने कर सका, तब अश्वत्थामाने 
धटुषको पक दिया ओर तुरन्त ही धृष्टद्ुम्तकी ओर दौडा ॥ ३८ ॥ 


आसीदाद्रवतों राजन्वेगस्तस्य सहात्पनः । 

गरुडस्थेव पततो जियृक्षोः पन्नगोत्त मम ॥ १९॥ 
राजन ! रथसे कूदकर दौडते हुए महात्मा जश्वत्थामाका वेग बहुत बड़े सर्पकी पकडनेंके 
लिये आक्रमण करते हुए गरुडके समान दीखता था ॥ ३९॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु साधवो5्जुनमत्रवीत्‌ । 

प्य पाथं चथा द्रौणि; पाषेतस्य वधं प्रति । 

यत्नं करोति विपुलं दन्याचेन॒म संयम्‌ ॥ ४० ॥ दि 
उसी समय श्रीकृष्णने अजुनसे कहा, हे अजुन ! देखो, धृष्टधुम्नंके मारनेकी अश्वत्थामा केसे 
महान्‌ यसन कर रहे हैं | यह अवश्य इन्हें मार डालेंगे इसमें संशय नहीं है ॥ ४० ॥ 

ते मोचय महाबाहों पा७ेते शाजुतापनम । 

द्रोणरास्थमलुप्रापत झत्योरास्थगर्त थथा ॥ ४१॥ 
हे महाबाहौ ! शत्रुतापन अन ! जेते कोई स्णुके मुखम पड भया हो, उसी प्रकार 
अश्वत्थामाके सुखमें पड़े हुए धृषटदुम्नकी रक्षा करो ॥ ४१ ॥ 

एवड्ुक्त्वा महाराज दासुदेवः परतध्पवान्‌ । 

प्रैदयत्तज तुरगान्यज्ञ द्रौणिव्णेचस्थितः ॥ ४२॥ 
महाराज ! ऐसा कहकर प्रवापी श्रीकृष्णते अपने घोडोंकी उसी ओर हांका, जहां अश्वत्थामा 
खडा था ॥ ४२॥ 


ते हथाश्वन्द्रसंकाशा) केशवेन प्रचोदिता। । 
पिवन्त इव तद्व्योस जग्बुद्रौणिरथं प्रति । ३॥ 


वे चन्द्रमाके समान सफेद घोड़े श्रद्धिष्णके हाकनेसे अश्वत्थामा रथक्षी ओर दौड, मानो 
आकाशक्ी पीते जा रहे हैं ॥ ७३ ॥ 


दष्टायान्तौ सहावीयाबुमौ दूष्णधघनंजयौ । 

धृषवुघ्नवधे रष्जंश्चक्रे खर्वं सहाव ॥ ४४ ॥ 
राजन्‌ ! महापराक्रमी श्रीकृष्ण और अजुनकी आते देख महावलवान्‌ अश्वत्थामा श्रीघ्रता 
सहित धृष्टयुम्नके मारनेका यत्न करने लगे ॥ ४४ ॥ 
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विकरष्यसा्णं दद्व धृष्टलुन्नं जनेन्वर । 

चारांशिक्चप यै चार्थ द्रीणि प्रति सदहाच्लः ॥ ४५॥ 
जनेश्वर ! धृष्धुम्नकों अश्वत्थामासे खिचता हुआ देख, महा घलवान्‌ अजुनने उसपर अनेक 
बाण चलाये ॥ ४७५ ॥ 


ते शरा हेसविकृता गाण्डीवप्रेषिता क्षुशम्‌ | 

द्रौषिमासाण्य विविशुवेल्मीकशिव पन्नगा! ॥४६॥ 
जैसे सांप बिलगमें घुसते हैं, ऐसे ही सोनेके पढुखवाले अजुनके गाण्डीव धनुपसे वेगे छोडे 
बाण अश्वत्थामाके पास पहुंचकर उनके शरीरमें घुछ गये ॥ ४६ ॥ 

स विद्धस्ते! दारैघरिद्रोणपुत्र। प्रतापवान्‌ । 

रथमारुणहे चीरो धनंजयरारार्दित।ः । 

प्रगरद्य च धनुः अष्ट पा विव्याध साथकैः ॥ ४७॥ 
प्रतापी द्रोणपुत्र वीर अश्वत्थामा उन घोर बाणे पीडित हकर अपने रथप्र जा चदा, वह 
धन॑जयके वाणोसे अत्यंत विष्दल हुआ था, उसने भी श्रेष्ठ धचुप धारण करके अजुनको 
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अनेक बाणोंसे विद्ध किया ॥ ४७ ॥ 

एतस्मिन्नन्तरे वीरः खरदेवो जनाधिप । 

अपोवाह रथेनाजौ पार्षतं राच्चुतापनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जनाधिप ! उसी समय वीर सहदेव शत्रुतापन धृष्टयुम्नकों अपने रथसे समरमें दूसरी ओर 
हटा ले गये ॥ ४८ ॥ 

अज्जुनो5पि महाराज द्रैणि विव्याघ पश्चिसिः । 

ते द्रोणपुत्न। संकुद्धो बाह्योररासि चार्दचत्‌ ॥ ४९॥ 
महाराज ! अजुनने भी अश्वत्थामाको अनेक बाणोंसे घायल कर दिया, इसी प्रकार अश्वत्थामाने 
भी क्रोधसे अजनक्ते बाहु ओर छातीमे वाण चलाये ॥ ४९ ॥ 


क्रोधितरतु रणे पाथों नाश कालसयितम्‌ । 

द्रोणपुत्राय चिक्षेप कालदण्डानिवापरम्‌ | 

स॒ ब्राह्मणस्थांसदेशे निपपात महाद्ातिः ॥ ५० ॥ 
तव युद्धम अनने क्रोध करदे एक यमराज दण्डके समान घोर कालरूप नाराच वाण 
अश्वस्थामाकी ओर चाया । वह अस्यत तेज बाणं उस व्राह्मण अश्वत्धामक्ति कन्ध 
लगा ॥ ५० ॥ 
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स विहलो महाराज रारवेगेत संयुगे । 

निषसाद रथोपस्थे वैछ्कव्यं च परं ययौ ॥ ५१॥ 
महाराज } उस वाणके बेगसे वे व्याकुल हो गये और रथमें बेठ गये, फिर अत्यंत भूच्छित 
हो गये ॥ ५१॥ 


ततः कणो महाराज व्याक्षिपद्धिजय घछ्चु। । 

अज़ुेन समरे क्रुद्ठः प्रेक्षमाणो मुहुसेहुः । 

दवैरथं चापि पार्थेन कामयानौ महारणे ॥ ५२॥ 
महाराज ! उसी समय कर्ण अपने विजय धलुषकी टंकार करते हुए, अजजुनकी ओर बार 
मार देखते हुए क्रोधमें भरकर युद्धमें आये, वह महायुद्धमें अुनसे दैरथ युद्ध करना चाहते 
थे ॥ ५२॥ 


तं तु रित्वा दतं वीरं सारथिः रश्ुकौनम्‌ । 

अपोवाह रथेनाजौ त्वरमाणो रणाजिरात्‌ ॥ ५३ ॥ 
इधर शत्रुकशन वीर अश्वत्थामाको व्याकुल देख उनके सारथिने अत्यंत ल्वरासे उन्हें रथे 
द्वारा युद्धसे हदा दिया ॥ ५३ ॥ 


अथोत्कुष्ट महाराज पाथ्वालैजितकाशिसिः । 

मोक्षित पाषेत दृष्ठा द्रोणपुत्रं च पीडितम्‌ ॥ ५४॥ 
महाराज ! अश्वत्थामाको पीडित ओर धष्टयुम्नको संकटसुक्त देख, विजयसे प्रसन्न पाश्चालोनि 
गजना की ॥ ५४ ॥ 


चादिच्राणि च दिव्यानि प्रावाद्यन्त सष्ट्सशाः । 

सिंहनादश्च संजज्ञे रष्वा घोरं महाद्सुतम्‌ ॥ ५५. ॥ 
इस घोर महा अदत कर्को देखकर, पाण्डवोङी सेनाम अनेक प्रकारके दिव्य सहस्रो बाजे 
यजने रगे ओर अनेक वीर सिंहके समान गजने लगे ॥ ५७ ॥ 


एवं कृत्वान्नवीत्पाथों वारुदेव धनंजयः । 

याहि संशप्तकान्कृष्ण कार्येमेतत्पर॑ सम ॥ ५६ ॥ 
इस युद्धके पश्चात्‌ अजुनने श्रीकृष्से कहा, हे श्रीकृष्ण ! तुम हमारे रथको संशप्तकोंकी ओर 
ले चलो, यही हमारा इस समय महान्‌ कार्य है ॥ ५६॥ 


४७ (स. भा, कप, ) 
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चतः; भरयातो दाराः श्चुत्वा पाण्डवमाषितम्‌ । 
रथेनातिपताकेन मनोमारुतरटसा ॥ ५७॥ 
॥ इति भरीमहाभारते कर्णपर्वणि द्विचत्वारिद्ोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ २४६८ ॥ 
अनन्तर अर्जुनके वचन सुन श्रीकृप्णने पताका युक्त, मन और बायुके समान शीघ्रवेगी रथको 
संशप्तकोंकी सेनाकी ओर हॉँका ॥ ५७ ॥ 
॥ महाभार्वके कणीपवमे बंयालीसयां अध्याय समाप्त ॥ ४२ ॥ २४६८ ॥ 


संजय उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे करष्णः पाभ वचनमव्रवीत्‌ । 
दद्रीयचिव कौन्तेयं घर्भराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १॥ 
सञ्चय बोके- हे राजन्‌ 1 उसी समय धर्मराज यु्धिष्टिरकौ दिखलाते इए श्रीषष्ण अने 
बोले ॥ १॥ 
एव पाण्डव ते चातता घातराष्ट्रमहाघले। । 
जिघां सुभिमंरेष्वासेद्रेत पाथाऽलुसयेते ॥ २॥ 
हे अज्जन ! देखो, यही तुम्हारे भाई ऊन्ती पुत्र युधिष्ठिर हैं; इनकी मारनेकी इच्छाबालि, मदा- 
बलवान, महाधनुधारी ध्वतराष्रके पुत्र शीघ्रतांस इनका पीछा कर रहे हैं ॥ २॥ 
तथालुयान्ति संरव्धाः पा्राला युद्धदुमेदाः 
युधिष्ठिरं महात्मान परीर्कन्तो मदाजवा ॥ ३ ॥ 
आर महात्मा युधिष्ठिरकी रक्षा छरते इए महापराक्रमी महा नेगवान्‌ पांचालदेश्ची क्षत्रिय 
संतप्त होकर उनके पीछे जा रहे हैं ॥ ३॥ 
एप दुर्योधनः पाथ रथानीकेन दंशितः 
राजा सबस्थ लोकरपय राजानमनुधावति ॥ ४ ॥ 
पाथं ! ये देखो, सच जगता राजा दुर्योधन वच धारण करे रथसेनकि सित महाराजक्षा 
पीछा कर रहा है ॥ ४॥ 
जिधांसुः पुरुषव्याप्र भ्रातभिः सहितो यरी । 
आरीविपसमस्पशचैः सर्वयद्धविशारदै। ॥ ५॥ 
ये देखो, सब युद्धविद्याक जाननेवाले, विषधर सर्पके समान स्पशेवाले भाइयोंके साथ बलवान 
दुर्याधन पुरुपसिह युधिष्ठिरकों मारनेकी इच्छासे उनके पीछे जा रहा है ॥ ५॥ 





वि - & ८ 
अध्यायं ४३ ] कणेपवे ३ 





एते जिदुक्चषो यान्ति द्विपान्वरथपत्तयः । 
युधिष्ठिरं धातेराष्ट्रा रत्नोत्तममिवा्थिनः ॥९॥ 
क क च, ६.५३ वम 4, 55 
वे देखो, जैसे याचक शरेष्ठ रत्नो पाना चाहते हैं, वेसे ही धतराष्ट्रके पुत्र हाथी, घोडे, रथ 


च ख क, क छू 


और पैदलोंके सहित महाराजकी पकडनेके लिये जाते हैं ॥ ६॥ 


पदय सात्वतभीसाश्यां मिरुद्धाधिष्ठित) प्रशु। | 
जिरीरषवोऽखत दैत्याः शक्रात्निभ्यासिवावक्लाः ॥७॥ 
ये देखो, भीमसेन और सात्यकिने इस सेनाको रोक रखनेंके कारण प्रश्न॒ खडे हो गये हैँ, 


क, क 


सैसे इनदर ओर अमि अमृतका अपहरण करनेंके लिये लडते हुए दानवोंकी रोकते हैं ॥ ७ ॥ 


एते बहुत्वात््वारिताः पुनभैच्छन्ति पाण्डवम्‌ । 
। ससुद्रभिव वायोचाः प्राघुट्काले महारथाः ॥ ८ ॥ 
१9 भ न (५ क भित ९ हक पे 
जैसे वर्षाकालमें जलोघ अधिक होनेके कारण समुद्रमें जाते हैं, बेंसे ही ये महारथी अनेक 


क कक, 


होनेके कारण फिर धमेराजकी और जा रहे हैं ॥ ८ ॥ 


नदन्तः सिहनादांश्व धमन्तस्थापि वॉरिजान । 
घलवन्तो महेष्वासा विधुन्वन्तो धूति च ॥९॥ 

९९ ५०९ क, अआए$ कप 
ये बल्वान्‌ , महाषदुषर बीर गते, शङ्ख जति ओर धटुप ठड्ारते हृए युद्ध करनेको 
जाते हैं ॥ ९॥ 

मृत्योसुखगर्त मन्य कुन्तीपुत्र॑ युधिष्ठिरम्‌ । 
हुतमत्नो च भद्ग ते दुर्शोधनवर्श गतम्‌ ॥ १०॥ 
ये देखो, इन्तीपुतर युधिष्ठिर दुर्योधने वशम हो गये, जेप अशमे पड कर आहुति भस्म हो 
जाती है, वेमे ही महाराज दुर्योधनके म॒त्युके सुखमें चले गये हैं, ऐसा में मानता हूं ॥१०॥ 
यथायुक्तमनीक हि धालराषटस्य चाण्डव । 
नास्य शक्रोऽपि खुच्येत संप्राक्रो कणगेचरद्‌ ॥ ११॥ 
हे पाण्डव { आज दुर्योधनकी सेनाका जैसा योग्य व्यूह बना है, इसके बाणोंके मार्णमें 
आजानेसे इन्द्र भी जीवित नहीं बच सकते ॥ ११॥ 


दुर्योधनस्थ शरस्थ द्रौणेः शारद्वतस्थ च । 
कणस्य चेषुवेगो चै पवतामपि दारयेत्‌ ॥ १२॥ 
म £ न ज म, उ सको ८५ 
चीर दुर्योधन, अश्वत्थामा, शरइतपुत्र कृपाचाय और कर्णके बाणोंका वेग पर्वतोंको भी तोड़ 
सकता है ॥ १२॥ 
न 
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दुर्योधनस्य सुरस्य ररोघाञ्कीघधमस्यतः । 
संक्रद्धस्यान्तकस्येष को वेगं संसहेद्रणे ॥ १३॥ 
जैसे क्रद्ठ यमराजके बलकी कोई नहीं सह सकता, ऐसे ही शर दुर्योधनके श्राप्र चलते हुए 
बाणोंकी वषाके वेगकी इस युद्धम सहनेका किसफा सामथ्यं हं १॥ १३॥ 


कर्णेन च करतो राजा विञुखः शच्रुतापनः । 

वरूवांह्धघुहस्तश् कृती युद्धविशारदः ॥ १४ ॥ 
श्रत्रुतापन, वलवान्‌ , शीघ्र श्र चलानेवाले, विद्वान्‌ और युद्धकला जाननेबाले राजा युधि- 
प्विरको कर्णने सुद्धसे विम्ुख कर दिया ॥ १४ ॥ 


राधेयः पाण्डवश्नेष्ठ शक्तः पीडयितु रणे । 

साहेता घुतराष्ट्रस्थ पुत्र; शरों महात्मा: ॥ १५॥ 
महात्मा प्रतराष्ट्रपश्नोके सहित शूर राधापुत्र कण पांडव श्रेष्ठ युधिष्टिरको युद्धम पीडा देता 
हे ॥ १५ ॥ 


तस्यदं युध्यमानस्य स्यामे सयताट्मनः। 
अन्यरापे च पार्थस्य हत वमे मटारथः ॥ १६॥ 


दस प्रकार संग्रामे युद्धं करते इंए संयमी युधिष्ठिरके कवचको इन धृतरा पुत्रनि ओर 
दूसरे महारथियोंने नष्ट कर दिया है ॥ १६॥ 


उपवासक्ररो राजा शरं भरतसत्तम । 

ब्राह्मे बरे स्थितो देष न क्षत्रेडतिबले विमो ॥ १७॥ 
भरतकुल श्रेष्ठ प्रभो ¡ राजा युधिष्ठिर उपवास करने दुबेल हो गये हैं । ये सदा ब्राह्मणों 
समान शीलबतिसे रहते है, कमी कषत्रियोकि समान कात्रबके स्यि समथे नदीं है ॥ १७॥ 


न जोवति बदहाराजो सन्ये पाथं युधिष्ठिरः । 

यद्धीमसेनः सहते सिहनादममषेणः ॥ १८ ॥ 
पाथ ! हमें जान पडता है कि, महाराज युधिष्ठिर जीवित नहीं हैं, कारण कि अमपंशील 
भीमसेन खड हए सिंहनाद सुन रे हैं ॥ १८ ॥ 


नदेतां घातराषट्राणां पुनः पुनररिंदम । 

घमतां च सहाशह्लन्संग्रामे जितकाशिनाम्‌ ॥ १ 
दे शत्रुदमन { वार चार गजेते हुए और चडे वड श्ट यजानेवाङे विजणी कौरवेक्षि सिंह 
समान शब्दकों सुनते है ॥ १९॥ 
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युधिष्ठिरं पाण्डवेयं हतेति सरतपेम । 

संचोद्यत्यसौ कर्णो घातराष्ट्रान्महाबलान्‌ ॥ २०॥ 
भरतर्षभ ! वह कर्ण महाबली धुतराष्ट्रके पुत्रोंकों श्रेरित कर रहा है कि पाण्डपुत्न सुधिष्ठिरको 
मारो ॥ २०॥ 

स्थूणाकणेन्द्रजालेन पाथं पाद्युपतेन च । 

प्रच्छादयन्तो सजानमनुयान्ति महारथाः, 

आतुरो मे मतो राजा संनिषेच्य मारत ॥ २१॥ 
हे अर्जुन ! स्थृणाकर्ण, पाछुपत और इन्द्रजाल आदि अनेक शस्रोसे राजाको आच्छादित 
किया है और ये महारथी उनके पीछे जा रहे हैं | भारत ! राजा युधिष्ठिर घोर आपत्तिम्‌ 
पड़े हैं ऐसा में मानता हूं, इसलिये वे सेवाके लिये योग्य हैं ॥ २१॥ 

यथैनमनुवर्तन्ते पाश्चालाः सह्‌ पाण्डयैः । 

त्वरमाणास्त्वराकाले स्वराख शरतां वराः । 

मलन्तमिव पातारे बलिनोऽप्युल्लिहीषैवः ॥ २२॥ 
पाण्डवों सहित पाश्वाल महाराजकी ओर सेवके लिये दौड जाते है । शीघ्रतांके समयपर 
त्वरा करनेवाले, सब शस्त्र जाननेवालोंमें श्रेष्ठ बलवान्‌ योद्धा पातालमें डूबनेवाले बलिके 
समान सेना सामरमें डूबते हुए महाराजका उद्धार करनेकी इच्छासे दौंडे हुए जाते हैं ॥२२॥ 

न केतुरेइयते राज्ञ। कर्णन निहतः खरैः । 


पद्यतोथेमयोः पाथ सात्यकेश्व शिखण्डिन; ॥ २३॥ 
धृष्टद्युम्नस्य भीमस्य रतानीकस्य का विभो। 
पाश्चालानां च सर्वेषां चेदीनां चैव मारत ॥ २४॥ 


¢ ई कप जे रे ए क 
पाथ ! राजाका ध्वज नहीं दीखता है। हे भारत ! प्रभो ! नङ्क, सहदेव, सात्यकि, 
शिखण्डी, धृश्चुम्न, भीमसेन, शतानीक सब पाश्वाल और समस्त चेदिदेशी क्षत्रियोंके 
देखते देखते कणने अपने बाणोंसे राजाका ध्वज काट डाला है ॥ ६३-२७ ॥ 

एष कर्णो रणे पाथं पाण्डवानाभनीकिनीम्‌ । 
कः 9 क क 
शरेविंध्वंसयाते बे नलिनीमसिय कुझ्छरः ॥ २७५ ॥ 

¢ ०३ नह 2, ज. 
पाथ ! जैसे तालावमें घुसकर हाथो कमलोंका नाश करता है, बेंसे ही यह कर्ण युद्धमें अपने 
बाणोंसे पाण्डव सेनाको मार रहा है ॥ २५ ॥ 

एते द्रवन्ति रथिनस्त्वदीया) पाण्डुनन्दन। 
. पय पर्य यथा पाथं गच्छन्त्येते महारथाः ॥ २६॥ 
व ! देखो, तुम्हारी सेवाके रथी बीर भागे जाते हैं | देखो, ये महारथी भी कैसे जा 
रहे हैं ? ॥ २६ ॥ ' 


३७४ मद्दाभारते [ कपवधप्षं 
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एते भारत मातड़ा। कर्णेबालिहता रणे। 

आतंबादान्विकुर्वाणा विद्रवन्ति दिशो दश ॥ २७॥ 
है अर्जुन ! ये देखो, ये द्वाथी कर्णके बाणो पीडित होकर आत॑नाद्‌ कम्ते इए चारों 
ओरको भागे जाते हैँ ॥ २७॥ 


रथानां द्रवतां बन्द पहुय पाथे समनन्‍्ततः। 

द्राव्यमाणं रणे चैय कर्णेनाम्रिशत्रकर्शिना ॥ २८॥ 
है प्रार्थ ! युद्धमें शत्रुनाशन कर्णने भगाये हुए ये रथोंके शण्ड चारों ओर भागे जाति 
२५ 
है ॥ ०८ ॥ 


दस्तिक्ष्ष्यां रणे परय चरन्ती ठच्च तश्र द्‌। 

रथस्थं सुतपुचस्य केतु केतुमतां वर ॥ २९॥ 
हे उत्तम ध्वजावाले ! ये देखो, खतपूत्र रथंके ऊपर दाथि-कक्ष्यावाली कर्णकी ध्वजा युद्धम 
सम जगह कैसे एदश रही है ॥ २९ ॥ 


असौ धावति रापरेयो भीमसेनरथं प्रति। 

किरव्शरशतानीव विनिश्चस्तव वाहिनीम्‌ ॥ ३० ॥ 
ये देखो, तुम्हारी सेनाफी अनेक वाणोंकी वर्षासे मारते हुए राधापुत्र कर्ण भीमसेनके रथकों 
ओर दोडे जा रहे हैं ॥ ३० ॥ 


एतान्पद्य च पाश्चालान्द्राव्यप्षाणान्महात्मना । 

शक्रेणेव यथा देत्यानहन्थसानान्महाहवे ॥ ३१॥ 
जैसे इन्द्र दानर्वोको मारते हैं, ऐसे ही महात्मा कर्णत्े भगाये हुए इन पाश्वालोको 
देखो ॥ ३१॥ 


एष कर्णो रणे जित्वा पाश्चाखान्पाण्डुसुज्जयान्‌। 

डिशो विपरक्षते सवोस्त्वदथेमिति मे मतिः ॥ ६२॥ 
यह कणं पाञ्चा, पाण्डव ओर संजयोको जीतकर तुम्हारे स्यि सब ओर देख रहा हं, ऐसा 
मेरा मानना है ॥ ३२॥ 


पय पाथं धुः अष्टं विकषेन्साधु शो मते) 

दाञ्चाञ्त्वा यथा दाक्रा देवस समालरतः । ३३ ॥ 
पाथ ! देखो, कोरवोंके बीचमें खड़े हुए कर्ण इस प्रकार अपने श्रेष्ठ घनुषकी खींचते हुए 
शोभित हो रहे हैं, जैसे दानवोंको जीतकर देवताओंसे घिरे हुए इन्द्र ॥ ३३ ॥ 
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एते नदन्ति कौरव्या दृष्ट्रा कर्णस्य विक्रमम्‌ । 

च्रारूयन्तो रणे पाथन्छज्ज्याश्च सहसखशः ॥ ३४॥ 
र्णका पराक्रम देखकर ये दरव पीर आनन्दे गजे रहे ईद, पाण्डव ओर सूञ्जयोको सय 
ओरसे डरा रहे हैं ॥ ३४ ॥ 

एष स्वात्मना पाण्डु ख्ाखयित्वा सहारणे । 

अभि साषति राधेयः सर्वसैन्यानि मानद ॥ ३५ ॥ 
यह मानद राधापुत्र कर्ण महा युद्धे सब प्रकारके पाण्डनोंश्षी सेनाको त्रस्त करके अपनी 
सेनाको कह रहे दै- ॥ ६५ ॥ 

असिद्रवत्त गच्छध्वं द्रुतं द्रवत कौरवाः। 

यथा जीवन्न वः कशथ्थितछुच्यते युधि खञ्थः ॥ ३६॥ 
कौरवों ! तुम लोग जरदी दौडो, जाओ जर पेम आक्रमण करो { आज युद्धे को सजय 
तुम्हरेसे जीता न जनि पवे ॥ ३६ ॥ 

तथा रुत संयत्ता वयं यास्यास पृष्टतः 

एवसुक्त्वा ययावेष पृष्ठतो विकिरञ्शरेः ॥ ३७॥ 
सावधानतासे ऐसा ही करो। हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। ऐसा कहकर यह कर्ण पीछेसे बाण 
छोडता हुआ गया ॥ ३७ ॥ 

पर्य कर्ण रणे पाथे श्वेतइछविविराजितम । 

उदं पवत यद्रच्छोभयन्वे दिवाकरः ॥ ३८ ॥ 
पथे { देखो, कण युद्धमें सफेद अंगकान्तिसे विराजित इस प्रकार श्ोमित हो रहे हैं, जैसे 
घयेसे शोभित उदयाचर ॥ 8८ ॥ 

पूणोचन्द्रनिकारोन मूर्धि छश्चेण भारत । 


प्रिथनाणेन समरे तथा शतशलाकिना. ॥ ३९ ॥ 
एष त्वां बरश्चते कर्णः खकयक्चो सिरां पते । 
उन्तसं यत्नमाश्थाय श्चवभ्रेष्यति संयुगे ॥ ४० ॥ 


भारत ! प्रजापते ! समरमें मस्तकपर सो शलाकाओंसे युक्त और पूर्ण चन्द्रमाके समान 
प्रकाशमान सफेद छत्रधारी यह कर्ण अब केवल तुम्हारी ही ओर देख रहे है । अव ये युद्धमें 
उत्तम प्रयत्न करके निश्रयसे यहां आयेंगे ॥ ३९-४० ॥ 
परथ होने महाबाही विधुन्वानं महद्धलु।। 
शरांश्वाशीविषाकारान्विसजन्त सहावलम्‌ 1४१॥ 


दे महाबहो ! ये देखो, कर्ण अपना बडा घलुप घुमाकर विषधर सर्पीके समान विपैंले द्द 
बाणोंकी चला रहे हैं ॥ ४१ ॥ 
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असौ निघरत्तो राधेयो ददयते यानरध्वज । 

चधाय चात्मनोष्ण्येति दीपस्य शलनो यथा ॥ ४२॥ 
हे वानरध्वज ! यह राधापुत्र कणे तुर देखकर लोटा दै । जैसे प्रदीप्त अभिक मुखमे पतङ्ग 
आ पडता है, वैसे द्वी कर्ण अपने बधके लिये तुम्दारे पाक्त आवा हं ॥ ४२॥ 

कर्णमेकाकिन हृष्ठा रधानीकेन भारत । 

रिरक्षिषुः छसवत्तो धालैराषोऽभिवतेते ॥ ४३॥ 
भारत ! अकेले कर्णकीो शीघ्र आते देख, यह धुतराष्ट्रका पुत्र सब रथ सेनाके सहित उनकी 
रक्षक हेतु चला आता है ॥ ४४ ॥ 

सर्वे! सहेभिदेष्ठात्मा वध्य एप प्रयत्नतः । 

त्वया चशश्व राज्य च सुखं चोत्तममिच्छता ॥ ४४ ॥ 
तुम यशक्की इच्छा रखकर राज्य और उत्तम सुख इन सबके सहित दुष्टात्मा कणेकी आज 
यत्न करके मार डाली ॥ ४४ ॥ 

आत्मानं च कृतात्मान समीक्ष्य भरतषेंमभ। 

कृतागर्स च राधेय घर्मात्मनि युधीछिरे ॥ ४५॥ 
हे मर्ष्ट अञ्न ! जब त॒म अपनेको शद्धाक्लवियमि प्रवीण ओर कर्णो धमौत्मा युधिष्ठि- 
रखा अपराधी जानकर ॥ ४५॥ 


प्रतिपद्यस्व राधेयं प्राप्तकारसनन्तरम्‌ । 

आयी युद्धे मतिं कृत्वा प्रत्येहि रथयुथपम्‌ ॥ ४६ ॥ 
समयके अनुसार राधापुत्रके साथ जो व्यवहार करना योग्य ह्ये वही करो जर आय॑ बुद्धिका 
अबलम्बन कर रथयूथपति रणके साथ युद्ध करो ॥ ४६ ॥ 


पञ्च देतानमि मुख्यानां रथानां रथसत्तम । 

त्रातान्यायास्ति वेगेन बलिनां मीसतेजसाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
है महारथि ! ये पांचसो महातेजस्वी, महावलबान्‌ और प्रधान रथी हैं, सो युद्ध करनेको 
चले आते हैं ॥ ४७ ॥ 

पश्च नागसहस्राणि द्वियुणा बाजिनस्तथा | 

अभिसंहत्य कौन्तेय पदातिप्रयुतानि 'घ । 

अन्योन्यरक्षित दीर घरं त्वामभिवतते ॥ ४८ ॥ 
इनके साथ ही पांच सहस्र हाथी ओर दस्र हजार घोडे चरे अति दै । कौन्तेय ! सव मिल- 
कर दस राख पदातिर्योको साथ रति ई । चीर ! ये सच सेना एक दूसरेकी रक्षा करती 
हुई तम्हरी दी ओर ची आती है ॥ ४८ ॥ 
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खतपुन्रे महेष्वासे दशेयात्मानमात्सना। 

उत्तमं यत्नमास्थाय प्रत्येहि भरतषभ ॥ ४९ ॥ 
है भारतकुलाधेंह ! महाधन्ुषधारी सतपुत्रके सामने स्वर्य अपना पराक्रम दिखाओं। अब 
उत्तम प्रयत्न करके आक्रमण करो ॥ ४९॥ 

असौ कणः सुसंरज्धः पाश्चालानभिधावति । 

केतुमस्य हि परयामि धृषटद्य्नरथं प्रति । 

ससुच्छेटस्यत्ति पाश्चालानिति मन्ये परतप ॥ ५० ॥ 
वह देखो, कण क्रोधसे पॉंचालोंकी ओर आक्रमणंके लिये बढ रहा है, धृष्टयुमश्नके रथंफके समीप 
उसके रथकी ध्यजा मुझे दीख पडती है। शत्रुतापन ! इससे सुझे प्रतीत होता है, कि यह 
थोड़े ही समयमें पांचालोपर आक्रमण करेगा ॥ ५० ॥ 

आचक्षे ते प्रिय पार्थ तदेव॑ भरतप्ेस | 

राजा जीवति कौरव्यों धमंपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ५१॥ 
हे भरतश्रेष्ठ अन ! अब भँ तश्च एक प्रिय बृत्त निवेदन करता हूँ, कि ये कुछुबंशी धर्मपृत्र 
राजा युधिष्ठिर जीवित हैं ॥ ५१ ॥ 

असौ भीमो महाबाहु) संनिवृत्तअ्मूसुखे । 

घत) सम्ञयसेन्येन साट्यक्रेन च भारत ॥५२॥ 
ये महाबाहु भीमसेन छोटके सेनाके मुखम खड है; ये देखो, इनके पास सुश्लयवंशी क्षत्रिय 
सहित सात्यकि भी खडे हँ ॥ ५२ ॥ 

वध्यन्त एते समरे फौरवा निशितैः दैः । 

भीमसेनेन कौन्तेय पाश्ाटेश्च लदहात्मभिः ॥ ५३ ॥ 
फोन्तेय ! ये देखो, भीमसेन और महात्मा पाश्चारु बीर समरमें अपने तक्ष्ण बाणोंसे कौरव 
वीरको मार रहे ह ॥ ५६३ ॥ 

सेना हि धातैराष्टस्य विखखा चाभवद्रणात्‌ । 

1वप्रधावाते चमन भीयस्य ¶निद्ता शारः , ॥५द॥ 
यह देखी, धृतराष्ट्रपुश्रकी सेना भीमसेनके बाणोंसे पीडित होके रणभूमिसे विमुख होकर वेभसे 
भाग रही हैं ॥ ५४ ॥ ' 

विपन्नसस्थेष सही रुघिरेण सल्लुनज्षिता । 

भारती भरतश्रेष्ठ सेना कृपणदश्यना ॥ ५५५ ॥ 


भरतश्रेष्ठ ! य देखो, रुधिरसे भीमी इद यह भारती सेना विनष्ट धन्यनारी भूमिके समान 
पणरूप दीखती है ॥ ५५ ॥ 
४८ ( म. भा. कणै, ) 
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निषुत्तं परय कौन्तेय 'सीमसेर्नं युधां पतिम्‌ । 

आशीविषमिव छुद्ध तस्मादुद्रवाति वाहिनी ६॥ 
कुन्तीपुत्र ! योद्धा ओंछि अधिपति विपीले सांपके समान क्रीधी भीमसेनकी लौटते देख, यह 
दुर्योधनकी सेना भागी जाती है ॥ ५६ ॥ 


(9 


पीतरक्तासितसितास्ताराचन्द्राकेमण्डिता। । 

पताका विप्रकीर्यन्ते छ्चाण्येनानि चाञ्जन ॥ ५७ ॥ 
अन ! ये सफेद, साल, पीली, काली, तारे, चन्द्रमा ओर च्छक चिन्होंसे युक्त ध्वजा 
और श्रेत छत्र बिखरे पड़े हैँ ॥ ५७ ॥ 
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सौचणो राजताश्चैव तेजसश्च परथग्विधाः। 
केतवो विनिपात्यन्ते दर्त्यभ्व विप्रकीर्यते ॥ ५८ ॥ 
सोने, चांदी और लोहेंके दण्डवाली अनेक प्रकारछी पताकाएं पृथ्वीमं कटकर गिगायी जाती 
हैं। हाथी और षोडे बिखर गये हैं ॥ ५८ ॥ 
रथेभ्यः प्रपतनत्येते रधिनों विगतासवः । 
नानावर्णेहेता घाणे! पश्चालैर पलासिमिः ॥ ५९. ॥ 
युद्धकों न छोडनेवाले पाश्वाढोंके अनेक प्रकारके रंगोंवाले वाणोसे मारे जाकर, ये अनेक 
रथी वीर रथस नीचे भिर रहे है ॥ ५९॥ 


निमेलुष्यान्गजानन्वान्नथांश्चैव धनंजय । 

समाद्रवन्ति पाश्चाला धातैराष्रास्तरस्विनः ॥ ६०॥ 
धनंजय ! ये वेगशाली पाश्वाल वीर रहित हाथी, घोडे, रथ ओर प्रवरे तैनिर्कोपर 
आक्रमण क्रत ई ॥ ६०॥ 


सद्रन्ति च नरव्याघ्रा भीमसेनन्यपाश्रयात्‌ | 

घटं परेषां कुघेषै त्यक्त्वा प्राणानरिदम 1 ६१॥ 
ह शरत्रुदमन ! ये पुरुषासह दुर्धष पाश्वाल भीमसेनके बलके आश्रयसे अपने प्राणोंका मोह 
छोडकर शरत्रुओंकी सेनाकी मार रहे हैं ॥ ६१ ॥ 


एसले नदन्ति पाश्वाला घपम्नन्त्थपि च वारिजान्‌ | 

अशभिद्गवन्ति च रणे निन्नन्त)ः सायकै! परान्‌ ॥ ९२॥ 
उस समय ये पाश्चाल गरज रहे हैं और शहू बजा रहे हैं। ये युद्धम अपने वाणोंसे शत्रु ओंके 
मारते हुए सब ओर दोडते हैं ॥ ६२ ॥ 
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परय स्वर्गस्य माहात्म्यं पाञ्चाला हि परतप । 
पातराद्रान्विनिघ्रन्ति कद्धाः सहा हव द्विपान्‌ ।॥ ६३॥ 


है शत्रतापन | यह देशो, स्वगेक्री महिमा कैसी है? जेषे क्रोधी सिंह हाथियांका नाश 
करते हैं, पेंसे ही ये पाश्वाल श्रतु मार रदे है ॥६३॥ 


सवेतश्वाभिपन्निषा घातराष्ट्री सहाचसू+ 
पाश्चालेमानसादत्य दरूगङ्व काशत | ६ ॥ 
से वेशवान्‌ हंसोंका झुण्ड मानसरोवरसे निकलकर गल्नापर आते हैं, ऐसे ही पाश्वालेसि 

ुर्योधनकी यहं बडी सेना चारौ ओरते विवश हो गई है ॥ ६४ ॥ 

सुभदा च पराक्रान्ताः पाश्वालानां निवारण । 

कृपकणदयो वीरा कष माणाभिवषं नाः ॥ ८७ ॥ 
कृपाचाये और कर्ण आदि वीर पाश्चालोंको रोकनेंके लिये बहुत पराक्रम कर रहे हैं, जें 
बेल दूसरे बेलोंकी ॥ ६७ ॥ 

सुनिम्रंख भीमास्रैधातेराष्टान्धहारथान । 

घृष्टय्म्नछुखा वीरा घ्रन्ति शच्चन्सरस्शः 

विषण्णभूयिष्ठरथा धातराष्ट्री सहाचल्‌ः ॥ ६९६ ॥ 
भीमसेनके अखंसे भम्न हुए घृतराष्टर पुत्रकी सेनाके महाराथियों और हजारों शत्रुओंको घृश्टुम्न 
आदि वीर मार रहे हैं । दुर्योधनकी वडी सेनाके बहुत राथि वीर अत्यंत खिन्न हुए हैं ॥६६॥ 


पद्य भीमेन नाराचैदिछज्ना नागा पतन्त्यमी । 

वञज्जिवज्ाहतानीव शिखराणि सहदीश्रताम्‌ ॥ ६७ ॥ 
देखो, ये भीमसेनके नाराच वाणोसे द्ाथी मर कर एथ्वीपर गिर रहे हैं, जेसे हन्द्रफे वजे 
कटते इए पपरेतङे शिखर ॥ ६७ ॥ 

सीमसेनस्थ निर्विद्धा बाणैः संनतपवभिः। 

स्वान्यनीकानि सद्रन्तो द्रबन्त्येते सदागसजःः ॥ ६८ ॥ 
ये भीमसेने नतपवं बाणो व्याङ्गर होकर अपनी दी सेनाओंको मारते हुए बड़े हाथी 
भाग रहे हैं ॥ ६८ ॥ 

नामभिजानासे भीसस्थ सिंहनादं दुरत्सहम । 

नदतोष्ज़ुन संग्रामे वीरस्य जितकाशिमः \) ६९ ॥ 
अजुन ! ये महापराक्रमी विजयी वीर सीमसेन मभ रहे ह, उनका संग्रामम असद्य चिहनाद्‌ 
हो रहा है, वह तुमने पहचाना नहीं १ ॥ ४९ ॥ 
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ग तप सका न कन सइाब॥ कसम लोन 


एष नेषादिरम्येति द्विपसुख्येन पाण्डबम्‌ । 

जिघांसुस्तोमरे! कुद्धों दण्डपाणिरिवान्तका ॥ ७० ॥ 
ये निपादपुत्र मतवाले श्रेष्ठ हार्थॉपर चढ़कर मीमपैनको मार डालनेकी इच्छासे तोमर लिये दुण्ड- 
धारी यमराजके समान क्रोधर्म भरे सुद्ध करनेकी चले आते हैं ॥ ७० ॥ 


सतोमरावस्य छुजों छित्नो मीमेन गजतः । 

~ ॐ, _ क ढ रे. हे © = 

तीध्णौरभ्चिशिखाप्रख्येनीराचैददाभिरैतः ॥ ७१ ॥ 
देखो, भीमसेनने गजना करनेवाले इनके तोमर्सहित दोनों हाथ काट दिये । मौमसेनने 
अग्निके ज्वालाओंकि समान तेजस्वी दस तीक्ष्ण नाराच वाणोसे निषादपृत्रकों मार 
डाला ॥ ७१७ 


हत्वैने पुनरायाति नागानन्धान्प्रहारिण। । 
पद्चय नीलास्वुदनिभान्महासात्रैरधिष्ठितान । 
दा क्तितोमरसंकारौर्विनिघन्तं वृकोदरम्‌ ॥ ७२ ॥ 

५, 0 भ द्र १५५ च 
अब्‌ ये निषद्‌ पुत्रको मारकर फिर प्रहार करनेवाले दूसरे हाथियोंप्र धावा कर रहे हैँ । 
ये देखो, काले मेघोंके समान महापत्तोसे युक्त दाथियोंकों मीमसेन शक्ति, तोमर और बाणोंसे 
मार रहे हैं ॥ ७२॥ 


सप्त सप्त च नागांस्तान्वेजयन्तीथ सध्वज़ा। | 
निहत्यथ निदिनैब णिदिछत्ञा: पाथीग्रजेन ते । 
५ वेशलिदेशमिश्वेक्तों नाराचैनिंहतो गजः ॥७३॥ «० 
है पाथ ! देखो, तुम्हारे बडे भाई भीमसनने अपने तेज वाणोंसे सात सात हाथियोंकीं मार 
डाला ओर इनकी वैजयन्ती माला तथा ध्वजा कटक्र पृथ्वीम भिर सई । इधर देखो, 


(भ 


भीमसेनने अपने दस दस नाराच बाणोंसे एक एक हाथीको मार डाला ॥ ७३ ॥ 


न चासौ घातराषटरणां सूयते निनवस्वथा । 

पुरदरसमे कृद्धे निवत्ते भरतर्षभे ॥ ७४ ॥ 
भरतम । इन्दरफे समान परक्रती भीमसेनके क्रोध करके ौटनेपर, धतरा पूत्रो वहं 
गजना अब नहीं सुनाई देती ॥ ७४ ॥ 


अश्ौहिण्यस्तथा तिखो धातैराष्रस्य संहताः । 

करुद्धेन नरक्लिहेन -भीभ्सेनेन वारिताः ॥ ७५ ॥ 
वहां दुर्योधनकी तीन अक्षौहिणी सेना इकषटी दै । परन्तु अले पुरूपंह॒ भीमसेन कोधिव 
दोर इन सबको रेक रहे हैं ॥ ७७ ॥ 
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सजय उघाच । 

मीभसेनेन तत्कषं कन दष्ट सुदुष्करम्‌ । 

अजेन व्यधमच्कछानरहितान्निशिन्नैः रैः ॥ ७६ ॥ 
सञ्जय बेे- भीमसेने इस महादुष्कर पराक्रमकी देख, अजुन अपने तीक्ष्ण बाणोंसे बचे 
हुए संशप्तककों मारने लगे ॥ ७६॥ 

ते वध्यमाना। समरे संशप्तकगण।। प्रमो 

शकऋस्थातिधितां गत्वा विशोका झा मवन्छुदा ॥ ७७ ॥ 
प्रभो ! समरमें मारे जाते हुए संशप्तरकृगण इन्द्रके अतिथि बनकर प्रसन्नता शोकसे मुक्त 
हो गये ॥ ७७ ॥ 

पार्थश्व पुरुषव्याप्र। शरे। संत्तपथेभिः । 

जघान घातंराष्ट्र्थ चतुविधबलां चसूम्‌ ॥ ७८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्वणि ति चत्वारि्षे ऽध्यायः ॥ ४३ ॥ २०५४६ ५ 
पुरुपसिंद अज्जुन भी अपने नतपर्व बाणगोंते दुर्योधवक्ली चारों प्रकारकी सेनाकों मारने 
लगे ॥ ७८ ॥ 

॥ महाभारतके कर्णपर्वत तेतालीसवां अध्याय खम्ाप्त ॥ ४४ ॥ ॥ २५४६॥ 


ध्तराष्ट्‌ उवाच 
निचरत्ते भीमसेने च पाण्डवे च युधिष्ठिरे । 
वध्यमाने बले चापि मापे पाण्डुखञ्ये ॥ १॥ 
धरतराषटू बले- हे सज्य ! जिस समय भीमसेन ओर पणण्डुपत्र युधिष्ठिर हमारी सेनाको 
मारनेको लेटे ओर पाण्डव तथा सञ्चयकि दारय मेरी सेना मरने लगी ॥ १॥ 
द्रवभ्राणे बलौघे च निराक्रन्दे जुहुः । 
क्विम्कुवेन्त कुरवस्तन्मसाध्ध्ष्य संजय ॥२॥ 
ओर आर्नदरहित होकर हाहाकार करके बार बार भागने लगी, तब कौरवोंने क्या किया 
सो मुझे कहो ।! २॥ 
सजय उवाख 
दषा मीम महाघाद्ं सूतपुचः प्रतापवान्‌ । 
ऋषधरक्तेक्षणो राजन्मीमसेनसुपाद्रदत्‌ ॥ ३ ॥ 
संजय बोले- हे राजन्‌ ! महाबाहु भीमसेनक्छो देखकर प्रतापवान्‌ सतपुत्र कण कऋ्रोधसे छाल 
नेत्र करके उनकी ओर दोड़े ॥ ३॥ 
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ताघक्क च वलं ष्ट्रा जीभसेनात्पराङ्घुखम्‌ । 

यत्नेन घदता राजन्पयंवर्थापयदहटी | रे ॥ 
ओर राजन्‌ 1 मावली कणन तुम्हारी सेनाफ्रो भीमततेनक्षि सयसे पराड्पुख होकर भागते 
देख, उसकी बडे यत्वसे स्थिर किया ॥ ४ ॥ 

ठघवस्थाप्य महाबाहुस्तव पुच्रस्य वाहिनीम्‌ । 

प्रत्युधयी तदा कण पाण्डवान्युद्धदुसदान्‌ ॥५॥ 
महावा कण तुम्हारे पृत्रके सेनाकी स्थिर करके महापराक्रमी पाण्डवॉसे युद्ध करनेको 
चले ॥ ५॥ 

प्रत्युययुस्तु राधेयं पाण्डवानां महारथाः । 

घुन्वानाः काञुकाण्याजौ विक्षिपन्तश्च सायकान्‌ ॥६॥ 
राधापुत्र रणको अति देख उसका सामना करनेके लिये पाण्डर्वोकी सेताक्षे अनेक महारथी 
धनुष सीचत आर्‌ चाण छडते समर आभ दाडं ॥ ६ ॥ 

सीमसेन! शिनेनप्ता शिखण्डी जनसेजयः । 

धषटद्यस्नश्य घलवार्सर्व चापि परमद्रकाः ॥ ७॥ 
भीमसेन, सात्यकि, शिखण्डी, जनमेजय, बलवान्‌ धृषटयुघ्न ओर सव प्रभद्रक ॥ ७ ॥ 

पाञ्चा नरढयाघ्राः समन्तात्तव वाहिनीम्‌ । 

अभ्यद्रवन्त संक्ुद्धाः सलरे जितकारिनः ॥ ८ ॥ 
ओर पांचारु ये सव विजयी महापराक्रमी पुकप्दिह कद्ध होकर दौडकर तुम्हारी सनापर 
चारों ओरसे टूट पडे ॥ ८ ॥ 

तथैव तावका राजन्एाण्डवानासनीकिनीम्‌ | 

अभ्यद्रवन्त त्वरिता जिघांलन्तो मदरारथाः ॥ ९॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार तुम्दारी सेनाके मद्ारथी भी पाण्डवोंकी सेनाकों मारनेके लिये अत्यंत 
बेंगसे उसकी ओर दोंडे ॥ ९॥ 

रथनागाश्वकलिल पत्तिध्वज समाकुलम । 

घस्चूव पुरुषच्याप्र सेन्यलद्श्ुतद्शेनस्त्‌ 1 १० ॥ 
हे पुरुषि ! उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पदातियोंसे भरी, अनेक ध्वजाओंसे शोमित 
दोनों सेनाओंका रूप अदभुत हो गया ॥ १० ॥ 

शिखण्डी च यथौ कणे धृष्टद्युञ्न; सख्त तव । 

दु;राखन महाराज सदुत्या सजया शतम्‌ ॥ ११॥ 
है महाराज | ।शखण्डने कृणपर और घृष्टयुस्नने बहुत सेना सहित सुम्दार पुत्र दुशशासन 
पर धावा किया ॥ ११ ॥ 
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नरो ध्षसेन च चित्रसेनं युधिष्ठिरः । 


५ 


उदकं समरे राजन्सददेवः सखमस्फयात्‌ ॥ १२॥ 


राजन्‌ ! नङ्ुस वषतेनसे, युधिष्टिर चित्रपेरसे ओर सददेव उद्ससे समरमें युद्ध करने 
रगे ॥ १२॥ 


सात्यकिः राकुतिं चापि भीभसेनश्छ कौरवान्‌ । 

अञ्न च रणे यत्तं द्रोणपुत्रो मदर्थः ॥ १३॥ 
सात्यकि शकुनितत और भीमधेन सब कीरवबीरोंसे युद्ध करने रुगे। इसी प्रकार सावध चित्त 
अजुनसे युद्ध करनेकी महारथी अश्वत्थामा चले ॥ १३ ॥ 

युधामन्यु महेष्वासं गौलसोऽस्यपतद्रणे । 

कतमां च बलवाङतभौजसमाद्रवत्‌ ॥ १४॥ 
युद्धम महाधनुषधारी सुधामन्युसे कृपाचार्य, उत्तमौजासे चरान्‌ कृतव युद्ध करने 
लगे॥ १४ ॥ 


भीमसेन। कुरून्सवोन्पुआंश तव मारिष । 

सहानीकान्महाषाहुरेक एचाभ्थवारयत्‌ । १५॥ 
हे मारिष ! इसी प्रकार महाबाहु भीमसेनने अकेले ही सेनाके साथ सब कौरव बीर और 
तुम्दोरे सब पुत्रोंकी रोक दिया ॥ १५॥ 


शिखण्डी च ततः करण विचरन्तम सीतवत्‌ । 

मीष्महन्ता सहाराज वारयामाङ् पञ्जिभिः ॥ १६ ॥ 
है महाराज | अनन्तर भौष्मके मारनेवाले शिखण्डीने पाण्डवोंकी सेनामें घूमते हुए बेडर 
कर्णकों अपने बाणोंसे रोक दिया ॥ १६ ॥ 


प्रतिरष्धस्ततः कर्णो रोषात्पस्फुरिताधर। । 

शिखण्डिनं त्रिभिवाणेजुबोसध्ये व्थलाडयत्‌ ॥ १७॥ 
उन बाणोंसे अवरुद्ध हो जानेसे क्रोधके मारे कणके होंठ फरकने लगे | तब उन्होने तीन 
बाण शिखण्डीकी भोंहोंमें मारे ॥ १७॥ 


धारयंस्तु स तान्बाणाब्शिखण्डी बहुशोभत । 

राजतः पवता यद्वल्षिभिः श्यङ्कैः समन्वितः ॥ १८ ॥ 
उन बाणोंकी ललाठमें घारण किये शिखण्डीकी शोभा ऐसी बढी, जैसे तीन शिखरयुक्त 
चांदीका पवेत शोमित होता है ॥ १८॥ 
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सोऽतिविद्धो महेष्वासः सूतपुत्रेण संयुगे । 

कणी विव्याध समरे नवत्या निरिकतैः रैः ॥ १९॥ 
युद्धमें सतपुत्रके बाणोंसे व्याकुल हुए महाधलुपधारी शिखण्डीने कणेको तौक्ष्ण नव्बे बाण 
मारकर बिद्ध किया ॥ १९॥ 


तसय कणे हयान्हत्वा सारथिं च त्रिभिः दरः। 

उन्मसाथ ध्वज चास्य क्षुरेण महारथः ॥ २० ॥ 
महारथी कणने तीन वाणेत्ि शिखण्डक घोडे ओर सारथिको मारा, फिर एक क्षुरप्र बाणसे 
ध्वजा काटी ॥ २० ॥ 


इताग्वात्त॒ तत्तो यानाद वष्ठ्त्य सहारथः । 

चक्ति चिक्षेप कणाय संकुद्धः रञ्चनापनः ॥ २१॥ 
शरुताश्न महारथी शिखण्डी उस अश्वहीन रथस कूद पडे ओर उन्हेने एक शक्ति कणैकी 
ओरं चलायी ॥ २१॥ 


तां छिन्त्वा समरे कणस्िभि भौरत सायक्तैः । 
शिखण्डिनमथाविध्यज्नवभिनिशिले! शरेः । २२॥ 
है भारत ! कणने अपने तीन वाणोंसे उस शक्तिकों समरमें काट दिया और नी तीक्षण चाण 
शिखण्टीके शरीरमें सारे ॥ २२) 


कणचापच्युतान्बाणान्वजेथस्तु नरोक्तमः । 

अपयातस्ततस्तुण शिखण्डी जयतां वरः ॥ २३॥ 
उस समय पुरपश्रष्ठ, विजयी वीरम उत्तम शिखण्ड कणेके धटुषसे छूटे हुए बार्णोसि बचनेंके 
लिये त्वरासे युद्धसे भाग गये ॥ २३ ॥ 


ततः कण्णो महाराज पाण्डुसैन्यान्थशातयत्‌ | 

तूलराशि समासाद यथा वायुमेहाजवः ॥ २४॥ 
महाराज ! जे वायु सैके देको उडाती है, वैसे ही शिखण्डके मागनेपरं महा वेभवाच 
कर्ण पाण्डवोंकी सेनाका नाश करने लगे ॥ २४ ॥ 

घृष्टयुस्नो महाराज तब पुत्रेण पीडित! । 

दुःशासनं जझिभिवांणैरम्थविध्यत्स्तनान्तरें ॥ २९५ ॥ 
है महाराज | जब दुःशासनने धृष्टधु्नकी ओर अनेक वाण चलाये, तब उसके बाणोंसे 
पीडित होकर धृष्टयुस्नने दुःशासनकी छातीमें तीन बाण मारे ॥ २७ ॥ 


अध्याय ४४ ] कणेपर्व ३८५ 








तस्य दुःशासनो बाहु सव्य विच्याध मारिष । 

शितेन रुकसपुङ्कन चलन कतवयेणां ॥ २६ ॥ 
मारिष ! दुःशासनने भी एक सोनेके पहुवाला तेज नतप् भछ बाण धघृष्टयुम्ञके बाये हथम 
भारा ॥ २६ || 


धृष्टयुम्नस्तु निर्विद्ध! कर घोरसमर्षणः । 

दुःशासनाय खंकरद्धः ग्रेषयासास मारत ॥२७॥ _ 
तब घायल हुए अमपशील धृष्टयुस्नने क्रोध करके एक घोर बाण दु।शाससकी और 
चलाया ॥ २७॥ 

आपतन्तं महावेग॑ धृष्टदयन्नसम्पीशितम्‌ । 

छरैशिच्छेद पुश्रस्ते तरिभिरेव किरा पते ॥ २८ ॥ 
हे परथ्वीनाथ ! धृष्टधुम्नके चलाये हुए उस्त घोर वेगवान्‌ वाणको अति देख तुम्हारे पुत्रने 
तीन बाणसे उसे काट दिया ॥ २८ ॥ 

अथापरेः सप्तदशे भछे।! कनक भूषण!) 

धुष्टद्य॒स्न समाख्याय बाहारूरासे चादेयत्‌ ॥ २९ ॥ 
अनन्तर शृष्टयुम्नके पास जाकर सोनेसे भूषित श्षीघ्र चलनेवाले सतरह भक्त बाण उसके 
हृंदय और हाथोंमें मारे ॥ २९॥ 


ततः स॒ पा्षतः कुद्दो घल्ुश्चिच्छेद मारिय। 

खुरप्रेण खुती&्णेन तत उच्चुक्ुझुज ना। ॥ ३०॥ 
मारिष ! तय द्रुपद पुत्र धृषटयुस्नने क्रोध करके ए तेज क्षुरप्र बाणसे तुम्हरे पुत्रका धुष्‌ काट 
दिया, ठब सब लोग कोलाहल करने लगे ॥ ३० ॥ 


अथान्यद्धनुरादाय पुरस्ते मरतर्षभ । 

घृष्टयुम्न॑ शारत्रातेः समनन्‍्तात्पथवारथत्‌ ॥ ११ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तब तुम्हारे पुत्रने दूसरा धनुष लिया ओर सहतझ्रों बाणोंसे ध्ृष्टयमम्नफी सब औरसे 
रोक दिया ॥ ३१ ॥ 


तथ पुत्नस्थ ते दृष्ठा विक्रम ते सहात्मना । 
व्यहसन्त रणे योधा। सिद्धाश्राप्सरसाँ गणाः ।॥ ३२॥ 
तुम्होरे पुत्र महात्मा दुशशासनके इस पराक्रमको देख समरमें सब वीर, अप्छरा और छिद्ध 
आश्रय करने लगे ॥ १२ ॥ 
४९ ( मे, भा कण, ) 
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ततः प्रवश्ते युद्धं तावकानां परैः सह्‌ । 

घोरं प्राणश्रृतां काले घोररूपं परंतप ॥ ३६॥ 
दे ग्त्रुनाशन ! फिर तुम्हारी सेमाका शत्रुओंके साथ घोर युद्ध हुआ । वह उस समय सव 
प्राणियोंक्रे लिये घोर रूप था ॥ ११ ॥ 

नछुल घृषसेनस्तु विदृध्या पश्चमिरायसे। । 

पितु; समीपे ति्ठन्त्वं जिभिरन्यरविध्यत ॥ ३४ ॥ 
वरृपतेनने, अपने पिता णके पासन खडे होकर नङ्कलको लोहके पांच वार्णेसि घायल किया 
और भी दूसरे तीन बाण मरि ॥ ३४॥ 

नकुलस्तु ततः ऋुद्धों घृषसेन स्मयलिव । 

नाराचेन खतीधष्णेन विव्याध हृदये टम्‌ ॥ ३५. ॥ 
तब शूरवीर नकुछने हंसकर एक अत्यंत तेज बाराच बाण बृषसेनके हृदयमें मारकर उसको 
अच्यत विन्द्र किया ॥ ३५ ॥ 


सोऽतिविद्धो वल्वता शच्चणा शच्चुकरनः । 

चाद्यं विव्याध विद्त्यासखच तं पश्चाभः ररः ॥ ३६ ॥ 
बलवान शत्रकें उस बाणसे अत्यंत व्याकुल होकर शत्रकपंण बृपसेनने अपने शत्र नकुछके 
शरीरमें बीस बाण मारे, फिर नकुलने भी उनके शरीरमें पांच बाण मारे ॥ ३६ ॥ 

ततः शारसहस्तनेण ताठुभौ पुरुषषे मो । 

न्योन्धलाच्छादयतासधथा सज्यत वाहिनी ॥ ३७ ॥ 

तब वे दोनों पुरुशरष्ठ वीर एक दूसरे पर सस्रा वाण चलने लभे, ओर परस्परं बाणसि 
आच्छादित करने लगे । तब इसी समय वाणोंसे पीडित होकर, तुम्हारी सेना भागने 
लगी ॥ १७ ॥ 
दषा तु परद्रतां सेनां धातराटस्य सूतजः 
निवारयासास बलाददुपत्य विदां पते । 
नित्त तु ततः सृण नकुल। कारवान्ययी ॥ २८ ॥ 
¡ दुर्योधनक सेनाको भागवी इई देख, घूतपुत्र कर्णने अपने वरते अपनी सेनाको 
11 जब कण लोटे तब नकुछ कोरवोंसे युद्ध करने लगे ॥ ३८ ॥ 
कणयुजस्तु खरे हित्वा सङ्कुलमेव तु । 
ऊुगोप चक्र त्वरित राधेघस्थेव मारिष ॥१९॥ 
करणपुत्र वृपसेन नकुलकी छोड़कर शीघ्रतासे अपने पिताके रथके पहियोंकी रक्षा करने 
लगा ॥ १९॥ 


ग्रीपते 
स्थिर कि 
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उद्कस्तु रणे कुद्धः सहदेवेन वारितः । 
तस्याश्वांशतुरो हस्वा सहदेवः प्रतापवान्‌ 
सारथि प्रेषथामास यमस्य सदनं प्रतिं ॥ ४० ॥ 
सहदेवने युद्धम कद्ध इए उदको अपने बाणास रोक दिया । महा प्रतापी सददेषने उदके 


क 


चारो घोडौको मारकर, उसके सारथिके भी मार डाल ॥ ४०॥ 


उल्करतु ततो यानादवप्छ॒त्य बिशां पते । 

ननिगताना बल परण जगाम पित्नन्दनः ॥ ४१॥ 
है पृथ्वीनाथ ! अनन्तर पितृनन्दन उलूक उस रथसे कूदकर शीघ्रही त्रिगत्ते देशकी सेनाकों 
ओर चले गये ॥ ४१ ॥ 

सात्याके! दाङुनिं विद्ध्वा विंशत्या निरितैः शैः । 

ध्वजं चिच्छेद महेन सौवलस्य इस ल्लिव ॥ ४२॥ 
सात्यकिने हंसकर शकानिके शरीरमें तीक्ष्ण वीस बाण मारकर उसको बिद्ध किया और एक 
भट्ट बाणसे सुबलपुत्रकी ध्वजा काट डाली ॥ ४२॥ 


सौवरुस्तस्य समरे कुद्धो राजन्प्रतापवान्‌ । 
विदायं कवचं भुयो ध्वजं चिच्छेद काश्चनम्‌ ॥४३॥ 
हे राजन्‌ ! युद्धम प्रतापवाच्‌ सुबरपुत्र शङ्खानिने भौ क्रोध करे साद्याक्षेदा कवच छिन्मिन्न 


७ के 


किया आर सोनका बजा काट दा ॥ ४४ ॥ 


अथेन निशितेबाणे। सात्यक्रिः प्रत्यविष्यत । 

सारथि च महाराज जिभिरेव समादंधत्‌ । 

अथास्य वाहांसत्वरितः शरेनिन्ये यप्तक्षयम्‌ ॥ ४४॥ 
क. द =, आओ 


महाराज | सात्यकिने भी अनेक तेज बाण शकुनिके शरीरमें मारे ओर तीन बाणोंसे उनके 
सारथिको घायल किया। अनन्तर शीघ्रता करके बाणोंद्ते चारों घोड़े मार डाले ॥ ७७ ॥ 


ततोऽवष्ठटत्य सहसा चरकुनिमरतषम । 
आरुरोह रथं तुणसुट्कसरथ महारथः । 
अपोवाहाथ रीधं स दैनेयाद्रद्धशालिनः ॥ ४५॥ 
भरतश्रेष्ठ | तव महारथी शकुनि सहसा उस रथसे कूदे और उलूकके रथपर तुरंत ही जा 
चदे, युद्धमें शोभायमान सात्यक्रिके पाससे अपने रथकी उलूक शीघ्र ही दूर हटा ले 
गया ॥ ४५॥ 
1 


१८८ मद्दाभारते [ कर्णयधपर्थ 


~ ^ =-= 








न~~ ^-^ म लीन ७०न-3>६3५००-५०३५०७५-५५० ०, 


सात्यकिस्तु रणे रार्जस्तादकानासनीकिनीष्‌ । 

अभिदुद्राव वेगेन तलोऽनीकमिद्यत ॥ ४६ ॥ 
राजन ! तथ शात्पकि वेगसे तुम्हारे पुत्रोंदी सेनाकी ओर समरमें आक्रमणके लिये दोडे, तब 
तुम्हारी सेना इधर उधरकों भागने लगी ॥ ४६ ॥ 


दोनेयशरलुन्न तु ततः सैन्य विशाां पते । 

मेज ददा विशस्त्ण न्यपतत्च गताखुच्त्‌ ॥४७॥ 
प्रजापते ! सात्यक्षिके बाणोंसे व्याकुल होकर तुम्हारी लेना इधर उधरको दससों दिश्वाओंमें 
भागने लगी और ग्राणहीनसी होकर प्रथ्वीमें गिरने लगी ॥ ४७॥ 


'मीमसेनं तव सुतो वारयामास संयुगे। 
त॑ तु भीमो छुद्ददेन व्यश्वस॒त्रथध्यजम । 
चक्रे लोफेश्वरं तत्न देनातुष्यन्त चारणाः ॥ ४८ ॥ 


थे 


तुम्हारे पुत्र दुयोधनने भीमसेनको युद्धमें रोका । तब भीमसेनने दो दही श्षणमें प्रथ्वीपति 
दुर्थोधनको पोड, सारथि, रथ ओर ध्वजासे रहित कर दिया, भीमसेनके इस पराक्रमको 
देख चारण बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४८ ॥ 

ततो5डपायान्द्व पस्तञ्न 'भीमसेनस्थ गोचरात्‌) 

इरुसन्यं तता सं भीससेनझुपाद्रवत्‌ 

तञ्न रायो महानासीडह्रीसमेक जिधांसतास। ॥ ४९ ॥ 
तव्‌ राजा दुर्योधन भमिसेनक्ते अदे दूर हट गये, तव रौर्वोकी सव सेना क्रोध करती 
हुईं भीमसेनकी ओर दौडी, तथ मीयसेनकों मारमेकी इच्छासे आये हुए कौरब सेनिकोंका 

दा बड़ा शब्द हुआ ॥ ४९॥ 

युधामन्युः कूपं विद्ध्चा धन्तुरस्याज्यु चिच्छिदे। 

अधान्यद्धन॒ुशादाय कपः शस्क्षश्च॒तां चरः ॥ ७० ॥ 
युधामन्युने कृपाचायकों विद्व किया, फ़िर शात्र ही एक बाणसे उनका धन्नुप काठ दिया 


शत्रधारियोंमें श्रेष्ठ कृपाचार्यने दूसरा धसुष हिया ॥ ५० ॥ 

युधामन्योध्चेज सूत॑ छन्न चापातयत्क्षिती । 

तता5पायाद्रथेनेव यधामन्यसेहारथः ॥ ५१ ॥ 
आर अपने वाणोंसे युधामन्युक्के सारथि, ध्वजा और छत्रकों प्रथ्वीपर गिरा दिया। तब मद्दा- 
रथा युधामन्यु रथस भाग गये ॥ ५१ ॥ 
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उत्तमौजास्तु हार्दिक्य है स्धीभपराक्तयस्‌ । 

छादयामास सरसा पेघो षृष्टया यथाचलम्‌ ॥ ५.२ ॥ 
जैसे मेघ पर्वतके ऊपर जल वषाकर उसको ढक देता है, ऐसे ही उत्तमौजाने मद्दा पराक्रमी 
कृतबमोकी अपने बाणोंसे सहसा आच्छादित किया ॥ ५२ ॥ 

तथुद्ध सुमहचासीद्धोररूप परंतप। 

याहरं न धया युद्ध दछपूवे विशां पते ॥ ५३ ॥ 
हे परंतप ! पृथ्वीनाथ ! इन दोनों वरोंा षह महान्‌ घोर युद्ध हुआ, जैसा मैंने पहले कमी 
नहीं देखा था ॥ ५३ ॥ 

कूतवर्सा ततो राजन्नुत्तमोजसमाहवे । 

हृदि विव्याध ख तदा रथोपस्थ उपाविकात्‌ ॥ ५२ ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर युद्धे छृत्रमीनि उत्तमौजाके हृदयम सदसा एकं वाण मास, तव उत्तमौजा 
मृच्छों खाकर रथमें बैठ गया ॥ ५४ ॥ 

सारथिस्तमपोचाह रथेव राधिनां वरप्त्‌। 

ततस्तु सत्वरं राजन्पाण्डुसैन्थसुपाद्रवत्‌ ॥ ५७॥ 

॥ इति श्रीमहासारते फर्णेपर्वणि चतुश्चत्वारिशो5घ्यायः ॥ ४४ ॥ २६०१ ॥ 


स 


तम उनके सारधिने रथिय श्रेष्ठ उत्मीजाकी रथके हारा युद्धते दूर हटा दिया। फिर तो 
तुरंत ही सब कोरवसेना पाडवॉंकी सेनापर टूट पडी ॥ ५५ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वम चावालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४४॥ २६०१ ॥ 


; @& : 
सञ्ज्ञय उवाच 
द्रौणिस्तु रथवंशेन महता पस्विरितः । 
अपतत्सहसा राजन्यच्र राजा उथसस्थितः ॥ १ ॥ 
सञ्जय योरे- हे राजन्‌ ! द्रोणपुत्र अश्वत्थामा भी विशाल रथ और सेने सहित जहां 
राजा युधिष्ठिर थे, वहां सहसा आ गया ॥ १ ॥ 
तसापतन्त सहसा शूर। शौरिसहाथवान | 
मु दधार सहला पार्थो वेरेव यच्छरष्छथस्‌ ॥ २॥ 
भरकृप्ण जिनके सहायक्‌ द, उन शूरवीर अचैनते सहसा अति छुए अश्वत्थामाकों रोका, 
जसे समुद्रे वेगो पर्व॑तं रोकता ह ॥ २॥ 
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ततः कद्धो महाराज द्रोणपुत्रः प्रत्तापवान्‌ । 

अधनं वाद्देवं च छादयालासर पचिसिः ॥ २॥ 
हैं महाराज ! तब महाग्रतापी अश्वस्थामांने क्रोध करके श्रीक्ृषण्ण और अजुनकी वाणोंते छा 
दिया ॥ ३॥ 


अवच्छन्नौ ततः कष्णौ दष्टा तच्च महारथाः । 
विस्सयं परय गता त्रक्षन्त कुरवसलदा ॥ ४॥ 
भह क 


वहाँ श्रीकृष्ण और अर्जुनकी बाण छिपा हुआ देख, कौरव सेनक महारथी वडा आध्र 
करके देखने लगे ॥ ४ ॥ 


अनस्तु ततो दिव्यमस्त्रं चक्रे टसच्चिष । 

तदस ब्राह्यणो युद्धे वारयामास भारत ॥ ५॥ 
भारत | तब अजुनने इंसकर एक दिव्य अख् चलाया, परन्तु वाद्मण अश्वत्थामनि युद्धे 
उसका निवारण कर दिया ॥ ५॥ 


यद्यद्धि व्याक्षिपद्यद्धे पाण्डवोऽखं जिघांखया | 

तत्तदस््ं महेष्वासो द्रोणपुत्नों ब्यशातयत्‌ ॥ ६ ॥ 
युद्धम अञ्न अश्वत्थामा मारनेको जो जो अघ चरति थे, उसीको महाधनुपधारी द्रोणपृत्र 
अश्वत्थामा काटदेताथा॥६॥ 

अस््रयुद्धे ततो राजन्वतंमाने भयावहे । 

अपद्याम रणे द्रौणि व्यात्ताननसिगन्तकम्‌ ॥ ७॥ 
राजन्‌ | जब इस प्रकार यह मयद्कर अन्न युद्ध रेने रुणा, तव हमने अश्वत्थामाको पु 
फैलाये कालके समान देखा ॥ ७॥ 


सख दिको विदिशय्येव छादायित्वा विजिल्मगे। 

वासुदेवं त्रिसिबाणेरविध्यद्श्चिणे सजे ॥ ८ ॥ 
उन्दनि अपने तेज चलनेवले वार्णोसे दिशा ओर आकाश्चको पूरित करके श्रीकृष्णके दाहिने 
हाथमें तीन बाण मारे ॥ ८ ॥ 


ततो5जैनो हयान्हत्वा स्वोस्तसरथ महात्मनः | 

चकार लमरे श्म शाणित्तोघतराङ्गणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
तच अञ्चुनने अपने वाणि उस महासा अश्वत्थामा सव वोडाको मारकर समरभूमिमं 
रुधिरकी नदी बहा दी ॥ ९॥ 
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निहता रथिनः पेतुः पार्थचापच्युतैः ररः 

हयाश पयेधावन्त झुक्तथीक्त्रास्ततस्तत! ॥ १० ॥ 
अजुनके धनुपसे छूटे हुए बाणोंप्ते अनेक रथम चठ हुए वीर मरफर भूमिस पयर म्य । 
अनेक घोड़े लगाम कटनेंसे इधर उधर भागने रगे ॥ १० ॥ 


तद्दष्र कमे पाथेस्य द्रौणिराहवशोभिनः । 

अवाफिरद्रण कृष्ण सपतन्तान्िशिते! शरे: ॥ ११॥ 
युद्धम शोभायमान अञचनके उस पराक्रमो देखकर द्रोणपुत्र अश्चत्थामाने अपने तेज बाणोंसे 
श्रीकृष्णकोी युद्धम सव ओरसे छा दिया ॥ ११॥ 


लतोऽज्चैवं मष्ाराज द्रौणिरायस्य पचिणा | 

वक्लादेचे खम्रासादय दवाडयासास सयुग ॥ १२॥ 
महाराज ! अनन्तर द्रणपुत्रमं धनुष खाचक्र एर्‌ पयुक्तं बाण अखन हृदयदा लक्ष्य 
करके युद्धम्‌ सारा ॥ १२॥ 


सोऽतिविद्धो रणे तेव द्रौणपुख्रेण यारत । 
आदत्त परिध घोर द्रौणेश्रेवलवाक्षिपत्‌ , _ ॥१३॥ 


- भारत ! युद्धमे द्रोणपुत्रके उस बाणसे अत्यंत घायल किये गये अजुनने एक घोर परिघ लेकर 
उसकी अश्वत्थामापर छोड दिया ॥ १३६ ॥ 


त्नापतन्तं परिधं कारतेस्वरविभूजिततस । 

द्रोणिश्रिव्छेद सहसा तत उच्चुकुझुज ना; ॥ १२ ॥ 
उस सुवण भूषित परिघको सहस्रा अपनी अर आते देख, द्रोणपुत्र अश्वस्थामति ससा उसे 
काट दिया, तव रो्गोने जोर गजना की ॥ १४॥ 


सोड्नेक्यापतद सूती भारदह्ाजस्यथ साथकेः । 

विशीणं। पवतो राजन्थथा स्वाल्मातरिम्वना ॥ १५॥ 
राजन्‌ । अश्वत्थामाके बाणोंसे ठुकड़े टुकंड हो जानेसे वह परिष वायुसे कटे हुए पबंतके 
समान पृथ्वीमें गिर गया ॥ १७॥ 


तत्रोऽद्धैनो रणे द्रौणिं विख्याय दाभिः शरैः । 

सारथिं चास्यं बद्धेन रथनीडादपाहरत्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर अश्वत्थामाकी अर्जुनने दस बाणोंसे विद्ध किया और उसके सारथिको एक मल 
चाणसे मारकर रथसे नीचे गिरा दिया ॥ १६॥ 
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स संशक्य स्वर्य वाहान्कृष्णी प्रच्छादयष्छरेः । 
तत्ञादुशुतमपद्मयाम्र द्रोणराह्मु पराऋणस ॥ १७ ॥ 
तव अश्वत्थामाने आप ही घोडोंकी लगाम दाथ्में छी और अपने वाणोप्ति श्रीकृष्ण और 
अजुनको छा दिया । वहां अश्वत्थामाका शीघ्र अद्भुत पराक्रम हमने देखा ॥ १७ ॥ 
अयच्छन्नरगान्यच फल्युनं चाप्ययोधयत्‌ । 
तदस्य सथरे राजन्क्व सेधा अपूजयन्‌ ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ | अ्जुनसे युद्ध करना और घोडोंकी कावूर्गे रखकर हांकना, इन दोनों कर्मोको 
करते देख, युद्धमं सब योद्धा अश्वत्थामाकी प्रशंसा करने लगे ॥ १८॥ 
यदा त्वग्रस्यत रणे द्रीणपुजेण पल्गुनः । 
तती रदपीच्रथाश्वानां श्चुरपरैश्िचछ्दि जयः ॥ १९॥ 
जव युद्धम अन द्रोणपुत्रसे आक्रमित हो रहे थे, तव अजैनने तीक्ष्ण क्षुरप्र बाणोपि अश्च- 
त्थामाके रथके घोडोंकी रास काठ दी ॥ १९॥ 
प्राद्रवंस्तुरगास्ते तु ऋरवेगप्रयाधिता। । - 
ततोऽचरूल्चिनवो अुयस्तव दैन्यस्य मारतं ॥ २०॥ 
भारत ! बाण;कि वेगसे अत्यंत विह्ुल हुए वे उसके घोडे भाग भये । उस समय तुम्हारी 
सेना महादाहाकार हने रगा ॥ २० ॥ 
पाण्डवास्तु ज लब्ध्चा तद सैन्यसुपाद्रवन । 
समन्ताधिरितान्वाणान्विद्धुश्चन्तेः जगैषिणः ॥ २१॥ 
पाण्डवोने विजय पाकर तुम्हारी सेनाके ऊपर आक्रमण किया और विजयकी इच्छासे चारों 
ओरसे तेज बाण चलाना आरंभ किया ॥ ११ ॥। 
पाण्डवैस्तु महाराज धातेराष्ट्री सहाचसूः। 
पुनः पुनरथों वीरैरअज्यत जयोद्धते! ॥ २२॥ 
विजयसे उत्साहित पाण्डवोने दुर्योधनकी बडी सेनामें बार वार भगदड निर्माण की ॥ २२॥ 
पद्यलां ते महाराज पुत्नाणां चविज्नयोधिनास्‌ | 
रकुनेः सोवलेयश्य कर्णस्य च सहात्मनः ॥ २२॥ 
महाराज [ उस समय विचिद्र युद्ध करनेराले तुम्हारे पुत्र, खवरूपुत्र श्नि ओर महातमा 
कर्ण देखते ही रह गये ॥ २३ ॥ 
वायेमाणा भहासेना पुञ्ैस्तव जतेखर। 
नावतिछत संग्रामे दाड्यसाना समन्ततः ॥ २४ ॥ 
प्रजापते ! सब ओरसे पीडित हुईं तुम्हारी बडी सेना तुम्हारे पृत्र रोकते थे, तो भी किसी 
प्रकार युद खडी न हई ॥ २४॥ 
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ततो योैर्महाराज पलायद्धिस्ततस्ततः। 

अभवद्याकुलं भीतै। पुत्राणां ते महहलम्‌ ॥ २५॥ 
महाराज ! भयभीत हुए वे सब योद्धा चारों ओर भागने गे, इस कारण इस ससय तुम्हारे 
पुत्रोंकी बडी सेना व्याकुल हो गयी ॥ २५ ॥ 

तिष्ठ तिष्ठेति सलत॑ सूलपुशत्नस्थ जल्पतः । 

नावतिष्ठत सा सेना वध्यमानां महात्मभिः ॥ २६॥ 
यद्यपि खतपुत्र कर्ण सेनाको 5हरो, ठहरों कहकर बहुत रोकते रहे, परन्तु वह सेना महासा 
पाण्डवेके द्वारा मारी जानेसे व्याकुल होकर खडी न रह सकी ॥ २६ ॥ 


अथोत्क्र्ट महाराज पाण्डवेजितकाशिभि+ 

धातराषटबलं र्ट द्रवमाणं समन्ततः ` ॥ २७॥ 
महाराज ! दुर्योधनकी सेनाको सव ओर भागती देख पाण्डबोंकी विजयी सेवा गजने 
रुमी ॥ २७ ॥ 


तत्त दुर्योधनः कणंमन्रवीस्प्रणयादिव। 

पथ कणं यथा सेना पाण्डवैररदिंता अष्राम्‌ ॥ २८ ॥ 
तब दुर्योधनने कणसे प्रेमसे कहा-हे कण ! यह देखो, हमाक सेनाको पाण्डबॉने अत्यंत 
पीडित कर दिया है ॥ २८ ॥ 


त्वयि तिति संन्रासात्पराथयति समन्ततः । 

पतञ्ज्ञास्वा महावाहो ऊर प्राप्मारदम ॥ २९ ॥ 
है शत्रुदूमन महाबाहु वीर ! तुम्हारे रहते हुए भी हमारी सेना सब ओर भयसे भाग रही 
है, यह जानकर अब जो कुछ करने योग्य हो सो करो ॥ २९॥ 


सहेखाणि च योधानां त्वामेय पुरुषषभ | 

क्रोशन्ति समरे वीर द्राव्यमाणानि पाण्डवैः ॥ ३० ॥ 
है बीर ! हे पुरषोत्तम ! पाण्डवोसि भगाये जति हए हमारे सदसो योद्धा क्रबल तुम्हें ही 
समरमें पुकार रहे हैं ॥ ३० ॥ 


एतच्छ्रत्वा तु राधेयो दुर्योधनवचो महत्‌ । 
मद्रराजामिदं वाक्यमव्रवीत्सूतनन्दनः ॥ ३१ ॥ 
दुर्योधनके श्रेष्ठ बचन सुन राधापुत्र कणं मद्रराज शरव्ये बोरे ॥ ३१ ॥ 
५० (स. मा. करणै.) 
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पर्य मरे सुजयोर्थीथिमस्राणां च जनेश्वर । 

अद्य हन्मि रणे सर्वीन्पाश्चालान्पाण्डुभिः सद । 

वाहयान्वाल्नरवच्याघ्र भद्रेणैव जनेश्वर ॥ ३२॥ 
दे प्रथ्यीनाथ ! आप आज हमारे अख्र और द्वाथोके बलको देखिये, हम युद्धमें अभी पाण्डवोंके 
सहित सब पाश्वालॉंकों मारते हैँ। हे पुरुपसिंद्र ! अब आप थुुभेच्छापूवक हमारे घोडोंको 


हांकिये ॥ १२ ॥ 


एवम्ुकत्वा महाराज सूतपुन्न। प्रताप्रयान्‌। 

प्रयह्म विजय वीरो घनु!श्रेष्ठ पुरातनम्‌ । 

सज्यं क्रत्वा महाराज संखञय च पुनः पुनः ॥ ३६३ ॥ 
ऐसे कहकर प्रतापवान्‌ घतपुत्र वीर कणने प्राचीन ओर श्रेष्ठ विजय धनुष्को लेकर उसपर 
रोदा चढाया ओर बार वार आगे जाकर ॥ ३३ ॥ 


संनिवायं च योधान्स्वान्सत्येन रापथेन च । 

प्रायोजयदमेयात्मा सार्मवाख्नं महावलः ॥ ३४॥ 
सत्य अतिज्ञा करके सब योद्धाओंकी लौठा लिया, अनन्तर अमेयात्मा महा बलबान्‌ वीरने 
परशुरामका दिया हुआ अख्नर चलाया ॥ ३४ ॥ 


ततो राजन्सहस्राणि प्रयुतान्यवुदानि च । 

कऋोाटेदशाण्थ रारास्तोध्णा निरगनच्छन्पहास्लवे ॥ २७० ॥॥ 
है राजन्‌ ! फिर कर्णके उस अदसे सैकडों, सहस्तों, लाखों, करोडों और अरबों तीक्ष्ण बाण 
निकलकर महा युद्धमें घूमने लगे ॥-३१५॥ 

ज्वलनिस्तैमेदाघोरैः कङ्कवर्हिंणवाजितैः। 

संछन्ना पाण्डवी सेना न प्राज्ञायत पचन ॥ ३६ ॥ 
उन कंक ओर मोर पंख युक्त जलते हुए घोर बाणोंसे पाण्डबोंकी सेना छा गयी, और कुछ 
भी नहीं जान पडता था ॥ ३१६ ॥ 


हाहाकारों महानासीत्पाश्वालानां विश्ां पते | 

पीडितानां बलवता भागवास्त्रेण संयुगे ॥ ३७ ॥ 
हे प्रथ्वोताथ | बलवान भागवास्रसे व्याकुल होकर पाश्वाल सेना युद्धे महान्‌ दादाकार 
करने लगी ॥ ३७ ॥ 


अध्याय ४५ ] कणे प २९५ 


निपतद्धिर्भजे राजन्नरेश्चापि सहस्रशः । 

रथैश्चापि नरव्याघ द्यैश्चापि समन्ततः ॥ ३८ ॥ 
है पुरुषसिंह ! अनेक हाथी, घोडे, रथ ओर हजारों दुष्य कट कटर सब ओर भिर 
गये ॥ ३८ ॥ 


प्राकम्पत मही राजन्निहतैस्तैस्ततस्ततः । 

व्थाङ्कलं स्वम भवत्पाण्डवानां महद लम्‌ ॥ ३९॥ 
उनके मरकर मिरनेसे प्रथ्वी सथ ओर कांपने रमी ओर पाण्डर्वोकी सथ बडी सेना व्याकुछ 
हो गयी ॥ ३९ ॥ 

कणेस्त्वेको युधां श्रेष्ठो विधूम इव पावक! । 

दहज्शचज्ुन्नरव्याघ शुझ्युभे स परंतपः ॥ ४० ॥ 
नरव्याप्र ! अकेले शत्रुतापन योद्धाओंमें श्रेष्ठ कण धुवांराहित अग्निके समान शत्रुओंकी सेनाको 
जलाते हुए शोभित होने रगे ॥ ४०॥ 


ते वध्यमानाः कणन पाश्चालस्ेदिभिः खह । 

तन्न तन्न च्यसुद्यन्त वनदाहे यथा द्विपाः । 

घुक्ुझुरते नरव्याप्र यथाप्राप्वा नरोत्तमाः ॥ ४१ ॥ 
जेते बनमे आग लमनेसे हाथी सव ओर अभिदादते मूच्छित हेते दै, रसे ही कके 
याणि मारे जानेवाछे चेदि ओर पाश्वाल वीर मूच्छित हो गये । नरव्याघ्र ! वे सम नरश 
योद्धा हाहाकार करके इधर उधर भागने लगे ॥ १ ॥ 

तेषां तु कोहातां श्रुस्वा भीतानां रणसूर्ध॑नि । 

धावतां च दिशो राजन्विन्नस्तानां समन्ततः । 

आतेनादो महास्त्र प्रेतानामिव संवे . ॥४२॥ 
जेसे प्रलयकालमें सब जगत्‌ हाह्मकार करता है, ऐसे ही वह पाण्डबोंकी सेना युद्धके अग्र- 
भागम भयते चिती ओर उरकर सब ओर भागती हुई महान्‌ आर्तनाद करने लगी ॥४२॥ 

वध्यमानांस्तु तान्दृष्ठा सूतपुत्नेण मारिष । 

विच्रेखुः सवैभूतानि तिर्थग्योनिगतान्यपि ॥ ४३॥ 
मारिष ! इस प्रकार क्णके हाथसे पाण्डबोंकी सेनाका नाश होते देख, सब प्राणी, पश्चु, 


पक्षा भी उरने लगे ॥ ४३ ॥ 
नै 


१९६ महाभारते [ कणंवधपर्व 
ते वध्यमानाः समरे सलपुत्रेण सृञ्जयाः । 
अनं वासुदेवं व व्याक्रोशन्त सुहुसेहु। । 
प्रेतराजपुरे यद्व॒त्पेतराज विचेतसः ॥ ४४ ॥ 
खतपुत्र कर्णके बाणोंते युद्धमे मारे जाते हुए सुझ्लय बार बार श्रीकृष्ण और अजुैनको पुकारने 
लगे । जैसे यमराजके पुरीमें दुःखसे अचेत हुए प्राणी प्रेतराजको बुलाते हैं ॥ ४४॥ 
अधाब्रवीद्वासुदेव कुन्तीपुत्नो घर्नजयः । 
भारगवार्त महाघोर॑ दृष्ठा तत्न समीरितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
कणने परशुरामका दिया हुआ महाघोर अख्र छोडा है यह देख, कुन्तीपुत्र अजन श्रीऊृष्णसे 
बोले ॥ ४५॥ 
पशय क्षण सदहावाहो भा्गवासरस्य विक्रमम्‌ । 
नैतद हि समरे दायं हन्तुं कर्थचन ॥ ४६ ॥ 
हे महावाहो ! श्रीकृष्ण | ये देखो, यह भागेवास्रका पराक्रम । इस अख़कों समरमें किसी भी 
तरह वष्ट नहीं किया जा सकता ॥ ४६ ॥ 
खूतपुर्श च सरब्ध पद्रथ कृष्ण महारणे | 
अन्तक्षप्रातिय चीर॑ कुर्वा्ण कम दारुणम्‌ ॥ ४७॥ 
है श्रीकृष्ण | ये देखो, यम्राजके समान पराक्रमी वर कण क्रोध करके मद्दायुद्धम दारुण 
कम कर रहा है ॥ ४७॥ 
सुतीक्ष्णं चोदयन्नन्वान्परक्षते मां खइखेहः 
न च पडधाभि समरे कणस्य प्रपलायितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ये देखो, कण अपने घोडोंको शा्र हांकते हुए, हमारी ओरकों बार बार देख रहे हैं। 
समरम कणको भगाना में शक्य नहीं देखता ॥ ४८ ॥ 
जीवन्पाप्नोति पुरुष। संख्ये जयपराजयो 
जितस्य तु हृष।केश चध एवं कुतो जय; ॥ ४९॥ 
हैं हृपाकेश | जीता हुआ मनुष्य युद्धम कभी हारता हे, कमी आतता है । जिते इएका 
नित्यके लिये मृत्यु ही है, उसका जय कैसा होगा ? ॥ ४९ ॥ 
ततो जनादेनः पायादद्रष्टमिच्छन्युधिष्ठिरम्‌ । 
मेण ग्राहयिष्यंश कणे युद्धेन मारिष 1 ५० ॥ 
मारिष ! अनन्तर जनादेन श्रीटरष्ण युधिष्ठिरे मिलनेकी इच्छसे ओर कणैको इतने समयमे 
आर भां युद्धम थक जायेंगे, इसलिये वहांसे चले गये ॥ ५० ॥ 
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अज्ञेन चाव्रवीस्करष्णो शुषा राजा परिक्षतः । 

तमाश्वास्य कुरु ततः कण हनिष्थसि ॥ ५१ ॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! कणने राजा युधिष्ठिरकीं बहुत क्षवविक्षत कर दिया है, उनकी धीरज देकर फिर 
कणकी मारिये, ऐसा श्रीक्ृष्णने अजुनसे कहा ॥ ७१ ॥ 

ततो धनंजयो द्रष्टु राजानं वाणपीडितम्‌ । 

रथेन प्रययौ क्षिप्रं संय्यामे केरावाज्ञया ॥ ५२॥ 
श्रीृष्णकी आज्ञसि अजन बाण पीडित राजा युधिष्ठिरको देखनेके लिये रथसे युद्धमें शीघ्रता- 
पूर्वक चले गये ॥ ५२॥ 

गच्छत्षेव तु कौन्तेयों घलेराजादिरृक्षपा। 

सैन्यपालोकपासास नापचयत्ततञ्ञ चात्रजम्त्‌ ॥ ५३॥ 
जति समय घर्मराजको देखनेकी इच्छासे मागमे अजन सेनाको देखते चे मये, परन्तु अपने 
बड़े भाई युधिष्ठिरको करीं न देखा ॥ ५३ ॥ 

युद्ध कत्वा त॒ कौन्तेयो द्रोणपुन्रेण मारत । 

दुःसहं बाच्रणा संख्यं परालज्ञग्य सभाः सत्तम्‌ ॥ ५.४ ॥ 
भारत ! न्ीपुत्र अनने अश्वत्थामा साथ युद्ध करके युद्धम वजधारी इन्द्रकेख्यि भी 
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षह उस भ्ृमुपृत्रका पराजत कर जाधाप्टरक दशनकों चले गय ॥ ५४ ॥ 


द्रौणि पसाजित्य ततोग्रधन्वा क्त्वा सददषकरसायेकमे । 

आलोकयामास तततः स्वसेयं धनंजयः राञ्चसिरप्रधुष्यः ॥ ५५९ ॥ 
महाधनुषधारी शत्रुओंके लिये अज्ेय अजुन अश्वत्थामाकी जीतकर ओर कठिनतासे करने 
योग्य आये कम करके, अपनी सेनाको देखने लगे ॥ ५५॥ 

स युध्यमानः पएतनासुखस्थाव्शूराज्छूरो हषयन्सब्यसाची। 

पृवापदाने! प्रथितेः प्रशं सन्स्थिरांश्वद्धारात्थरथाननी के ॥ ५६ ॥ 
अनन्तर वे युद्ध करनेके लिये सिद्ध, सव्यसाची शुरवीर अजुन सेनाके मुखमें खड़े युद्ध करते 
अपने शूर वौरोंका उत्साह बदाकार और पहलेके घावोंसे क्षुत-विक्षत हुए अपने रथी वीरोंकी 
प्रशंसा करने लगे । फिर उनको अपनी सेनाम स्थिरतपूर्वक स्थापित द्विया ॥ ५६ ॥ 

अपदयमानस्तु किरीटमाली युधि ज्येष्ठं च्रात्तरमाजशीढम्‌ । 

उवाच भीमं तरसाभ्युपेत्य राज्ञः भष्त्तिरित्विह्‌ कैति राज्‌ ॥ ५७॥ 
प्रतु बहा युद्धम अपने वड भाई अजमीटङरसन्दन महाराज युधिष्टिरष्ठो सेनाम न देखकर 
फकिरोटधारी अजुनने शीघ्रता सहित भीमसेनके पास जा कर उनका समाचार पूछा-महाराज 
कहाँ ? ओर केसे हैं ? ॥ ५७ ॥ 
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मीम उवाच = 
अपयात इतो राजा धमेपु्रो युधिष्ठिरः । 
कर्णबाणविश्ल॒न्न।झोी यदि जीवेत्कर्थचन ॥ ५८ ॥ 
मीमसेन बोले- कर्णके बाणोंसे सब अंग व्याकुछ हो ध्मेपुत्र राजा युधिष्ठिर यहांसे चले गये 
हैं। परन्तु जीते हैं, या नहीं सो हम नहीं कह सकते ॥ ५८ ॥ 


अयन उवाच 

तस्माहुवाज्शीघ्रसितः प्रयातु राक्षः प्रचृत््ये कुरसत्त मस्य । 

नूर्न हि वद्धोऽतिश्ररं पृषत्के! कण न राजा शिविरं गतोऽसौ ॥५९॥ 
अजुन बोले- इसलिये आप शीघ्र यहांसे कुरुओ्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरका समाचार लानेके लिये 
जाशये । अवश्य ही कर्णके बाणोसे अत्यन्त व्याकुल होकर राजा डेरेकों चले गये हैं॥५९॥ 

यः संप्रहारे निशि संप्रच्तते द्रोणेन विद्धोऽतिभ्रशं तरस्वी । 

तस्थौ च तच्चापि जयप्रतीक्षो द्रोणेन यावन्न दतः किलासीत्‌ ॥ ६० ॥ 
जो वेगशाली वीर युधिष्ठिर द्रोणाचार्यके घाषों और तेत्र वाणोंसे अत्यंत घायल होनेपर भी 
अपनी विजयदी प्रतीक्षा बिना द्रोणके नाश हुए युद्धसे नहीं हटे थे ॥ ६० ॥ 


स॒ संशय गामित) पाण्डवाप्प्यः संख्येड्य णन महाल भावः । 

ज्ञातुं परयाद्याद्यु तमव्य मीस स्थास्याम्यदहं रच्चगणानिरुष्य ॥ ६१ ॥ 
वदी महातमा पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्ठिर आज कर्णक वसि युद्धम जीवनके सन्देहे पड गये हैं । 
इसलिये, हे भीम ! आप शीघ्रद्दी उनका समाचार जाननेके लिये जाहये और हम आपके 
स्थान पर खडे होकर शत्रुओंके गणोंकी रोकेंगे ॥ ६१ ॥ 

भीम उवाच 

त्वमेव जानीहि सदा भाव राज्ञः परघ्त्ति भरतर्षभस्य । 

अह हि प्यज्चैन यामि तत्र वक्ष्यन्ति मां जीत इति प्रवीराः ॥६२॥ 
भीमसेन बोरे- है महातुभाव अर्जुन ! तुम ही भरतश्रेष्ठ महाराजका समाचार जाननेके लिये 
जाओ, क्योंकि यदि में यहांसे जाऊंगा तो हमारे जानेसे हमारे वीर शत्रु कहेंगे, कि भीमसेन 
डरकर भाग गये ॥ ६२॥ 

ततोड्ब्रबीद्ञुनो भीमसेन॑ संशप्तकाः प्रत्यनीक स्थिता में । 

एतानहत्वा न मया तु शक्यमितो5पयातु रिपुर्संघगोष्ठात्‌ ॥ ६३ ॥ 
तब अजुनने भीमसैनसे कहा कि यह संशप्तक सेना हमारे आगे विपक्षमें खडी है, इसको 
विना मर में इस शत्रुसमुदायके बाहर नहीं जा सकता ॥ ६३ ॥ 
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अथान्रवीदजजीन नीमसेनः स्वयीयेसाभित्य कुरप्रचीर । 

संशप्तकान्पतियेत्स्यामि संख्ये सवोनहं याहि घनंजयेति ॥ ६४ ॥ 
ऐसा सुन भीमसेन अर्जुनसे बोले- है कुरुकुल वीर श्रेष्ठ अर्जुन ! तुम जाओ, हम अपने 
बलका आश्रय लेकर सब संशप्तकोंके साथ समरमें युद्ध करेंगे ॥ ५४ ॥ 


तद्भीमसेनस्थ बचो निकास्य सुतु्ेच आ्रातुरामिज्रमध्ये । 
द्रष्टु ङसश्रेषठसभिप्रातु प्रोवाच घृष्णिप्रवरं तदानीस्‌ ॥ ६५ ॥ 


अपने भाई भीमसेनके शत्रुओंके बीचमें कठोर वचन सुनकर, कुरुओेष्ठ युधिष्ठिरके दशन 
करनेकी जानेकी इच्छासे, बृष्णिवंश श्रेष्ठ श्रीकृष्णकी ऐसे बोले ॥ ९५ ॥ 


चोदयाग्वान्हृषीकेरा विभाद्यैतं रथाणेवम्‌ । 
अजातशश्चुं राजानं द्रष्मिन्छानि केव ॥१६॥ 
हूषीकेश ! आप इस ससु्रके समान रथ सेनाको पार कर घोड़ोंकी हांकिये। केशव ! में 


(= 


अज्ञात शत्रु राजा युधिष्टिर दशंन करनेकी इच्छा करता दं ॥ ६६ ॥ 


ततो इयान्सवदाशादखुख्यः प्राचोदयद्‌ भी मसुषाच चेदम्‌ । 

मैतचिच्रं तव कभा वीर यास्यामहे जहि मीघारिसचान्‌ ॥ ६७॥ 
तथ सब यदुकुरुअ्रेष्ठ श्रीकृष्णने घोडोंको हँका ओर चलते समय भीमसेनसे इस प्रकार कहा 
कि, है वीर भीम ! यह कम आज आपके लिये कुछ भारी आश्रयंका नहीं है। अब आप 
शत्रुओंका नाश कीजिये, हम जाते हैं ॥ ६७॥ 


वतो थयों हृषीकेशो यत्न राजा युधिष्ठिर।। 

शीघाचछीघतर राजन्वाजिलिगरुडोपमैः ॥ ६८ ॥ 
राजन्‌ ! तव श्रीकृष्ण जहा राजा युधिष्ठिर थ, वहां गरुडके समान वेगवान्‌ घोडसि बहुत 
शीघ्र जा पडुचे ॥ ६८ ॥ 

प्रत्यनीके वयवस्थाप्य गीमतस्तेनमर्दिलम्‌ । 

संदिश्य चैच राजेन्द्र युद्ध प्रति तकोदरम्‌ ॥ ९९ ॥ 
राजेन्द्र ! शत्र॒दूमन वृकोदर भीमसेनकों शत्रुओंके साथ युद्ध करनेंके लिये रखकर और 
युद्धके मिषयर्भं सूचना देकर ॥ ६९॥ 


ततस्तु गत्वा पुसषपवीरौ राजानमासाद्य शायानमेकम्‌ । 

रथादुःमौ प्रत्यवख्य तस्माद्र वन्दतुधेलराजस्य पादौ ॥ ७०॥ 
वे दोनों वीर शरेष्ठ पलङ्गपर अक्षे केटे हुए शजा युधिष्ठिरके पास जाकर रथसे उतरे ओर 
उन्होंने धमंराजके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ ७० ॥ 
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तौ दृष्ठा पुरुषव्याप्रौ क्षेमिणों पुरुषप्ल । 

सुदाभ्युपगतो कृष्णाघश्विनाविद चासवबस्‌ 1 ७१॥ 
पुरुषप॑भ ! पुरुषमिह श्रीकृष्ण और अजुनको सकुशल और इन्द्रके पास गये हुए अधिनी- 
कुमारोंके समान प्रसन्नतासे अपने समीप आये इन दोतों दृष्णोंकों देख ॥ ७१ ॥ 

ताचभ्यनन्दद्राजा दहि विवस्वानश्विनाविय | 

दते महाख्ुरे जस्मे शक्रविष्णू चथा गुरुः ॥ ७२॥ 
राजाने भी उनका ऐसा अभिनन्दन किया, जैसे छर्य दोनों अश्विनीकुमारोंका स्वागत करते 
हैं और जैसे महान्‌ असुर जम्भके मोरे जानेके पश्चात्‌ इृहरुपतिने विष्णु और इन्द्रका सत्कार 
किया था ॥ ७२ ॥ 

मन्यमानो हल कर्ण घमराजो युधिषछ्ठिरः । 

हपंगद्भदया वाचा प्रीतः प्राह परलपो ॥ ७३ ॥ 

॥ एति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि पश्चचत्वारिशा5ध्यायः ॥ ४५ ॥ २६५४ ॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर कणेको मारा गया मानकर, आनंदयुक्त वाणीसे और प्रसक्ष चित्तसे उन 
ह, भक क 


दोनो शत्रुतापन बीरि बोरे ॥ ७३ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वमे चैताखिखदां अध्याय समाप्त ॥ ७५ ॥ २६७४ ॥ 


। : && : 
संजय उदाय 
महासत्त्वी तु तौ दृष्ठा सहितो केशवाजुनौ। 
इतमाधिरथि तेने संख्ये गाण्डीवधन्चना ॥ १॥ 
संजय बोले- महान्‌ पेर्यशाली श्रीकृष्ण और अर्जुनकों संग आये देख, उन्हें मान लिया कि 
अधिरथपुत्र कर्णको गाण्डीवधारी अजुनने युद्धमें मार डाला ॥ १ ॥ 
तावभ्यननन्‍्दत्कौनलैयः सारममा परमयल्गुना। 
स्मितपू्वेससिश्नन्न। पूजथन्मरतषभ ॥ २॥ 
भरतकुलश्रेष्ठ ! शत्रुनाशन कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर्ने उन दोनोंकी प्रशंसा करके, बहुत शान्तिपूवेक 
स्मित करके मधुर श्रब्दोंसे उन दोनोंका अमिनंदन किया ॥ २॥ 
युधिष्ठिर उघाच 
स्वागतं देवकीपुच् स्वागतं ते धनंजय । 
भियं मे दक्षन वाहं युवथोरच्युताञ्नौ ॥ ३॥ 
युधिष्ठिर बोले- है देवकीपुत्र कृष्ण ! तुम्हारा स्वागत हो ! हे अन ! तुम्हारा भी स्वागत 
हो । तुम्हारे दशनसे हम बहुत प्रसश् हुए ॥ ३ ॥ 
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अश्चताभ्यानरिष्टार्यां कथं युध्य लहारथम्‌ । 

आरीधिषसमं युद्धे खवेशश्छविश्ारदम्‌ ॥४॥ 
तुम दोनोंने अक्षत शरीरसे सकुशल रहकर, सब श्स्रोंके जाननेवाले, महारथी, सुद्धमें विषेले 
सांपके समान भयंकर कर्णसे केसे युद्ध किया ? ॥ ४॥ 

अग्रगं धातराष्ट्राणां सर्वेषां दामे बसे च। 

रक्षितं श्रषसेमेन सुषेणन च धन्किता ॥ ५ ॥ 
यह कर्णं सव धरत. पुत्रम श्रेष्ठ था, यह सदा दुर्योधनका कल्याण करता था और उसका 
कवच भना हुआ था; धचुषधारी वृषसेन तथा सुषेण उसकी रक्षा कस्ते थे ॥ ५॥ 

अचुज्ञातं महावीरं रासेणाखेषु द्जेयम्‌ 

तारं घ्रातेराषटराणां गन्तारं वाहिनीषुखे ॥६॥ 
वह कर्ण परशुरामके सब श््रोंके जाननेवाडें होकर महान बलवान्‌ और दु्जेय हुए थे। 
यही सदा धतराषटके पुत्रोंकी रक्षा करते थे और उनकी सेनाके आगे चलते थे ॥ ६ ॥ 

हन्तारमसरिसैन्धानाभामिन्नगणपदेनम । 

दुर्धोधनहिते युक्तमस्मगुद्धाथ चोच्यतम्‌ ॥७॥ 
जो सदा शत्रुओंकी सेनाका और शत्रुगणका नाश करते थे, यही सदा दु्योधनके कल्याणके 
लिये हमारे साथ युद्धफे लिये वेयार होते थे ॥ ७ ॥ 

अप्रधृष्यं महायुद्धे देवैरपि सवासवैः । 

अनलानिर्योस्तुल्यं तेजसा च घलेन च ॥ ८ ॥ 
महायुद्धमें इनकी इन्द्र सहित सब देवता भी पराजित नहीं कर सकते थे। ये तेज और 
मलम अघि ओर वायुके समान थे ॥ ८ ॥ 

पातालमिव गम्भीरं खुहदानस्दवर्धनम्‌ । 

अन्तक्ामलमिन्नाणां कणे हत्वा सहाये । 

दिष्टया युवामनुप्राप्ती जित्वासुरामिवामरो 1९॥ 
गस्मीरतामें पातालके समान थे, सब मित्रोंका आनन्द बढ़ानेवाले थे। शत्रुओंके लिये यमराजके 
समान थे । राक्षतको जीत कर दो देवताओंके समान तुम दोनों महायुद्धमें छणेको मारकर 
हमारे पास आये हो, यह आ्ररब्धकी ही बात है ॥ ९॥ 

तेन युद्धमदीनेन मया शाद्याच्युताजेनो । 

कुपितेनान्तकेनेव प्रजाः सवा जिघांसता ॥ १० ॥ 
श्रीकृष्ण और अजुन ! प्रयकालमें सब प्रजाका नाश ` करनेकी इच्छा रखतेवलि क्रोधित 


यमराजके समान उसने मेरे साथ युद्ध किया, परंतु मैंने दीनता वहीं दिखायी ॥ १० ॥ 
७५१ ( मे. भा, कर्ण, ) 


७०२ मदाभारते [ कर्णवधप्व 


तेम केतश से छिन्नो हतों व पार्षणिणिसारथी । 
हतलवाह। कतश्ास्घ्रि सुयुधानस्थ पहुयत। ॥ ११॥ 
उन्होंने सात्यक्रिके देखते ही मेरी ध्वजा काट दी | पाश्व रक्षूक्रोंको मार डाला और मेरे 


प 


उक्षो मारकर वाहनहीन छर दिया ॥ ११ ॥ 


धर्छद्यञ्नस्य यथयोर्वीरस्य च शिखण्डिनः 
वदता द्रापट्थाना राश्चालामाः च सर्वेशः ध ॥ १२॥ 


षयश्च, नु, खह्दैव, वीर शिखण्डी, द्रोपदीके पांचों पुत्र और सब्र पाश्चारू योद्धा 
देखते दी रह गये ॥ १०५ ॥ 


एलाबित्या सहादीयान्‍्क्रणे! शात्गणान्यहन । 

जितवान्माँ सहावाहो यतसान महारणे ॥ १३॥ 
हे मद्राबाहों | इन महावीर्यवान्‌ अनेक शन्रुगणोंको जीतकर, महाययुद्धमें विजयके लिये प्रयत्न 
करनेवाले मुझे भी जीत लिया ॥ १३ ॥ 

अलुरूत्य च मां युद्ध परुषाण्युक्तवान्वहु । 

तच्च तत्न युधां ष्ठः परिभूय न सराय ॥ १४॥ 
फिर उस गोद्धाओ्म श्रेष्ठने युद्धमें मेरा पीछा करके, सत्र मुझे अपमानित करके अनेक दुवंचन 
कहे इसमें संशय नहीं है ॥ १४ ॥ 


खाससेनप्रभावात्त यजीयासि धर्नजय । 
५. हुनान्न किझुक्तेन नाह तत्लोहुझु॒त्सहे ॥ १५. ॥ 
अजुन ¡मजो जीता वचा हूं, सो केवल भीमसेन दी के वरर प्रमाव हे। अधिक क्या 


द्षिसी 


कहें १ हम किसी प्रकारसे उस अपमानको सहन नहीं कर सकते ॥ १५॥ 


रथोदारं चाणि यस्मादतो घनजय । 

न श्ट घनेद्रा छभे राच न चाद्नि सुख कवित्‌ ॥ १६॥ 
है अज्जुन | में जिसके भयसे तेरह वर्षांतक रातमें नींद नहीं ले सका और दिनमें कुछ सुख 
भी नहीं पा सका ॥ १६॥ 


तस्य द्वेषेण संयुक्तः परिदर्श घ्नंजय । 
आत्मनो मरणं जानन्वाधीणस इव द्विपः ॥ १७॥ 
है अजुन | करण्णके देपसे हम सदा जलते रहते थे | जैसे वाधीणस पशु अपनी सृत्यके लिये 


वधस्थानम पहुचता हे, उसी प्रकार में अपनी झत्युके लिये जानते हुए भी उसके साथ युद्ध 
करनेकी गया ॥ १७॥ 
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यस्यायमगमस्कालथिन्तयानस्य मे विमो। 

कथ शक्यो सया कणा युद्ध क्वपायत नचत्‌ ॥ १८ ॥ 
पिभो ! किम प्रकाश्ये में युद्धमें कणको मारमा, यही सोचते हुए मेश यह समय वति 
गया है ॥ १८ ॥ 


जाग्रत्स्वपंथ्व कौन्तेथ कर्णेमेव सदा छहम्‌ । 

पदयायि तच्र तचरैव कणं भूनाभिदं जगत्‌ ॥ १९॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! म सदा सोता जागता कणेहीको देखता था । मुञ्चे यह जान पडता था, कि 
यह सथ जग कणस्य ह मया ॥ १९ ॥ 


यच्र यच्र हि गच्छामि क्णीद्धीतो धनंजय । 

तत्न त्न हि पडरयामि कणसेवाग्रतः स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
हे अज्जैन ! में जहां जहाँ जाता था, वहीँ कणके भयसे उसे अपने सामने खडा देखता 
था ॥२०॥ 


सो5हं तेनेव घीरेण सभरेष्वपलाथिना । 

सहयः सरथः पाथं जित्वा जीवन्विसजितः 1 २१॥ 
पार्थ ! उस ही युद्धमें पीठ न दिखानेवाले बीरने मुझे रथ और घोडों समेत जीव लिया ओऔ 
केवल जीवित छोड दिया है ॥ २१ ॥ । 

कोनु मे जीवितेनार्थो शञ्येवार्थोऽथ खा पुनः। 

ममैवं धिक्करुतस्येह्‌ कर्णेनारचक्तोभिना ॥ २२॥ 
अब मुझे इस जावनसे और राज्यसे क्या लाभ है ? युद्धमें शोमित होनेवाले कणने आज सुझे 
ऐसा अपमानित किया है ॥ २२॥ 

न प्राप्तपव यद्धीष्मात्कृपादद्रोणाच संयुगे। 

तत्प्राप्तमद्य मे चुद्धे सतपुत्रान्यहार्थात्‌ ॥ २३ ॥ 
परे भीष्म, द्रोण ओर रृषाचायसे भी सुझे युद्धमें ऐसा अपपान प्राप्त नहीं हुआ था 
सो आज महारथी इतपुत्रसे युद्धम प्राप्न इञ है ॥ २३ ॥ 


तत्त्वा पृच्छामि क्तौन्तेय चथा दखङ्करारस्तथा । 
तन्ममाचक्ष्व कात्श्न्यंन यथा कणस्त्वथा इतः ॥ २४ ॥ 
है इन्तीपुत्र ! हम तुमसे पूछते हैं [कि तुमने कर्णकों केसे शारा, वह सब चूच हमें यथा 
रूपसे कही । अआनिष्ट हो तो भी ॥ २४ ॥ 
1 
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(न तब 


चाक्रवीयेससो युद्धे यमतुख्यपराक्रमः 

रामदुख्यस्तथासे चः स छथ वं नेषुादतः ॥ २५ ॥ 
युद्धमें शौर्यबलमें इन्द्रके समान, पराक्रममें यमराजके समान, अख्रविधामें परशुरामके समान 
ज्ञावा कण तुमसे युद्धम कसे मारा गया 2 ॥ २७ ॥ 

महारथः समारुयातः सर्वेयुद्धविशारदः । 

धलु्धराणां प्रवर! सर्वेषामेकपूरुषः ॥ २६ ॥ 
कण सब जगवदयें महारथी कहके प्रसिद्ध था, सच गद्धमिं बहुत कश था, सम धनु 
धारियोंमें श्रूष्ठ और सब पुरुषोंमें एक पुरुष कहा जाता था ॥ २६ ॥ 

प्जितो धतराष्टेण खपुञ्रेण चिं पते । 

सदा स्यदथे राप्रेयः स कर्थं दिहतस्स्वया ॥ २७ ॥ 


हे पृरथ्वीप्ते ! पुत्रो सहित राजा धृतरा ठुस्हारा सामना करनेके स्यि ही जिष्रका एदा 


संमान करते थे, उसी राधापुत्र करणको तुमने कैसे मारा ? ॥ २७ ॥ 
धतो हि योधेषु सर्वेष्वेव सदाजेन । 
तय झत्युं रणे कण सन्यते पुरुषषेभः ॥ २८ ॥ 
हे जुन ! पुरुषश्रेष्ट ध्ृतराष्ट सब योद्धाओंमें रणमें सदा कणक्रोही तुम्हारे सत्युका कारण 
मानते थे ॥ २८ ॥ 
स त्वया पुरुषव्याप्र कर्थ युद्धे निषूदितः । 
तन्ममाचक्ष्व बीलत्सों यथा क्र्णो हतस्त्थथा ॥ २९॥ 
पुरुषासिंद अजन ! बही कर्ण तुम्हारे हाथसे युद्धम कैसा मारा शया ? जिस प्रकार तुमने 
कर्णोकी मारा, वह बत्तान्त मुझसे कहो ॥ २९ + 
सोत्सेधघभरुथ थे शिर) पद्चयतां खुहदां हतम्‌। 
त्वया पुरुषशादूंछ शादूंद्धन यथा उरी ॥ १० ॥ 
सिंह ! जेंसे सिंह रूह नामक हरिणकी मारता है, वैसे तुमने आज सब मित्रोंके देखते 
ही लढ़ते हुए कणका शिर काटा है ॥ ३० ॥ 
य। पयुपासात्पादशोा दिशखय्व त्वा सूतपुन्न। समरे पराप्सन्‌। 
वत्छः कणः समरे द्स्तिपुगं स दीदानीं कङ्कपनरैः सखुतीश्ष्णेः ॥ ३१ ॥ 
समरम जो ब्तपृत्र कर्ण सब ओर दिशा-प्रदिशाओंमें तुमसे युद्ध करनेके लिये तुम्हें देखता 
था आर तुम्हें दिखानेवालेकों हार्थीक समान छः बैलॉकी भी देनेकी तेयार था, उसी 
कणकी आज तुमने अपने कंकपन्नयुक्त तेज वाणोंसे ॥ ३६१ ॥ 
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त्वया रणे निलः सूतपुलः कचिच्छेते जूभिलरे दुरास्मा । 

कविद्थियं मे परमं स्वया द्रुतं रणे सूतपुत्रं निहत्य ॥ ३२ ॥ 
युद्धम मार डाला । आज तुभने दुरात्मा सतपुत्रकी मारकर प्ृथ्वीमें सुला दिया ? आज 
तुमने युद्धम पुत्रो मारकर मेरा यद परम प्रिय कायं क्षिया है ? ॥ १२ ॥ 


या स्वतः पर्थपतत्त्वदर्थे मदान्वितों गर्वितः सलपुत्र। । 

स श्रमानी समरे समेत्य कॉवित्त्तया मिहतः संयुरगेड्य ॥ ३११ ॥ 
जो सदा ही मदोस्मर्स घमंडमें भरा हुआ खतपुत्र तुमसे युद्ध करनेकी इच्छा किया करता था, 
क्या आज उसी अभिमानी कर्णको समरमें उससे युद्ध करके तुमने मार डाला है ? ॥६३॥ 

रौक्मं रथं हस्तिषरैश्व युक्त रथ दित्खुये। परेभ्यर्त्वदर्थे 

सदा रणे स्पते यः स पापः कचित्छया निहतस्तात युद्धे ॥ ३४॥ 
हे प्योरे अशुन ! समरमें तुम्हारा पता बतानेके लिये दूसरोकी जो सदा उत्तम हाथियोंसे युक्त 
और सोनेका बना हुआ रथ देनेकी इच्छा करता था और सदा तुमसे स्पर्धा करता था, 
क्या आज उस पापी केणकों युद्धमें तुमने मारा ? ॥ ३४ ॥ 

योऽक्षौ नित्य शरभदेन मत्तो विकत्थते संसदि कौरवाणाम । 

परियोऽत्यथं तस्य ुयोधनस्थ कचित्स पापो निहतस्त्वथाद्य ॥ ३५॥ 
जो शौर्यके अभिमानसे मत्त होकर सदा कोरबोंकी सभामें गरजा करता था और दुर्योधनका 
प्यारा मित्र था, क्या उस पापीकों आज तुमने मारा ? ॥ ३५ ॥ 


कवित्समागरुष पनुःप्रसुक्तेस्त्वस्परेषितेलोंहिताथेंविंहंगे) । 

शेतेड्य पाप सख विभिन्नगातः कबिद्धओो धात॑राषटस्य बाहुः ॥ १६॥ 
आज बह पापी तुमसे युद्ध करते तुम्हारे धनुपसे छूटे रुघिरके प्यासे पश्षियोंके समान शीघ्र 
चलनेवाले बाणोंसे शरीर छिन्नमिन्न होनेके कारण प्ृथ्वीमें गिर गया ? क्या आज दुर्योधनका 
हाथ कट गया १॥ १६ ॥ 


योऽसौ सदा छाचते राजमध्ये दुर्धोधन हषेयन्दर्पपूर्ण।। 

अह हन्ता फल्शनस्येति मोदए्कांचिद॒सस्तस्ण न थे लथए रथ; 1 २७॥ 
जो मूखं अभिमानी दुर्योधनक्ो प्रसन्न करनेके लिये राजाओंके बीचमें मोहवश होकर घमंडसे 
पद कहा करता था कि में अशुनको मारुमा, आज उस रथिने अपनी परतिज्ञाको सत्य क्यो 
नहीं किया ? ॥ ३७ ॥ 
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नाहँ पादी धाषशिष्ये कदाविद्यायत्तियतः) पाथे हत्यस्पबुद्धि! । 

चतं तश्मे्तत्सयदा राक्रसूनो कचिन्वा निहतः सोऽद्य फणैः ॥ ३८॥ 
हे इन्द्रकुमार ! उस सूखे कर्णने सदाके लिये यह त्रत लिया था, कि जब तक इन्तीपुत्र 
अर्जुन जीवा है, तब्तक में दूसरोंसे पेर नहीं धुलाऊंगा, उस करणक्नो तुमने क्या आज 
मारा ?॥ ३८ ॥ 

योऽसौ क्रुषणासन्रवीद्‌ दुष्टबुद्धिः कणेः स मायां कुरुवीरमध्ये । 

कि पाण्डवांस्त्थ न जहासि कृष्ण सुदुबलान्पतितान्हीनसब्त्वान्‌ ॥ ३९ ॥ 
जिस दुष्टबुद्धि कणने सब बीर कोरवबोंकी सभामें द्रोपदीसे कहा था कि “ कृष्णे | पाण्डव 
सचद्दीन, पतित ओर दुबेल हैं। इन्हें तू क्‍यों नहीं छोडती ? ? ॥ ३९ ॥ 

यप्तत्कणे; प्रत्थजञानाक्त्वदर्ण नाहतवाहं सह कृष्णेन पार्थम । 

हरोपयातेति स पापचुद्धि। रथिच्छेते शरसंशिन्नगात्रः ॥ ४०॥ 

जिसने तुम्हारा पराक्रम जान कर भी दुर्योधनसे तुम्हारे लिये यह प्रतिज्ञा की थी, कि हम 
तुम्हारे लिये श्रीकृष्ण सहित अजुनकी विना मारे नहीं लोटेंगे, कया आज वही पापी तुम्दोरे 
बाणासे कटकर पृथ्चीम सीता है ? ॥ ४०॥ 

कचित्सेग्रामे विदितों वा तदाय॑ सनागमः सज्जवकौरवाणाम । 

यत्रावस्थामी हरशी प्रापितो5ह छच्रित्तया सोड्य हत। समेत्थ. ॥ ४१ ॥ 
आजके युद्धमें कुक और सृज्नयोंका जो संघर्ष हुआ, जिसमें हम ऐसी दुददंशाको प्राप्त हुए, 
सो तुम जानते हो, ओर तुमने उस दुरात्मासे सामना करके मारा ? ॥ ४१॥ 

कचित्त्वया तस्थ सखुमन्दवुद्धेगाण्डीवसुक्तैविंशिखेर्केलद्धिः 

खङ्कण्डकं भालुमदुत्तभाडं कायाप्रक्रत्तं युधि सव्यसाचिन्‌  ॥ ४२॥ 
है सन्यसाची ! तुमने युद्धमें अपने गाण्डीव धचुपसे छोडे, बिजलीके समान प्रकाशित वासि 
उघ मन्दबुद्धि पाषीका प्यके समान प्रकाशित ङण्डरसदहित शिर धडसे काटकर एथ्वीमें 
गिराया ? ॥ ४७२ ॥ 

यत्तन्भया वाणसमार्पितेन ध्यातोऽसि कणस्य वधाय वीर । 

तन्मे त्वया क्िदमोघमयय ध्यातं कुतं कर्णनिपातनेन ॥ ४६॥ 
है बीर ! जिस समय कणने मुझे बाणोंसे व्याकुल किया था, उसी समय मैंने उसका नाश 
होनेके लिये तुम्हारा ध्यान किया था । कहो, तुमने मेरी इस इच्छाकों कणको मारकर 
आज सफल बना दिया १ ॥ ४३ ॥ 


अध्याय ४६ | ` कणैपयै । ७०७ 
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यदपेपूणे।! स सुयोधनो5स्मानपेक्षते क्णसमाश्रयेण । 

कविक्ष्वयया सोड्य समाश्रयोषरय भज्नः पराक्रम्सय खुयोधनस्थ ॥ ४४ ॥ 
मिस कर्णके आश्रयसे दुर्योधन अभिमानमें भरकर हमको देखता था, क्या आज तुमने अपने 
पराक्रमसे उस आश्रयरूप कर्णकी मारकर दुर्योधनक्का आश्रय तोड दिया १ ॥ ४४ 


यो ना पुरा षण्हलिलानबोचत्सभसामध्ये पार्थिवानां समक्षस । 

स दुर्मतिः कविदुपेत्थ संख्ये त्वया दतः सुतपुत्नोऽत्यमर्षीं = ॥ २५. 
पहले इस दुर्मति छततपुत्रने राजाओंके सामने सभाके बीचमें हमें तिलोंके समान नपुंसक कहा 
था, वह क्रोधी आज युद्धमें आकर तुम्दोरे हाथसे मारा गया ?॥ ४७० ॥ 


यः सूतपुन्र। प्रहसन्दुरात्मा पुरात्रवीलिजितां सौबलेन । 

स्वयं परद्यानय याज्ञसेनीमपीह कचित्स हतस्तव्वयाद्य ॥ ४६ ॥ 
जिम दुरात्मा खतपुत्रने हंसकर पहले दुशशासनसे कहा था कि, जुएके समय शकुनिसे जीती 
हुईं द्रोपदीको तुम स्वयं जाकर बलपूर्वक सभामें ले आवो, क्‍या उसीको तुमने आज मार 
डाला ? ॥ ४६ ॥ ह 


यः दस्त्रमच्छेछतर्म एथिव्यां पित्तामह व्याक्षिपद्ल्पचेता। । 

संख्यायमानो5घेरथः स कबित्त्वयया हतोड्याधिरथधिदुरात्मा.. ॥ ४७॥ 
जो प्रथ्वीपर सब श्र घरनेवालमिं श्रेष्ठ माना जाता था और हमारे पितामह भीप्मकी निन्दा 
किया करता था, और जिस दुशात्माने अर्धरथी कहे जानेपर पितामह भीष्मके ऊपर आश्षेप 
किया था, उस अधिरथके पुत्रको क्या तुमने आज मारा ? ॥ ४७॥ 


अवर्षणं निकषूविसमीरणेरितं हदि भितं ज्वलनभिमं सदा सम । 
इतो मया सोऽद्य खमेत्य पापधीरिति चुषन्परामय सेऽ्य फल्युन ॥४८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणेप्णि षट्चत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ४६ ॥ २७६२ ॥ 
है अजुन ! हमें यह आशा है, कि हमारे हृदयमें जिस कर्णकी दुश्तारूपी बायुसे प्रेरित 
क्रोधकी आग सदा जलती रही है, उस आगको “ हमने कणको आज युद्धमें पाकर मारा ?? 
ऐसा कहकर तुम शानन्‍्त करोगे ॥ ४८ ॥ 
॥ महाभारते कणपवंमे छियारीसवां अघ्याय समाप्त ॥ ४६ ॥ २७२२॥ 
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९ &9७ : 
संजय उवाच 
तद्ध्भशीलस्य वचो निस्य राज्ञः क्ुद्धस्याधिरपरो सदास्सा। 
उवाच दुर्धषसदीनसतत्वं युधिषिरं निष्णुरनन्तवीयः ॥ १॥ 


सज्ञय बोले- है राजनू ! क्रोधमें भरे धर्मात्मा महाराज युधिष्टिरके वचन सुन, महवापराक्रभी 
अतिरथी महात्मा विजयी अज्जुन उदारचित दु्धषे राजा युधिष्टिरसे बोले ॥ १ ॥ 


संशप्तकैयुध्यमानस्थ सेड्य सेनाग्रयायी कुरुसैन्सस्थ राजन । 

आशीविषासान्खगम्ान्प्रसुथ्चन्द्रोणि! पुरस्तात्सहलसा व्यलिछत्‌ ॥२॥ 
हे महाराज ! आज में इस समय संशप्तक सेनासे यूद्ध कर रहा था, वहां कोरवोंकी सेनाके 
अग्रगामी महारथी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, विपीले सांपके समान तेज बाण चलाते हुए सहसा 
मेरे सामने आये ॥ २॥ 

दष्टा रथं सेघनिरस समेससम्यछलेना मरणे उयतिछ्ठत। 

लेषासहं पश्च शलानि हत्वा ततो द्रौणिसगर्म पार्थिवाग्य ॥ ३॥ 
हे महाराज ! मेघके समान शब्दवाले मेरे रथको देख, कौरवोंकी हाथी सेना युद्धमें मरनेके 
लिये तैयार होकर झंडी हुई, तब्र में उनमेंसे पांच सो वीरॉकी मारकर, अश्वत्यामाके पास 
पईचा ॥ ३ ॥ 

ततो$परान्बाणसंघाननेकानाकर्णपूर्णायतायविप्रसुक्तान । 

ससज दिक्षाखबलप्रयत्नेस्तथा यथा प्राद्ृपि कालमेघः ॥४॥ 
अनन्तः अश्वत्यामाने शिक्षा, अल्न, बल और प्रयत्नके आश्रयसे धतुपको कानतक खींचकर 
सहस्रों बाण इस प्रकार चलाणे, जैसे वर्षाकालमें मेघ जल बर्षाता है ॥ ४ ॥ 


नेयाददान न च संदधान जानीमहे कतरेण[स्थतीति। 

वामेन वा यदि वा दक्षिणेतर स द्रोणपुत्न। समरे पर्यवर्तल्‌ ॥ ५॥ 
हमने उस समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको बाण चलाते, निकालते, चढाते नहीं देखा और यह 
भी नहीं जान सके, कि वह दहने हाथसे बाण चलाते हैं या बायेंसे | वह समरमें सब ओर 
घुमने लगा ॥ ५॥ 


अविध्यन्मां पश्चसिरद्रौणपुच्चः शितैः इरेः पश्चभिवौसुदेवम्‌ । 

अहं तु तं जिता चच्रकल्पैः समाद निभिषरयान्तरेण ॥ ६॥ 
अनन्तर द्रोणपुत्रने मेरे ओर श्रीकृष्णके शरीरमें अत्यन्त तेज पांच पांच बाण मारे और 
विद्धू किया। मेंने भी एक पलकमें वज्ञकें समान तीक्षण बाण अश्वत्थामाकों मारे ॥ ६॥ 


अध्याय ४७ ] । कर्णपर्व ० 
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स विक्षरन्सधिरं सर्वगात्रे रथानीक सूतसूनोवियेश । 

मयाभिभूतः सेनिकानां प्रवहोनसावपद्यल्रुघिरेण प्रदिग्धानू_ ॥७॥ 
तब उसके सारे शरीरसे रुधिर बहने लगा, अनन्तर सुझसे पराभूत हुआ वह मेरे वार्णे 
अपनी सेनाके प्रप्रुख वीरोंकों व्याकु तथा रुघिरसे लथपथ देखकर सतंपुत्र॒की रथसेनामें 
घुस गया ॥ ७॥ गा 


ततोष़भि भूर्त युधि चीक्ष्य सैन्य विध्वस्तथोर्ध द्रतवाजिनागम््‌ । 

पश्चाशता रथसुख्यै! समेत! कण्स्व्वरन्पालुपायात्पणाथी ॥८॥ 
तीरोको मयसे मग्र ओर हाथी घोडोंको भागते देख, पचास सुरूष राथि वीरोंके सहित 
इमसे युद्ध करनेकी शत्रुओंकी मथनेवाल्ले कर्ण शौघ्रतासे मेरे पास आये ॥ ८ ॥ 


तान्सूदयित्वाहमपास्थ कण द्रष्ट भवन्ध त्वरथाभियातः। 
सर्वे पाश्वाला झुद्विजन्ते सम कर्णाइन्धाह्ञावः केसरिणो ययैथ ॥९॥ 
परन्तु में उन सब रथियोंको मारकर और कर्णको छोडकर आपके दर्शन करनेको शीघ्रतासे 


चला आया हूं। जैसे सिंहके गंधसे भौएं भाग जाती हैं, वैसे ही सब पांचाल सेना कर्णको 
देखकर उद्धर होती है ॥ ९॥ 


महाश्चषस्येव खख प्रपन्नाः प्रभद्रकाः कणंपमि द्रवन्ति । 

रत्योरास्थं व्यात्तशिवान्यपद्मन्प सद्रका। कर्णनासाब राजन ॥ १०॥ 
प्रमद्रक गण कणर आक्रमण कर रहे है, मानो बडी महीक युख्मे एड शये ह । मृतये 
फैले हुए मुंहके समान करके जागे जाकर प्रसद्र बंशी क्षत्रिय बड़े संकटमें पड़े हैं। १० ॥ 


जयादि पया युयुत्खमानं मां सूतपु च वृतौ जयाय । . 

षट्साहसरा भारत राजपुस्राः स्वर्गाय रोका रथा निघभ्नाः ॥ ११॥ 
है भारत ! अब आप चंलकर देखिये कि विजयके लिये में क्णते कैसा युद्ध करता ह । 
छः सहस रथी राजङ्कमार स्वर्गी इच्छसे रुडमेको उपस्थित हैं ॥ ११ ॥ 


समेत्याह दतपुत्रेण संख्ये शुत्रेण उज्जीवय नरेन्द्रसुरूण । 
योत्स्थे श्र भारत सूतपुत्रसास्मिन्‍न्संयाले यदि ने हहथयलेड्य ॥१२॥ 
हे राजश्रेष्ठ ! भारत ! खतपुत्र कणको जब इस युद्धमें आज में देखूगा, तब मेँ जैसे वज्रधारी 
इन्द्रने बृत्रासुरके साथ युद्ध किया था, ऐसे ही कर्णके साथ उसे मिलकर बहुत भारी युद्ध 
करूंगा ॥ १२॥ 
५२ (म.भा कण, ) 
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कर्ण न चेदव्य निहन्मि राजन्लवान्धर्य युध्यसानं प्रद । 

प्रतिश्रत्थाकुर्वतां वे गतियों क्ृष्टां गचछेय॑ तामह राजखिह ॥ १३॥ 
महाराज { राजसिंह † यदि हम आज बान्धवो सहित युद्धम रगे हुए कणेको निथय- 
पूर्वक नहीं मार डालेंगे, तो प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करनेवाले मलुष्यक्रो जो दुःख- 


छ की ३. 


प्रद ग॒ति प्राप्त दोती है, सो हमें मिलेंगी ॥ १३ ॥ 
आमन्त्रये त्वां ब्रहि जथं रणे से पुरा सलीम घातराष्ट्रा असनन्‍्ते । 
सौतिं दनिष्यामि नरेन्‍्द्रसिंह सैन्य तथा चद्चगणांख सवोन्‌ ॥१४॥ 
॥ हति श्रीमहाभारते कणीपर्वणि सकप्तचत्वाीश्योऽध्यायः ॥ ४७ ॥ २७२६ ४ 
अ आप हमें युद्धय जनेकही आ्ञा दीजिये । आप युद्धमें मेरी विजयका आशीर्वाद 
दीजिये । नरेन्द्रसिंह ! ये देखिये, ध्रतराषके पुत्र भीमसेनो पीडित कर रहे दै । हम आज 
खतपुत्र कणका, उसकी सेनाकों और सब शत्रुओंकी नष्ट करेंगे ॥ १४॥ 
॥ महासारतक्षे कर्णपर्वम सतालीलवां अध्याय लमापत ॥ ४७॥ ॥ २७३६॥ 


सजय उवाच 
अत्या कण छल्पसुदारवीय ऋद्ध। पाथं। फल्मुनस्यासितोौजा! । 
घनजय वाक्ष्यशझ्चुवाच चेद युधिषछ्ठिरः कणणदरा सेततप्त। ॥ १॥ 
सज्ञय बोले- है राजनू ! बडा वीर्यवान्‌ कण सकुशल है, यह सुनकर कणेके बा्णोसे व्याकुछ 


भक „क 


महातेजस्त्री कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर अज्जुनपर क्राध करके उनसे ऐसे बोरे ॥ १ ॥ 


इ॒दं यदि द्ेतवने छवध्य! कण योदर्घु न प्रसहे रूपति | 

चयं तदा प्राप्तकालानि सर्वे चृत्तान्यपैष्याश्न तदैव पाथ ॥ २॥ 
हे अन ! यदि तुम हमसे दैत वनमें कहते कि, हे महाराज ! हम कर्णसे युद्ध नहीं कर 
सकेगे, तो हेम सथ समयानुसार कतेव्यका विचार करके कुछ ओर दी प्रबन्ध कर लेते ॥२॥ 


सि प्रतिश्चुत्य वर्धं हि तस्य चङृस्य चाप्तद्य तथेव वीर | 

आनीय नः चाचचुतध्यं स कस्मात्सखुश्छ्लप्य सथण्डिके पत्यपिंछाः ॥ ३॥ 
दे वीर अजुुन ! तुमने मेरे सामने कणके और उसके सेनाके वथा आप्तघधु भके वध्री प्रतिज्ञा 
की थी, परन्तु प्रतिज्ञाके अतुसार कोई भी कार्य नहीं किया। अब तुम रणभूमिपर शत्रुओंके 
चीचमें आये हुए इम छोगोंकी भूमिषर पटक कर 'वैशर्णि करनेका कार्य कर रहे हो ॥ ३॥ 
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अन्वाशिष्म वयथमञजैन त्वथि पिथासवो बह कल्याणमिष्टम्‌ । 

तन्नः सम विफलं राजपुत्र फलार्थिनां निच्ुर इवातिपुष्पः ॥ > ॥ 
हे अञ्न ! हे राजपुत्र | हमने अपने बहुत कल्याणके लिये सदा ही तुमपर आशा रखझछर 
इच्छा की थी, परन्तु जेपे फकी इच्छा करनेवालेकी अधिक फूलोवाला फलह्दीन निचुल 
वृक्ष निराश करता है, वेसे ही तुमने आज हमारी उच्त आशाकों नष्ट कर दिया ॥ ४॥ 


प्रच्छादितं बडिशभ्निवाभिचेण प्रच्छादितो गवय इवापवाचां । 
अनथकं मे दरिनवानसि त्व राज्याधिनों राज्यरूप विनाशम्त ॥५॥ 
जैसे मांपसे लपेटकर कोई किसीको कांटा खनको दे ओर जेषे कोर उत्तम भोजने 
लगपेटकर विष दे, पैसे ही तुमने हमें दशेन दिये; हम राज्यकी इच्छा कर रहे थे और 
तुमने संकटमय विनाशरूप दिखल़ाया ॥ ५ ॥ 


यत्तत्ए॒थां वाणशु॒वाचान्तारिक्षे सप्ताहजाते त्वथि सन्दबुद्धी । 

जात; पुत्रो वासवविक्रमो5य सवाब्झराज्यात्रवाब्जेष्यतीलि ॥ ६॥ 
जब तू मन्दबुद्धि उत्पन्न हुआ था, और सात दिन बीते थे, तब कुन्तीसे आक्ाशवाणीने 
कहा था कि, यह तुम्दारा पुत्र इन्द्रके समान पराक्रमी पेदा हुआ है। यह अपने सब शूर शत्रु- 
ओंको बाणेंसे जीतेगा ॥ ६ ॥ 


अय॑ जेता खाण्डवे देवलंघान्सवाणि भूतान्यापे चोत्तमौजाः । 

अयं जेता मद्रकलिज्षकेकयानरय कुरून्हन्ति च राजमसध्ये ॥ ७ ॥ 
यही महातेजस्वी खाण्डव वनमें देवगणों और सब प्राणियों पर भी विजय प्राप्त करेगा । 
यही मद्र, कलिक्ग और केययोंकी जीतेगा और राजाओंके बीच कौरवोंका नाश करेगा ॥७॥ 


अस्मात्पशे न भविता धनुधरो न बे सूतः कश्चन जातु जेता । 

इच्छन्नायः सव सतानि कुयाट्रो वरी खवेसमाप्तवियः ॥ ८ ॥ 
इससे बढकर दूसरा कोई धलुषधारी नहीं होगा, इसको जगतमें कोई नहीं जीत सकेगा । 
यह अपने इंद्रियोंकी बशमें रखकर सब विद्याओंछो पढेगा, और अपनी इच्छासे जगत्‌ सच 
प्राणिमात्रकी बशमें कर लेगा ॥ ८ ॥ 


कान्त्या दाशाह्डस्थ जवेन वायोः स्थैर्येण भेरोः क्षप्नया एथिव्या। । 
सूर्यरण भासा घनदस्थ लक्ष्म्या शोयेंण शऋरुणय बलेन विष्णोः ॥९॥ 


यह सुन्द्रताम चन्द्रमा, पेगम वायु, स्थरतार्म मेरु, क्षमार्म प्रथ्नी, तेजमें खरे, धनमें कुबेर 
~ शग्मं इन्दर्‌ आर वलम पिष्णुके तस्व हागा ॥ ९ ॥ 


(१ 
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ठुल्थों महात्मा तथ छुम्ति प्नो जातोडदितेजिंष्णुरियारिहन्ता । 

स्थेषा जयाय द्विषतां चधाथ रूघालोइसितौजा! छुलतन्तुकतों ॥ १० ॥ 
हे न्ती ! यह तुम्हारा महात्मा पृत्र अदितिके गर्भसे उत्पन्न हुए शत्रुनाशन विप्णुके समान 
उत्पन्न हुआ है। यह अत्यंत तेजस्वी पुत्र स्वजनोंकी विजय और सब श्वत्रुओंके नाशके 
लिये प्रख्यात होगा और अपने कुछक्का भूषण होगा ॥ १०॥ 


इत्यन्तरिक्षि रातश्वद्गसून्नि तपस्विनांँ शरण्चतां वासुवाच । 

एवंविधं स्वां तच्च नायूत्तवाय देवा टि नूनघदतं वदन्ति ॥ ११॥ 
ये बात आकाशवाणीने शतझुंग पर्बतके शिखर पर ऋषियोंके सुनते हुए कही थी; परन्तु 
वह सत्य न हुई । इससे हमें निश्चय होता है कि देवता सी जट बोलते दें ॥ ११ ॥ 


तथापरेषासपिसत्तसानां श्रुत्वा गिर॑ पूजयतां सदैव । 

न संनति प्रैसि खुघोधनस्थ ने त्वा जानाम्याधिरधेसंसातेस ॥१२॥ 
ऐसे ही और भी दूसरे अ्रष्ठ ऋषियोंने सदा तुम्हारी प्रशंसा करते तुम्हारा सत्कार किया 
और उनद्दी बातें सुनकर में कभी दुर्योधनके सामने नत मस्तक नहीं हुआ, परन्तु हम 
यह नहीं जानते थे, कि तुम अधिरथपुत्र करके डरसे पीडित हो जाओगे ॥ १२॥ 


त्वष्द्रा कृत चाहसकूजनाक्ष छु खं समास्थाय कपिध्वजं त्वम्‌ | 

खड्ग ग्रहीत्वा देलचिं सिद्धं धलुखेदं गाण्डिवं तालसाश्रम। 

ख केरावेनोद्यसानः कर्थं लु कणकीद्धैन्ते उयपयातोऽसि पार्थ ॥ १३॥ 
पाथ | तुम इस उत्तम विश्वक्मके बनाये, उसके पूरेसे कोई आवाज नहीं होनेवाले, कपि 
ध्वजायुक्त सुन्दर रथपर बैठकर, सोनेकी विचित्र मूठवाले खड़ग और ताडके बराबर गाण्डीव 
घनुप लेकर तथा श्रीकृप्णको सारथी बनाकर मी कणते उरकर युद्ध छोड केसे भाग 
आये १ ॥ १३॥ 


3 


धलुश्चितत्केावाय परदाय यन्ताभविष्यस्त्वं रणे चेदृदुरात्मन । 

तततोऽदनिष्यत्केरावः कर्णश सरुत्पतिटै्धिवाततवलः ॥ १४॥ 
अब तुम यद्द धलुप श्रीकृष्णकी दे दो और तुम स्वयं घोड़े हांको और इनके साराथि बनो । 
हे दृष्ट! तव्‌ जिस प्रकार इन्द्रे बज हाथमे लेकर दत्राुरको मारा था, नेसे ही ये श्रीकृष्ण 
उग्र तीर रणको सामे ॥ १४॥ 
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मासेऽपतिष्यः पश्चमे त्वं प्रकरच्छरे स या ग्मोऽव्यभविष्यः पएूथायाः। 
तत्ते श्रमो राजपुञ्ञा मविष्यक्ष संग्राप्नादपयातुं दुरात्यन्‌ ॥ १५५ 
॥ ति धीमष्टामादते कणपदैणि अटचत्वारिशो-ऽध्यायः ॥ ४८ ॥ २७५१ ॥ 
हे दुरारमा राजपुत्र ! तम इन्तीऊ गर्भे शं चवे महीने नट हो जाते अथवा उनके अत्यन्त 
:खदायक मर्भसे जन्म न हेते, तो आज तुमको भमही नदीं पडते ॥ १५॥ 
॥ मह्ासारतके कणपवेम अडताली छा अध्याय समाप्त ॥ ४८ ॥ २०५१॥ 





४५ : 
संजय उवाच 
युषिष्टिरेभैवसुक्तः कौन्तेयः श्वेतवाद चः । 
असि जग्राह संकरद्धो जिघां शु खैरतषेनम्‌ )} १॥ 
सज्ञय बोले- हे राजन्‌ ! श्वेतवाहन ढुम्तीपृत्र अजुनने युधिष्ठिरके ऐसे वचन सुन, क्रोध 
करके उन भरतग्रेष्ठको मारने्री इच्छसे खड्ग उटाया ॥ १॥ 


तस्व कोपं खसुद्रीक्ष्य चित्तज्ञ। केशवस्तदा। 

उवाच किमिदं पाथं गदीतः खड्ग इ्युत ॥.२॥ 
उनका कोध देखकर, सवके मनका भाव जाननेबासे श्रीकृष्ण बेलि- हे अर्जुन ! यद क्या 
है? तुमने यहां खड़ग क्‍यों उठाया ? ॥ २॥ 

नेद पद्यासि योद्धव्यं तव किचिद्धनंजय | 

ते ध्वस्ता धातरा हे सवं सामेन चासतां ॥ ३॥ 
धनंजय ! तुम यहां किससे रुडनेको खड्ग उठते हो ? हमें यहां तुम्दारा शत्रु कोई नहीं 
दीखता । धृतराष्ट्रके सब पुत्रोंकी बुद्धिमान्‌ भीमसेन मार ही रहे हैं ॥ ३॥ 

अपयातो5सि कौन्तेय राजा द्ृष्टठ्य इत्थापे। 

स राजा भवता दष्टः कुशी च युधिष्ठिरः \॥ ४॥ 
हे कौन्तेय ! तुप युद्धसे यह स्कर हट अपि थे फि हम सहाराजके दर्शन करने जाते हैं । 
सो तुमने कुशल सहित महाराज युधिष्ठिरके दशेन किये ॥ ४॥ 

त॑ दृष्ठा नपकछादूल शादूलसमविऋमम । 

रषकाले तु संप्राप्ते कस्मात्त्वा सन्युरायिशत्‌ ॥५॥ 
तुमने शादूलके समान पराक्रमी राजाओंमें शाईल यधिष्ठिरके दर्शन किये, सो इस प्रसन्नताके 
समयमे कोधे भरकर यह कथो मूर करते हो ? तुम्हारे चित्तमें क्या श्रम आ गया है ? ॥७॥ 
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न तं परयामि कौन्तेय यस्ते वध्यो मचेदिह्‌ । 
कस्माहुवान्महाखड्ग परिगृहाति सत्वरम्‌ ॥ ६॥ 
क + „भ य भ भ ॐ, म ४ ५ क 
कौन्तेय 1 यहां कोई तुमसे वध करने योग्य ऐसे मनुप्यको में नहीं देखता । तुमने इतनी 


हक; 


शीघ्रता सद्दित विशाल खड्ग क्यों हाथर्म ले लिया ? ॥ ६ ॥ 

त्वा पृच्छामि कौन्तेय किभिद ते चिकीर्षितम्‌ | 

पराश्रासि यत्कछरद्धः खड्गम्रदू खुतचिक्रम ॥ ७॥ 
हे अद्भुत पराक्रमवाले कुन्तीपृत्र ! इम तुमसे पूछते ४ कि तुम्हें यह क्या करनेकी इच्छा 
हुई और किस लिये क्रोधसे खड़गको उठाने छूगे हो ? ॥७॥ 

एयमुक्तस्तु कृष्णेन प्रेक्षमाणो युधिष्ठिरम्‌ । 

अज़ुन। प्राह गोविन्द कुद्धः सपे इच खलसने ॥८॥ 
श्रीकृष्णके ऐसे चचन सुन, युधिष्ठटिरकी ओर देखते हुए फुफकारते हुए सॉपके समान 
अजुनने क्रोध करके श्रीकृष्णके कद्दा ॥ ८ ॥ 

दद्‌ गाण्डीवसन्य्रस्मा हृति सां योऽभिचोदयेत्‌ । 

छिन्वयाभहं रिरस्तस्य इत्यु पांटुव्र्त मम ॥ ९॥ 

भेरी यह मनी मन प्रविन्ञा है फिजेो बुञ्चसे करेगा कि अपना गाण्डीव धटुप दूसेफो दे 
दो, में उसका शिर काट दगा ॥९॥ 

तदुक्तोडहमदीनात्मन्नाज्ञासितपराक्रम्त । 

समक्षं तच गोविन्द न तत्क्षन्तुमिद्दोत्सहे ॥ १० ॥ 
हे अमित पराक्रमी मोर्विद्‌ { आज महाराजने हमसे यह बात आपके सामने ही कही है, 
इसलिये हम इन्हें क्षमा नहीं कर सकते ॥ १० ॥ 

तस्मादेन वधिष्यामि राजाने धर्म भीरुकम । 

प्रतिज्ञां पालयिष्यासि हत्वेम॑ नरसत्तमम्‌ । 

एतदथं घया खङ्गो ग॒दीतो यदुनन्दन ॥ ११॥ 
इसलिये हम आज धमर्‌ महाराजका वध करेगे । हे यदुनन्दन { आज सव मसुर्योम श्रेष्ट 
युधिष्ठिःको मारकर हम अपनी प्रतिज्ञाका पालन करेंगे, इसीलिये इमने यह खड्ग हाथमे 
लिया है ॥ ११॥ 

सो5ह युधिष्ठिरं हत्वा सत्येऽप्यानण्यतां गतः । 
` „ विशोको वल्वरापि भविष्यामि जनार्दन ॥ १२॥ 
दे जनादन ! हम यृधिष्ठिरकों मारकर सत्य पालन करके ऋण मुक्त दो जायेंगे, तथा शोक 
ओर दुःखोंसे रहित होंगे ॥ १२॥ 
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किंवा त्वं सन्यसे प्राप्नमस्मिन्फाले ससुस्थिते । 

त्वमस्य जगतस्तात वेत्थ सवै गतागतम्‌ । 

तत्तथा प्रकरिष्यामि यथा मां वक्ष्यते मयान्‌ ॥ १३॥ 
तात ¡ अथवा आप इस समय हमें क्या करना योग्य समझते हैं ! क्योंकि आप सच जगवके 
भूत और भविष्यको जानते हैं । आप मुझे जेसा कहेंगे, हम वैसा ही करेंगे ॥ १३ ॥ 

कृष्ण उवाच नि ॥ ६ 

इदानीं पार्थं जानाभि न घृद्धाः सेवितास्त्वया । 

अकाले पुरुषव्याघ संरम्भक्रिययानया । 

न हि धर्मविभागज्ञ: कुषोदेव॑ धंजय ॥ १४॥ 
श्रीकृष्णने कहा- है अज्ुन ! इस समय हमें जान पडता है, कि तुमने बूढोंकी सेवा नहीं 
की है। पुरुषव्याप्र ! तुम्हें बिना समय ही क्रोध आगया है। घनंजय ! ऐसे कर्म धर्म 
जाननेवाला कभी भी नहीं कर सकता ॥ १४ ॥ 


[~ 


अक्ायाणां च कार्थाणां संयोगं यः करोति बै। 
कायीणामक्रियाणां च स पाथ पुरुषाधमः - ॥ १५॥ 
हे अय॑न { जो काम नहीं करने योग्य है उसक्तो करमेवाला ओर करने योग्य कामको न 
करनेवाला मनुष्य नीच कहाता है ॥ १५ ॥ 
अनुसृत्य तु ये धम कवयः सञुपस्यिताः । | 
समासविस्तरविदां न तेषां वेत्थ निथ्यम्‌ ॥ १६॥ 
जो विद्यान्‌ स्वयं धर्मका आचरण करके उपदेश करते हैं और जो विस्तार और संश्षेपको 
जाननेवाले महात्मा धमं वणन करते हैं, तुम उनके सिद्धान्तोंको नहीं जानते ॥ १५ ॥ 


अनिश्रयज्ञों हि नरः कार्याकायोविनिश्वये। 

अवशो झुछते पार्थ यथा त्व सूढ एव तु ॥ १७॥ 
पथे ! जो मनुष्य कर्तव्य और अकतेव्यके निश्रयकों नहीं जानता, वह प्रवश होकर 
दुदेशामें पडता है । इस समय तुम भी हमें सूखेके समान दीखते हो ॥ १७॥ 


न हि कार्यमकार्य वा खखं ज्ञातुं कथचन । 

श्ुतेन ज्ञायते सयं तच त्वं नाबवुभ्यसे ॥ १८ ॥ 
कोई मनुष्य केवल अपनी बुद्धिसि अनायास करने और न करने योग्य कामको नहीं जानता, 
केवल विद्याहीसे जान सकता है, सो विद्या तुमको किख्वित्‌ भी नहीं ॥ १८ ॥ 


४१६ सह्ाभारते [ कणेवधप 
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अयिज्ञाना्रवात्थचच धर्म रक्षति धर्मणित्‌। 

प्राणिनां हि वर्ष पाये घा्मिको नायवुध्यते ॥ १९॥ 
पा ! अज्ञानतासे तुम स्वयंकों धर्माविद्‌ मानकर धर्मकी रक्षा करना चाहते हो, वह तो 
प्राणियोंद्ी हिंसाका पाप है, यह तुम्हारे जेसे स्वगकों धार्मिक समझनेवाले नहीं 
समझते ॥ १९ ॥ 

प्राणिनासवधस्तात सयैल्यायान्मतो मस । 

अदतं त॒ अवेद्वाच्म न च हिंस्वात्कथंचन 1२० ॥ 
तात ! हमारी सम्मतिमें प्राणिणेंकीं न मारना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। चाहे मनुष्य झूठ बोह 

दे, परन्तु किसीतरह उसको मारे नहीं ॥ २० ॥ 

| स कथं ्रातरं ज्येष्ठं राजानं घ्मकोषिदम । 

हन्या्वान्चरभ्र्ठ प्राक्रुनोऽन्यः पुमानिव ॥ २१॥ 
नरश्रेष्ठ ! सो तुम सब धर्मोको जानकर भी दूसरे साधारण मलुष्योंके समान सब धर्मके 
जाननेवाले बडे भाई राजा युधिष्ठिरकी कैसे मास्ते दौ ?॥ २१॥ 

अयुध्यमानस्य चधस्तथाराश्नस्य सारत । 

पराङ्छुखस्य द्रवतः सारणं दासिगच्छतः। 

क्रताञ्जलेः प्रपन्तश्य न दधः पूज्यते वुधैः ॥ २२॥ 
भारत ! चिना युद्ध करते, शख धारण न करते, गुद्धसे विषरख होकर भागते, शरण आये 
ओर दाथ जोडशर अपने आश्रयमें आये हुए मलुष्यकी नहीं मारना चाहिये, ऐसा विद्वान 
मानते हैं ॥ २२ ॥ 

त्वा चैव रतं पाथ घालेनेद कृत पुरा। 

तस्मादधर्मेसंयुक्ते मौहयात्कल व्यवस्थसि ॥ रद॥ , 
हे अर्जुन | तुमने पहले यह प्रतिज्ञा अज्ञान बालकके समान की थी, इसरियि अव मूखतासे 
यह अधर्मबाला क्म कर रहे हो ॥ २०७ ॥ 

स गरं पाथं कस्त्वं न्या घर्ममलुस्मरन । 

अक्प्रधायै धमाणां गतिं स््मां दुरन्वयाम्‌ ॥ २४॥ 
हे इन्तीपुत्र ! सो तम धमकी दक्ष्म ओर दुरन्वय गतिक्ो न जानकर, धर्मा आचरण 
करनेवाले तुम अपने गुरुको कैसे मार सकते दो ? ॥ २४ ॥ 

हृदं धमैरहस्यं च वक्ष्यामि जरतष भ) 

यद्न्नूयाक्षव भीष्मो घा चर्मैज्ञो वा युधिष्ठिरः ॥ २५ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! अच हम तुमसे धूर्मफा रहस्य छते द । इस रहस्यको केवर भीष्म अथवा 
धरम युधिष्ठिर ही फर सकते हैं ॥ २७ ॥ 


अध्याय ४९ ] कर्णपर्व ४१७ 








विदुरो वा तथा क्षत्ता कुन्ती वापि चरास्विनी । 

तत्ते वक्ष्थासि तन्वेन तन्निबोध घ्नजय ॥ २६ ॥ 
इसकी विदुर अथवा यशस्विनी कुन्ती भी जानती है। धर्नजय ! सो यह शुप्त रहस्य तत्वतः 
हम तुमसे कहते हैं, इसे सुनो ॥ २६ ॥ 

सत्यस्थ वचन साधु न सत्णाद्विदते परभ। 

तच्चेनेतत्सुदुज्ञेय यहय सत्यललुदितम्न्‌ ॥ २७ ॥ 
है अजुन ! सत्य बोलना उत्तम है ओर सत्यसे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है । परन्तु आचरणे 
लाये हुए सत्यके तत्वको जानना बडा कठिन है ॥ २७ ॥ 

भवेत्खत्यमवक्तव्थं वक्करयलच्तं भवेत्‌ 

सर्वस्वस्यापहारे तु वक्तव्यमद्धलं स्वे ॥ २८ ॥ 
कहीं बात कहनेसे सत्य रहती है और कहीं न कहनेसे सत्य रहती है और कहनेसे झूंठ हो 
जाती है। जब किसीका स्वस्थ छीना जाता है, तब झूठ बोलना योग्य है ॥ २८ ॥ 

प्राणात्यये विवाहे च वक्तडछमन्धतं भवत्‌ । 

यच्राचतं भवेत्सत्यं सत्यं चाप्थतरतं भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
किसीके प्राणोपर संकट आनेपर और बिवाहके समय असत्य बोलना चाहिये। जहां 
असत्य ही सत्य आर सत्य ही असत्य हो जाता है॥ २९॥ 

तारश्ं पयते बालौ यस्य सत्यमनुछितस । 

„ सत्यानूते विनिधित्य ततो जवति घर्मवित्‌ ॥ ३०॥ 

मूख मनुष्य ही उस प्रकार लाये हुए सत्यकी सब जगह अत्यावश्यक समझता है। इस 
प्रकार जो सत्य और असत्यक्ा विचार करता है और उस प्रकार आचरण करता है, वही 
धर्मज्ञ कहाता है ॥ ३०॥ 

किमाशथयं कृतप्रज्ञः पुरुषोऽपि सुदारुणः । 

खुमहत्प्राप्लुधात्पुण्यं घलाकोइन्धवधादिय 1३११ ॥ 
क्या आश्चर्य है कि विद्वान शुद्ध बुद्धिवाला मनुष्य अत्यंत कठोर होनेपर भी उत्तम गठिको 
प्राप हो जाता है, जसे बराक नामक व्याधकों अन्घे पश्चुके मारनेसे ही उत्तम गति मिल 
गयी ॥ ३१॥ 

किमाश्च्यै पुनर्मृढहो धर्मकामोष्प्णयण्डित) । 

सुमहत्प्राप्लुयात्पापमापगामिव कौशिकः ॥ ३२ ॥ 
धभेके लिये इच्छा रखनेवाला स्यं मुखं ओर अन्ञानी होने कारण महान्‌ पापक्ना भागी 


हो जाता है; जैसे नदी तटपर बसे इए कौशिक सनि ॥ ६२ ॥ 
५३ (म, मा, कण.) 


४१८ महाभारते [ कर्णवधपर्व 
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१.५९ 


ञ्चैव उवाच 
आचक्षं जगवश्चेतव्यथा विद्यास तथा | 
वलाकान्धानिसवद्ध नदीनां फौरिकस्य च ॥ ३३ ॥ 


4 ज 


अजुन बोले, दे भगवन्‌ ! आप हमको ज्ञान दोनेके लिये अन्धा पशुके संबंधमें बालक 
व्याध और नदियोंके तठपर रहनेवाले कौशिक सुनिकी कथा कहिये ॥ ३३ ॥ 


सष्ण उवाच 
सुगव्याधो5 भवत्कशिहलाकी नाम भारत । 
घाज्ञाथे पुन्नदारहथ झूगान्हन्ति न कामतः ॥ ३४॥ 
श्रीकृष्ण बोले, हे भारत ! पहले समयमें एक बलाक नाम मृग व्याध रहता था। वह अपनी 
4७ जे #%. 4६ 2५. 


स्री ओर पुत्रोंकी जीवन रक्षाकें लिये हरिनोंको मारा करता था, परन्तु किसीकी हत्या अपने 
लिये नहीं करता था ॥ ३४ ॥ 


सोऽन्धौ च मातापितरी बविभत्घेन्थॉश्र संश्रितान। 

स्वध्भंनिरतो नित्यं सल्यवागनसुथक्तः ॥ २५ ॥ 
अपे अन्धे माता पिता ओर अन्य रय टुम्बजमोको पारदा था । सदा सस्य बोरता था, 
किसीकी बदरतीसे दुदी नदीं होता था ओर न कभी अपने धर्मकों छोडता' था ॥ ३५ ॥ 

स कदाचिन्दरभार्दलिप्छुनीन्यदिन्वतप्रयत्नवान्‌ । 

अथापदइयर्स पीहोदं श्वापदं घाणचक्षुषम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एक दिन वह बलमें पशुछों मारकर ल्निंके शिवि बहुत धूमा, परन्तु प्रयत्न करने पर भी 
उसको कहीं हरिण न मिला । थोंडे समयमें उसने एक जल पीते हुए पशुको देखा वह 
अन्धा था, नाकसे इंघकर आंखका काम करता था ॥ ३६ ॥ 


अदृष्पूवेसपि तत्सर्व तेन हल तदा। 

अन्वेब च ततो व्योज्ञ। पुष्पवषेमचापतत्‌ ॥ १७ ॥ 
व्याधने वैसे पशुक्ों पहले कभी नहीं देखा था तो भी उस समय उसने उसे मार दिया । 
अन्धे पशुकके मारे जाते ही व्याधके ऊपर आकाशसे फूल बरसने लगे ॥ ३७ ॥ 


अप्सरोगीतवादित्रैलोदित च मनोरसस्‌ । 
विम्वानमागसत्रवगोन्स्गठयाधनिनीषया ॥ ३८ ॥ 
अ भ्म ५७२  2र, द्‌ क # क गो 
थोड़े समयमें अप्सराओंके गीतों और बाद्योसे निनादित एक सुंदर विमान उस पशुष 


कक चर 


मरनेवाले व्याघकों ठे जानेके लिये सर्भसे आया ॥ ३८ ॥ 


अध्यायं ४९ ] क्र्णपवै ४१९ 
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तदलं सर्वभूतानाम भावाय करिराञन । 
तपस्तप्ट्वा वर प्राप्त कृतमन्ध स्वधसुषा ॥ ३९ ॥ 
अर्जुन ! उस जन्तुने सब जगतके प्राणियोंका नाश करनेके लिये तपस्या करके वर प्राप्त 


4९ ८७७ 


किया था: इसालिये ब्रह्मानं उस अन्धा कर दया था ॥ १९ ॥ 


तद्धत्वा सर्वेच्चतानास भावकृतानेश्वयम्त्‌ | 
ततो घलाकः स्परगादेव घ्मः खुदुर्विंदः ॥ ४०॥ 


सब प्राणियोंको नष्ट कर देनेके निश्रयसे भरे हुए उस जन्तुको मारकर बालक स्वगको प्राप्त 
हुआ, सो धर्मकी गति बहुत कठिनतासे जानी जाती है ॥ ४० ॥ 


कौशिकोऽप्यभवद्धिपरस्तपस्वी न बहुश्रुतः । 
नदीनां संगमें ग्रामाददूरे स किलावसत्‌ ॥ ४१॥ 


प्राचीन समयमे कौशिकः नामक एक ब्राह्मण हुआ था, वह तपस्वी तो था परन्तु पण्डित न 
था । नदीके तटपर भावके पास रहा करता था ॥ ४१॥ 


सत्यं मया सदा वाच्यमिति तस्याभवदूत्रतम्‌ । 


सखत्यवादात 1वर्यातः स वदाख्ाद्धनजय ॥ ४२॥ 


है अज्जुन ! उसने यह प्रतिज्ञा कर ली थी, कि में सदा सत्य ही बोरूंगा, इसलिये उसका 
नाम सत्यवादी प्रसिद्ध ही गया था ॥ ४२॥ 


अथ दस्युनयात्काचत्तदा तद्ननभथावदतन । 
दस्यवोऽपि गताः करा ठयमागन्त प्रथत्नत। ॥ ४४ ॥ 


एक दिन कई मनुष्य डाकुअंके उरसे उस वनमें आ छिपे, परंतु वे क्रूर डाकू वहां भी यत्न 
करके उन्हें हूँदने लगे ॥ ४३ ॥ 


अथ कौशिकमश्धेत्य प्राहुस्तं सत्थवादिनस्‌ । 
कतमेन यथा याता मगवन्वहवो जनाः । 
सत्येन पष्ट; परत्रहि यहि तान्वेत्थ शंस नः ॥ ३२ ॥ 
अनन्तर उन चोरोंने सत्यवादी कोशिकके पास आकर पूछा कि, है मगवन्‌ ! अनेक लोभ 
जो इधर आये हैं, किस रास्तेसे गये हैं ? में सत्यसे पूछता हूं, यदि आप सदा सत्य बोलते 


है आर याद आप उन्हें जानते हैं, तो कह दाजिये ॥ ४४ | 
न 
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स प्रष्ठटा कौशिक! सत्य वचन तालुयाच है | 

बहुद्ृक्षलतागुल्मस्त्तद्वम छुपाशिता। 

ततस्ते तान्समासाव करा जषध्नुरिति युतिः ॥ ४५. ॥ 
उनसे ऐसे पूछेवपर कौशिकने सत्य कह दिया कि इस अनेक लता झाडियां और वृक्षवाले 
वनकी ओर वे गये हैं । इमने सुना है कि तब उन ऋर डाकुओने उनका पता लगाकर 
उन सबकी मार डाला ॥ ४५ ॥ 

तेनाधसेण सहता वाग्दुखक्तेन कौशिकः । 

गतः दुक्छष्टं नरकं सुद्छधर्मेष्यकोविदः 

अप्रभूरश्चुतो स्यदो धमाणामवि जागवित्‌ ॥ ४६॥ 
अपनी बाणीका दुरुपयोग करनेके कारण कौप्षिककी महान्‌ पाप लगा और उसे घोर नरकका 
कष्ट भोगना पडा, कारण वह धम्मके ल्क्ष्म स्वरूपको नहीं जानता था। उसे शा्रोंका अत्यंत 
थोडा ज्ञान था और सूख होनेंके कारण धर्मके भेद नहीं जानता था ॥ ४६ ॥ 

वृद्धानपृष्ठा संवेहं सहच्छवभ्रभितो5हेति । 

तघ्र ते लक्षणोदेरशः कथिदेव भविष्यति ॥ 2७ ॥ 
जो धर्मं ओर अधर्मका विना निश्वय करिये ओर बूढोंसि अपने संदेह विना पूछे, अयोग्य कम 
करता है, उस कारण वह महान्‌ नरकफे समान क्ट भोगनेदे योग्य होता द । यहां धमां 
धमेके उदे€के कुछ रक्षण तुमं रहना दै, वरे रेमे ई ॥ ४७ ॥ 

दुष्करं परमज्ञानं तकैणान्न व्यवस्यति । 

शुतिधसे इति शेके दन्ति वहवो जनाः ॥ ४८ ॥ 
बहुत लोग कहते हैं, कि वेद धर्मका मूल हैं, कोई कोई कहते हैं, ककि जो तकोसे सिद्ध हो 
वदी दुष्कर प्रम धमे है, परन्तु हम जानते हैं, कि धरमको जानना बहुत कठिन है ॥४८॥ 

न त्वेतत्प्रातिसधालि न हि से विधीयते। 

प्रमवाधाय भूतानां धर्मप्रवचनं कुतम्‌ ॥ २९ ॥ 
हम ऊपर कहे किसी लक्षणका झूण्डन नहीं करते हैं, परन्तु यह अवदय कहते हैं, केवल 
बेदोंसि ही सब धर्म कर्मोंझा विधान नहीं होता । प्राणियोंद्री उन्नतिके लिये ही मुनि्योनि 
समयके अनुसार धमेकै लक्षण बना लिये हैं ॥ ४९ ॥ 

धारणाद्धमेमित्याहुधमों घारयति प्रजाः । 

या स्थाद्धारणसंयुक्त। स घर दृति निचयः ॥ ५०॥ 
धरम अजाओंका धारण करता है, धारण करनेके कारण उसे धर्म कहते हैं, जो धारण- 
प्राण रक्षसे युक्त हो बही धमं कहाता दे । यदी शाखा निथयपू्वक कना है॥ ५० ॥ 
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येऽन्यायेन जिष्ीषैन्तो जना इच्छन्ति किचित्‌ । 

अकूजनन चेन्छोक्षों बात्र कूजेत्कर्थचन ॥५१॥ 
जो लोग अन्यायते दूसरोके धन आदिका हरण करना चाहते है, तो वहां उनके साथ कुछ 
बात भी नहीं करनी चाहिये, मौन घारण करना ही योग्य है ॥ ५१ ॥ 


अवददय॑ कूजितव्यं वा शक्केरन्वाप्यकूजत। । 

अयस्तश्रान॒त चक्‍्तु सत्यादिति विचारितम्‌ ॥७२॥ 
जहाँ कुछ कहना आवश्यक हो जाय अथवा न बोलनेंसे शंका उत्पन्न हो जाय, तो झूठ 
बोलना ही योग्य है । इस समयपर वह झूठ ही सत्यके समान समझना चाहिये ॥ ५२॥ 


प्राणात्थये विवाहे वा सर्वेज्ञातिधनक्षये । 

न्भण्यमिपरघरत्ते वा प्रवक्तव्यं खषा भवेत्‌ । 

अध नात्र परयन्ति धर्थतत्वार्थद्दधिीनः ॥ ५३ ॥ 
प्राणनाशके समय, विवाह वा सब जाति बांधवोंके घवका नाश होनेके समय, आपत्ति ओर 
हांप्तीके समयमें झूठ बोला गया तो वह झूठ वदी माना जाता । ध्ैत्छको जाननेवाङे इन 


क, क 


स्थार्नोपर अस्त्य बोरनेभं पाप नही मानते ॥ ५३ ॥ 


यः स्तेनैः सह संबन्धान्दुच्यते रापयेरपि । 

भ्रयस्तच्ाचतं वक्तुं तत्सत्यमविचारितम्‌ ।\ ५४ ॥ 
यदि झूठी शपथ खानेपर भी कोई चोराक़े बन्धनसे छूटे, तो उसके लिये वहां असत्य बोलना 
ही योग्य है । उसे बहुत विचार किये बिना ही सत्य समझना चाहिये ॥ ५४॥ 

न च तेभ्यो घनं देयं रक्ये खति कथचन । 

पापेभ्यो हि धनं दत्तं दातारभपि पीडयेत्‌ । 

तस्माद्धमा्थमच्लष्कत्वा नाद्धतवएरसवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
जहांतक हो सके, किसी भी तरह चोरोंकी घन नहीं देना चाहिये, क्योंकि पापियोंको दिया 
हुआ धन दाताको भी कष्ट देता है। इसलिये धमके लिये झूठ बोलनेसे मतुष्य झूठ बोलमे- 
वाला नहीं होता ॥ ५५ ॥ 


एष ते लक्षणोदेश! सझुद्दिशे थथाविधि। 
एतच्छ्त्था ब्रूहि पाथं अद्धि कध्यो युधिष्टिर ॥ ९५६ ॥ 


ये विधिपूवक घयोधमेके लक्षण हमने तुमसे कहे । हे अर्जुन ! यह सुनकर भी तुम्हारी इच्छा 
युधिष्ठिरके मारनेकी रह गयी १ बोलो ॥ ५७५ ॥ 


४०९ महाभारत [ कणवधपवं 
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भर्जुत उवा 
यथा ब्रयान्महाप्राज्ञो लथा प्रूमान्स हासति। 
हिल चेव यथास्माक तथैतद्वचन तच ॥ ५७॥ 


®> 


अर्जुन बोले- दे भगवन्‌ { कोई वडा बुद्धिमान्‌ ओंर बडा पण्डि 

॥ 
है, और जिसके आचरण करनेसे हमारा कल्याण हो सकता हे, 
है ॥ ५७॥ 


गवान्मातलमोऽस्माक् तथा पि्क्षमोऽपि च । 

गतिश्च परमा क्ष्ण तैन ते वाक्यमद्धतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
श्रीकृष्ण ! आप हमारे माता और पिठाके समान हैं। आपही परम गति हैं, इसीलिये हमा 
कल्याणके अद्भ्ुव वचन कहते हैँ ॥ ५८ ॥ 

न हि ते त्रिषु लोकेषु विद्यतेडविदित कचित्‌ । 

तस्माडुवान्पर घर वेद सर्वे यथातथम ॥ ५९॥ 
तीनों लोकों्मं ऐसी कोई बात नहीं जो आप नहीं जानते, इसलिये जगवके परम धर्मको 
सम्पूणतया और यथार्थरूपसे आप जानते हैं || ५९ ॥ 

अवध्यं पाण्डवं मन्ये धमेराजं युधिष्ठिरम्‌ । 

तस्मिर्समयसयोगे ब्रहि क्विविदलुगअहमस | 

इद चापरमजणेव शूणु हत्स्थ विवक्षित्म्‌ ॥ ६० ॥ 
इसलिये अब हम पाण्डुपुत्र धमेराज युधिष्ठिर मारने योग्य नहीं मानते, परन्तु हमने जो प्रतिज्ञा 
की थी वह झूठ हो जाती है, इसलिये उसके उद्धारका कुछ यत्न बताइये। मेरे मनमें जो 
यहां इष्ट बात है, इसे फिर सुनिये ॥ ६० ॥ 


जानासे दाशाहें मम ब्रत त्वे यो माँ च्रथात्कश्वन सालुषेणु । 
अन्यस्म त्व गाण्डिव देहि पाथ यस्त्वत्तोडस्त्रभेविता वा विशिष्टः ॥ ९१ ॥ 
भ ९ आक 


दाशाह ! जप्‌ हमारे सङ्कर्पको जानते द । मनुष्योरमेसे जो हमसे कहेगा कि पाथं, तम 
अपना गाण्डीव धनुष दृूसरेफो देदो, जो अच्क ज्ञानर्मे वा वलम तेमते बदढकर हो ॥६१॥ 


देन्यामहं दश्च त प्रसद्य मामो दस्यातचृवरक्रति चान्तः । 
न्म राजा प्राक्तवास्ते छलक घलचदहात्यसकरदुल्ष्णासंह ॥ ६२॥ 
केशव | मे उसे बलपूवक मार डालंगा। ऐसे ही भीमसेनकी यह प्रतिज्ञा है, कि जो उन्हें 
अधिक खानेवाला बताबेगा तो उसे वे मार डालेंगे, सो आपके आगे वृष्णिसिंह महाराज 


क 


सुधिष्ठिरने बारबारं कहा फि तुम दूसरेको अपना धलुष देदौ ॥ ६२ ॥ 


जैसा उपदेश कर सकता 


त 
बेसाही आपका यह कहना 
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तं हत्वा चेत्केकाव ज्पीवरके स्थाता कारनाहमप्यल्पमाच्रम्‌ । 

सा च प्रतिज्ञा मम लोकप्रचुद्धा भवेत्सत्था धमभूता' यरिष्ठ । 

यथा जीवेत्पाण्डवो5ई च कृष्ण तथा बुद्धि दातुमद्याहैलि त्वमू ॥ ६१॥ 
केशव ! यदि में युधिप्ठिरकों यार डा तो इस जीवजगतूर्मे क्षण भर भी नहीं जी सकूंगा । 
हे धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्प ! जगवके लोगोंकी समझमें जिसमें हमारी प्रतिज्ञा भी 
सत्य हो और पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर और हम दोनों भाई जीते भी रहे, ऐसी कोई बुद्धि हमें 
बताइये ॥ ६३ ॥ 

वासदेव उवाच 

राजा आतो जगतो विक्षतश्च कर्णेन खंख्ये निदितैवांणसंचेः । 

तस्मात्पाथे त्वां परुषाण्यवोचत्कर्णे दत्तं दखद्य रणे निबद्धम्‌ ॥ ६४ ॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र बोले, हे वीर ! राजा युधिष्ठिः थक गये द । कणन युद्धमे इन्द तीक्ष्ण वार्णेसि 
्षतविक्षत किया है । पाथं ! इसलिये उन्होंने तुम्हारे लिये कठोर वचन कहे । आज युद्धमें 
हार जीतका जूआ कणपरही निरभर है ॥ ६४ ॥ 

तस्मिन्हते कुरवो निजिताः स्थुरेवंबुद्धिः पार्थिये धर्मपुन्ः 

यदावनाच कुमते बहान्त तदा जाबर्श्त इष्युच्यत खः ॥ ६५ ॥ 
यदि कणं मारा जायगा, तो सव कौरव आपसे आप हार जागे, धर्मपुत्र राजायुधिष्ठिरका 
यही बिचार था । जब मनुष्य महान्‌ अपमानं पाने लगता है, तव बह जीतेजी मरा हुआ 
कहा जाता है ॥ ६५ ॥ 


तन्भानितः ` पार्थिवोऽयं सदैव त्वथा समीमेन तथा यमास्थाम्‌ । 
घृदधेश्च रोके पुरुषप्रवीरैसतस्यावमानं कया त्वं प्रयुङ्क्ष्व ॥ ६६ ॥ 
भीमसेन सदिव तुमने, नङल-सदेवने बद्ध ओर शरेष्ठ पुरु्पोने जगतर्मे राजा युधिष्ठिरका 
सदा सम्मानही फिया हैः परन्त॒ अव तुम इनका थोडा अपमान करो ॥ ६६ ॥ 
त्वभित्य्न भवन्तं त्वं चरि पाथं युधि्टिरष्‌ । 
त्वभित्युक्तो हि निहतो गुरूभेवाति मारत ॥ ६७ ॥ 
है पाथे ! तुम युधिष्ठिरकी “ आप? के स्थानपर “ तू? कह दो। भारत यदि गुरुको 
कहा जाय तो इतनेदीसे उसका दध ही हो जाता है ॥ ६७॥ 
एवमाचर कौन्तेय धसैराजे युधिष्टिरे । 
अधमयुक्त सथोग कुरुष्वेव छुरूद्गह ॥ ६८ ॥ 
है कुरुकुल श्रेष्ठ कुम्तीपुत्र | तुम यही व्यवहार धर्मराज युधिष्ठिरे सङ्ग करो, उनके साथ 
अधमेयुक्त वचनका उपयोग करो ॥ ६८ ॥ 


७२४ भहाभारते [ कर्णबधपर् 
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अथगद्धिरश्ची घयेषा श्तीनासुत्तमा श्रतिः। 
अविचार्यैव कार्यैषा श्रयःकामेनरेः सदा ॥ ९९ ॥ 

अथर्वा ओर अङ्धि जिसके देवता हैं, ऐसी एक सब श्रुवियोर्मे उत्तम श्रुति हैं। अपना 
कर्याण इच्छिनेवाले मनुष्पोंकी सदा विचार किये विना ही इस श्रुति अनुयार वैन 
करना चाहिये ॥ ६९ ॥ 

च्धो दं पाण्डव धभेरान्ञस्त्वत्तो युक्ते चेत्स्यते चेधमेपः 

ततोऽस्य पादावनिवादय पश्छाच्छमं व्रयाः सान्त्वपूथं च पाथेम्‌ ॥७०॥ 
पाण्डव ! ये धर्मराज सुधिष्टिर तुमसे किये गये इस अयोग्य शब्द प्रयोगकी सुनकर, अपना 
वध हुआ ही जानेंगे । अनन्तर इस प्रकारकी विपमताका परिहार करनेके लिये तुम्द धर्म 
राजकी पादामिवन्दन पूर्वक सांखना करनी चाहिये और क्षमा सांगनी चाहिये |७०॥ 

जाता प्राज्लस्तव कोर्प न जातु कुमोद्राजा कंचन पाण्डवेस। । 

उत्तोड्चताउरातूबधाच पाथे हुए। कण त्व॑ जहि सूनपुत्नस ॥ ७१॥ 
पाथं ! क्योंकि ये तुम्हारे बडे भाई और धर्मके जाननेवांड और सब लोकके राजा हैं | वे 
तुम्हारे ऊपर कुछ भी क्रोध नहीं करेंगे | इस प्रकार तुम भी इस असत्य भाषण और आह- 
वर्धके घोर पापसे छूट जाओगे, पीछे प्रद्ष चित्तसे छतपुत्र कणेकी मारो ॥ ७१॥ 

सृध्ञजय उदाच 

इत्येवख्क्तस्तु जनादनेन पाथः पररास्याथ खुदुद्रधं तस्‌ । 

ततोऽत्रवीदङैनो धर्मराजसवुक्तपूथ पुरुष प्रसद्य ॥७२॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! कृन्तीपुत्र अर्य॑न श्रीकृष्ण एेमै चचन सुन ओर ितैपी मित्रके उस 
वधकी प्रशंसा करके, फिर धमेराज युधिष्टिस्से हठपूर्वेक जो पहिले कभी नहीं कहे ऐसे कठोर 
वचन कहने लगे ॥ ७२ ॥ 

मा त्वे राजन्व्याहर व्याहरत्सु न तिछसे क्रोशमप्ाल्े रणाधे। 

भीमस्तु मासहेति गहणाय यो युध्यते सर्वेयोधप्रवीरः ॥ ७३१॥ 
हे राजन्‌ ! तुम हमें ऐसा कठोर वचन मत कही, क्‍योंकि तुम स्यं युद्धे भागकर एक 
कीस आकर दूरपर बैठे हैं। सब योद्धाओंमें प्रमुख बीर भीमसेन लड रहे हैं, वही हमारी 
निन्‍्दा कर सकते हैं ॥ ७३॥ 

काले हि शजत्नन्पतिपीडय संख्ये दत्वा च रुरान्प्थिकीपर्तीस्तान्‌ । 

यः छञ्जराणानधिक सहस्र हत्वानदत्तुझुल सिशुनादस ॥ ७४ ॥ 
भीमसेन अपने पराक्रमसे श॒त्रुओंकी पीडित छरते हुए युद्धम उस शूर राजाओंकों मार रहे 


रे | उन्दनि आज एक सहस्रसे ऊपर हाथियांकी भारा आर घे भयंकर र्सिंहस द कर रहे 
॥ ७४ ॥ 
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दुष्करं कम करोति वीरः कतुं यथा नारेसि स्वं कदाचित्‌ । 
रथादवष्ठ्टल्य गदां पराश्डष्तस्तया निरन्त्यन्वनरद्िपान्रणे ॥ ७५ ॥ 
वीर भीमसेन ऐसा अस्यंत दुष्कर कमं कर रे दै, जैसा तुम कमी नदीं कर सक्ते । रथसे 
उत्तर कर, अपनी गदा द्वाथमें लेकर उससे युद्धमें अनेक हाथी, घोड़े और रथोंको नष्ट कर 
रहे हैं ॥ ७५॥ 


वरासिना वाजिरथाश्वकुज्ज़रांस्तथा रथाहुघनुषा च हन्त्यरीन्‌ । 

प्रसच पद्धयामहितान्निहान्ति य। पुनश्च दोभ्यों शतसन्युविक्रण। ॥ ७६॥ 
इन्द्रके समान महापराक्रमी भीमसेन उत्तम खड़ग, चक्र और घनुपसे हाथी, घोड़े, रथ और 
कत्रुओंकी भार रहे हैं, ओर पेरोंसे कुचलकर दोनों हाथोंसे वेरियोंका नाश करते हैं ॥७६॥ 


महावलो वैश्नवणान्तकोपम! प्रसद्य दन्ता दिवता यथाहम्‌ । 

स भीमसेनो5हति गहँणां मे न स्वं नित्यं रक्ष्यसे यः सुदद्धिः ॥ ७७॥ 
इष समयमे तरेर ओर यमराजकषे समान पराक्रमी, शत्रओंक्षा नाक्ष करनेमे समर्थं महाबली 
मीमसेन हमारी निन्दा कर सक्ते दै, तुम न्ह । सथाकि सदा मित्र लोग तुम्हारी रक्षा 
करते हैं ॥ ७७ ॥ 


महारथान्नगरान्हयांस् पदात्तिसुखूयानपि च प्रमथ्य । 

एको मीमो धा्तराष्टषु म्न; स माशुपारुब्धुनसिदिलोऽहेति = ॥७८॥ 
अकेले शत्रुदमत भीमसेन शत्रुओंके महारथी, बडे हाथी, घोंडे और प्रमुख पेदल वीरोंको 
मथकर, धृतरा्टके पुत्रकी सेनासे लड रहे हैं, वही हमारी निन्‍दा कर सकते हैं ॥ ७८ ॥ 


कलिङ्वङ्गाद्निषादमागधान्सदामदान्नीलघलाहकोपमान्‌ | 

निरन्ति यः शद्चगणाननेकश्चः स माभिवक्तुं प्रभवत्यनागक्षम्‌ ॥ ७९ ॥ 
जो भीमसेन कलिङ्ग, वद्ध, अङ्ग, निषाद ओर मगध देशी सदा मत्त ओर काले मेघके 
समान दिखनेवाले शत्रुओंके अनेक दाथियोंकी मार रहे हैं, रे युक्च अनवकी निन्दा कर 
सकते हैं ॥ ७९ ॥ 


सुयुक्तमास्थाय रथ॑ं हि काले घनुर्विकषे०्शरपूणमुष्ठि। 
खजत्यसौ शरबधोणि वीरो महादवे मेघ हवास्घुधारा! ॥ ८०॥ 
पीर भीमसेन समयपर जुते हुए उत्तम रथपर वेठकर धनुप खींचकर सुद्दीधर वाण निकालकर 
जैसे मेघ जलधारा गिराते हैं, वेसे महायुद्धमें चाण घर्षा रहे हैं ॥ ८० ॥ 
५४ (स. भा. फणौ, ) 
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बलं तु वाचि द्विजसत्तमातां क्षात्रं बुधा घाहुवल चदन्ति। 

त्वं वाग्वरो मारत निष्टुख्य त्यभ्िव सां चेत्छि क्धादिघोडहस्‌ ॥<८१॥ 
है भारत ! विद्वान कहते हैं कि श्रेष्ठ आह्य्गोंछा बल उनके वाणीमें और क्षत्रियका बल हाथका 
होता है। तुम्हें केवल बचनह्वीका बल है। तुम्र बड़े निष्ठर हो और हमारा जैसा पराक्रम 
है, वैसा तुम जानते हो ॥ ८१ ॥ 

यतासि नित्य तव क॒तुमिष्ट दारै। सुवैर्जीवितिनात्मया च। 

एवं च मां वागश्विशिखेर्निहंसि त्वत्तः छुख न ब्य विश्य करिश्वचित्‌ ॥ ८२॥ 
दम दी, पुत्र, धन भौर अपने शरीरसे भी सदा तुम्दारा इष्ट कार्य करनेको प्रयत्न करते 
रहते हैं, तो भी तुम ऐसे तीक्ष्ण वचनरूपी बाणोंसे हमें मारते हो, अथात्‌ तुम्दारे से हमको 
कुछ भी सुख वीं मिला है ॥ ८२ ॥ 

अवा्सश्था मां त्रौपदीतत्पसंस्थो मदारधान्पतिद्‌न्मि त्वदर्थ । 

तेनातिशङ्खी सारत निष्डुरोऽसि त्वत्तः खं नाभिजानामि किचित्‌ ॥८३॥ 
है भारत ! तुम द्रौपदीडी शब्यापर बैठकर हमारा अपमान न करों | अब हम तुम्हारे लिये 
ही अनेक महारथियोंकी मारते हैं । इस कारण शंकित होकर तुम बड़े निष्ठर दो गये हो । 
तुमसे कुछ भी सुख मिला है, यह हम नहीं जानते ॥ ८२ ॥ 

प्रोक्तः स्वयं सत्पर्संघेन झत्युस्तव प्रियार्थं नरदेव युद्धे । 

यीरः शिखण्डी द्रौषदोडली सहात्मा मथाभिशुप्तेन हतख लेन ॥ ८४॥ 
तुम्हारा प्रिय करनेके लिये ही सत्यवादी भीष्मने युद्धम अपनी मृत्यु घता दी, फिर उनको 
मुझसे सुरक्षित होकर पराक्रमी महात्मा दुपदपुत्र शिखण्डीने मार डाढा ॥ «८४ ॥ 


न चामिनन्दामि तवाधिराज्य यतरत्वमक्षेष्वाहिताय सत्ता । 

स्वयं कृत्वा पापप्रनायजुएमेमियुद्धे ततुमिच्छल्परीस्तु ॥ ८५॥ 
हम तुम्हारे राज्यकी प्रसंसा भी वहीं करते, उस समय भी तुमने स्वयंका अहित करनेके 
लिये पापका मूल जुआ खेला । अब अपने आप ही दुष्ट लोगंसे सेवित पापकर्म करके हम 
चारोंके द्वारा शत्रुसेनारुपी समुद्रकों पार करना चाहते हो ॥ ८५ ॥ 

अक्षेषु दोषा वहवो विधाः श्ुतारत्वणा सहदेयो5न्रवीयान | 

तान्नैषि संततैमसाघुज्छान्येन स्स स्वै निरयं प्रपन्नाः ॥ ८६ ॥ 

सहंदेवने उस ही समय जुआ खेलनेके अनेक पापयुक्त दोष तुम्हें दिखलायें थे और तुमने 

सुने भी ये, प्रस्तु दुजन सेवित दोपोका तुमने त्याग नहीं किया,उर्सासि हम सब इस घोर 
आपत्तिमें पडे दं ॥ ८६ ॥ 
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त्व॑ं देविता त्वत्कृति राज्यमादारत्वर॒छ॑सर्व व्यसन मो नरेन्द्र । 
मारमान्क्रेवाक्‍्प्रतोदेस्तुद त्वं छूघों राजन्कीपथन्नल्पसाग्यान्‌ ॥ <७॥ 
हे राजन्‌ ! है नरेन्द्र | तुमने जुआ खेला, तुम्हारे ही कारण राज्यका नाश हुआ और हम 
चारोंकों घोर आपत्ति भोगनी पडी, अब तुम हम लोगोंको कठोर वचन कह कर क्रोधित मत 
कराना; तुम बडे मन्दभाग्य हो, तुम्हारे ये बचन छोडाके समान लगते हैं ॥ ८७॥ 


एता वाच। परुषाः सच्यसाची स्थिरप्रक्नं आवयित्वा ततक्ष । 
तदालुनेपे सुरराजपुश्नो विनिःश्वसंश्वाप्णशिसुडबरे ॥ ८८ ॥ 
व्यसाची अजुनने स्थितप्रज्ञ युविष्ठिककी ये सब कठोर वचन कहे, अनन्तर हइस्द्रपुत्र 
अजुनको बहुत पश्चात्ताप हुआ। जअजुनने दीघे श्वास लेते हुए फिर अपना खड़ग खींचा ॥८८॥ 


तमाह कृष्ण: क्विमिंदं पुनर्मेवान्विकोशमाकाशनिर छरोत्थसिस । 

प्रत्रहि सत्य पुनरुत्तरं विधेवेचः प्रवधक्ष्याम्धद मथंसिद्धये । ८९ ॥ 
तब भ्रीकृष्णने कहा- है अज़ुन ! यह क्या १ अब तुभ फिर आकाशके समान वणवाला 
अपना खड़ग स्यानसे बाहर क्यों निकाल रहे हो? तुम मुझे सत्य कहो। तुम अपने मनक्का 
प्रयोजन कही, तो हम फिर तुमको तुम्हारा इच्छित साध्य करनेके ढिये योग्य भाग 
बतायेंगे ॥ ८९॥ 


इत्येव एष्ट। पुरुषोत्तमेन झुदु/खितः केशवसाह वाक्घम्‌ । 
अर हनिष्ये स्वशरीरमेव प्रसद्य य्रेनाहितमाचर दे ॥ ९० | 
पुरुषोत्तम भश्रीक्ृष्णके ऐसे पूछनेपर अज्ुन दु।खित होकर उनसे बोले- अब में अपने शरीर- 


हेका नाश करूगा | यहां सब दुभखाका भूर ह| इसि वमर युाधाप्टरकां अनंक दुवाबय 
कहे हैं ॥ ९० ॥ 


निशम्ध तत्पारथवचोष्च्रवीदिद घनंजय धमतां वरिष्ठः 

पन्रूदि पाथं स्वगुणानिदहाटमनस्तथा स्वहादै जवतीह्‌ स्यः १॥ 
अजुनका यह बचन सुनकर घमत्माओंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण धर्नजयकों बोले- है अर्जुन ! अब 
तुम अपने गुर्णोका वणेन करो ओर इसे अपने प्रति प्रेम भी व्यक्त होगा ॥ ९१॥ 


तथास्तु कूषणेत्यनभिनन्य वाक्यं धनंजयः प्राह धनुर्विनास्य | 

युधिष्ठिरं घमेशतां वरिष्ठं श्रुणुष्व राजन्निति राक्रदूलः ॥ ९२॥ 
श्रीकृष्णके वचन सुन अजुनने उनका अभिननन्‍्दन करके बहुत अच्छा ऐसा कहा और घनुषकों 
नवाकर इन्द्रपुत्र अज्ञुव धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ युधिष्ठिरसे बोले, हे महाराज | सानिये ॥९२॥ 
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न लटररतेऽन्यो नरदेव विदयते धलुधेरो देवस्स पिनाकिनम्‌ । 

अहं हि लेनानुमतों महात्मना क्षणेन हन्या सचराचरे जगत्‌ ॥९३॥ 
नरदेव ! हम आपसे सत्य कहते हैं, कि पिनाकधारी भगवान्‌ श्िवरकों छोड़कर जगतमें 
हमार समान धनुपधारी दूसरा कोई नहीं है। महात्मा महेश्वरने मुझे अनुमोदन दिया है । 
में क्षणभरमें चर और अचर जगव॒कों नाश कर सकता हूं॥ ९३ ॥ 

मया हि सजन्सदिगीन्वरा दिचो विजित्य सवा मवत्तः करता वटो । 

राजसूयश्च समाक्चदक्षिणः समना च दिव्या भवतो ममोीजसा ॥९४॥ 

राजन्‌ ! हमने सव दिशा और दिक्पालेंके सहित समस्त प्रथ्वी जीतकर आपके वश्चमें कर दी 
है । मेरे ही प्रतापले आपने दक्षिणाओंके सहित राजक्य यज्ञ समाप्त किया, मैने आपके लिये 
ठत्तव दिव्य सभा बनाई ॥ ९४ ॥ 

पाणो पृषत्का लिखिता ममेमें धनुख संख्ये वितत सवाणमस्र्‌ । 

पादो चम दश्षरा उदहध्वजा न सादश युद्धगतं जयन्ति ५॥ 
आप हमें हाथमे क्ष्ण त्र ओर युद्धम बण दित विशाल धनुष धारण श्रिये हए देखिये । 
मेरे पेरमें बाण और ध्वजाके चिन्ह हैं, इसलिये मेरे समान मनुध्यकों युद्धमें कोई नहीं जीत 
सकता ॥ ९५ ॥ 


दता उदीच्या निहताः प्रतीच्याः प्राच्या निरस्ता दाक्षिणात्या विशस्ताः | 
„  संराघ्तकानां किथिदेवावदिष्टं सवस्य संन्यस्य हृतं मयाधम्‌ ॥९६॥ 
मेने उत्तर, पश्चिम, पृव, दक्षिण दिशाओंके सब क्षत्रियोंको नष्ट कर दिया है) है राजन्‌ ! 
म॑ने कीरवॉकी आधी सेना मार डाली, सशप्तक भी थोड़े ही शेप हैं ॥ ९६ ॥ 

दाति मथा निहता मार्ती च चस्‌ राजन्देवचसूप्रकाशा । 

ये नास्तज्ञास्तानई हन्मि शास्त्रेस्तस्माछोक चेद्‌ करोमि नस्मसाघ्‌॥ ९७॥ 
देवताओंकी सेनाके समान प्रकाशित भरतवंशियोंकी यह सेना मेरेसे ही मारी जाकर प्ृथ्वीमें 
सो रही ह। जो असर जाननेवाले नहीं हैं, उनको में शद्मोंहीसि मारता हूं। इसलिये इस 
जगतकी में भस्म नहीं करता हूँ ॥ ९७ ॥ 

इत्येवशुक्त्या पुनराह पार्थो युधिष्ठिरं धमतां घरिटम्‌ । 

अआयपुत्रा तेन राधा भविन्नी कुन्ती मया का तरतं विद्धि राजन्‌) 

प्रसाद राजन्क्षम यन्सयीक्त काले भवान्वेर्स्यति तन्नमस्ते ॥ ९८ ॥ 
एसा दह कर अजुन फिर घमंधारियोंमें श्रेष्ठ युधिष्टिससे बोले- दे महाराज ! अब हम आपसे 
स्य प्रतिज्ञा ररते दकि, या तो आज कर्णकी पाता राधा कणेते दीन अथा कुन्ती मुझसे 
राहत हो जायगी, यह तुम समझ लो । है महाराज ! आप हमसे प्रसन्न हो जाहये । आप मेरी 
इन सब बातोंकी क्षमा कीजिये, समय आतेही आपको सब मार्म हो जायगा । इसलिये 
हम आपके चरणोंमें प्रणाम करते हैँ ॥ ९८ ॥ 
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प्रसादय सजानमदिच्रसाहं स्थित्सऽन्रवीचेनमखिप्रपश्चः | 

याम्येष भीस समरात्पणोक्‍तुं सवात्मना सूलपुत्न च हन्तुम ॥ ९९॥ 
इस प्रकार शत्रुओंसे लडनेमें समर्थ राजा युधिष्ठिरकों प्रसन्न करके, अज्ञुन खड़े होकर फिर 
नम्रतासे बेलि--- हे राजन्‌ ! अब में भीमसेनकों युद्धसे छुडा दूंगा, और सर्व प्रकारते आज 
कर्णका वध करनेंके लिये जाता हूं ॥ ९९॥ 

तव प्रियाथ मम जीवित हि बत्रवीमि सत्य तदवेहि राजन । 

इति प्रायादुपसंगृद्य पादौ सञुत्थितो दीप्ततेजाः किरीटी । 

नेदं चिरािक्चप्रभिदं मविष्यत्यावततेऽसावभियाभि चैनम्‌ ॥ १००॥ 
में सत्य कहता हूं, कि आपकी प्रसन्नताके लिए ही मेरा जीवन है, आप इसको अच्छी तरह 
जान लीजिये । ऐसा कह कर तेजस्वी किरीटधारी अजुैन जाने लिये तैय्यार होकर राजाक़े 
चरणोंकों छुकर प्रणाम करके खडे हो गये और बोले- अब कणेके वधर्म देश नहीं, यह 
शीघरदी होगा | वह इधर आ रहा है, इसलिये में उसपर आक्रमण कर रहा हूँ ॥ १०० ॥ 


एतच्छ्रुत्वा पाण्डवो ध्षराजो भ्रातुर्वाकयं परुषं फल्युनस्य । 

उस्थाय तस्भाच्छयनादुवाच पाथं ततो दुःखपरीतचेताः ॥ १०१॥ 
अपने भाई अ्जुनके एसे कठोर वचन सुन पाण्डुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर दुःखे व्यङ्ग चित 
होकर अपने परङ्गषे उठे ओर खंडे होकर अयने हने रे ॥ १०१ ॥ 

कृतं मया पाथे यथा न साघु येन प्राप्तं यसन वः छुधोरम्‌ ! 

तस्माच्छिराशिछिन्द्रि समेदभद्य कुलान्तकस्थाधसपूरषर्य ॥ १०२॥ 
है कुन्तीपुत्र | हमने अच्छा काम नहीं किया, कि जिससे तुम लोगोंकों ये सब घोर दुःख 
भोगने पड़े । इसलिये हम कुलकी नाश करनेवाले और नराधम हैं। से तुम हमारा यह श्षिर 
आज काट दो १०२॥ 

पापस्य पापठ्यसनान्वितस्य विसूदवुद्धेरलसस्थ भीरोः । 

बरद्धावमन्तुः परुषस्य चेव किं ते चिरं सामजुद्रय रूक्लम्‌ ॥ १०६॥ 
हम पायी, पापमय दुव्य॑सन्मे आसक्त, मूख, आलपरी ओर भीरु हे । भँ वृका अनादर 
करनेवाला और कठोर हूं, तुम्हें मेरी रुक्ष वातोंका दीघेकालतक अनुसरण करनेकी क्‍या 
आवश्यकता है ? ॥ १०३६ ॥ 

गच्छाम्यहं वनमेवाद्य पापः सुखं जवान्वततां मद्धिरीनः । 

योग्यो राजा मीमसेनो सहात्या द्धीवस्य चा षम किः राञ्यक्रस्यम्‌ ॥१०४॥ 
हम पापी आजही वनकों चले नाति हैं, तुम हमारे विना सुखसे रहना । महात्मा भीमसेन 
राजा होनेके योग्य हैं, में नपुंसक राज्य क्या करूँगा ? ॥ १०४॥ 
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न चास्मि सक्तः परुषाणि सोहु पुनस्तयेमनि रुषान्वितस्य । 
भामोऽद्तु शजा लय जावतिन एक कायमयावचमतस्य वार्‌ ॥ १०५ ॥ 
अब फिर हम तुम्हारे क्रोधपूषेक के हुए इन कठोर वचनाकों नदी सह सक्ते । बीर ! 
भीमसेन राजा हों, अब हम अपमानित देनेपर और जीना नहीं चाहते ॥ १०५. ॥ 
इत्येबसुक्त्वा सहसोत्पपात राजा ततस्तच्छमन विहाय । 
इथेष निगेन्तुमथो चनाय तं वासुदेवः प्रणतोऽभ्युचाच ॥ १०६॥ 
ऐसा कह कर राजा युधिष्टिए सदया परम छोडकर नीचे उतरे आर वनको जनके लिये 
उपस्थित हुए, तब श्ीकरप्णने दण्डवत्‌ करके उनसे कदा ॥ १०६ ॥ 
राजन्विदितमेतसते यथा गाण्डेवधन्वनः। 
प्रतिज्ञा सत्यसंघस्थ गाण्डीवं प्रति विश्वता ॥ १०७॥ 
है राजनू ! आप तो जानते ही है, कि गाण्डीवधारी सत्यवादी अजुनने ग्ाण्डीबंधनुपके 
विषय प्रतिज्ञा की थी। वह प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है ॥| १०७ ॥ 
ब्रुयाद्य एवं गाण्डीव देहमन्यसले त्वमित्युत । 
स वध्योष्स्य पुमाछोके त्वपा चोक्तोष्यमीहदम्‌ ॥ १०८ ॥ 
जो कोई अनपे छदे कि तुम अपना गाण्डीव धुप दृसरेको दे दो, तोषे उस्र मुप्यको 
सं जगतूर्मं मारं डार्हमे । आपने अयनसे वेसा दही कहा ॥ १०८ ॥ 


अतः सत्यां प्रतिज्ञां ता चार्थन परिरक्षता । 

मच्छन्दादवमानोऽय क्रतस्तव मदीपते । 

शुख्ूणामवमानीं हि चथ इत्यभिधीयत ॥ १० 
इसलिये, दे एथ्वीपते ! अजुनन भी अपनी सत्य प्रतिज्ञाकी रक्षा करनेंके ।ठिये मेरे दी 


ह रे आपका इतना अपमान करिया । गुरुजना अपमान करना दी उनका वध समझा जाता 
हे ॥ १०९॥ 


तस्मात्वं वै महावाहो मम पार्थस्य चोभयोः । 

व्यतिक्रमभिमं राजन्‌ संक्षमस्वाद्छेनं भति 1 ११० ॥ 
इसलिये, महावाहो ! राजन्‌ | आप हमारा और अजुन दोनोंके अपराधको क्षमा कीजिये; 
अजुनके इस अपराधके लिये आप ध्षूमा कीजिये ॥ ११० ॥ 


शरण त्वां महाराज प्रपत्नों स्व उसावपि । 

क्षन्तुमहँसि मे राजन्प्रणतस्घाभियाचतः 1१११॥ 
है महाराज ! अब हम दोनों आपकी शरणमें आये हैं और में अब प्रणाम करके आते यद्दी 
याचना करता हूं, कि आप मेरे अपराधकी क्षमा करें॥ १११॥ 
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राधेयस्याद्य पापस्य भूभिः पास्यति शोणितम्‌ । 

सत्थं ते प्रतिजानामि दतं विध्यव्य सूलजम्‌ । 

यस्येच्छसि वध तस्य गतसेकाच जीवितम्‌ ॥ ११२॥ 
आज भूमि पापी राधापुत्र कर्णका खून पियेगी । में आपसे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि 
अब आप जानिये कि छतपुत्र कर्ण आज मारा गया। आप मनसे जिसे मारना चाहते हैं, वह 
आज मर गया ॥ ११२१॥ 

इति कृष्णवचः श्रुत्वा धर्भराजों युधिष्ठिरः । 

ससंभ्रम हृषीकेशमुत्थाप्ण प्रणत॑ तदा | 

क्रताञ्चलिभिदं वाक्यस्ुवाचानन्तरं वचः ॥ ११३ ॥ 
श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुद्र धमेराज युधिष्ठिरने अपने चरणेोम षडे हुए हषीकेषको त्वरसे 
उठाया, और फिर हाथ जोडे हुए श्रीकृष्णणोी आदर सहित ऐसा बोले ॥ ११३ ॥ 

एवमेतद्यथात्थ त्वमरस्त्येषोऽतिक्रभो सम । 

अनुनीतो5स्मि गोविन्द तारितश्राद्य माधव । 

मोक्षिता व्यसनाद्धोराद्रथसच्य त्वघाचयुत ॥ ११४॥ 
हे गोविन्द ! हे माधव ! तुम जैसा कहते हो, सो सच ठीक है; सुझसे यह अतिक्रमण हो 
गया है। आपने अनुनयसे मुझे प्रसन्न किया है और आज संकटमेंसे बचा लिया है। 
अच्युत ! तुमने हम लोगोंकी घोर दुःखंसे छुडाया है ॥ ११४ ॥ 


भवन्तं नाथमासाद्य आवां व्यसनसखागरात्‌ । 

घोरादय सझुत्तीणोत्रु मावज्ञानमोहितो ॥ ११५॥ 
आज आपको हमारा रक्षक पाकर हम दोनों इस घोर दुःखके समुद्रसे णर हो गये हैं; हम 
दोनों मूखता और अज्ञानताके वशमें हो रहे थे ॥ ११७॥ 


त्वद्वुद्धिधचमासाद दु/ःखशोकार्णवाहयम्‌ । 
समुत्ती्णा; सहामात्याः सनाथाः सम त्वयाच्युत ॥११६॥ 
॥ हति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि एकोनपञ्ञाशोष्ध्यायः ॥ ४९ ॥ २८६७ ॥ 
परन्तु तुम्हारी बुद्धिरुपी नावकी सहायदासे दुःख शोकके ससुद्रसे मन्त्रियों सहित पार हो 
गये। अच्युत ! अब इम आपसे ही सनाथ हुए ॥ ११६ ॥ 
॥ महाभारतङे कर्णपर्वमं उनचासवां अध्याय सम्माप्त ॥ ४५ ॥ २८६७ ॥ 
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संजय उवाच 
इति स्म कूष्णवचनात्पत्युचायं युधिष्ठिरम्‌ । 
वभूव विना! पार्थः किचित्क्रत्यैव पातकम्‌ ॥ २॥ 
सञ्जय बोले- प्रथापुत्र अन शरीष्ष्ण़े वचनादुसार युधिष्ठिरो जो कडोर बचन बोले थे, 
को पाप क्रिया है, ेसा मानकर वे विमनस्कं हो गये ये ॥ १॥ 


ततोऽ्रवीद्राखुदेवः प्रसन्िव पाण्डवम्‌ । 

कार्य नाम सवेदेतद्यदि स्वं पाथं धसजम्‌ । 

असिना तीक्ष्णधारेण न्या ध्न ठयवस्थि्तम्‌ ॥ २॥ 
श्रीकृष्ण अजुनको उदास देख हंसकर पाण्डपृत्र अजुनसे बोले, हे इन्तीपुत्र ! यदि त॒म धर्मम 
स्थित धर्मपुत्र युधिष्टिरकों तेज धारवाले खड़गसे मार डालते, तो इस समय तुम्हारी क्या 
दशा होती ? ॥ २॥ 


त्वमित्युक्त्वेव राजानये्वं कदमलमाविशः। 

हत्वा तु पतिं पाथं अकरिष्यः किषुत्तरम्‌ । 

एवं खुदुर्विंदो धर्मो सत्यभरन्नेनिंरोषतः ॥ ३॥ 
उन धमोत्माको केवल ‹ तुम › कहनेसे से दुःखित हो रहे हो, जिन बड़े भाईको “ तुम ” 
कहकर तुम्हारी यह दशा हो रही है, तो राजे मारनेहे तुम्हारी क्था दशा होठी ? इस 
प्रकार धका स्वरूप जानना अत्यंत हुर्वोध है। विशेषकर जिन लोगोंकी बुद्धि मन्द है उनके 
लिये धमकी सक्षम गति जानना बहुत कठिव है ॥ ६ ॥ 


स भवान्ध् मीरुत्वादूध्र॒वसैष्यन्नहत्तसः । 

नरक घोररूपं च श्लातुज्ेछस्थ वे वधात्‌ ॥1४॥ 
इस समय यदि तुम धमभीरुताके कारण अपने बड़े भाईका वध करते, तो इसी पापसे तुम्हें 
तमीमय घोर नरकमें जाना पडता ॥ ४ ॥ 

स त्वं धर्मश्यतां ओं राजानं धर्मसंहितम्‌ । 

प्रसादय कुरुअेछभेतदन्न सले सम ॥ ५॥ 


हमारी सस्मतिमें तो तुम सब धर्मघारियोंमें श्रेष्ठ धभरत कुरुकुछतिलक महाराज युधिष्ठिरको 
प्रसक्ष करो ॥ ५ ॥ 
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प्रसादय भक्त्या राजानं पीतं चेव युधिष्ठिरम्‌ । 
प्रयासरस्वरिता योद्धुं सूतपुखरथं परति ॥ द॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरो अपनी भक्तिते प्रचनन सरी, वे प्रघनन दीनेपर दम ओर तुम शीर 


क # 0, पक 


युद्ध करनेके लिये सतपुत्र कणेके रथपर आक्रमण करेंगे ॥ ६॥ 

रत्वा खुद्धजथं कर्ण त्वलय निदितैः करैः । 

विपुलां श्रीदिमाधत्स्व धशपुत्नस्थ घानद ॥ ७॥ 
हे वीर ! आज तुम अपने तेज वाणोंसे इसी समय दुजेय कर्णको मारकर धममपुत्र युभिष्ठिरको 
बहुत प्रसन्न करना ॥ ७॥ 

एलदन्न महाबाहो प्राप्तकालं बतं मम । 

एवं कृते करत चैव तथ काथं मिद्यति ॥ ८ ॥ 
है महाबाहो ! अब समयके अनुसार यही करना योग्य है, ऐसी हमारी सम्बति है। ऐसा 
ही करनेसे तुम्हारा सब कार्य पूण होगा ॥ ८ ॥ 

ततोऽजैनो महाराज ठज्जथा वै समन्वितः । 

धभराजस्य चरणौ प्रपेदे शिषरसानघध ॥९॥ 
ह महाराज धृतराष्ट { तथ अजैनने बहुत रुजञासै अपना शिर नीचा करे महाराज युधिष्ठिरके 
चरणमिं रख दिया ॥ ९॥ 

उवच भरतश्रेष्ठ प्रसीदेति पुनः पुनः । 

क्षमस्व राजन्यत्पोक्त घम॑काम्रेन भीरुणा ॥ १०॥ 
अनन्तर हाथ जोडकर बहुत नम्रतासे बारबार कहा कि, हे सरतश्रेष्ठ ! मेंने जो धर्मपालनकी 
इच्छासे डर कर आपसे जो कुबचन कहे, सो आप क्षमा कीजिये, प्रसन्न होइये ॥ १०॥ 

पादयोः पतितं दष्टा धमराजो युधिष्ठिरः) 

धनंजयममिच्चत्र रुदन्तं मरततषम । ॥ ११॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जब धमंराज युधिष्ठिर्ने शत्रुनाशन अजुनकी अपने पेरोंमे पडकर रोते हुए 
देखा ॥ ११॥ 


उत्थाप्य भ्रातरं राजा धैराजो धन॑जथम्‌ | 
सखमाष्छिष्य च सस्नेहं भररोद महीपतिः ॥ १२॥ 
तब उन्होंने बड़े प्रेमसे अपने भाई घनंजयकी उठाकर अपने हृदयम लना सिया ओर वे 
पृथ्वीपति भी रेने खे ॥ १२॥ 
५०, (म, सा, कर्ण, ) 
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रुदित्वा तु चिरं कारं भ्रातरौ सुमदादुनी । 

कृनशौचौ नरव्याप्रो प्रीतिमन्ती घ्ूबतुः ॥ १३ ॥ 
बहुत समय तक दोनों महातेजस्री भाई रोते रहे, इससे उनके मन शुद्ध हो गये । फिर वे 
दोनों नरव्याप्र परस्पर प्रसन्न ही गये ॥ १३ ॥ 

तत आऊिष्य स प्रेरणा सून्नि चाघाय पाण्डवम्‌ । | 

प्रीत्या परमया युक्तः प्रस्मर्थश्चात्रवीज्जयम्‌ ॥ १४॥ 
तब धर्मराज युधिष्ठिरे अस्व प्रेमसे अर्जुनको हृदयसे लगाकर अत्यंत प्रसक्ष होकर उनका 
माथा छूंघा और हंसकर विजयी अजैनकों बोले ॥ १४ ॥ 

कर्णव मे महायाहो सर्वेसैन्यस्थ पहणत; । 

कवच च ध्वजश्चैव धनुः शाक्तिदंया गदः । 

दारः कृत्ता महेष्थास यतमानस्य संयुगे ॥ १५॥ 
हे महावष्टो ! महाधसुर्थर ! सम सेनाङे देखते देखते कर्णने मेण कवच, ध्वजा, धुप, शक्त, 
धोंडे और गदाकों अपने बाणेतति काट दिये । मेने युद्धम अनेक यल मी किये परन्तु कख 
कर नहीं सका ॥ १५॥ 

सोऽहं ज्ञात्वा रणे तस्य कमं दृष्ठा च फल्गुन ! 

व्यवसीदामि दुःखेन न च मे जीवित रियम्‌ ॥ १६॥ 
अर्जुन ! में समरमें उसके घोर कमेकी देखकर ओर जानकर बहुत दुखी हुआ दं ! सृ 
अपना जीवन अच्छा नहीं लगता ॥ १६॥ 

तमद्य यदि वै वीर्‌ न हनिष्यसि सूतजम्‌ । 

प्राणानेव परित्यक्ष्ये जीवितार्थो हहे को मम । ॥ १७ ॥ 
है वीर ! यदि आज तुम युद्धमें उस छतपुत्रकों नहीं मारोगे, तो में अपने प्राणोंक्ो त्याग 
दूँगा । फिर में जीकर क्या कहूगा ? ॥ १७॥ 

एचसुक्त! प्रत्युवाच विजयों भरतषेभ। 

सत्येन ते दापे राजन्परसादेन तवैव च | 

भीमेन च नरश्रेष्ठ यमाभ्यां च मरीपते ॥ १८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उनके ऐसा बोलनेपर अज्जुन बोले- है पृथ्वीनाथ ! हम आपसे सत्यकी, आपके 
कृपाप्रसादकी और भीमसेन, नकुल और सदृदेवकी शपथ ले कर कहते हैं कि ॥ १८ ॥ 

यथाद्य समरे कण हनिष्यामि हतोऽथ वा । 

महीतले पतिष्यामि सत्येनायुधमालभे ॥ १९. ॥ 
आज युद्धमें आपकी ऋपासे कर्णको मार्गा अथवा में स्यं मारा जाकर पृथ्वीम गिर 
जाङंगा, सस्य भागे भ रक्चरो छतां ह ॥ १९॥ 
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एवमाभाष्य राजानप्रत्रवीन्माधव॑ वचः । 

अद्य कर्ण रणे कृष्ण सूद्यिष्ये न संशय: । 

तदनुध्याहि भद्र ते वधं तस्य दुरात्मनः ॥ २० ॥ 
राजासे ऐसे वचन कह श्रीकृष्णसे बोले, हे श्रीकृषण् ! आज हम निःसन्देद कर्णकों युद्धमें 
मारेंगे, तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारी कृपासे आज यहद्द पापी मारा जायगा ॥ २० ॥ 

एवसुक्तोऽन्नकवीत्पाथं केशवो राजसत्तम । 

शक्तोऽस्मि भरतश्रेष्ठ यत्नं कतु यथावलम्‌ ॥ २१॥ 
राजश्रेष्ट ! अजनके वचन सुन श्रीकृष्ण उनसे बोले, दे भरतम्रेष्ठ ! यथा शक्ति प्रयत्न करन 
से समर्थ है ॥ २१॥ 

एवं चापि हि मे कामो नित्यमेव महारध | 

कर्थ भवान्नण कण निहन्यादिति से मतिः ॥ २२॥ 
हे महारथी ! मेरी भी सदा यही इच्छा है, कि तुम कर्णको युद्धमे किसी तरह मार डालो । 
यही मेरा विचार है ॥ २९॥ 

शरूयश्चोवाच मतिलान्माधयों धमेनन्वनम्‌ । 

युधिष्ठिरेमं बी मत्छुं स्वं सान्त्वयितुमहेसि । 

अनुज्ञातुं च कणस्थ वधायाय दुरारमनः ॥ २१ ॥ 
फिर बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णने धर्मपुत्र युधिष्टिग्से कहा- युधिष्ठिर ! आपको यही उचित है, कि 


न, न 


आप अञनको सान्त्वना दे ओर उस दुष्ट कणको मारने रियि आज्ञा दे ॥ २६३ ॥ 
त्वा छयमदहं चैव त्वां कणेरारपीडितम्‌ । 
है प्रघत्ति ज्ञातुमायाताविह पाण्डवनन्दन ॥ २ ॥ 
हे पाण्डुपुत्र ! आप कर्णके वाणोसे पीडित हैं, यह सुनकर दीम ओरये अर्जन दोनों 


कक, (क 


आपका समाचार जाननेके लिये यहाँ आये थे ॥ २४ ॥ 

दिष्ट्यासि राजन्निरुजों दिष्टा त हणं गतः । 

पारेसाल्त्वय घी मत्स जयमाद्ाधि चानच ॥ २५. | 
है पापरहित राजन्‌ ! आप हमारे प्रारन्धहीे उसके दाथसे नहीं मरि गये ओर न पकडे 
गये । अब आप अजुनको सान्खना दीजिये और विजयके लिये आशीर्वाद दीजिए ॥ २७॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

एद्येहि षां बीभत्सो सां परिष्वज पाण्डव । 

वक्तव्यमुक्तोष्स्म्थहित स्वया क्षान्तं च दन्लया ॥ २६॥ 
वुधिष्ठिर बोले--हे पारथे ! अर्जुन | तुम हमारे पास आवो, और मेरे हृदयसे लग जाओ ! 
तुमने मेरे प्रति जो कुछ कठोर बचन कहा था, हमने सच क्षमा किया ॥ २६ ॥ 

च 
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अर त्वामद्चजानाति जदि कणे धनंजय । 
मन्युं च ला कुथाः पाथं पन्मयोक्तोऽचि दाखुणम्‌ ॥२७॥ 
हे कुम्तीपत्र ! है धनझ्लय ! हम तुम्हें आज्ञा देंते हैं, अब तुम कर्णका वध करो । हमने जो 


कुछ कठोर बचन तुगसे कहा है, उसपर क्रोध भी मत करना ॥ २७ ॥ 
संजय उचाय 


ततो धर्नजयों राजज्शिरदा प्रणतस्तदा । 

पादौ जग्राह पाणिष्यां अआतुर्ज्यछरतूय मारिष ॥ २८ ॥ 
सञ्जय बोले- है राजन ! तब अजुनने अपना श्र श्रुकाकर यद्दाराजकी प्रणाम क्रिया और 
दोनों हाथेसि बडे भाईके चरण पकड लिये ॥ २८ ॥ 

श्स्ुर्णाप्य तत्तो राजा परिष्वज्य च पीडितपर्‌ । 

आध्न्धुपाप्नार चंचनॉसेद पुनरुवाच द्‌ ॥ २९॥ 
तब राजाने दुःखित अजुनकी उठाकर छातीसे लगाकर, उनका माथा संघा ओर फिर ऐसे 
वचन्‌ कृषं | २९ ॥ 

धनंजय मदावारो साचितोऽस्मि ददं त्वया । 

माहात्यं विजयं चैव श्तयः प्राप्युरि श्याश्वत्तम्‌ ॥ ३०॥ 
हे महाबाहो { हे धनञ्जय ! तुमने हमारा बहुत सत्कार किया, अब युद्धे जाकर अपना 
महात्म्य बढठाओ और शाश्वत विजय प्राप्त करो ॥ ३० ॥ 


अर्जुत उचाच 
अद्य त॑ पापफर्माणं साल॒बन्ध॑ रणे झारे। 
नयस्यन्त समासाय राधेयं वलगाचतम्‌ ।॥ ३१ ॥ 


अजुन बोले- हे महाराज ! आज भँ उस पापी, अपने वल्के अभिमानी दृष्ट राघापुत्रको 
समरमे मिलकर अपने बाणंसे सहायकोंके सहित मारूंगा ॥ ३१ ॥ 

येन त्वं पीडितो वाणैरढमायम्य कामुकम्‌ । 

तस्याद्य छम्रणः कणेः फं प्राप्स्यति दारुणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उसने धनुपको दृढतापूवक खींचकर अनेक बाणोंसे आपको पीडा दी है, सो वह कण आज 
अपने कर्मा दारुण फल पावेगा ॥ ३२॥ 

अद्य त्वामहमेष्यामि कण हत्वा महीपते । 

सभाजायतुप्राऋन्दादाते सत्य त्रवाम ते ॥ १३ ॥ 
हे प्रथ्वीपते ! अब आप कुछ सोच मत कीजिये, मं आज उप्तको मारकर ही आपके दश्नन 
करूगा ओर युद्धसे आपका अमिनन्दन करनेके लिये आऊंगा। में आपसे यह सत्य कहता 
हूँ ॥४३१॥ 
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नाहत्गा विनिवर्तेऽदह्‌ कणशदय रणाजिरात्‌ । 
इतिं सत्येन तं पादां श्ण्रलासे जगलापत ।॥ ३४ ॥ 
है एथ्वीनाथ ! आज में कणको मारे बिना युद्धे लहीं लोटूंगा | इस सत्य प्रतिज्ञासे में 
आपके चरेण छूता हूँ ॥ ३४ ॥ 
संजय उवाच इ । ध 
प्रसाद्य धमराजानं प्रहृष्ठेधान्तरात्यना ! 
पाथः प्रोचाच गावेन्द सलपुशत्नव्धाव्यत! ॥ ३५ ॥ 
संजय बोले- हे राजव्‌ ! धमेराज युधिष्ठिरकी इस प्रक प्रसन्न कर और खतपुत्र कणके 
मारनेका निथय कर, अजन प्रसन्नतापूवेक्‌ श्रीढृष्णसे बोले ॥ ३५ ॥ 
कर्प्यतां च रथो सरुयो युज्यन्त च इयोत्तमाः। 
आयुधानि च खकााणि छज्ज्यन्ता चं खष्ारथे ॥ ३१ ॥ 
हमारा रथ तेय्यार हो ओर उसमें उत्तम घोड़े जोंडे जाय, ओर उस महारथे सव 
प्रकारके अस्न-शस्र रकखे जादे ॥ ३९ ॥ 
उपाचृत्ताश्व तुरगा। शिक्षिताश्राश्वसादिनः । 
रथोपकरणैः सर्वैरुवायान्तु त्वरान्विताः ॥ ३७ ॥ 
अनेक शिक्षित घुडसवार और उत्तम ठहलाथे गये घोड़े, सब रथ सामग्री सहित हमारे सङ 
चलनेको शीघ्र आवें ॥ ३७॥ 
एवमुक्ते घद्ाराज ्टल्युनेन सहात्छला । 
उवाच दारक कृष्णः छुरू सब यथात्रवीत्‌ | 
अजुनो भरतओेछ। अछ। स्वेधशुष्मलाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
महाराज ! महात्मा अज़ुनके वचन सुन श्रौद्धण्णवे दारुकसे कहा, कुरुकुछश्रेष्ठ महा धनुषधारि- 
याम श्रष्ठ अजुनद जो कुछ छद्ा, सा सब तुम ठांझ कृश दो ॥ १८ ॥ 
आज्ञप्तरत्वथ कृष्णेन दाबको राजलचलम । 
योजयामास ख र्थं वैयाघ्रं शाजइतापनस्‌ ॥ ३९ ॥ 
राजन धतराष्ट्र ! भ्रीकृष्णकी आज्ञासे दारुऋने व्याप्रचमं आच्छादित ओर शत्रुतापन 
रथका उत्तम घोड़े जोड़े ओर सब सामग्री ठीक की ॥ ४९ ॥ 
युक्त तु रथमास्थाय दारकेण मद्ात्मना। 
आपृच्छय घमराज़ान ब्राह्मणान्य्यस्ति बाच्य च। 
समजझूलस्वस्त्थथनभाररोह रथोत्तसस्न्‌ ॥ ४०॥ 
महात्मा दारुकने सुसज् किये हुए उस रथकों लानेपर, अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञा 


सकर, जाहाणासे स्वस्तिवाचनं पूषेकं अश्ञीवाद ठे, द्स्याणमय उस शुभ उत्तम रथपर 
॥ ४० ॥ 
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तस्थ राजा महाप्राज्ञों धमराजो युविष्ठिरः । 
आशिषोब्युड'क्त परमा छुक्ता! कणब् प्रत्त ॥४१॥ 
अनन्तर महा वुद्धिमान्‌ धर्मराज राजा युधिष्ठिरने अज्जुनकों अनेक आशीवांद दिये, फ़िर वे 


क, (५ १ 


कर्णफे बधक़े लिये चल दिये ॥ ४१ ॥ 


तं प्रयान्तं महेष्वासं दष्टा भूतानि भारत | 

निहतं मेनिरे कणं पाण्डवेन सर(त्मना ॥ ४२॥ 
भारत ! मक्ष धटुषधारी अर्जुनको आते देख सव प्राणिषेनि महात्मा पाण्डुपृत्र अ्जुनसें कर्ण 
मारा जायगा ऐसा मान लिया ॥ ४२॥ 


धभूवुर्विमखा। सर्वा दिश्चो राजन्समन्तत। । 

धाषाश्च दातप्नाख क्रौश्चा्चैव जनेश्वर | 

प्रद्क्षिणमङचेन्त तदा वै पाण्डुनन्दनम्‌ ॥ ४३॥ 
राजन्‌ ! उन्हें चलते देख सब दिशाएं सब ओरसे विमल हो गयीं। चाप, शतपत्र और 
क्रौश्वपक्षी, पाण्डपुत्र अजुनकी दद्चिनी ओर मूल शब्द बोलकर जाने लगे ॥ ४३ ॥ 


वहथः! पक्षिणो राजन्पुनामान। शुभा। शिवा: | 

त्वरयन्तोडजन युद्धे हुष्टरूपा ववाशिरे ॥ ४४॥ 
राजम्‌ | अनेक पुरुष नामबाले शुम कारक करपाणमय पक्षी अजनको युद्धके लिये शीघ्रता 
करते हुए बड़े प्रसन्न होकर बोल रहे थे ॥ ४४॥ 


कङ्का गधा वडाच्चैव वायद्धाश्च विदां पते। 

अग्रतस्तस्य गच्छन्ति भ्ष्यहेतो सयानकाः ॥ ४५॥ 
है पृथ्वीनाथ | उस समय अर्जुनके रथके आगे मांस खानेंके लिये कंक, गिद्ध, बाज और 
कवे आदि भयानक प॒क्षी उडने ले ॥ ४५ ॥ 


निमित्तानि च धन्यानि पार्थस्य प्रशक्तसिरे। 

विनारमरिसैन्यानां कर्णस्य च वधं तथा ॥ ४६॥ 
इस प्रकार कुन्तीपुत्र अर्जुनको अनेक शुभ शकुन उनके शत्रुपैन्योके बिनाश और कणके 
मधकरी चना देते थे ॥ ४६ ॥ 


प्रयाततस्याथ पार्थस्य महान्छ्वेदो उथजायत । 

चिन्ता च विपुला जज्ञे कथं न्वेतद्‌ मविष्थाति ॥ ४७॥ 
युद्धके लिये जाते समय अर्जुकी बहुत पसीना आ गया और चित्तमें बहुत चिन्ता हुई कि 
आज किंस प्रकार इस भोर प्रतिज्ञासे पार हंगा ? ॥ ४७ ॥ 


कि 
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ततो गाण्डीवधन्वानमन्रवीन्धघुसदनः। 

दृष्टा पाथं तदायस्तं चिन्तापरिगतं तदा ॥ ०८ ॥ 
चलते समय श्रीकृष्णने अपने मनमें जान लिया कि इस समय गण्डीवधारी अर्जुन बहुत 
चिंतामें पड़े हैं। तब अजुनकों चिंतामग्न देख श्रीकृष्ण बोले- ॥ ४८ ॥ 

गाण्डीवधन्वन्संग्रामे ये त्वया घडुषा जिताः । 

न तेषां मानुषो जेता त्वदन्य हद्‌ पियत ॥ 2९ ॥ 
हे गण्डीव धयुषधारी अञैन ! तुमने युद्धम अपने धुषसे जिच वीर्यो जीता है, उनको 
जीतनेवाला तुम्हारे सिवाय इस जगते दूसरा कोई मनुष्य नदीं है ॥ ४९ ॥ 

रच्छ हि बहवः शरा; राकतुर्यपराक्रमाः । 

त्वां प्राप्य समरे वीरं ते गताः परमां गतिम्‌ ॥ ५० ॥ 
हमने इन्द्रके समान पराक्रमी अनेक श्र वीरोंकों युद्धमें देखा परन्तु वे सब तुम जैसे बीरसे 
युद्ध करते ही परम गतिको गये ॥ ५० ॥ 

को हि द्रोणं च भीष्म व भगदत्त॑ च सारिय | 

विन्दालुविन्दाबावन्त्थौं कास्वोर्ज घ शुदक्षिणम्‌ ॥ ५१॥ 
मारिप ! भला तुम्हारे सिवाय द्रोणाचाये, भीष्म, भगदत्त, अवन्तीके विन्द और अलुविन्द, 
काम्बोज देशी सुदक्षिण, ॥ ५१ ॥ 

शतायुषं महाघीयेमच्युतायुषमेव च । 

परव्युद्धम्य भवेतक्षेमी यो न स्यास्वभिव क्षभी ॥ ५२॥ 
महाबली श्रुतायुष और अच्युतायुष, इन बीरोंके आगे जाकर कौन सकुशलू जीता बच 
सकता है ? ॥ ५२॥ 

तच छच्राणि दिव्यानि राघवं घलमेव च । 

वेधः पाते रक्तश्च योगश्चैव लवाञ्जंन । , 

अस्मो युद्धेषु चिज्ञानस्थ च संनतिः ॥ ५३ ॥ 
तुम्हारे शस्र बहुत तेज और दिव्य हैं, तुममें बल और फुर्ती हैं। अर्जुन ! तुम लक्ष्यकों शीघ्र 
वेधना, गिराना और लक्ष्यकों शीघ्रतासे देखना जानते हो । तुम एकाग्रचित्त हैं। युद्धके 
समय तुम मोहित नहीं होते और अख्न-शत्नोंके ज्ञाता हैं ॥ ५३॥ 

भवान्देवासुरान्सवा न्हन्घात्सहचराचरान । 

प्थिव्यां हि रणे पाथ न योद्धा त्वत्सम! पुमान ॥५४॥ 
है अजुुन ! तुम अपने बलसे सब देवता, असुर और मलुष्योंके सहित चराचरका नाश कर 
सकते हो । पार्थ | इस जगत तुम्हारे समान योद्धा दूसरा कोई पुरुष नहीं है॥ ५४॥ 
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धनुर््॑हा हि ये देचिरक्षन्निणा युद्रदुधेदः। 
आ देवातक्ष्वत्सम लेपा च पदयासि श्णोष्पिदा ॥ ७७ ॥ 
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यहांसे देवलोकतक धनुधारी जो कोई युद्ध दुर्भद क्षत्रिय हैं, उसमें किसीको भी हमने तुम्हारे 
समान वीर न देखा और न सुधा ॥ ५५॥ 


ब्रह्मणा च प्रदा। सा गाण्डीय व सहादखुतस । 

येन त्वं युध्यसे पाण तश्मरान्नाक्ि स्वया सखः ॥ ५.९ ॥ 
पाथं ! ब्रह्माने सब प्रजाओंका निर्माण किया और इस अदुश्ुत दिव्य गाण्डीवसे तुम युद्ध 
करते हो, इसलिये तुम्हारे समान कोई योद्धा नहीं है ॥ ७५६ ॥ 

अवरयं तु सथा वाच्यं यत्पथ्य तव पाण्डव | 

सावरभस्था महायाहों कर्णमाहवशोशिनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पाण्डव ! जो तुम्दरे लिये द्वितकर है, वह करना में उचित सगग्मता हूं । महावाहो ! तुम 

में शोमित होनिवाले कर्णका अवमान भी मत करो ॥ ५७ ॥ 

कर्णो हि घलवान्धृष्ट। कृतातश्य महारथा । 

कृती व चित्रणोधी व देश काले व कोविदः ॥ ५८॥ 
क्योंकि कण वलवानू, अभिमानी, शल्रविद्या जाननेवाले, मदहारथी युद्धकुशलू, विचित्र योद्धा 
ओर देशकालके जाननेवाले हैं ॥ ७८ ॥ 


तेजसा चहिलहशो वायुवेगसभों जबे। 

अन्तक्षप्रतिम। फ्रोघे सिंहसंहननों घली ॥ ५९ ॥ 
करण तेजमें अभ्रि, वेगमें वायु और क्रोधर्मे यमराजके समान हैं । सुद्दतामें सिंहके समान 
ओर वलवान्‌ हैं ॥ ५९ ॥ 


अयोरत्निसेहाघाहुव्यूदोरस्क! खुहुजेय! 

आत्मानां च झरणसख्य प्रदोर। पप्रणददातन; ॥ ६९० ॥ 
कर्ण अच्छी ऊँचाईवाले, महावाहु, चौंडी छातीवाले, जीतनेमें अत्यंत कठिन, बडे अभिमानी 
श्र श्रेष्ठवीर और सुन्दर हैं ॥ ६० || 


सर्चेयोधगुणैयुक्तो सिज्ञाणाललयंकरः | 

खतल पाण्डबद्देपी धातराहइहिले शत। ॥ ६१ ॥ 
इसमें योद्धा वीरके सब्र गुण गरे हैं। वही कणे सदासे पाण्डवोंके ठेपी, पित्रके अमय देनेवाले 
हैं और धृतरा्ट्के पुत्रोंके शभाचिस्तक हैं ॥ ६१ ॥ 
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सवैरवध्यो राधेयो देवैरपि खवासवैः। 
ऋते त्वामिति मे बुद्धिस्त्वषय्य जदि सूतजम्‌ ॥ ६२ ॥ 
हमारी बुद्धिम राधापुत्र कर्णको तुम्हारे सिवाय इन्द्र सहित देवताओंछी भी मारनेकी शक्ति 
नहीं है । इसालिये तुम आज खतपुत्रको मार डालो ॥ ६२ ॥ 
देवैरपि हि संयत्तैर्षिप्रद्धोिमोसशोणितम। 
अशक्यः सभरे जेतु सवैरपि सुयुत्सुभिः ॥ ६३॥ 
यदि सब देवता युद्धकी अमिलापासे मांस रुधिरमें भीगकर भी विजयके लिये युद्ध करें, तो 
भी रथसह्दित कर्णको समरमें नहीं जीत सकते ॥ ६३ ॥ 
दुरात्मानं पापमतिं चशंसं दुष्टपज्ञं पाण्डवेयेषु नित्यम्‌ । 
नरवाथं पाण्डवेथेविरोधे दत्वा कण पिषिलाथां भवाद्य ॥ ६४॥ 
आज तुम उस दुरात्मा, पाषी बुद्धिवाले, क्र, पाण्डवोंके प्रति सदा दुष्ट बुद्धि रखनेबाले 
और पाण्डवोंके विरोधमें किसी भी स्वार्थके विना तत्पर हुए कर्णकी मारकर सफल मनौरथ 
ओर निथिन्त हो जाओ ॥ ६४ ॥ 


वीरं मन्यत आत्मानं येन पापः सुयोधनः । 
तमद्य मूलं पापानां जय सौतिं धनंजय ॥ ६५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि पञ्चाशन्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ २९२२ ॥ 
हे धनञ्जय ! जिसकी सहाय्यताके कारण पापौ दुर्योधन स्वको कीर सानता रै, वह सतपुत्र 
कर्णही सब पापोंका मूल दर; इसलिये आज तुम इसको मार डालो ॥ ६५ ॥ 
॥ महाभारतके कणेपवम पश्चाखवां अध्याय समापतत ॥ ५० ॥ २९३२ ॥ 


संजय उयाच 
तसः पुनरमेयात्मा केरवोऽज्ैनमत्रवीस्‌ । 
क्रतसंकल्पमायस्तं वधे क्स्य सवंराः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- है भारत ¡ तम अर्युनके मनम सच प्रफारसे कणकै मारनेका दढ सङकस्प जान 
कर अमेयात्मा श्रीकृष्ण फिर उनसे बोले ॥ १ ॥ 
५६ ( म. भा. कणे, ) 


४४२ महाभारते [ कर्णवधपर्व 


~~ ~^ ~^ 





अद्य सक्रदश्ाहानि वलैमरानस्य भारत । 

विनाशस्थातिघोरस्थ नरवारणयाजिनाम्‌ ॥२॥ 
हे अजब ! दाथी, धोंडे और मलुष्योंका जो यह अत्यंत घोर नाश हो रहा है, इसे आज 
सत्तरह दिन हो गये ॥ २॥ 

श्रूत्वा हि विपुला देना तावक्ावां परै! सह्‌ । 

अन्योन्यं सस्रे प्राप्य किंचिच्छेषा विशां पते ॥ २॥ 
पृथ्वीपते ! शत्रुओंके साथ तुम लोगोंके पास भी बडी सेना एकत्र हो गयी थीं, परंतु अब 
परस्पर युद्ध करके बहुत थोडी बची है ॥ १ ॥ 

आत्वा हि कौरवाः पाथे प्रभूतगजवाजिनः । 

त्वां वै छात्चु समासादय विन्ठा रणसूधेनि ॥४॥ 
पाथं ! पहले कोरवोंके सद्भ बहुत हाथी, घोंडे और रथ थे, परन्तु अब तुम्हारे जैसे शूर 
शत्रुका युद्धके अग्र भागपर सामना करके वे नष्ट हो गये हैं ॥ ४॥ 

एते च सर्वे पागश्वाला। सुब्जयाश्र सहान्वया:। । 

त्वां समासाद्य दुर्घष पाण्डवाश्थ व्यवस्थिता। ॥ ५॥ 
ये सव पाथ्चाल, सृञ्जय आदि अनेक राजा अपने अनुयायियोंके सहित तुम्हारी ओरसे युद्ध 
करनेको आये हैं, और तुम जैसे दुर्धप वीरके आश्रयसे ही ये और सब पाण्डव युद्ध कर 
रहे हैं ॥ ५॥ 

पाश्च पाण्डदैसैत्स्यै। कारूषेखेदिकेकयेः । 

त्वया गुप्तेरमिन्नन्त कृत। शात्रुगणक्षयः ॥ द ॥ 
है शत्रुनाशन ! तुमसे सुरक्षित होकर इन पाश्वाल, पाण्डव, मत्स्य, कारुप, चेदि और केकय 
वीरनि अपने शत्रुओंका नाश किया है ॥ ६ ॥ 

को हि शक्तो रणे जेतुं कौरवांस्तात संगतान। 

अन्यच्र पाण्डवान्युद्धे त्वया य॒प्रान्महारथान्‌ ॥ ७॥ 

हे तात अजन ! तुमसे रित महारथी पाण्डवेकि सिवाय दूसरा कौन संगठित हए दौर्बोको 
युद्ध जीत सकता है ? ॥ ७॥ 

त्वं हि चक्तो रणे जेतुं सखुराखुरमानुषान्‌ । 

प्रील्लोकान्सञ्ुदयत्तान्कि पुनः कौरवं वलम्‌ ॥ ८ ॥ 
तुम अपने बलसे युद्धके लिये तैयार होकर आये हुए देवता, राक्षण और महुष्योंके सहित 


७७ 


तीनों लोकोंको युद्धमें जीत सकते हो, तब कौरवोंकी सेनाकी तो कथा ही क्‍या है ? ॥८॥ 
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भगदत्तं हि राजानं को5न्य। शक्तरत्वया विना। 
जेतुं पुरुपशादूल यो5पि स्पाह्मसवोपमः 1९॥ 
है पुरुपशाईल ! किस इन्द्रके लमान पराक्रमी वीरकी शक्ति थी कि जो शाजा भगदतके 


क 


जीतनेम्‌ तुम्हारे सिवाय समथ हो सक्ता था १॥९॥ 


तथेमां विपुलां सेनां युं पाथ त्वयानघ । 


न शोकु। पाथवा। सब चछ्चु।सराभवाशक्षत्म्त्‌ ॥ १०॥ 
हे अनध पाथं ! तुमसे रक्षित इस षडी सेनाकी ओर सब राजा आंख उठाकर नहाँ दंख 
भी सकते ॥ १० ॥ 

ॐ # ७ # क 

तथेव सततं पाथे रक्षिताभ्यां त्वया रणे । 

धुष्टदयुश्रशिखण्डिभ्यां सीष्मद्रोणो निपातिता 1 ११॥ 
पाथं ! बसे ही तुमसे ही सदा रक्षित होकर धृष्टधुज् ओर शिखण्डीने भीष्म ओर द्रोणाचायको 
मार डाला ॥ ११ ॥ 


को हि शक्तो रणे पाथे पागश्वालानां सहारथो । 
अआष्म्रद्रोणी युधा जेतु शक्तुल्घपराक्रणी 1 ११२॥ 
पाथं ! पाश्वालोंकी सेनांके महारथी इन्द्रके समान पराक्रमी भीष्म और द्रोणाचायसे कीन 
युद्ध करके जात सकता था १ ॥ १२॥ 
को हि दातनर् संख्ये द्रोणं वैकर्तनं करुपम्‌ । 
द्रैणि च सौमदाति व कृतवर्भाणलेव च । 
सेन्‍्धव मद्गरार्ज च राजान च सुयोधनम््‌ ॥१३॥ 
समरमे शान्तहुपुत्र भीष्म, द्रोगाचा, वेकतेन कणे, कृशचार्य, अश्वत्थाम्ता, भूरिश्रवा 
क्ृतवर्मो, 1सन्धुदशा राजा जयद्रथ, मद्राज शब्य, और राजा दुर्योधद ॥ १४ \\ 
चारान्कृतासत्रान्‍धमर सवोनेचानुवातेन। 
अक्षाहिणापताचुआान्सरव्धान्युद्धदुमंदान्‌ ॥ १४॥ 
इन सब बीर, अख्तर जाननेवाले, युद्धसे न छोटनेवाले, अक्षीहिणीपति, घोर पराक्रमी, क्रुद्ध 
आर युद्धदुमंद श्रास तुम्दारे सिवाय कान युद्ध कर सकता था 2 ॥ १४ ॥ 


श्रेण्यश्व बहुला। क्षाणा। प्रदाणाश्वरथद्धिपा; । 
नानाजनपदाश्ाय्राः क्लान्नयाणासमषणाम्‌ ॥ १५ ॥ 
तुमन अनेक जनवदानेयासी अमपंशाल आर उम्र योद्धा क्षत्रियोंके दछ उनके हाथी, घोडे 


आर्‌ रथास नष्ट कर देये ॥ १५ ॥ 
भ 
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गोवास्दासमीयानां वकछातीनां च भारत । 
ब्रात्यानां वाटधानानां जानां चापि मानिनाम्‌ 





॥ १९ ॥ 
भारत ! गोबास, दासमीय, वसाति, व्रस्य, वाटधान ओर अभिमानी ओर त्राक्नण-कषतरियोी 
भोजवंशी बीरोंकी ॥ १६ ॥ 
उदीर्णाश्व महासेना त्रद्यक्षत्रस्य भारत । 
त्वां समासाद्य निधन गताः सान्वरथद्भिपाः ॥ १७॥ 
हाथी, घोडे ओर र्थोसि भरी महा पेना तम्हरे पास आकर नष्ट हों गयी ॥ १७॥ 
उग्राश्च कूरकमणस्तुखारा यवनाः खशाः । 
दावोभिसारा दरदाः चक्रा रमठतङ्कणाः ॥ १८ ॥ 
उग्र और क्रूरकमीं तुखार, यवन, खश, दावांभिसार, दरद्‌, शक, रमट, तङ्गण ॥ १८ ॥ 
अन्धक्ाख पुष्िन्दाश्च किराताश्ोग्रविक्रमाः। 
म्लेच्छाश्च पावतीयाश्च सागरानूपवासिनः । 
संरस्मिणो युद्धशौण्डा वलिनो रव्धपाणयः 


॥ १ 
अधर, पुलिन्द, पराक्रमी किरात, म्लेच्छ, पवेतीय ओर समुद्र वटके सब योद्धानो सब 
क्राधी, घोर कम करनेवाले, बलवानू ओर दण्डधार दं ॥ १९॥ 


एते सुयोधनस्थाथे संरब्धा! कुरामि। सह । 
न दक्णा यधि निर्जेतुं त्वदन्थेन परंतप 


॥ २० ॥ 
है शत्रुनाशन ! ये सब क्रोधित होकर कोरवसेनिकोंके साथ दुर्योधनकी सहायताके लिये 
आये थे; तुम्हरे सिवाय इन सवको ओर के युद्धम नहीं जीत सकता था ॥ २० ॥ 
घातराष्ट्रसुदम हि व्यूढं ष्टा महावरम्‌ । 
_यरथ त्व॑ न अवेस्ाता प्रतीयात्कोी छु सानवः 
उस्‌ व्यूहम्‌ 


॥ २१॥ 
खंड हुए घ्तराष्ट्र पुत्नाका अचल और महासनाकां सामने देखकर तम रक्षक न 
हात ता कांत मनुष्य उसपर आक्रमण कर सकता था 2 ॥ २१ ॥ 


तत्सरागरात्सिवोद्धूनं रजसा स्रत बलम्‌ । 
विदाये पाण्डवैः कद्धेस्त्वया येतं विमो ॥ २२॥ 
ठं प्रभां ¡ समुद्रे समान भारी ओर धूलसे छा गई हुईं कोरव सेनाकों तमसे सुरक्षित होकर 
ही क्रुद्ध हुए पाण्डव वीरोने छिन्न मिन्न करके नष्ट कर दिया ॥ २२॥ 
सागधानासधिपतिजयत्सेनो सहाबलः 
अद्य स्तव चाहाने हत। सख्येड भमन्यना ॥ २३ ॥ 
तुम्दारा हो सहायतासे कोरवोंकी सेनाकी व्याकुठ करके, मगध देशके महावलवान्‌ राजा 
जयतू संनका आज सात दिन हुए कि अभमस्युने युद्धम मारा था ॥ २३१ ॥ 


ह ~ ५, 
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ततो दद्य सहस्राणि गजानां भीभकर्मणाम्‌ । 

जघान गद्या भीमस्तस्य रान्ञः परिच्छदम्‌ । 

ततोऽन्येऽपि इता नागा रथाश्च रात्तरो बलात्‌  ॥२४॥ 
अनन्तर भीमसेने राजा जयत्सेनके भयानक कर्मं करनेवाले दस हजार दाधर्योको, जो उन्द 
सब ओरसे घिर कर खडे थे, अपनी गदाझे मारे । फिर उस राजाके अनेक दूसरे भी हाथी 
और सैकरडों रथ उन्होंने बलपूवक नष्ट किये ॥ २४ || 


तदेव समरे तात वतेसाने सहामये । 

भीमसेन समालाद्य त्वां च पाण्डब छकौरवाः । 

सवाजिरथनागाख मुष्युलोकमितो गताः ॥ २५. ॥ 
हे तात ! पाण्डव ! इस प्रकार घोर युद्ध शुरू होनेपर तुम्हारे और भीमसेने सामने आकर, 
अनेक कोरव सैनिक घोडे, रथ ओर हाधियों सित मृत्युलोकको पहुंच गये ॥ २५. ॥ 

तथा सेनामुखे तन्न निहते पायं पाण्डवैः । 

भीष्मः परासुजदुग्राणि शरवर्षाणि मारिष ॥ २६॥ 
हे पाथं ! मारिष ! इष प्रकार जब पण्डके वीर्ोने सव कौर्वोकी सेनके अग्रभागका नाश 
किया, तब भीष्मने भयंकर बाणोंकी बषों की ॥ २६ ॥ 

स चेदिकाशिपाश्वालान्करूषान्मत्स्पकेकयान । 

शरः पच्छाद्य निधनमनयत्परुषासख्रवित्‌ ॥ २७॥ 
उन्हे चेदि, काशी, पाञ्चाल, करूष, मरस्य ओर कैकय देशसे आई हुई तुम्हारी सेनाको 
अपनी बाण वपोसे आच्छादित किया ओर अन्नवि्या जाननेवाे भीष्मके बाणोंसे तुम्हारी 
सेनाका नाश हो गया ॥ २७ ॥ ' 


तरय चापच्युतैबाणैः परदेहविदारणैः। 

पूर्णणाकाशस भवद्गुक्मपुछैर जिह्मगै। ॥ २८ ॥ 
उनके घनुपसे छूटे हुए उन सोनेके पहवाले, शीघ्रगामी, शत्रु-देह विदारक बाणोंसे सब 
आकाश पूरित हो गया ॥ २८ ॥ 

गत्या दरम्था ले गत्वा जध्नुवोजिरथद्विपान । 

हित्वा नव गतीदुष्टाः स बाणाल्व्यायतोब्सुचत्‌_ ॥ २९॥ 
भीष्म दोषयुक्त नौ गतियोंकों छोडकर, दसवीं गतिसे ही बाण छोडते थे, उन्होंने उन 
बाणोंसे अनेक घोड़े, हाथी और रथोंकोी काट दिया ॥ २९॥ 
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दिनानि दशा मीषत्रेण रिश्ता तावक पलम्‌ | 

छन्याः करुना रथो पस्था दृत गज य!जिनः ॥ ३० ॥ 
भीष्मने दस दिम तक तुम्हारी सेनाका लाश करके, अनेक्ष रथोंकी बेठकें वीरोंसे शन्‍्प कर 
दीं और हाथी, घोडोंको मार डाला ॥ ३० ॥ 

दर्शायित्वात्मनों रूप॑ श्ट्रोपेन्द्रस्मं युधि । 

पाणडवानामनीकानि प्रविगाद्य व्यशात्तचत्‌ ॥ ११ ॥ 
भीष्भने युद्धमें शिव और विप्णुके समान अपना रूप दिखलाकर पाण्डवॉकी सैनाओंका 
अत्यंत्त संद्ार किया ॥ ११ ॥ 

विनिन्नन्प्थिवीपालांश्वेदिपाश्वा लकेकयान । 

व्यदहत्पाण्डववी सेनां नराग्वगज़ संकुलास ॥ १२॥ 
भीष्मने अपने बलसे चेदि, पाश्वाल और केकय देशके अनेक राजाओंकी मारा ! रथ, घोडे 
और द्वाथीयोंसे भरी छुईं पाण्डबसेनाकों दग्ध कर दिया ॥ ३५॥ 

मज्नन्तमछ्ठवे सन्‍्दखुजिहीपु। खुघोधनम । 

तथा चरन्तं समरे तपन्तभिच भास्करम | 

न शङ्कुः खञ्जया द्रष्टु तथैवान्ये मदीक्षितः ॥ ३३॥ 
विपरि सागरम दषते हए मूखं दुर्योधनका उद्धार करनेकी इच्छसे भीप्मने अपते वाणि 
पाण्डरनोकी सेनाका नश्च कर दिया | घरक समान ताप देते सेनाम धृमते इए उनको 
सुज्ञय और दूसरे राजा देख नर्द सक्ते । २३ ॥ 

विचरन्तं तथा तं तु संग्रास जितकाशिनम । 

सवायोगेन खदा पाण्डयः सखुपाद्रवन्‌ ॥ १४ ॥ 
समरमे विचरते और विजयसे प्रकाशित होते हुए भीष्मपर सब पाण्डव वीर सहसा अपने 
सब सामथ्यसे टूट पड़े ॥ १४ ॥ 

सतु विद्राव्य सम्ररे पाण्डवारसङ्गयानपि। 

एक एव रणे भीष्म एकदीरत्वमागवः ॥ २३५. ॥ 
परंतु युद्धरमे अकेले विजयी सीप्मने पाण्डवं ओर स॒ज्ञयोष्छो भगाकर उस समय सेनाम केवर 
अद्वितीय वीर श्रेष्ठ करके प्रसिद्ध हुए ॥१५॥ 

ते शिखण्डी समासाद्य त्वया शुप्तो सहारथम । 

जघान पुरुपव्याघं सरैः संनतप्वनिः ॥ ३३ ॥ 
तब तुमसे रक्षित होकर उनसे सामना करके शिरूण्डीने अपने तेज बाणोंसे उन पुरुपासिंह 

दारथीको मार उल ॥ ३६ ॥ 
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ख एष पतितः रेते शारतट्पे पितायदः । 

त्वाँ प्राप्य पुरुषच्खाघ् गृधः पराप्येव वायरघू ॥ ३७ ॥ 
पुरुषसिंह ! वे ही ये पितामह भीष्म तुमको पाकर घाराशायी हो अभी शरशय्यापर सोते 
है, जैसे कौएको पाकर गृद्ध ॥ ३७॥ 


द्रोणः पश्च दिनान्युय्ो चिघम्य रिपुवादिनीः। 
करत्वा स्यु महायुद्धे पालयित्का लदहारथान्‌ ॥ ३८ ॥ 
इसी प्रकार महापराक्रमी द्रोणाचायने भी पाँच दिनों तक तुम्हारी सेनाका नाश किया 


क न के 


महायुद्धम व्यूह बनाकर महाराथयाकोी मार कर ॥ २८ ॥ 


जयद्रथस्थ सभरे कूत्वा रक्षां सहारथ! । 
अन्तकृप्रतिसश्रोग्रां राज्ि युद्ध्चादहत्पजाः  ॥ ६९॥ 

ओर समरभं जयद्रथकी रक्षा करके, रात्रिक पोर युद्धम यमराज समान वे उग्र महारधि 
प्रजाको भस्म करने लगे ॥ ३९ ॥ 

अद्यति दे दिने वीरो भारद्वाज) प्रतापयान | 

घुष्टयुत्न॑ सन्ासाद्य स गत) परना गतिशल्‌ ॥ ४०॥ 
आज दो दिन हौ गये, प्रतापी सरदाजपुत्र वीरं द्रोणाचार्य घृष्टयु्रले भिडकर परम गतिको 
प्राप्त हो गये ॥ ४० ॥ 


यदि चैव परान्युद्धे सूतपुच्रश्खाच्रथान्‌ । 

नावारयिष्यः संग्रामे न स्मर द्रोणो व्यनष्कयत ॥ ४१॥ 
यदि तुम युद्धमें छतपुत्र कण आदि शत्रुओंके महारधियोंको नहीं रोकते, तो निश्चय ही 
संग्राममे द्रोणाचायं नहीं मारे जाते ॥ ४१ ॥ 

भवता तु बरं सै धातेराष्टस्य वारितम्‌ । 

ततो द्रोणो हतो युद्धे पार्षतेन धर्नजथ ॥ ४२॥ 
धरनजय ! तुमने दुर्योधनकी सब सेनाकी रोक दिया था, इसीलिये घृष्टयुम्न द्रोणाचार्यको 
मार सके ॥ ४२॥ 


क्‌ इवान्यों रणे ऊुयात्त्यदन्घः क्षभ्रियो युधि । 
याद्छा ते करत पाथं जयद्रथवधं प्रति ॥ ४१॥ 


पाथ ! तुमने जयद्रथक्छ वध करते समय युद्धमें जो पराक्रम किया था, वैसा ठुम्हारे सिवाय 
ओर फौन त्रिय कर सक्ता है १ ॥ ४२ ॥ 
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निवार्ण सेनां महतीं इत्वा चरां पार्थिवान्‌ । 

निहतः सैन्धवो राजा त्वयास्रवल्तजसा ॥ ४४ ॥ 
तुमने हर्योधनकी बडी सेलाको रोककर, अनेक शुरवीर राजाओंकी मारा था, और अपने 
अद्बोंके बल ओर तेजसे सिन्धुराज जयद्रथकी मारा ॥ ४४ ॥ 

आश्चयं सिन्धुराजस्य वधं जानन्ति पार्थिवाः 

अनाश्चथ हि तत्वत्तस्त्व दहि पाये महारथः ॥ ४५५ ॥ 
पार्थ ! सिन्धुराज जयद्रथक्षा वध एक आश्रयेमयी घटना है, यह सब क्षत्रिय जानते हैं। 
तुमने यह किया, इसमें आश्रर्यकी वात नहीं है, क्‍योंकि तुम मद्ारथी हो ॥ ४५ ॥ 

त्यां हि प्राप्य रणे क्षत्रभक्राह्ददिति भारत । 

तप्पमानमसंयुक्ते न सवेदिनि से सतिः ॥ ४६ ॥ 
हमें निश्चय है कि तुम्हें पाकर एक दिनमें सब क्षृत्रियोंका नाश हो सकता है। ऐसा कहना 
अयोग्य नहीं है, ऐसा में मानवा हूं ! ४६ |॥ 

सेयं पथे चसूर्घोरा धातराष्टस्य संयुगे । 

„ इता सस्ववीरा टि भीष्पद्रोणौ यवा तौ ॥ ४७॥ 

हे पाथं! हम यह जानते ह [कि आज कोरवोकी यह सब भयंकर सेना युद्धमें नष्ट होगी। जिस 
समय भीष्म ओर द्रोणाचार्य मारे गये तब ही हमने जान लिया था, कि सेनाका सर्वस्व नष्ट 
होगया, इनके सब बीर मारे गये ॥ ४७ ॥ 

शीर्णप्रचर्योधाद्य हलवाजिनरहिपा 

हीना सूर्यन्दुनक्षत्रेद्यॉरियाभाति भारती ॥ ४८ ॥ 
ओर अब तो अनेक मुख्य योद्धा नष्ट हो गये ओर हाथी, पोडे ओंर र्थोका नाश्च होमया । 
इस समय यह कोरबोंकी सेना ऐसी शोभारहित होगयी है, जेते घय, चन्द्रमा ओर तारि 
रहित आकाश ॥ ४८ |॥ 

विध्वस्ता हि रणे पाथं सेनेयं मीमविक्रमात्‌ । 

आ्ुरीर पुरा सेना प्राक्रस्येव पराक्रमैः ॥ ४९॥ 
जैसे पहले इन्द्रने अपने पराक्रमसे दानवोंकी सेनाका नाश कर दिया था, ऐसे ही तुमने इस 
सेनाका समरमें भयंकर पराक्रमसे नाश किया ॥ ४९ ॥ 

तेषां हतावशिष्ठास्तु पश्च सन्ति सहारथाः 

अश्वत्थामा कृतवमा कर्णो सद्राधिपः कुपः ॥ ५० ॥ 
अव्‌ नर्म केवल पाँच महारथी मरनेसे केष रहे ६ ॥ अश्वत्थामा, कृतवमो, कण, मद्रराज 
श॒रय ओर कृपाचायं बवे ई ॥ ५० ॥ 


अध्याय ५१ ] कर्पायर्य ४४९, 








तांस्त्वपतग्य नरव्याघ्र हत्वा पश्च सहारथान | 

हतामित्र) प्रधच्छोर्वी राज्ष! सद्गीपपत्तनाम्‌ ॥ ५१॥ 
नरसिंह ! आज इन पाचों महारधिर्योको माकर राजा युधिष्टिको नमर आर दीपके सहित 
सारी प्रथ्वी दो ओर शत्रुहन हो जायो ॥ ५१॥ 

साकाशजलपातालां सपर्वततमहायनाम्‌ । 

प्राप्नोत्वाघितवीसेशरीरद्य पार्थों वछुंधराम ॥ ५२॥ 
अमित पराक्रभी ओर श्री युक्त कुन्तीपुत्र युधिष्टिर आज आका, जर, पातारु, पवैन ओर 
महावनों सहित ईस प्थ्वीको ग्राप्त करें ॥ ५२॥ 

एतां पुरा विष्णुरिव हत्वा दैतेयदानवान्‌ । 

प्रयष्छ मेदिनीं राज्ञे दराक्राखेव यथा दरिः ॥ ५१ ॥ 
जेंसे पहले समयमें विष्णुने दैत्य और दानबोंको मारकर इन्द्रकों स्वर्भका राज दिया था, ऐसे 
ही आज तुम इन सबको मारकर शजा युधिष्ठिरकी प्ृथ्वीका राज्य दो ॥ ५४ ॥ 

अश्र मोदन्तु पाश्चाला निहतेष्वरिषु त्वया । 

विष्णुना निहतेष्वेव दानवेयेषु देयताः ॥ ५४ \ 
जैसे विष्णुके दारा दानवोंके मारे जानेसे देवता प्रसन्न हुए थे, वैसे ही तुमसे आज श्त्रुओंके 
मारे जानेसे पाश्वाल प्रसन्न होयें ॥ ७७ ॥ 


यदि या द्विपदां श्रेष्ठ द्रोणं सानथलो गुरुस । 

अश्वत्थामिनि कृपा तेषस्ति कृपे चाचाथगौरवात्‌ू.. ॥ ५७॥ 
मनुष्योंमें श्रेष्ठ अजुन ! यदि द्रोणाचाय गुरु होनेके कारण उनका आदर करते इए गुरुपुत्र 
अश्वत्थामांके प्रति और आचाये योग्य गौरबके कारण कृपाचार्यके प्रति तुम्हारे मनमें कृपा 
और दया है ॥ ५५ ॥ 

अत्यन्तोपचितान्वा त्वं मानयन्ातृषान्धवान्‌ । 

क्रुतवमाणमासाय न नेष्यसि यमक्षयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथवा यादि तुम सब अत्यंत आदरणीय बन्धु वान्धर्ेकि प्रति आदरडा माव रखकर 
कृतवमासे सामना करके उसे यमलोक नहीं भेजेंगे ॥ ५६ ॥ 

भ्रातर मातुरासाद्य शल्य सद्रज़नाधिपम्त । 

यदि त्वमरविन्दाश् दयावान्न जिघांससि ॥ ५७ ॥ 
है कमलनेत्र ! यदि तुम माता मप्रीके माई, मद्रदेशके रोगो अधिपति राजा शस्यो 
दयावान्‌ होनेके कारण नहीं मारे ॥ ५७॥ 

५७ (स. मा, कर्ण, ) 
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हमं पापमतिं क्चुद्रमंस्यन्तं पाण्डवान्प्रति | 
कर्णमद्य नरअेषछ जझ्ाशु निशिंते! शरे। ॥ ५८ ॥ 
हे नर्श्रेष्ठट ) तो भी इस सदासे पाण्डवोके प्रति पाप बुद्धि रखनेवाले, अत्यन्त दुष्ट कर्णको 
आज त्वरित अपने तेज वाणंसि अवश्य मारो ॥ ७८ ॥ 
एतत्ते दुतं कथ नान्न क्रिंचिन्च युज्यते । 
वयर््प्यश्च जानीमो बान्न दोषोऽस्ति कश्चन ॥ ५९ ॥ 
इस समय यही काम करना तुम्हें पुण्यप्रद है। इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं । 
हम भी यहां जानते हैं कि कणके मारनेमें तुमको कुछ दोष न लगेगा ॥ ५९ ॥ 


दहते यत्सपुत्नाया निशि मातुस्तवानघ । 

दूतां यच युरघ्ास्ु प्राचतत योधनः । 

तत्र सदन्न दुष्टाह्सा कणा सुलभिदाजन ॥ ६०॥ 
हे अनघ अजुन ! देखो, दुष्ट दुर्योधनने रात्रिके समयमें पुत्रेकि सहित तुम्हारी माताकों 
जलानेका प्रवन्ध किया था, जूआ खेलनेके लिये बुलाकर, तुम छोगोंसे कैसा अधम किया 
था | तुम्हारे इन सब दुःखोंका मूल केवछ यह पापी कण ही है ॥ ६० ॥ 


कर्णाद्धि सन्‍्यते आएं नित्थलेव सुयोधन। । 

ततो लासपि संरब्धों निम्नंहील प्रचक्रमे । ६१॥ 
दुर्योधन संदेव मानता है दि कणे ही उसकी रक्षा करेगा; इसीलिये जब में धमेराजका दूत 
बनकर उसके घर भया था, तव वह क्षुव्य होकर मुझे पकडनेका भी ठीक प्रबन्ध करं रहा 
था॥६१॥ 


स्थिरा वुद्धिगैरेन्द्रस्य धा्तरा्टस्य मानद । 
कण पाथांत्रण सवोन्दिद्धेब्याले ले संशय; ॥ ९९ ॥ 
मानद ! घतवराए पुत्र राजा दुर्योधनका यह पूर्ण विश्वास है कि अकेले कण ही निःसन्देह 


०6 रह १, 


खव इन्वा वत्रा युद्धम चचम ॥ ९२ ॥ 


कणशाशित्य कौन्तेथ घातराष्ट्रेण विग्नह। । 
राचितों ऊूवता साथ जानतापि घल तव ॥ ६१॥। 
कोल्तेय ¡ कणेदीका आश्रय लेकर दुर्योधनने यह युद्ध किया है। दुर्योधन तुम्हारे बलकों 
जानता था, तो भी उसने केवल कणके भरोसे तुम्हारे साथ यदह युद्ध करना पसंद किया 
1 ६ ४॥ 


£ _.& ( 
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कर्णो हि माषते नित्यमहं पाधान्समागत्ताच्‌ । 

वासुदेवं सराजान 1वजजष्यास महारण ॥ 8४ ॥ 
वणं सदा ही रहय करता हे, ऊ हम सह युद्ध एक साथ आय हुए सब पाण्डवोंको राजा 
युधिष्ठिरे सहित श्रोकृष्णका जाँतेंगे ॥ ६४ ॥ 

प्रोत्साहयन्दुरात्मान घातराष्ट्र खुदु्मांते! । 

खसामिताों गऊंते कणरलसब्य जाए सारल 1६७ || 
दरात्मा दर्योधनको प्रोत्साहित करनेवाला दुष्ट बुद्धि कण सदा राजसभार्मे इन बातोंकों 
कहकर ग्रजंता रहता था, उसे आज तुम सार डाला ॥ ६५ ॥ 

यच युष्मासु पाप व घातराष्ट्र। प्रयुक्तवान । 

तत्न स्वेश्न दुष्धात्मा कण! पापमतिखुखस्‌ ॥ ९६ ॥ 


नि 


धनने तुम्हारे सङ्घ जो पापयुक्त वतन किण है, उन सबका सूल पापबुद्धि दुशत्मा 
कण ही है | ६६ ॥ 

यच तद्धातराष्ट्रा्णा कूरे! पड़मिमेहारथे! । 

अपद्यं निहतं वीरं सौ भद्रस्षयेक्षणम्‌ ॥ ६७ ॥ , 
सांडके समान विशाल नेत्रवाल्ा वीर सुमद्रपुत्र अभियन्धुको जो धतरा पूर्वके छः क्रूर 


महाराथियोंनि मार डाला ॥ ६७ ॥ 

द्रोणद्रोणिकृपान्वीरान्कम्पयन्तों महारथान । 

निर्मनुष्यांश्व सातड्रान्विरथांश सहारथान्‌ ॥ ६८ ॥ 

बह द्रोणाचाये, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि महारथियोंकी अपने पराक्रमसे कंपित करता 
था । दाथियोंकी महावतों तथा सवारोंसे महारथियोंकोी रथोंसे शुल्य करते ॥ ६८ ॥ 


व्यश्वारोहांख़ तुरगान्पत्तीन्व्यायुधजीवितान। 
ङवन्तसष भस्कन्धं कुसच्रष्णियरास्करम्‌ ॥ ६९॥ 
तथा षोडकि सवारोसि, ओर पैदल सैनिकोको अगध ओर जीवनस रहित नह सङके कन्पेके 
समान दुष्ट कन्पेवाला, और कुरुकुठ और यदुकुरके ग्शकी बढानेबाढा, अभिमन्यु करता 
था ॥ ६९ ॥ 
विधमन्तमनीकानि उयथयन्त महारधान । 
मनुष्यवाजिश्षातड्रान्पहिण्वन्तं यसक्षयस ॥ ७० ॥ 
सेनाआका नाश जोर महारथियोंछो पीड़ा करते हुए वइ मनुष्य, घोंडे और हाथियोंकों मार 


कर यभमपुराम भेजता था ॥ ७० ॥ 
म 
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कैः सौ भद्रमायस्तं ददन्धमिव वाहिनीम्‌ । 
तन्से ददति गा्राणि खे सस्येन ते छपे ॥ ७१॥ 
अपने बाणोंकी वर्षासे शत्रसेनाको दग्ध करते आते हुए सुभद्रा कुमारकों उन्होंने मार ढाला 
यह देखकर, है मित्र | मेरे सब अंग जलते रहे हैं । हम सत्यकी शपथ खाकर तुमसे यह 
कहते हैं ॥ ७१ ॥ 
धत्चत्रापि व दुष्टात्मा कर्णाइस्यद्रआल प्रभो । 
अशवक्लुबंश्वाभिभन्यों! कण। स्थातू रणेड्ग्नतः ॥ ७२॥ 
प्रमो { उसमे भी दुत्मा णका देय काये करता था। युद्धमें अभिमन्युके आगे कड़े 
गेनेकी शक्ति कर्णमें नहीं थी ॥ ७२ ॥ 
प्तौ सद्रशरनिर्भि्नो विसंज्ञः शोगितोक्षिनः । 
दिःग्दक्वन्कोधखदीघ्रो विसुखः सायकार्दितः ॥ ७३ ॥ 
सुभद्रापत्र अभिमन्युके बाणोंगे छिन्रमिन्न हो उसके शरीरसें रुधिर बहने लगा और वह 
मूच्छित सा हो गया । तब कऋ्रोधसे लंबी सांस लेता हुआ बाणोंसे पीडित हो युद्ध ठोडकर 
पराडूमुछ होकर चला गया ॥ ७३ ॥ 
अपयानक्षतोत्साहो निराशश्वापि जीवचिते । 
तसथी छुविह्लः संख्ये प्रहारजलितश्रसः ॥ ७२ ॥ 
वह भाग जानेका उत्साही था और अपने जीवनसे निराश हो गया था। युद्धे बाणोके 
परद्वारोसे थका हुआ वह व्याकुल होकर खडा हो गया ॥ ७४ ॥ 
अथ द्रोणस्थ समरे तत्कालसहरं तदा 
श्रत्वा कर्णो वचः करूरं ततथिच्छेद कासैकभ्‌ ॥ ७५॥ 
तब समरमें द्रोणाचार्यक्े समयके अनुसार कठोर बचन सुनकर कणने अभिमन्युका धटुष 
काट दिया ॥ ७५ ॥ 
ततदिच्न्नायुधं तेन रण पश्च महारथाः 
स चव निक्ातप्रज्ञ। प्रावधोच्छरबष्टाभः । ७६ ॥ 
उरस्क दारा धुय कट जनिपर समरमे पांच महारथी ओर छलपूरवंक अरताब करनेवाला वह 
इन सवयं बाणाका वपांसे अभिमन्युको मार डाला ॥ ७६ ॥ 
यचच कर्णोऽव्रवीत्करष्णां समायां पुरुषं वचः । 
पछुख पाण्डवेयानां छुरुणां च खर सचत्‌ ॥ ७७ ॥ 
देखे, सभामें कणने सब पाण्डबों और कौरबोंके सामने एक दुष्ट मनुष्यके समान द्रौपदीको 
ये कठार वचन कहे थे ॥ ७७ ॥ 
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विनष्ठा। पाण्डवा) क़ृष्णे शाश्वत नरके गला। । 

पतिमन्य पएथुओणि वृणीष्व मितभाषिणि ॥ ७८ ॥ 
हे कृष्ण ! पाण्डबोंका नाश हो गया और ये शाश्रद नरकमें गये | हे उत्तम्‌ कमर आर खदु 
बचनवाली ! अब तू किसी दूसरेकी अपना पति बना ले ॥ ७८ ॥ 


लेखाभु घृतराष्ट्रथ दासी भूत्वा निवेशनम्‌ । 

प्रविशारालपक्ष्माक्षि न सन्ति पतयस्तव ॥ ७९॥ 
हे कमल नयनी ¡ अव तू. प्रतराष्टकी दासी होकर रा नमह प्रवेश फर । पाण्डव अध तेरे 
पति नहीं रहे ॥ ७९ ॥ 


इस्युक्तवानधर्मज्ञस्तदा परमदुधेतिः । 

पापः पाथ वचः कणे; शण्वस्दव मारत ॥ ८० ॥ 
भारत ! उस समय धघमंहीन अत्यंत दुए पापी कणने तुम्हारे सुनते हुए ऐसे नीच वचन 
कहे थे ॥ ८० ॥ 


तस्य पापस्य तद्वाक्यं सुवणविक्ृता। खराः | 
शन्रयन्तु शल्ाधातास्त्वयारता जावेताचछद: ॥ ८१ ॥ 
पापी कणके उन सब वचर्नोका उत्तर आज तुम्हारे सोचेके पह्ढबाले, शिलापर घिसे धनुषसे 


णर क 


छूटे प्राणनाशक घोर बाण देभे, वे उस पापीको सदाके स्यि शास्त कर दँ ॥ ८१ ॥ 


यानि चान्यानि दुष्टात्मा पापानि द्तर्वास्त्वयि । 

तान्यद्य जीवितं चास्य शमयन्तु शरास्तव ॥ ८२॥ 
दष्टासा कणेने तुम्हारे प्रति ओर भौ जो दुष्टतासे भरे हुए कृत्य क्यं ई, उनको ओर 
इसके जीवनको आज तुम्हारे बाण विन कर दं ॥ ८२॥ 


गाण्डीवप्रहितान्योरानद्य गाचैः स्प्राञ्छराच्‌ । 

करण; स्मरतु दुष्टात्मा वचन द्रोण भीष््योः ॥ ८३॥ 
आज तुम्हारे गाण्डीवे धलुषसे छट हुए वाणोकि घान अपने अंगोपर सहता हुआ दुष्टासा 
कण द्रोणाचाय ओर भीष्मके बचनोंकों स्मरण करें ॥ ८३ ॥ 


सुवणपुद्धुत नाराचाः शज्ञ॒ुन्ना वैद्यतप्र भाः | 

त्वथास्तास्तस्य ममाणि चित्त्वा पास्यन्ति सोणितम्‌ ॥ ८४॥ 
तुम्हारे सोनेके पहुभराल, भिजलीके समान प्रकाशित, र्रनालक नाराच बाण आज तम्दारे 
घनुषसे छूटफर णका कवच तोडकर रुधिर पियेगे ॥ ८४॥ 
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उदच्मारू्षद्नजमिसेत्ता सभे शिक्ता शिल छदाः । 
अद्य करण महावेगा। पेपण्नतु पमक्षय्स्‌ ॥ ८५ ॥ 
आज तुम्दोरे हाथोंसे छूटे हुए अत्यंत वेगवानू और घोर तीक्ष्ण बाण इर्णक्ा यर्मस्थान 
विदीर्ण करके उसे यमराजके घर पहुंचार्देगे ॥ ८५ ॥ 


अद्य द्वाद्दकृता दीगा विषफण्णास्त्वच्छरार्दिता। । 

प्रपतन्त रथात्कर्ण पद्चयन्तु चछुधाधविपा: ॥ ८६ ॥ 
अब तुम्हारे वाणोंसे व्याकुड हुए प्रथ्वीपति दीद और विपण्ण होकर शोर मचाते हुए 
कर्णो रथे नीचे गिराता हुआ देखेंगे ॥ ८९ ॥ 

अद्य स्यश्येणिते स्रं शथार॑ पहित खवि । 

अपविद्धायुध कण पदेयन्तु सदृद् निजाः ॥ ८७ ॥ 
आज करण स्वयंके रुघिसमें भीमकर एथ्वीपर गिरकर सो रहा ही ओ£ उसके अज्न-शत्त इधर 
उधर बिखरे पड़े हो, इसी अवस्थार्में उसके मित्र उसे देखें ॥ ८७ ॥ 


हस्तिकदक्ष्यों लद्दानरण सलछुनोस्मथितरत्वथा। 
दर्पमानः पततु भूत्रवाधिरथेध्येजः ॥ ८८ ॥ 
आज अधिरथ पुत्र कर्णका इस्तिकक्षावाल्ता सद्दा ध्वज भी तुम्हारे भक्त बाणोंसे कद जनित 


त्रीमें [कक्‌ 


कांपता हुआ पृश्व्रीर्म शिरे ॥ ८८ ॥ 


त्वया शारतेषिछक्ं रथं हेमविभूषितम । 

हतयथोधघ॑ समझुत्खज्य लीत+ चाल्यः पलापताश्र 1 ८९ ॥ 
तुम्हरे सैकडों बाणेन कटे इए उस सुवर्णभूप्ित रथको, जिसका रथी मारा बया है यह 
देख, राजा शल्य भी छोडकर भाग जाये ॥ ८९ ॥ 


ततः सुयोधनो दष्ट इतसाधिरथिं स्वया । 
निराद्ो जीविते त्वव राज्ये चैव धनजय ॥ ९० \ 


धनंजय ! फिर अधिरथ पुत्र कर्णकों तुम्हारे बाणोंसे मारा हुआ देख, दुर्योधन राज्यसे और 
जीवितसे निराश हो जायगा ॥ ९० ॥ 


क श 


एते द्रवन्ति पाश्चाला वध्यसानाः शितैः ररः । | 

कर्णेन भरलश्रे्ठ पशण्डदाद्ुन्िदीषं ॥ ९१ ॥ 
है भरतकुलभ्रेष्ठ ! ये देखो, क्के तेन वणे व्याड होकर यी पाण्डव सैदिकोकरा उद्धार 
करनेकी इच्छारे ये पाञ्चाल वीर दौडे जा रहे है ॥ ९१॥ 
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पाश्चालान्द्रौपदेयांश घृष्टयुन्नशिखण्डिनो । 

धदयुञ्चतन्‌जां ख शतानीक च नाङ्खिस्‌ ॥ ९२॥ 
पाश्वाल, प्रौ प्दीके पुत्र, धृश्चुम्न, शिखण्डी, धृश्चुम्नके पुत्र, नकुछ पुत्र शतानीक ॥ ९२ ॥ 

नद्ुठं सहदेवं च दुशैखं जनमेजयम्‌ । 

सुवणं सात्यकिं च विद्धि फणेकवसं गतान्‌ ॥ ९३॥ 
नकुछ, सहदेव, दुर्शुख, जनमेजय, सुबमी और सात्यकि ये सब कर्णके वशमें पड गये 
हैं ॥९३॥ 

अभ्याहतानां कर्णेन पा्वालानां महारण । 

श्रुयते निनदे चोरर्त्वद्धन्धूनां परतप ॥ ९४ ॥ 
है शत्रुनाशन ! ये देखो, कर्णके बाणोंसे व्याकुठ हुए तुम्हारे संबन्धी पाश्वालोंका घोर 
आतंनाद महा युद्धमें सुनाई दे रहा है ॥ ९४॥ 

न त्वेव गीताः पाश्चालाः कर्थचित्स्युः पराङ्घ्ुखाः। 

न हि सत्यु धदेष्वास्वा गणयन्ति सहारः ॥ ९५. ॥ 
पाश्चार वीर कभी भी डरकर युद्धसे परादतुख नहीं होते । ये महा घनुपधारी पाश्वाल बड़े 
योद्धा है। वे मुत्युसे भी नहीं डरते ॥ ९५ ॥ 

य एकः पाण्डवीं सेनां शरोधे! समवेछणत। 

ते सपासाय पाश्वाला स्पीरप्रं बाखन्पराङ्ष्ुखाः ॥ ९६॥ 
जिस अकेलेने अपने बाणोंकी वृष्टिसे पाण्डवोंकी सब सेनाको व्याकुछ कर दिया था उस 
भीष्मसे सामना करके भी पाश्चाल युद्धसे पराड्पुछ नहीं हुए थे ॥ ९६ ॥ 

तथा ञ्वलन्तभखान्निं यरु सर्वधलुलताम्‌ । 

निवहन्त समारोहन्तु्धेषे द्रोणसोजसा ॥ ९७॥ 
अखोंकी अभिसे प्रज्वलित, इस सब जगत्‌के धन्ुषधारियोंके गुरु और शत्रुसेनाको दुग्ध 
करनेवाले दुर्धष द्रोणाचायके ऊपर भी उन्होंने अपने बलसे आक्रमण किया ॥ ९७॥ 

ते नित्यखदिता जेतुं युद्धे राचुनरिंदमाः। 

न जात्वाधिरथेर्जीताः पाञ्चालाः स्युः पराङ्छखाः ॥ ९८ ॥ 
ये शनुदमन पाश्चाख वीर सदा श्रुओंङो जीतनेके र्थि तैय्यार रहते ६ । पे अधिरथ पुत्र 
कणसे उरकर कमी युद्धसे पराइुपुछ नहीं होंगे ॥ ९८ ॥ 

तेषामापततां सरः पाश्वालानं तरस्विनाम्‌ । 

आदन्तेऽसूज्शरैः कर्ण; पतंगानामिवानलः ॥ ९९ ॥ 


९ ¢ ४११ = अ, स ४ ५ 
शर कणं अपने उप्र्‌ धावा करनेवाले वेगवान्‌ पाश्वालोंके प्राण अपने बाणे हरज कर रहा 
६, असं आरे पतग } ९९ ॥ 
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तांस्तथाभिणछुखान्वीरान्मिन्नार्थ त्यक्तजावितान | 

क्षय नयति राधेयः पाश्वालाज्शलणो रणे (॥ १०० || 
पाश्वाल लोग अपने मित्रकी विजयके लिये प्राणंका मोह छोड़कर शत्रु आगे खड़े होकर 
युद्ध कर रदे द, परन्तु राधापुत्र कण उन सको पाश्चालोका युद्धमें नाक्ष कर देता 
है ॥ १००॥ 


अखं हि रामात्कर्णेन मागकादपिसन्तमात्‌। 

यदुपान्तं पुश घेर चस्य रूपलुदीर्यं ॥ १०१॥ 
पहले कणने जो ऋषिश्रष्ठ जमदाप्रैपुत्र परशरामसे घोर अख् प्राप्त किया हैँ, उच्तीका रूप इस 
समय दीख रहा है ॥ १०१ ॥ 

तापनं सर्वक्िन्मानां घोररूपं खुदारुणस। 

समाघृत्य सहासेनां ज्वलति स्वेन देजसा ॥ १०२॥ 
यह अत्यंत दारुण ओर घोर अख्र अपने तेजसे प्रकाशित होकर, सब सेनाकी आवृच करके 
व्याकुल ओर नाश कर रहा है ॥ १०९॥ 


एते चरन्ति संग्रामे कर्णचापच्युताः झाराः | 

अमराणासेच त्रानास्तापयन्तः स्प्त तावकान्‌ ॥ १०३॥ 
युद्धमें ये कणके घलुपसे छूटे हुए बाण तुम्हारी सेनाकों दुःख देते हुए, वनमें भोरोंकि झुण्डके 
समान घूम रहे हैं ॥ १०३ ॥ 


एले चरलन्ति पाश्वाला दिक्कु सवार) भारत | 

कणार््न समरे प्राप्प दुर्निवारमनात्ममिः ॥ १०४ ॥ 
हैं भारत ! ये पाश्वाल समरमें कर्णके अद्चसे व्याकुल होकर चारों दिशाओंकों भागे जाते 
ह| इस अस्की साधारण मलुप्य निवारण नहीं झकर सकता ॥ १०४॥ 


एष भीमो रढन्रोधो चतः पाथं समन्ततः । 

ख्येरखधयन्कर्ण पीडयते स्व चितै! चारैः ॥ १०५. ॥ 
पाथ ! ये महा क्रोधी भीमसेन सब ओरसे सुज्ञयोंसे घिरे हुए कर्णके साथ युद्ध कर रहे हैं, 
परंतु उसके वीक्ष्ण वाणोंसे व्याकुल हो रहे हैं || १०५॥ 

पाप्डवान्खछञ्चयांश्चिव पश्चा श्ैव मारत । 

यादु पेक्षितः कर्णां रोगो देद्शिततः ॥ १०६ ॥ 

जते प्रप्र हुए रोगकी उपेक्षा करमेपर वह शरीरका नाश कर देता है, ऐसे ही इस समय 
कर्णकी अपेक्षा की जाय तो वह सुज्ञय, पाश्वाल और पाण्डवॉका नाश कर देगा ॥ १०९॥ 
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नान्यं स्वत्तोऽभिपद्यामि योधं यौधिष्ठिरे यले । 

यः समासाय राधेयं स्वस्तिमानातव्रजेद्ण हस्‌ ।} १०७॥ 
हम युधिष्ठिरकी सेनामें तुम्हारे सिवाय और किसीकों ऐसा वीर नहीं देखते, जो राधापृत्र 
कर्णसे युद्ध करके कुशलपूवक अपने घरको चला जाय ॥ १०७॥ 

तमश्च निरितैर्यणैर्निहत्य भरतं म । 

यथाप्रतिज्ञं पाथं त्वं क्रत्वा कीर्तिसवाप्लुहि ॥ १०८ ॥ 
हे सरतर्षम ! पा ! आज उस कर्णको तुम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार अपने तेज बा्णोसे 
मारकर, कीतिं प्रप करो ॥ १०८ ॥ 

त्वं हि रन्तो रणे जेत सणानपि कौरवान्‌ । 

नान्यो युधि युधां ओरष्ठ सत्यसेतद्र.जीमि ते ॥ १०९॥ 
योद्धाओम श्रेष्ठ ! क्योंकि, युद्धमें तुम ही एक कर्णसहित सब कौरवेंके जीतनेमें समर्थ हो 
दूसरा कोई नहीं। यह दम तुमसे सत्य कहते हैं ॥ १०९॥ 

एतस्क्ूत्वा महत्कर्म हत्वा कण महारथम्‌ । 

करूताथेः सफलः पाथं सुखो सव नरात्तम ॥ ११० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभास्ते कणपर्वणि पकपञ्चाल्ाऽध्यायः ॥ ५१ ॥ ३०४२ ॥ 

दे नरोत्तम पार्थं! महारथी कर्णकरो मारकर इस महा कर्मको पूर्ण करके तुम ताथ, सफर 
ओर ससी हौ जावो ॥ ११०॥ 


॥ महाभारतके कर्णपर्वमे इक्यावतयां अध्याय समाप्त ॥ ५१ ॥ ३०४२ ॥ 





संजय उवाख 
स केषवस्य चीभस्सुः श्युत्वा भारत भाषितम्‌ ! 
विद्रोष्ः संप्रहृ्टख क्षणेन समपद्यत ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- है भारत ! भ्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन अज़ुन क्षणभरमें शोक रहित और ह॒र्षित 
हो गये॥ १ ॥ 
ततो ज्यामनुरूज्याशु उयाक्षिपद्धाण्डिवं धनुः । 
द्धे कणविनाराय केरावं चाभ्यभाषत ॥ २॥ 
अनन्तर कणे मारनेके लिये दद निश्चय करके धलुषपर रोदा चदाय। अर शीघ्र गाण्डीव 


धडुपकी टार की } फिर श्रीकृष्णसे बोले ॥ २॥ 
५८ (म, सा. कण, ) 
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त्वया नाथेन भोदिन्द्‌ श्रव एष जयो वरम । 

प्रश्नो यश्य स्नेऽद्य स्वं श्रूतमव्यययल्पसुः | ॥ ३॥ 
है कृष्ण | आप हमारे नाथ हैं । आपकी नाथ पाकर निश्चित दी हमारी विजय है, आप 
जगतके भूत, वर्तमान -और भविष्यके स्वामी हैं । आप,.सुझपर प्रसन्न दै, तो मेरौ विजयमे 
आज कया संदेह हे? ॥ ३ ॥ 

व्वत्सहाथों झहं कृष्ण त्रील्लोकान्ये समागतान। 

प्रापयेय पर॑ लोक किछु कण महारणे ॥ ४॥ 
है श्रीकृष्ण | आपकी सहायतासे हम सामने आये हुए तीनों लोकॉको भी परलोकरकी भेज 
दृशा, फ़र्‌ दस मद युद्धर्म कर्णकीं तो कथा हा क्या है 2 ॥ ४॥ 

पद्ययामि द्रवतीं सेनां पाश्चालानां जनादन । 

पद्या करण सझरे भिचरत्तस भीतवत्‌ ॥ ५॥ 
जनादन ¡ कणे वेडर हकर समरर्म धुम रहा है ओर पाश्वाल सेना भागी जाती है, यह में 
दंख रहा हूं ॥ ५ ॥ 


सागवारं च पद्यामि विचरन्त सम्नन्ततः) । 
खछं क्र्णन वबाष्णेय शक्केणेव महाशनिस्त्‌ ॥ ६॥ 
है वाप्णेय ! इस समय सब ओर, इन्द्रे हाथसे छृटे इए वजके समान कणका छोडा भागं- 
चान्न दी धूमते इए दिखाई देता है ॥ ६॥ 
अयं च्छ स संग्रामो खचर कष्ण मया क्तम्‌ । 
चकथयिख्यरिति भृत्तानि याचद्मिधं रिष्यति ॥ ७} 
श्रीकृष्ण | निश्रय ही यह वह संग्राम है, जहां मैंने यह कमें किया है और जबतक यह 
पृथ्वी रहेगी, तबतक सब प्राणी इसका वर्णन करेंगे ॥ ७॥ 
अद्य कृष्ण विकर्णा मे कर्ण नेष्यान्ति झत्यवे। 
गाण्डीवसुतक्ता। क्षिण्वन्ती लस हस्तप्रयोदिता। ॥८॥ 
है श्रीकृष्ण | आज हमार हाथते प्रेरित विकर्णं बाण गण्डीव धलुषते छटफर कणैको छिन्न 
मिन्न करके उसकी मार डालेंगे ॥ ८ ॥ | 
अवय राजा धृतराष्टः स्वां बुद्धिमवमंस्यते । 
दु य्धनमराल्याहे यया राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥९॥ 
आज राजा घतराष्ट अपनी उस वुद्धिकी निन्दा करेंगे, कि जिससे उन्हंनि अयोग्य दुयोधनकों 


> 


राजाके पदयर अभिषिक्त किया था ॥ ९॥ 
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अदय राञ्यात्ुखा्चेय धियो सदन्तथा पुरष्त्‌ । 

पुश्रेभ्यय्य लहाषाद धतरा (दयाद््यत ॥ १०॥ 
महाबाहों ! आज राजा धतराष्ट राज्य, सुख, लक्ष्मी, राष्ट्र, नगर और पुत्रसि छूट 
जायंगे ॥ १० ॥ 

अय्य दुर्योधनो शजा जीविताच निराशक! । 

भविष्ति हते कर्णे कष्ण सत्थं त्रवीभिते ॥ ११॥ 
है श्रीकृष्ण ! हम आपसे सत्य कहते हैं, कि आज कणके मारे जानेसे राज्य और जीचनसे 
दुर्योधन निराश हो जायेंगे ॥ ११ ॥ 

अग्य दृष्ठा मया कण शॉरेविंशकलीकृतम्‌ । 


स्मरतां तव वाक्यादि सरं प्रति जनेन्वरः ॥ १२॥ 
आज कणको मेरे बाण टा इआ देख, राजा दुर्योधन तुर तिश्च लिये कहे हुए 


वचनाका स्मरण कर ॥ १२॥ 

अद्यासी सौबलः कृष्ण ग्लह जानातु वै शरान्‌ । 

दुरोदर च गाण्डीव मण्डलं च रथं खम ॥ १६॥ 
श्रीकृष्ण | आज सुबहपुत्र शकुनि, मेरा रथमण्डल ओर गाण्डीब धनुष पासा और उससे 
छूटे हुए बाणोंकों दांव है ऐसा जाने ॥ १३ ॥ 

योऽसौ रणे नरं नान्यं एथिव्यामभिसन्यते । 

तस्याद्य सूतपुत्रस्य भूलि; पास्यति कोणितस्‌ । 

गाण्डीवसखष्धा दास्यन्ति कणस्य परमां गतिम्‌ ॥ १४॥ 
जो जपतूरमे अपने समान योद्धा दूसरे किसी प्रुरुषकों युद्धमें नहीं समझता, आज भ्रूमि उसी 
सतपुत्र कणका रुधिर पीयेगी । मेरे गाण्डीव धनुपसे छूटे हुए बाण कर्णकी परमगति 
दंगे ॥ १४ ॥ 

अद्य तप्स्याति राधेथः पाश्वालीं यत्तदात्रवीत्‌ । 

समामध्ये चच) कर कुत्सयन्पाण्डवान्प्रति | १५ 
राधापुत्र कणने सभाम जो पाण्डर्नोकी निन्दा रदे द्रोपदीद्धौ जो क्रर वचन 
उनको स्मरण करके उसकी बहुत ही पश्चात्ताप होगा ॥ १५ ॥ 

ये चै षण्ठतिलासतच्न मविद्ासेऽय ते तिला। । 

हतं वंकत्ने कृण सूतपुच दरात्मानि ॥ ६६1 
जो पाण्डव उस समय थोथे तिलोंके समाव नपुंसक कहे गये थे, वही आज दशस तपर 


वकतेन कणके मारे जानेसे अच्छे तिछ हो जाये ॥ १६ । 
र 


। 
५, स 
दै 


कहे थे, आज 
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अद वः पाण्डुपुत्रेभ्यखनास्यामीति यदब्रवीत्‌ । 

अच््तं तत्करिष्यन्ति मामका निशिताः शराः ॥ १७॥ 
कर्णने उस समय जो कहा था कि हम पाण्डबोंसे तुम्हारी रक्षा करेंगे, सो उस बचनको मेरे 
तेज बाण मिथ्या कर देंगे ॥ १७॥ 


न्तं पाण्डवान्सवान्सपुस्रानिति योऽध्रषीत्‌ । 
तमय करणै इन्तास्मि मिषतां सर्वधन्विनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस कर्णने यह कहा था, कि हम अकेले दी पुर््ोषदित सथ पाण्डर्वोकरो मार डालेंगे, आज 


उस कर्णकी सब धनुपधारियोंके देखते देखते हम मारेंगे ॥ १८ ॥ 


यस्य वी सबाश्वस्य धातेराष्टो बृहन्मनाः । 

अवासन्यत टुवुद्िर्नित्यमस्नान्दुरात्मवान्‌ । 

तदय कणे राधेधं हन्तास्मि मधुसूदन ॥ १९॥ 
मधुस्घदन ! जिसके बलके आश्रयते मद्दामनस्वी, दुबुद्धि और दुरात्मा ध्तराष्ट्रका पुत्र दुर्योधन 
सदा हम लोगोंका निरादर करता था, आज उस राधापुत्र कणेको हम मारेंगे ॥ १९॥ 


अद्य कर्णे हते कृष्ण घा्तेराष्ट्राः सराजकाः । 

विद्र॒वन्तु दिशो मीता। लिहन्नस्ता झूगा इच ॥ २० ॥ 
श्रीद्धष्ण | आज कणे मारे जानेसे राजा सहित ध्रतराषटके सच पुत्र भयभीत होकर इधर 
उधरको ऐसे भागेंगे, जैसे सिंहके उरसे सग ॥ २० ॥ 


अद्य दुर्घोधनो राजा एथिवीसन्वयेक्षताम्‌ । 
इले कर्णे सथा संख्ये सपुत्रे ससुहृज्जने ॥ २१ ॥ 
आज राज़ा दुर्योधन युद्धमें पुत्र और बन्धु-वान्धव्र-मित्रों सहित कर्णकी सुझसे मारे जानेपर 


$, ऋ ०५ कक 


बह 
कण विरहित प्ृथ्वीकों देखेंगे ॥ २१ ॥ 
अद्य कणी इतं दषा घातैराष्टोऽत्यम्णः । 
जानातु सां रणे क्ष्ण प्रवरं सर्वधन्विनाम्‌ ॥ २२॥ 
आज अमरपणशील दुर्योधन कणको मारा गया देखकर जानेंगे, कि अश्ुनके समान जगतमें 
दूसरा को श्रेष्ठ धलुपधारी नहीं है ॥ २२॥ 
अद्याहमन्रणः कृष्ण भविष्यासि धनुभेताम। 
कोधस्य च छुरूणां दाराणां च गाण्डिवस्य च „ ॥ २३॥ 
भ, म क मह क जो ३9 र ५ 
हे केशव ! आल भँ धुषधारियोकि, कऋोथके, कौरवक, वारणोके ओर गाण्डीव धनुषे 
ऋणसे मुक्त हो जाऊंगा ॥ २३१ ॥ 
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अय दुःखम लोषये जयोदशखसार्जतम्‌ । 

हत्वा कृण रणे कषण शास्बरं सचवारिव ॥ २४ ॥ 
श्रीकृष्ण ! आज में जैसे इन्द्रने शम्बरासुरको मारा था, वैसे ही में युद्धमें कर्मको मारकर, 
आज तेरह बरप हकहा हुआ जो दुःख है, उससे छूटूंगा ॥ २४॥ 

अद्य कर्णे हते युद्धे सोमकानां महारथा। 

कतं काये च मन्यन्तां बिचकायेष्डयो युधे ॥ २५ ॥ 
आज युद्धमें कर्णके मारे जानेपर मित्रोंके कार्यकी सिद्धि इच्छे सोमदर्वशी महारथी 
प्रसन्न होकर स्रयंकी ऋृतकार्य समझें ॥ २५॥ 

न जाने च क॒र्थ प्रीति! शेनेथस्थाद लाधव । 

भविति दते कर्णे मधि चापि जसाधिच् ॥ २६ ॥ 
माधष ! आज कर्णे मारे जनेपर ओर विजयके कारण भेरी कीर्ति बढनेपर शिनिपोग्र 
सात्यकिकी कितना आनन्द होगा, यह में नहीं जान सकता ॥ २६ ॥ 

अर इत्वा रणे क्ण पुत्र चास्थ महारथम । 

मी पीति दास्यामि भीमस्य यमथोः सात्यकेरापि „ ॥२७॥ ७ 

आज मेँ समरं कणं ओरं उसके महारथी पुत्रको मी मारकर भीमसेन, नल, सहदेव, ओर 
सात्यक्रिकों भी आनान्दित करूंगा ॥ २७॥ 

घृष्टयुस्नशिखण्डिश्यां पाश्वालानां च साधव । 

अद्यानण्य गाम्रिष्यामि हत्वा कण महारणे ॥ २८ ॥ 
माधव ! आज महायुद्धमें कर्णकों मारकर भँ धृषटयुस्न, क्षिखण्डी ओर स्व पाञ्चाल देशीय 
बीरोंके ऋणोंसे छूटूंगा ॥ २८ ॥ 

अद्य पहयन्तु संग्राले धर्बंजथसममसपेणस्‌ । 

युध्यन्तं दौरवा््धख्ये पातयन्तं च सूतजम्‌ । 

भसवत्खकारे चध्णे च पुनरेवात्मसंस्तवम्‌ ॥ २९॥ 
आज सब योद्धा देखें कि युद्धमें अमर्षण धर्नजय कैसे कौरवोंसे युद्ध करता है और खतपुत्र 
कर्णकी मार गिराता है। हम आपके आगे फिर अपनी प्रशंसाभरी बातें करते हैं ॥ २९ ॥ 

धनुर्वेदे मत्समो नास्ति लोके पराक्रले वा मम को5स्ति तुल्यः । 
को वाप्यन्धो मत्सलो5स्ति क्षमाथां तथा ओषे सहशो5न्यो न भे5स्ति ॥३०॥ 

मेरे समान धुवेंदका जालनेवारा इस जगतूमें दूसरा कोई नहीं है भेर समान पराक्रमे 
फोन हे ? मेरे समान क्षमावात्‌ भी दूसरा कौव है? और भेरे समान क्रोधी भी दूसरा 
कोई नहीं है ॥ ३० ॥ 
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अहं धनुष्मानखुरान्सुरांश सबोणि (्वूतानि "व छद्धतानि । 
स्ववाट्वी्याद्रधरये पराजयं घत्पौरुपं विद्धि परः परेभ्यः ॥ ३१॥ 
म अपने वाहवे धदुप धारण करके, देवठा, राक्षस ए साथ मिरकर अये हए थौर 


कि 


सब ग्राणयाकी पराशृत कर सकता हूं । मर पराक्रमन्य सर्वेस श्रष्टठ समझा ॥ ३१ ॥ 


शराचिया गाण्डिवेनाहमेकः सदान्कुरून्वाहिकाश्रामभिपत्य । 
हिमात्यये कक्षयतों यथाश्रिस्तथा दहेवे सगणान्प्रसदय ॥1 १२॥ 
जैसे गर्भीके दिनोंमें अम्नि काट्टक्ों जलाती है, ऐसे ही में अकेला ही गाण्डीवधनुपसे छूटे 


क 96 क 


चणकं जलान्तं उव दरव अर्‌ बाहुक ख बमा सादत मारष्र जारस्‌ द्र्य कह्मा ॥२२॥ 


पाणी एपत्का लिखिता मभते घल खव्ये निदितं खवाणम्‌ । 
पादौ चसे रथौ खध्वजौ च न साहशं युद्धगतं जयन्ति ॥ ३२॥ 
॥ इति भीमद्दाभारते कणेपर्चणि दहिपश्चारोऽध्याचः ॥ ५२ ॥ ३०७५ ॥ 
भरे एक हाथमें वाणदे चिन्ह हैं और बायेंमें बाण सहित धलुपका है। मेरे पैम मी रथ 
और धजाके चिह्न हैं। मेरे समान योद्धा युद्धमें कोई नहीं जीत सकते ॥ ३३ ॥ 
॥ मद्दाभारतके कर्णपर्चम वावलवां अध्याय समाप्त ॥ ५९॥ ३०७५ ॥ 


+ छैछे १ 
खसय उवाच 

तेषामनीकानि बृहदध्वजानि रणे सद्धानि सघागतानि । 

गज्ञन्ति लेरीनिबदोन्छुखानि मेघेयथा लेघगणास्तपान्ते ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ¡ वे समरमें इकद्ी हुई दोनों पश्चोंकी सेनाएं उस समय अनेक 
ध्यजञाओंस शामित थीं ओर उनके धव सैनिक आयुधोंसे युक्त थे। श्रीष्म ऋतुके बाद 
गजना करनेवाले भेघोंके समत्न अनेक भेर और नगारे बज रहे थे और उनको युद्धके लिये 
आन्हान क्रतं थे ॥ १॥ 


सहागजान्राढुःलमख्त्येयं वादिच्नेमीतर्राब्दवच | 

हिरण्थचिच्ायुधवैययुतं च सदारथेराश्तराव्दयचच । ॥२॥ 
उस सेनाम बडे हाथी मेष अघ पानीकी धार: वाद्य ओर पहियाँकी आवाज मेघ गजेन 
सुबर्णयूषित विचित्र शद्र और आयुध बिजरकाके समान दीख पड़ते थे, वह भूमि महारथियोंके 
आवाजसे भरी हुई थी ॥ २ ॥ 
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तद्भीसवेग रुघिरोधयाहि खड़गाकुल क्षत्रियज्ञीववाहि। 

अनारत॑व॑ क्ररसनिष्ठवर्ष घल्चूथ तत्लेहरणं प्रजानाम्‌ ॥ १॥ 
वह युद्ध अत्यंत वेगशाली, रुधिरका खोढ बहानेवाढा, चमकते हुए खड़्गोंसे युक्त, क्षत्रियोंके 
प्राणोंका नाश करनेवाला, क्रूर और बिना ऋतुकी अनिष्टकारी वषाके समान प्रजाओंका नाश 
करने लगा ॥ ३ ॥ हु 

रथान्वसूतानलहथान्गजांश सवानरीन्सत्युवश शरोघ! । 

निन्‍्ये हथांजैय तथा ससादीन्पदालिसं्घांश्व तबैव पाथ ॥ ४॥ 
अजुनने अपने बार्णोलि सारथि सहित रथों, घोडों सहित हाथियों, सब शत्रुओं, घोडोंपर चढ़ें 
वीरों सहित घोडों और पैदलोंके समृहोंकोी मार डाला ॥ ४॥ 

कृप। शिखण्डी व रणे समेतो छुर्पोधन सात्यक्रिरम्थगच्छत। 

शुतश्षवा द्रोणखुलेन साथ युधासन्युश्चिज्रसेनेन चापि ॥1५॥ 
उस युद्धमें कृपाचाये और शिखण्डी परस्पर लडते थे, सात्यकिने दुर्शोधनपर आक्रमण 
किया, श्रुवश्नता द्रोणपुत्र अश्वत्थामासे ओर युधामन्थु चित्रसेनसे लडते थे ॥ ५ ॥ 

कणस्य पुश्रस्तु रथी षणं मागतः खञ्जय श्रोत्तमोजाः । 

गान्धारराजं सहदेवः श्वुधातौ भट्षै मं सिंए इवाध्यघावत्‌ ॥ ६॥ 
आगे आये हुए महारथी कणपत्र सुपेणसे सुझ्यबंशी उत्तमौजा युद्ध करने छूमा और जैसे 
भूखसे पीडिद सिंह किसी बेठकी ओर दौडता है, ऐसे ही गान्धार राजा शकुनिसे युद्ध 
करनेकी सहदेव चले ॥ ६ ॥ हे । 

शतानीको नाकुलिः ऋणपुञ्न युवा युवान बृषसेन शरौचैः । 

समाद॑यत्कर्णसुतश्व वीर) पाश्वालेय रारवर्षरनेकैः ॥ ७॥ 
नकुलके पुत्र तरुण शतानीकने कर्णपुत्र नवयुवक ब्ृपसेनपर अपने बाणोंकी वर्षो की, तब 
कणे बीर पुत्रने पाओचाली पुत्र शतानीकक्छो अनेक बाणोंकी वर्षसि घायल किया ॥ ७॥ 

रथषे भा कृतवसोणपाचछन्भाद्रीपुजों नकुलश्ित्रयोधी । 

पाश्वालानासधिषे याक्नसेनिः सेनापतिं कणसाउछेत्ससैन्यशू. ॥ ८॥ 
महा पराक्रमी रथियोंमें श्रेष्ठ विचित्र योद्धा माद्रीपुत्र बकुरने कृदवर्माकी ओर बाण चलाये, 
पाश्वाल देशके राजा द्ुपदपुत्र धृश्युस्न सेनाके सहित सेनापति कर्णसे युद्ध करने लगे ॥८॥ 

छुःशासनों भारत भारती चं संशप्तकानां पलना सष्डद्धा । 
„ भीम रण सखरश्यृतां वरि तदा समाच्छत्तपश्चद्यवेग्र्‌ ॥ ९ ॥ 
दे भारत | तुम्हारी और संशप्तक्नोंकी समृद्ध सेनाके सहित दु।शासनने शख्रधारियोंमें श्रेष्ठ, 
असह्य वेगवाले भीमसेनपर युद्धमें धावा किया ॥ ९ ॥ 
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कर्णात्मजं तन्न जघान छरस्तशाच्छिनचोत्तमोजःः प्रसद्य । 

तस्योन्तमाडं निपपात भूमी निमादयह्टां निनदेन ख॑ च॒ ॥ १०॥ 
शूर उत्तमौजाने वलपूैक वहां सरणे ुत्रपर प्रहार किया, और उसका दिर काट दिया । 
सुपेणका वह शिर आते शब्दस आकाश ओर भूमिको पूरित करता हुआ प्रथ्वीगें गिर 
पडा ॥ १० ॥ 


सुपेणशीर्ष पितं परथिव्यां विद्टोकय कर्णोऽथ तदार्वैरूपः । 

ऋषधाडर्थास्तस्प रथ ध्वजं च वाणैः सुधरिर्निदिणैनैक्रन्तत्‌ ॥ १६१॥ 
सुपेणके शिरो प्रध्वीपर पडा देख, कणं वोकरौ बिछल हो गया और उसने क्रोध करके 
सप्तम धारवाले तीक्ष्ण वाणोंसे उत्तमोजाके रथ, घोंडे और घ्वजाकों काट दिया ॥ ११ ॥ 


स तृत्तमौजा निरितैः एषत्कैर्विव्याध खड्गेन च भास्वरेण । 

पाष्णि द्यां सीय क्रुपस्य इत्वा शिखण्डिवादं सख नतोऽभ्यरोहत्‌ ॥ १२॥ 
तव महापराक्रमी उत्तमोजाने भी कर्णो वीक्ष वाणि विद्ध करिया ओर तेजस्वी खदड्गसे 
कृपाचायके रथके पहियोंकी रक्षा करनेवालोंकी और घोढोंकी मारकर शिखण्डीके रथपर 
चढ गये ॥ १२॥ 


„ क्ृप तु दृष्टा विरथं रयस्थो नैच्छच्छरैस्ताटयितुं शिखण्डी । 

ते द्रोणिरावार्थ रथं च्रुष स्म सजे पड्कगतां यथा गाम्‌ ॥ १३॥ 
रथपर बेटे हुए शिखण्डीने कृपाचायकों विरथ देखकर उनकी बाणो ताडित करनेकी 
इच्छा नहीं की, तब अश्वत्थामाने शिखण्डीकों रोककर कृपाचार्यके रथका इस प्रकार ठद्धार 
किया, जैसे कीचडमें फंसी गायकों कोई बचावें ॥ १३॥ 


हिरण्यवमो निशिले!। एपत्केरतवात्मजानामनिलात्मजो ये । 
अतापयत्सैन्यमतीव भीमः काले छुचौ मध्यगतों यथाकेः ॥ १४॥ 
॥ हति धीमष्टाभास्ते फर्णफवणि चिपश्ाद्यो.ऽध्यायः ॥ ८३ ॥ २०८९ ॥ 
जते भके समयमे दो पदरका चयं प्रनाको अत्य॑त तपाता ३, एेसे दी सवणे कमचधारी 
वायुपुत्र भीमसेन अपने तीक्ष्ण बाणंच आपके पर््रोरी सेनाको दुःख देने र्मे ॥ १४॥ 
॥ प्रहवाभाप्वक्ते कणपर्वमे सीरपनवां अध्याय समाप्त ॥ ४२ ॥ २०८९ ॥ 
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संजय उवाच 

अथ त्विदानीं तुखरे विभर्द द्विषद्भिरेको बवहभिः समाच्रतः । 

महामये सारथिनित्युवाच भीलश्वस्‌ं वारयन्धातंराष्रीम्‌ । 

स्वं सारथे यादि जवेन पादैनेयाम्येतान्धात॑रष्रान्यमाय ॥ १॥ 
सञज्ञय वोरे- हे राजन्‌ ! इस घोर महा भयानक युद्धमें अनेक शत्रं वीरोसे अकेले घिरे हुए 
भीमसेनने धतराष्टर पुत्रोंकी सेनाको निवारण करके अपने सारथिसे कहा, हे सारथि ! तेष 
अपने वाहमोंसे बहुत वेगसे इस धवरशष्टके पुत्रक्की सेनाकी ओर चलो हम अपने काणो इन 
सब धृतराष्टके पुत्रोंद्ा नाश करगे ॥ १॥ 


संचोदितो झीमसेनेन चैवं स सारधिः पुत्नवर्ल त्वदीयम्‌ । 
प्रायात्तत। सारथिरुग्रवेगो घतो भीशस्तहलं गन्तुमैच्छलू 1१२॥ 
भीमसेनके ऐसे वचन सुन उनका सारथि तुम्होरे पुत्रकी सेवाकी ओर चला जहाँ भीम- 


क क अ 


सेनकी जानेकी इच्छा थी, वहीं सारथि बहुत शीघ्रता सहित भयंकर बेगसे ले जया ॥ २॥ 


ततोऽपरे नागरथाश्वपचतिनिः पत्युययुः ङरवस्तं समन्तात्‌ । 

भीमस्य वाहाग्च्यश्खुदारवेगं समन्ततो बाणगणोर्मिजघ्लु ।॥ ३ ॥ 
तब दुसरे कोरर्बोने भी अनेक हाथी, रथ, घोडे और पदातियों सहित सच ओरसे 
भीमसेनपर आक्रमण किया। उन्होंने भीमसेनंके महा रेवान्‌ उत्तम रथकी ओर चारो. 
ओरसे सहस्रों बाण चलाये ॥ ३ ॥ 


तत। शरानापततो महात्मा चिच्छेद घाणेस्तपनीयपुड़े। । 

ते वे निपेतुस्तपनीयपुद्त द्विधा जिधा भीमरशरैनिंकृत्ताः ॥ 2६ 
महारमा भीमसेने उन बाणोंछो अपने ऊपर आते देख, उनकी अपने सुबर्ण भूषित पंखयुक्त 
बाणेसि काट दिया। हे राजेन्द्र ! वे सोनेके पहुबाले बाण भीमसेनक्ले बाणोंसे प्रत्येक्के 
दो दो, तीन तीन इडे होकर पृथ्वीम गिर गये ॥ २ ॥ 


तत्तो राजन्नागरथाग्वयूनां नीमादहतानां तव राजमध्ये । 

घोरो निनादः प्रबभौ नरेन्द्र वज्जाहतानामिव पर्वतानाम्‌ ॥ ५॥ 
राजन ! नरेन्द्र ! इतने ही समयमें भीमसेनने तुम्हारे राजाओंके समूहमें हाथियों, रथों, घोडों 
ओर पैदल तरर्णोको मार डाला । उस समय भीमसेनके बाणोंसे कटकर गिरते हुए उन 


सबोका ऐसा भयंकर शब्द होता था, जैंसे वजसे कटठते हुए पर्वतोंका ॥ ५ ॥ 
५९. (स. भा, कणै. 
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ते वध्यमाना नरेन्द्रसु्या मिशिन्ना वे भीमसेनप्रवेके। । 

जी समस्तात्समरेष्च्यरोहन्वृक्ष शकुन्ता इब पुष्पहतो ६॥ 
सेते फूलयुक्त इक्षपर अनेक पक्षी सब ओरसे चढ़ बेठते हैं, एम ही तुम्हारी सेनाके मुख्य 
वीर नरेन्द्र भीमसेनके बा्णोसे घायल और छिल्नमिन्न होनेपर भी चारों ओरेसे भीमसेनकी 
ओर दोड़े ॥ ९ ॥ 


ततोडजिपातल तथव सेन्धमध्ये परादुश्चक्रे बेगभिवात्तयेगः। 

यथान्तकाले क्षपयन्दिधक्षु भूतान्तकूत्काल इचाक्तद॒ण्ड। ॥ ७॥ 
आपकी सेनाके आक्रमण करनेपर वेगवान्‌ भीमसेनने अपने घोर पशक्रमक्ो प्रकट किया। 
जैसे प्रढलयकालमें दण्ड धारण करके यमराज सब प्रजाओंका नाश ओर दग्ध करनेकी इच्छासे 
दोउते हैं, ऐसे ही भीमसेन तुम्हारी सेनाका नाश करने लगे ॥ ७॥ 


तस्थातिवेगस्थ रणेडतिवेग नाशक्‍्ल॒पन्धारथितुं त्वदीया। । 

व्यात्ताननश्यापततों यथैव कझालस्थ काले हरतः प्रजा ये ॥ ८ ॥ 
उस समय महा पराक्रमी वेगशाली भीमसेनके महान्‌ वेगकी आपके सेनिक युद्धम न सह 
सके । जैसे प्रलयकालमें मख वाये आक्रमण करनेवाले प्रजाओंका नाश करनेवाले यमराजके 
वेगकी कोई नहीं सह सकता, ऐसे ही कोई योद्धा भीमसेनके वेगकी न सह सका ॥ ८ ॥ 


ततो वरं भारत भारतानां प्रद्ममानं समरे सहात्मन्‌ । 

बीत दिशोष्कीयेत भीमजुन्न सहानिलेनाअ्रगणों समय ॥९॥ 
है भारत ! अन्तर समरमें भीमसेनसे दग्घ होती हुईं तुम्हारी सेना भयमीत होकर चारों 
ओरको भागने लगी, जैसे आंधी मेघोंको छित्रमित्र करती है, वैते दी भीमसेने तुम्हारी 


सेनाको थमाया ॥ ९॥ 


क 


ततो धीान्खारथिषनत्रवीहकी स मीमसनः पुनरे दष्टः । 

सूतामिज्ञानीहि परान्सवद्धान्या रधान्ध्यजांश्रापचत) समेतान। 

युध्यन्नह नाभिजानाति क्राचेन्सा सेन्य स्व॑ छादयिष्य पृषत्के। ॥१०॥ 
तय महा बुद्धिमानू और बलवान भीमसेनने प्रसन्न होकर अपने सारथिसे फ़िर कहा, हे घत ! 
अनेक रथ और ध्वज गिलकर इधर आ रहे हैं, उन्हें पहचानों | ये किस पक्षके हैं- अपने 
या शत्रुओंक्षि ? क्योंकि हम इस समय युद्ध कर रहे हैं । इसलिये हमें अपनी और कौरवोंकी 
सेना वहीं पहचानी जाती है। इसलिये तुम हम अपनी ही सेनाको बाणोंसे आच्छादित नहीं 
करें, यह देखो ॥ १०॥ 
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अरीन्विक्रोकाभिनिरीक्ष्य खचतो मनस्तु चिन्ता प्रदुनोति से शशम्‌। 

राजातुरो नागमवयत्श्विरीधी वहूनि दुःखान्यभिजालोऽस्मि सप्त ॥११॥ 
हे स्त [ विशोक ! सब और श्त्रओंकोी देखकर मेरे सनकी एक चिन्ता बहुत दुःख दे रद्य 
है; महाराज युधिष्ठिर बहुत पीडित हैं। किरीठधारी अजुन उन्हें देखकर अभीतक नहीं लोटे 
इसीसे हमारा हृदय इस समय दुःखसे व्याकुल हो रद्द है ॥ ११॥ 

एतद्दु/्ख सारथे घर्मराजो यनन्‍्मां हित्वा यातवाज्शचुमध्ये । 

नैन जीवन्चापि जानाम्यजीवन्वी मत्सु वा तन्ममायातिद्ःखस्र्‌ ॥ १९२॥ 
सारथे | हमें यह विचार कर बहुत दुःख होता है, [ड्वि धमराज हमें छोडकर अकेले ही 


स्रय॑ शत्रुओंके बीचमें चले गये, न जाने थे जीवित हैं या वहीं ? अजुन भी अमीतक 
लोटकर नदीं अपे; इख कारण दमे बहुत दुःख हं ॥ १९॥ 


सोऽहं द्विषत्सेन्यस्ुवग्रफस्प विनाशयिष्ये परमप्रतीतः । 

एतान्निहत्याजिप्रध्ये समेतान्प्रीतों मविष्यामि सह त्वकाद्य ॥११॥ 
जो हो, अब हम निय करके इस पोर शत्रु सेनाका वाश्च करभे, इख सवको युद्धम भारकरं 
हम तुम्दारे सिति आज प्रसन होंगे ॥ १६॥ 


सवीरततुणीरान्मागेणान्वान्ववेक्ष्य किं शिष्टं स्यात्सायकानां रथे मे । 

क्रा वा जातिः किं प्रमाणं च तेषां ज्ञात्वा उयक्तं तन्भनाचक्ष्व सूत ॥ १४॥ 
है सारथे | तुम शीघ्र हमारे रथमें रकल्ले बाणोंके सब तूणीर देखो ओर बताओ कि कितने 
बाण तूणीरमें शेष बचे हैं? किस जातीके बाण बचे हैं और उनकी संख्या कितनी है? ॥१४॥ 

विशोक उवाच 

षण्मागंणानालयुतानि चीर छुराश्व भछाव्य तथायुलारुया। । 

नाराचानां हे सहसे तु बीर ऋ्ीण्येव च प्रदराणां च चां ॥ १५॥ 
विशे$ बोला- हे ऊन्तीपुत्र वीर ! इस समय आपके रथम साठ हनार मार्गण, श्चुख ओर 
भृष्ट दस दस हजार, दौ सहस्त नाराच, तीन सदस प्रदर शेष द ॥ १५ ॥ 


अस्त्यायुधं पाण्डवेथावशशिष्टं न यद्वहेच्छकटं षड्गवीयम्‌ । 

एताद्ृदन्डन्च सहस शोऽपि गदासेवाहुद्रविण च तेऽस्ति ॥ १६॥ 
इतन शच शेप है कि इनको छः बेलवाले छक्डा सी नहीं ले जा सकता । है विहन ! आप 
इन सहसं शस्रोंकी चल्ाइये; पश्चात्‌ आपके पास गदा, खड़ग और वाहुबल तो हैं ही ॥१९॥ 

ग 
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#म उवाच 
सूताबै्स पद्य मीसप्रसुक्ते। संभिन्‍्वद्धिः पार्थिवानाशुयेगे! । 
उम्रैबणिराहर्य घोररूप नण्ादित्प॑ ख्वत्युलोकेन तुल्मम्‌ ॥ १७॥ 


तुम अपने शर्त्रोोकी थोडा जानकर घवडाओं मत, भीमसेन बोले- है छत | आज तुम इस 
युद्ध क्षेत्रक्ो देखों | भीमके छोडे हुए अत्यंत वेगवाले तेज बाणोंने राजाओंकों मारते हुए 
सब रणतेत्र भयंकर दीखने लगा है। सय भी अच्ट्ट हो गये हैं ओर यह भूमि यमराजकी 
पुराफ समान हो गयी है ॥ १७॥ 

अयैऽ तद्धिदि्तं पार्थिवानां मपिंष्याति आङ्कमारं च सच । 

निमभो वा समरे भीमसेन एक। कुरूनचा समरे विजेता ॥ १८॥ 
आन आनाछ दद्ध सच राज।अकि यह चात विदित हो जायगी कवि मीमसेन युद्धम ट्ब गये 
अथवा उन्होंने अकेले ही सब कोरबोंको युद्धे जीत सिया ॥ १८ ॥ 

सवे संख्ये दरवो निष्पतन्तु मां वा लोकाः कीतेयन्त्वाकमारम्‌ । 

सव्वानकर्तानह पातायेष्य ते वा सर्च भामसन तुदन्तु ॥ १९॥ 
आज युद्धमें ये सब कौरव मरकर एथ्वीमें गिरें या आवालबृद्ध सब लोग सुझ्न भीमसेनकों 
गिरा छुआ कहें में अकेला उन सबकी मार गिराऊंगा अथवा वे सब सुन्न भीमसेनको व्याकुछ 
करें ॥ १९॥ 

ञ्ास्तारः कभ चाप्युत्तमं चा तन्मे देवाः केवरं साधयन्तु । 

आयात्विहाद्याजुनः शन्तरुधाती दाऋस्तृण यज्ञ इवोपहतः ॥ २०॥ 
उचम कमाकी शिक्षा देनेवारे देवता मेरा यह एफ दी कायं पूणे करं | जेंसे यज्ञ्मं आवाहन 
करनेपर इन्द्र शीघ्र जाते हैं, बेसे ही इस समय शत्रुनाशन अर्जुन यहां शीघ्र ही पहुंच 
जाय॑ ॥ ६० ॥ 

इंक्षस्वैतां भारती दीयेमाणामेते फस्मादिद्रवन्ते नरेन्‍्द्राः 

व्यक्त घधीमान्सव्यसाची नराप्य्य) सैन्य खेतच्छादयत्याशु थाणे। ॥ २१॥ 
दरार पडा इद ये कौरवाकी सेना देखो | ये राजा लोग क्‍यों भागे जाते हैं ? निश्रय ही 


समतता हं ङि बुद्धिमान्‌ नरश्रेष्ठ अज्ञुन आ गये ओर इसी सेनाकों शीघ्र ही अपने वाणोंसे छा 
॥ २१ ॥ 


पद्य ध्वजाय द्रवतो विशोक नागान्हयान्पत्तिसड्डंश्व संख्ये। 
रथान्दसाणान्च्रङक्तिताडत्तान्पद्यस्वेतान्राथेनश्चैव सूत ॥ २२॥ 
है विशाक { य दख, युद्धम समागते हुए रथाकोां ध्वजा, दाथा, पोड आर पदर समूह । 


घ्रूत ! ये अनेक वाण और शक्तियोंसे व्याकुल होकर बिखरे पड़े हुए इन रथों और अनेक 
रथी वीरको भी देर ॥ २२॥ 
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आप्रथेते कौरधी चाप्य मीक्ष्णं सेवा दसौ सुशष्ट हन्यमामा । 
धर्नजयस्यारनितुल्यवेनैभ्रस्ता शरैषेर्दिश्वणं वाजैः ॥ २३॥ 
ये अजजुनके सुबण पहुवाले, वज्र तुल्य वेगवान्‌ बार्णेसि पीडित कोरबोंकी यह सेना अत्यंत 
व्याकुल होकर आतंनाद कर रही है॥ २३॥ 
एते द्रधन्ति स्म रथाग्वनागाः पदातिसक्नवसदेधन्तः । 
संञ्ुदखमानाः कौरवाः स्वं एव द्रवन्ति नागा इव कावमीताः। 
दादाक्रूनाश्चैव रणे विशोक सुशखन्ति नादान्विपुलान्गजेन्द्राः ॥ २४ ॥ 
ये रथ, घोडे ओर हाथी पैदलोंकी चरते इए भागे जा रहे है । जेते चनम आग लगनेंसे 
हाथी भागते ह ते दी सव कौरव मूच्छितसे होकर भाणे जति दै । हे विशोक ! समरमें 
चारों ओर हाहाकार हो रहा है ओर अनेक हाथी बहत जोरसे चीच्छार करते इए इधर 


उधरको भाग रहे हैं ॥ २४॥ 
विशोंक उवाच 


सव कामाः पाण्डद ते खण्डद्धाः कपिध्वजो ददते दस्तिङरन्ये । 

नीखाद्धनाद्धिद्युतखचरन्तीं तथाप्यं विस्फुर धलुस्तत्‌ ॥ २५ ॥ 
विशोक बोला~ हे पाण्डव ! अव आपके सब काम सिद्ध हो गये, इस हाथियोंदी सेनामें 
अजुनके रथकी वानरयुक्त ध्वजा दीख रही है, वर्षामें काले मेघोंसे प्रकट होनेवाली 
विजर्लीके समान ये अज्ुनका घृता हुआ धलुष मी देख पडता र ॥ २५॥ 

कपिद्येक्षौ वीक्ष्यते सवेतो के ध्वजाय्रधाश्द्य धनंजयस्य । 

दिवाकरामो सणिरेष दिव्यो विभ्राजते चैष किरीटसंस्थः ॥ २६ ॥ 
ये अजनी ध्वजक्षे अग्रभागपर बेठा हुआ बानर चारों ओर देखता है, इस सुकुठके 
बीचमें लगी हुई यह दिव्य माणि सके समान चमक रही है ॥ २६॥ 

पावें भीस पाण्डुराभ्रप्रका्श पद्येस्त देवदत्त सुधोषम। 

अभीशुहस्तरथ जनादनस्थ विगाहमानस्य चस परेषाम्‌ ॥ २७॥ 
ये देखो, इनके पाश्चभागमें उत्तम शब्दवाला श्रेत अभ्रके समान प्रकाशित होनेवाला यह 


म 


देवदत्त शद्ध रक्खा हे, ये शर।कृष्ण हाथॉर्म घोडोकी रास लिये शत्रुओंकी सेनामें रथकों 
घुमा रह है ॥ २७ ॥ 

रविप्रभ चजञ्रनाभ छुरान्त पागश्व स्थितं पदय जनादनरुथ । 

चक्र यरो वधयत्केरावस्य सदाचतं यदुष्मि; पर्य वीर ॥ २८ ॥ 
हे वीर ! देखो श्रीकृष्णंके पास स्यके समान प्रकाशमान्‌ चक्र है- जिसकी नामिमें ज्र 
आर किनारे भागर्मि छूरे लगे हुए है। भ्रीकृष्णका यह चक्र उनका यश बढानेवाला और 
याद्वासे सद्‌ा पूजित हं ॥ २८ ॥ 


६५५ भह्ाभास्ते [ कर्णवधपर्व 








भाम उषच 
ददामि ते आमवरांश्वतुदश प्रिखाख्याने सारथे सप्रन्नः 
दाक्तीरातं चापि रश्ंख चिंदातिं यदञ्खनं वेदयसे विशोक ॥ २९ ॥ 
॥ दति श्रीमह्ाभास्ते क्णपवेणि चतुःप्चास्यिऽध्यायः ॥ «४ ॥ २६१८ ॥ 
भीमसेन बोले- ३ विशोक ! तुमने जो दे अथैनके अने समाचार सुना, सस्ये ! 
हस प्रिय इत्तान्तसे हम प्रसन्न होकर, तुम्दें चोदह बडे बडे गांव, सो दासियां और बीस 
रथ देते हैं ॥ २९॥ 
॥ महाभारत्के क्णपवते ्वौवनदां क्षष्याय समाप्त 1 ५३ ॥ ३११८ ॥ 





सजय उवाच 
शरुत्वा च रथनिर्घोषं सिंहनादं च संयुभे । 
अनः प्राह गोविन्द शीघ् चोदय वाजिनः ॥ १॥ 
सञ्जय वोले- है राजन्‌ ! युद्धम सिंहनाद और रथका शब्द सुनकर अजय श्रीक्षण्णसे बोले, 
घोडोंकी शीघ्र ही दहांकी ॥ १ ॥ 
अर्जुनस्थ बच; श्रुत्वा योबिन्दो5्जै नमन्नवीत्‌ । 
एष गच्छासि उुक्षिप्र यनत्र सीसो उधवस्थितः ॥ २॥ 
अर्जुनके वचन सुन श्रीकृष्ण उनसे बोले, अव हम जहां भीमसेन खडे हैं, वहां शीघ्र दी 
जाते हैं ॥ २॥ 
आपयान्तमम्वैहिंमशइड्खवर्ण। सुदर्णसुक्तामणिजालनडेै+ । 
जरूब जिघांसु प्रणहातवर्् जयाय दुवेन्द्रासेवीजसमसन्युस ॥ ३॥ 
अनन्तर सुबर्ण, मणि ओर मोतियोंके जालसे भूपित, हिम और शहुके समाव वण्णवाले 
घोडासे अजुन जा रहें थे। उस समय शत्रुओंक्ी जीतनेके लिये अत्यंत क्रोघित होकर अजुन 
इस प्रकार युद्ध करनेकी चले, जेंसे जम्भासुरकों मारनेके लिये देवराज इन्द्र हाथमे चज 
लेश्षर अत्वंत क्रोधरभे मरकर च्छे थे ॥ ३॥ 


कोड, ३३ क 


रथाश्वन्ञातज्ञपदतिलंघा वाणस्पनेनेमिखुरस्वनेश्थ । 

सनादयन्तौ चस्ुधां दिच्र्य कुद्धा खरसिहा जयमभ्युदीयु ॥ २॥ 
शत्रुओंक नरसिंद योद्धा क्रोध करके जयक्षे सिये चके, उनके साथ अनेक रथ, पोडे, हाथी 
ओर पैदरफि समूह सी चके, वे जपने वार्णोद्ने शब्द, घोडोंके खुर और रथॉंके पहियोंकी 
आवाजसे चारों दिशा और प्रथ्वीकों पूरित करते हुए अजुनपर आक्रमण करने ठमे ॥२॥ 
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तेषां च पाथश्य महत्तदासीदेशाझुपाष्मक्षपर्ण युद्धम्‌ । 
औलोक्यहेतोरसरैवैथासीदेवस्य विष्णोजेयता' वरस्य ॥ ५॥ 
जैसे विजयी विष्णुका तीन लोकके राज्यके लिये दानवोंके साथ युद्ध हुआ था, ऐसे ही 
विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ अजुनका उनके साथ उन योद्धाओंके देह, प्राण और पापोंका क्षय 
नेवाला महा घोर युद्ध हुआ ॥ ५ ॥ 
तैरस्तसु्ावचसायुधौघमेक! प्रचिच्छेद क्िरीदभाली । 
छुराधचन्द्रानाशिलेश बाण शर्त तेज! घहुधचा च बाहूनल ॥ ६॥ 
अकेले किरीटमाली अर्जुनमै उन्होने चाये इए अच्र-शस्गौकी वपाधाराको काट डाला ओरं 
उनके हाथ ओर शिर अनेक अद्धेचन्द्र, क्षुर और ताद्ििण बाणोसे काट दिये ॥ ६ ॥ 
छन्नाणि वालठणजनानि केलूनम्थान्रधानपाक्तिगणान्द्रिपाँश्व । 
ते पेतुरुचया वहुधा विरूपा वादप्र भग्नानि यथा वनानि ॥ ७॥ 
लेसे आंधी चरने षनके वृक्ष भिर जति हं, वैसे ही अजुनके बाण लगनेसे छत्र, चपर 
केतु, अश्व, रथ, पेदल योद्धा ओर हाथी छिन्न भिन्न हीर एथ्वीमे गिर गये ॥ ७॥ 
सटुवणजालावतता शदहगजाः सदैजयन्तीध्जवयोधकारिपताः । 
खुवणपुङ्खेरिषुभिः समाचित्ताश्क्शिरे पञ्वलिता यथाचलाः ॥८॥ 
जेते जते इए पवत शोभित होते हैं, ऐसे ही स्वणंकी जारियोसि आद्रृत, वैजयन्ती 
ध्वजायुक्त और वीरोंसे सजाये हुए बड़े हाथी सुबर्णयूपषित पंखवाले बाण लगनेंते शोमित 
हुए ॥ ८ ॥ 
विदा नागांश्व रथांश्व पाजिन! शरोत्तमैयोसववज्संनिलेः । 
द्रत॑ ययी क्णजिचांसया तथा यथा ससत्वान्व॒लजेदने पुरा ॥९॥ 
जेंसे पहले समयमें इन्द्र बल नामक राक्षसकों मारनेके लिये गये थे, ऐसे ही अज्ञुन भी 
अपने इन्द्रे वक्षे समान उत्तम बाणोंस्रे हाथी र₹ रथोंकी नष्ट करते हुए शीघ्रतासे 
कणकी मार डालनेकी इच्छासे आगे बढ़े ९॥ 
तः ख पुरुषच्यात्रा सूतसैल्यथलरिंदश । 
प्रावेदेश सहावाहुसेकर) सागर यथा 1 १०॥ 
है शत्रुदूमन ! अतन्तर जेसे मगर समुद्र्मे घुत जाता है, ऐसे ही महावाहु पुरुषाधिह अर्जुनने 
भी तुम्हारी सेनाओं प्रवेश किया ॥ १० ॥ 
ते इृष्ठा लावका राजन्नथपत्तिसपन्षिता। । 
गजाम्यसादिबहुला। पाण्डय सहुपाद्रवत ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारी ओरसे भी अनेक योद्धा, हाथी तथा घुडसवार, रथ और पदातियोंके 
सहित पाण्डपुत्र अज्लेनफो देखकर उनसे युद्धए दो ये ॥ ११ ॥ | 
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तत्रासिद्रवलां पायैस्यचः सखुमहानजूत्‌। 

सागरस्येव लत्तस्थ यथा स्थात्स|लेंदरुवना। 1१२॥ 
जैसे प्रकुब्ध समद्रके जरुका शब्द होता है, ऐसे ही अज्जुनपर धावा करनेवारे तुम्हारे 
संनिकॉकोा घोर ध्वाने हुई ॥ १२॥ 

ले तु ते पुछयव्थार्घ व्याघा हव महारथा। । 


अध्यद्रवन्त संग्रामे त्यचत्वा प्राणकूर्त चयम्‌ ॥ ६३॥ 
छे वीर महारथी युद्धे मलेखा भय छोडच्छर वाके समान पुरुषसिंह अजुनकी ओर 
दंड. ॥ १३ ॥ 

तषान्रापतदां तन्न सशरवलोणि शुश्चतास्‌ । 

अजनो व्यधयत्खन्य सहायातो घनानेव 1 १४॥ 


छल > अ क ३ 


जेंसे आंधी मेघोंकी टूटा फूडा कर देती है, ऐसे ही उन बाणांकी वर्षों करते हुए आक्रमण 
करनेवाली सेनाकों अजुनने नष्ट कर दिया ॥ १४॥ 

तेऽखनं खदित खुत्वा रथक्शे; पहारिण । 

अभियाय सदेषवासा चिव्यधुनिशितः शरेः ॥ १५॥ 
अनन्तर वे सव महा धनुधर वीर इक्हे हौ रथसहित आक्रमण करके अनक तीक्ष्ण 
वाणसे व्याथत करने लगे ॥ १५. ॥ 

ततोऽन! सखद्सखाणि रथकारणवान्ञिनाम्‌ । 

मेषथामास विरिलेये्नस्य सद्यं प्रति ॥ १६॥ 
तब अजुनने अपने बाणोंसे शत्रओंके सहझ्यों रथ, हाथी और षोडोको मार डाला ओर 
यमलोक भेज दिया ॥ १६॥ 

ते बध्यमानाः समरे पा्थवादच्युतेः सरैः । 

त्न तन्न स्प खायल्ते यथे जाते लहारथा। ॥ १७॥ 
अजुनके धनुपसे छूटे दुए बाणोंसे युद्धमें मारे जांते हुए थे सच महारथी वीर भयभीत होकर 
इधर उधर छिपने लगे !। १७॥ 

तेषां चलु+खतान्वीराल्यतमानान्यङहारथान्‌ । 

अखने निर्तितैवीणैरनयद्श्रसाबनम्‌ ॥ १८ ॥ 

अजुनने उस समय अत्यन्त यत्न करके लडते हुए चार सो मदहारथी वीरोंको अपने तीक्ष्ण 
बाणोंसि यमलाक पहुँचा दिया ॥ १८ ॥ 

ते बध्य्ानाः खरे नानालिहेः ई रैः । 

अजन समसित्यल्य दुद्र दिरो ययात्‌ ॥ १९॥ 
अनन्तर अनस उन अनेक चिन्होंसे उक्त वाणोसे व्याकुछ होकर वे सब वीर अजुनकों 
छोडकर भयभीत होकर इधर उधर्को साम्ने रुगे ॥ १९ ॥ 


अध्याय ५५ | कर्णपर्व ७७३ 








तेषां शाब्दो महानासीद्द्रवतां काहिनीस्खे । 

महौचस्येव मद्र ते गिरिमासाद्य दीथेतः ॥ २० ॥ 
जैसे महान्‌ जल प्रवाहके श्रेष्ठ पवेतसे लूगनेपर शब्द होता है, ऐसे ही उस युद्धके अग्रभागसे 
भागती हुईं सेनाका शब्द होने लगा ॥ २० ॥ 

तां तु सेनां श्रं विष्द्वाद्रावयित्वाञ्ञनः शरैः । 

प्रायादभिञुखः पाथः सूतानीकानि मारिष ॥ २१॥ 
मारिष ! उस सेनाकों अपने बाणोंसे अत्यंत व्याकुल करके भगा देनेके बाद अजब कर्णकी 
सेनाकी ओर चले ॥ २१॥ 

तस्थ दाउदो महानासीत्परानाभिस्ुखस्थ मे । 

गरुडस्येव पततः पन्नगा यथा पुरा ॥ २२॥ 
जैसे पहले किसी सांपफो पकडनेके लिये आते हुए गरुढका शब्द हुआ था, ऐसे ही शत्रु 
सेनाम जति हए अनका धोर शब्द होने लगा ॥ २२ ॥ 


तं तु छब्दमभिश्ुत्य भीमसेनो महाषखः । 

घ भूच परमप्रीतः पाथदरशनलाल्सः ॥ २३॥ 
उस शब्दको सुनकर महाबलवान्‌ भीमसेन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अजुनको देखनेकी 
इच्छा की ॥ २३॥ 

अत्वैध पाथेमायान्त नीमसेनः प्रतापवान्‌ । 

त्यक्त्वा प्राणान्महाराज सेनां तथ ममर्द ह ॥ २४॥ 
महाराज ! अजनो अति सुन महा प्रतापी भीमसेन प्रार्णोका भय छोडकर तुम्हारी सैनाका 
नान्न करने रगे ॥ २४॥ 


स वायुयेगपरतिमो वाथुेगस्षमो जये । 

वायुवद्यचरद्धीमो वायुपुख्ः प्रतापथान्‌ ॥ २५ ॥ 
वह वायुके समान पराक्रमी, वायुे समान चरनेवाला, प्रतापी वायुपुत्र भीमसेन तुम्हारी 
सेनामें वायुके समान घूमने लगे ॥ २७ ॥ 


तेना्यमाना राजेन्द्र सेना तव विशां पते । 
उयश्राम्यत महाराज भिन्ना नौरिवि सागरे ॥ २६ ॥ 
हे महाराज प्रथ्वीपते ! तुम्हारी सेना भीमसेनके बाणोंसे ऐेसे पीडित हो गयी, जैसे टूटी 
हुई नाव समुद्रमें व्याकुल हो जाती है ॥ २६॥ हि 
६० ( स, भा, कण, ) 
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ताः तु तेवां तवा मीम दश्चथन्पणिखाघवम्‌ । 

पारैरख्चकतयिः परेषधिष्यन्यसक्षयस्‌ ॥ २७॥ 
भीमसेव उस समय अपने हाथोंकी शीघ्रता दिखाते छुए अपने घोर बाणोंसे तुम्हारी सेनाका 
नाश करने लगे ॥ २७॥ 

लत भारत सीसस्य यरं इष्ठातिशालुदस्‌ । 

व्यत्नस्पन्त रणे योधा। कालरस्येय युगक्षथे ॥ २८ ॥ 
जैसे प्रकयकालमें यमराजक्का रूप देखकर प्रजा घवरावी है, ऐसे ही इस समय भीमसेनके 
अलौकिक वलको देकर तुम्हारी सेनाके वीर उरने लगे ॥ २८ ॥ 


तथार्दितान्लीमपलान्मीससेनेन भारत । 

हृष्ठा दुर्योधनों राजा हद बचनमन्नवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
भारत ! अपने महा बलवान वीरोंकों भीमसेनके बलसे व्याकुल देखकर राजा दुर्योधन ऐसे 
वचन बोले ॥ ५९ ॥ 

सैनिकान्स महेष्दासों योधांशव सरत्षेस । 

सपादिशद्रणे स्वान्‍न्दत फीममिति रुप इ । 

तश्मिन्हले इत॑ सन्ये सर्वसिल्यसशेषलः ॥ ३०॥ 
अपने सब सैनिकों और योद्धाकी समरमें उस सहा घल्ुधर शजाने आदेश दिया कि 
भीमसेनकी मारो । इसके मारे जानेंसे पाण्डवोंदी सब सेचा आपसे आप मर जायगी, ऐसा 
में समझता हूँ ॥ ४० ॥ 

प्रलिगृख च दाघराल्ञां तस पुञ्स्य पार्थिवः | 

भील पन्छादथामासुः सारव्वैः समन्ततः ॥ ३१ ॥ 
तुम्हारे पुत्रकी हस आज्ञाकी मानकर सब राजाओंने भीमस्रेनकों चारों ओरसे बाणोंसे छा 
दिया ॥ ११ ॥ 

गज घहुला राजन्नराश जयथगरद्धिनः । 

रथा रथाश्च राजेन्द्र परिववुष्कोदरम्‌ ॥ ३२॥ 
राजेन्द्र ! अनेक हाथी जयाशिलापी मनुष्य, रथि वीर और धोडनि मीमसेको पेर 
लिया ॥ ३२ ॥ 

ख ले परिवृतः शरें! शरो राजन्सभन्ततः । 

शुछ मे लरतश्रेछ्ठो नक्षत्रेरिय चन्द्रमा ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ शूर भीमसेन इन सब शूर वीरोंसे सब ओरसे घिरकर, इस प्रकार शोमित 
इण, जैसे नक्षसे धिरे हए चन्द्रमा ॥ ३३ ॥ 
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स्‌ रराज तथा सड्खये दशेमीयों मरोक्तलः । 

निविशेर्ष महाराज यथा दि विजयस्तथा ॥ ३४ ॥ 
महाराज ! युद्धमें उस समय दरशैनीय पुरुषश्रेष्ठ भीमसेन साक्षात्‌ अर्जुनके समान दीखने रूमे । 
उनमें और अजुनमें कोई अन्तर नहीं था ॥ ४४७॥ 


त्र ते पार्थिवा) सर्वे शरवृष्टी। समासजन । 

ऋषरक्तेक्षण॥ कूरा हच्तुकामा घद्कोदरसआ्‌ ॥ २५ ॥ 
वहाँ वे सब क्र राजा भी क्रोधसे लालनेत्र करके भीमसेनकी मारनेंके लिये अनेक प्रकारके 
बाण व्षाने छगे ॥ ३५॥ 


स पिदार्थ महासेनां रहे! संबतपवेलि। । 

निश्वक्राम रणाड्वीमों मत्य्यों जालादिवास्मसि ॥३६॥ 
जैसे मछली पानीगें डाले हुए जालसे निकल जलमें घूमने लगती है, ऐसे ही भीमसेन उस 
महा सेनाको तीक्ष्ण बाणोंसे सारकर बाहर निकले ॥ ६६ ॥ 

हत्था दशा सहस््राणि गजाबनासनिवर्तिनास । 

चरणां रातखदखे दवैः ढे राते चैव भारत ॥ ३७॥ 
भारत ! भीमसेनने उस समय युद्धले न लोटनेवाले दस सहस्र हाथी मारे ओर दो लाख दो 
सो पेदल मनुष्य मारे ॥ ३७॥ 

पश्च चाश्वसहस्राणि रथानां शहतसेय पण। 

द्त्वा प्रास्यन्दयद्खीमो नदीं शोणितकर्दमाम्‌ ॥ १८ ॥ 
पांच सहस्र घोडे ओर सौ रथ काट डाले, उससे उस स्थानम रुधिरफे दीचडकी नदी वहने 
रुगी ॥ ३८ ॥ 

शोणितोदां रथावतों हस्तिगाहसमाहुलाम । 

नरसानामसश्वनक्रा केशशवंलशाहूलास्‌ ॥ ३९ ॥ 


उस नदाम रुधिर्‌ जल, रथ सवर, हाथी ग्राह, मनुष्य मछली, घोडे नक्र और बाल सिवार 
आर घासक समान दाखने क्म ॥ ३९ ॥ 


संछिन्नसुजनागेन्द्रां बहुरत्नापहारिणीद । 

ऊरुग्राहां मज्वपट्टां शीषोपलसभसाकुलाम ॥ ४० ॥ 
अनेक रत्नमागैयुक्त कटे हुए हाथ बड़े बडे सांप, जांघ ग्राह, चर्ची कीचड और शिर पत्थरके 
डुकंडाके समान दीखते थे ॥ ४० ॥ 
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घनुष्कादां चारादा्पां गदापरिधक्षलनाम्‌ । 


योधनत्रातवर्दीं खङ्खये वहन्तीं यमसादनम्‌ ॥ २१॥ 
© 

क्षणेन पुरुषव्याघ्रः प्रावतंयत निश्चगाम्‌ । 

यथा वैतरणीझुग्रां दुस्तरामकृतात्मलिः ॥ २े२॥ 


धनुष कांश, बाण षाहके समान दीखते रगे । गिरे हुए गद। और परिध दोनों तटके 
समान प्रतीत होते थे । वह वीररूपी ग्राहोंसि भरी नदी उस युद्धसे बहकर यमलठोककों जा 
रही थी | पृरुपर्सिह भीमने क्षणभरमें वेतरणीके समान भरकर, अकृतात्मा लोगे किये 
दुस्तर रक्तशी नदौ वहा दी ॥ ४१-४२॥ 


यतो यतः पाण्डवेयः प्रवृत्तो रथसतच्मः। 
ततस्वतोऽपातयत योधाञ्कतखषहसखशः ॥ ४३ ॥ 
वेतरनीकों देखकर पापी उरते है 1 जहां जहां रथियोंमें श्रेष्ठ मीमसेन जाते थे, बहीं 
कटो ओर सहस्रो वीरोका नाश्च करते थे ॥ ४३ ॥ 


एवं दृष्टा क्रतं कमं भीमसेनेन संयुगे । 
दुर्योधनो सदाराज शक्ुनि वाक्पमत्रवीत्‌ ॥४४॥ 
महाराज | दुर्योधन युद्धमें भीमसेनके इस घोर कमकी देख शकुनिसे बोले ॥ ४४ ॥ 


जय मातुल संग्राम कीमसेन महावलूम्‌ | 

अश्पिज्जिते जित॑ मसम्षे पाण्डवंघ महाघलझ्‌ ॥ ४५ ॥ 
है मामा ¡ इस मह वहबान्‌ मीमष्ेनशषो युद्धे जीत । इक जीतनेसे पण्डको सब महन्‌ 
सेना जीत ली गयी, ऐसा में समझंगा ॥ ४५ ॥ 


लत प्रायान्भहाराज सौवलेय। प्रतापवान। 

रणाय मदृते युक्तो भ्रातृभि! परिवारितः ॥ ४६॥ 
महाराज | तब महा पराक्रती सुबलपुत्र शकुनि अपने भाइयेंकि सहित भीमसेनसे घोर युद्ध 
करनेकों चले ॥| ४६ ॥ 

ख समासाय संग्रामे भीस भीसपराक्रमस्त । 

वारयामास त॑ वीरो वेलेव मकरालयम | 

से न्‍्यवतेत ते भीमों वा्थेमाणः शितेः ररः ॥ ४७ ॥ 
जेते तट्वी भूमि सुद्र वेम रोक देती है, देसे ही युद्धम भयंकर पराक्रप्ती भीमप्रेनसे 
मिलकर वीर झकुनिने भीमसेनकी रोक दिया | तब शकुनिके तीए्ष्ण बागोंसे रोके जाते हुए 
भीमसेन भी शकुनिसे युद्ध करनेकी लौंठे || ४७ ॥ 
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चाकुनिस्वस्थ राजेन्द्र वासे पाश्वे सतनान्तरे । 
प्रेषधासास नाराचान्सकनपुङ्खान्किलाशितान्‌ ॥२४८॥ 
उप॒ समय शङुनिने सीमे बाएं हथकी सन्धिमें और छातीर्मे सोनेके पड्ूयले ओर 
पत्थरपर घिसकर तीक्ष्ण किये हुए अनेक नाराच बाण मारे ॥ ४८ ॥ 
वम भित्तवा तु सौवर्ण बाणास्तर्थ महात्सन। । 
न्यमज्जन्त लहाराज कक्चबरहिंणवास छः ॥ ४९ ॥ 
० 


बे सयूर और कंकके पंखबाले सुवर्णभूषित बाण महात्मा भीमप्तेनके कंवचको काटकर 
ध्रीरमें घुस गये ॥ ४९॥ 


सोषतिविद्धो रणे भीमः शर हेमविभूषितम्‌ | 

प्रेबयासास सहला सौघल प्रति भारत ॥ ५० ॥ 
भारत ! उन युद्धमें अत्यंत विद्व हुए भीमपेनने क्रोध करके एक सोनेके पहुवाला तेज बाण 
शकुनिकी ओर सहसा चलाया ॥ ५० ॥ 

तमायान्तं शरं घोरं राकनिः शद्चतापनः। 

चिच्छेद शत्तघा राजन्करूनदस्तो सहाबलः ॥ ५१ ॥ 
राजन्‌ ! उश्च घोर बाणको आता देख शत्रुतापन सिद्धदस्त चङनिने सीघ्रताे अपने बार्णोते 
उसके सैकूडों खण्ड करके गिरा दिया ॥ ५१ ॥ 

तस्मिन्निपतिते मौ मीमः कद्ध विष्ठां पतते । 

धलुध्िच्छेद गदेन सौबलस्य दस्तन्निव ॥ ५२॥ 
हे राजन्‌ ! उश्के सूमिप्र मिरनेते भीससेनकों महा क्रोध हुआ, फिर उन्होंने इंसकर एक 
भछ बाणसे इङनिका घुष काट दिया ॥ ५२ ॥ 


तदपास्य धलुदिछन्ने सौबलेयः प्रतापवान्‌ । 
न्धद्ादत्त वेगेन धनुषां षोड ॥ ५३ ॥ 

प्रतापी सुबलपुत्र शङ्निने मी उस कटे हुए धनुषको फेंक्कर शीघ्रता सहित दूसरा धनुष 
लेकर सोलह भक्त वाण चलाये ॥ ५६ ॥ 

तेस्तस्थ तु महाराज भदछे! संचतपथोलि। । 

चतुधिः सारथिं दाच्छद्धीं पश्चमिरेव च ॥ ५४ ॥ 
महाराज |! उन तीक्ष्म भक्ोमेंसे चारसे भीमसेनके सारथिकों और पांचसे भीमसेनको 
भी व्याकुल कर दिया ॥ ५४ ॥ 
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ध्वजमेकेन विच्छेद छर्ज द्वाभ्यां विशां पते । 
चतुनिय्वतुरों दाहान्विव्धाध छुबलात्मज+ ॥ ५५ ॥ 
पृथ्चीपते ! फिर सुबठपूत्रने एके ध्वज्षकी, दोसे छत्रको हाट दिया ओर चार वाणोंसे उनके 
चारों घोड़ोकी घायल किया ॥ ५७ ॥ 


ततः कुछो महाराज सीमसेन। प्रतापयान्‌ । 

शक्ति चिक्षेप समरे रुक्सदण्डाभमयरतयीश ॥ ५६ ॥ 
महाराज ! तब प्रतापी भीमसेनने महा क्रोध किया और युद्धर्मे एक सोनेकी दण्डवाली 
लोदिकी शक्ति शकुनिकी ओर चलायी ॥ ५६ ॥ 


सा भीमझुजनिश्ठुक्ता नागजिडव चश्चछा । 

निपपात रथे तूंणे सोबलस्य महात्मनः ॥ ५७॥ 
भीमसेने हाथसे टकर सांपकी जीभके समान लहराती हुई वह चश्च शक्ति युद्धमें शीघ्र 
ही महात्मा शकुनिपर जा पडी ॥ ५७ ॥ 


ततस्तामेव संशय शक्ति कनकभूषणामर । 

भीमसेनाय चिक्षेप क्रुद्धरूपो विखां पते ॥ ५८ ॥ 
राजन्‌ | तब शकुनिने उस सुवर्णमयी शक्तिको हाथतते पकड़कर क्रोध कर भीमसेनपर 
चलायी ॥ ५८ ॥ 


सा निभिय खजं सव्यं पाण्डवस्य सहात्मनः । 

पपात च ततो भ्रूमा यथा विद्युन्न यद्च्युता ॥ ५९ ॥ 
नह महात्मा मीमसेनके बायें हाथकों छेदकर आकाशसे गिरी हुई विजलीके समान प्रथ्वीमें 
गिर गई ॥ ५९॥ 

अथोत्कर्ट महाराज घातराड़े।! समनन्‍ततः। 

न तु ते समस्पे सीसः सिहनाद तरस्थिनामस्‌ ॥ ९० ॥ 
उस समय आपकी सेना प्रसन्न होकर चारों ओरसे गजने लगी; परन्तु भीमसेन वेगवान्‌ 
वीरोंका वह सिंहनाद सहन नहीं कर सके ॥ ६०॥ 

स संगहय धनु) सज्य त्वरमाणों सहारथ। । 

खहतादिच राजेन्द्र छादयामास सायकः! 

सौचलस्थ बल संख्ये टवक्त्वात्मानं महावलः! ॥ ६१ ॥ 
राजेन्द्र ! महारथी भीम॑ने शीघ्रतासे पिर धनुष केकर उपर रोदा चदाकर ओर युद्धम 
अपने गृतयुके भयको छोडकर, शुनिकी सव सेनाको क्षण मातरम वाते छा दिया ।॥६१॥ 
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तस्याव तुये दत्वा सुतं चैव किरं पतते । 

ध्वजं चिच्छेद सदेन त्दरसाणः पराक्रमी ॥ ६२॥ 
पृथ्वीपते ! अनन्तर पराक्रमी भीमने बहुत शीघ्रता सहिद शकुनिके चारों घोडे और सारथिको 
मारके एक भछसे उसकी ध्वजा काट दी ॥ ६२॥ 


हता*्व रथसुत्सज्य व्घस्माणों बरोस्तमः । 

तस्थी विस्फारयंखाप॑ क्रोषरत्तेक्षण। श्वसन । 

झरैश्य बहुधा राजम्मीमनाछेत्समन्ततः ॥ ६३ ॥ 
तब नरश्रेष्ठ शकुनि उस अश्वरहित रथसे उतरे ओर क्रोधसे लाल नेत्र करके, दीष श्वस 
लेकर धनुषो टङ्ारते रुगे ओर व्क भीनसेनपर स्च ओरसे अनेक बाण चलाने 
लगे ॥ ६३ ॥ 


प्रतिहत्य तु षेगेन सीसकेन प्रतापकान्‌ । 
धलुधिच्छेद ककुद्ध विव्याध च शितैः शरैः ॥ ६४ ॥ 


क क, क 


परन्तु प्रतापी भीमसेने बडे वेगसे इनके सच वार्णोो काट दिया ओर क्रुद्ध होकर उसका 
धनुष कटर, उसको तीक्ष्ण बार्णेसि विद्ध किया ॥ दे ॥ 


सोऽतिविद्धो षर्वत्ता शच्ुणा शाद्वलः । 

निपपात ततो सूम किंचिष्पराणो नराधिप ॥ ६५. ॥ 
शत्रुनाशन नरेश शकुनि बलवान्‌ शत्रुके बाणोंसि अत्यंय पीडित होकर बूच्छित हो एथ्वीमें 
गिर पडे । उसमे उस समय जीवनका इछ रक्षण दीखता था ॥ ६५ ॥ 


लतस्दं विहरं ज्ञात्वा एुश्रस्तय विं पते । 
अपोवाह रथेनाजौ आीसखेनस्थ पथदरतः ॥ ६६ ॥ 


है पृथ्वीनाथ ! उन्हें व्याकुल देख तुम्हारा पुत्र युद्धे अपने रथपर चढाकर भीमसेनके 
देखते दूर हटा ले गया ॥ ६६ ॥ 


रथस्थे तु नरव्याघ्रे धातंराष्टूः पराङ्छुखाः । 
प्रदुद्दुदिशों जीता भीमाजाले महासयथे। ॥ ६७ ॥ 


नरव्याघ्र भीमसेन रथम ही वेठे थे । धतरा पुत्र, भीमसेमसे महा भय प्राप्त होनेफे कारण 
युद्धसे पराङ्मुख हकर, उरकर सच दिशाओंमें भाग गये ॥ ६७ ॥ 
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सौबले निर्जिते राजन्लीमसेन धन्विना | 

सथेन सहता भप्न। पुत्री दुर्खाधनस्तव । 

अपायाजवनेरः्वः सापेशते मातुलं प्रति ॥ ६८ ॥ 
धनुषधारी मीमपेनपे शक्ुनिके जीव जानेपर तुम्हारे पुत्र दुर्योधनकी बडा डर हुआ | वह अपने 
मामा शकुनिके जीवनकी रक्षा इच्छिता हुआ वेंगवान्‌ घोडोंसि वहाँसे भाग गया ॥ ६८ ॥ 

पराड्छुखं तु राजान दृष्ठा सेन्यानि भारत । 

विप्रजग्खुः झमुत्सज्य दरथानि समनन्‍तत। ॥ ९९ ॥ 
भारत ! स्वयं राजा दुर्गेधनहीको युद्धे पराडप्रल हो भागते देख तुम्हारी सेना स 
ओरसे द्वेरथ युद्ध छोडकर भागने लगी ॥ ६९ | 

तान्दट्डातिरथान्सवान्धातेराष्ट्रान्परारसुखान । 

जवेनामभ्यपतद्धीम। किरण्शरशतान्बहून ॥ ७० ॥ 
उन सब अतिरथी घृत्तराष्ट पुत्रोकों युद्धसे पराहपुख होकर भागते देख, अनेक चाण छोडते 
हुए भीमसेन वेगसे उनके पीछे दोडे ॥ ७० ॥ 

ते वुध्यसाना भीमेन धातेराष्द्रा! पराडसुखा। 

कणमासाय समरे स्थिता राजन्समन्ततः । 

स हि तेषां महावीयों द्वीपोडभूत्सुमहाबलः ॥ ७१ ॥ 
है राजन्‌ ! तव भीमसेनके वाणोसे व्याकुल होकर युद्धसे पराहुपुख हुए वे सब धृतराष्टके पुत्र 
कणके पास जाकर खंडे हुए। महापराक्रमी महावलूवान्‌ उनके लिये द्ीपके समान आश्रयस्थान 
हुआ ॥ ७१॥ 

भिन्ननौका यथा राजन्द्रीपम्साद्य निप्ेला! 

भवन्ति पुरुषव्या नाविकाः खालपयये ॥ ७२॥ 
पुरुषव्याप्र ! जेंसे टूटी हुई नोकाके मलुष्य कुछ कालके बाद किसी दीप पहुंचकर सुख 
पाते हैं ॥ ७२॥ 

तथा कण समासाद्य तावका भरतपेस। 

समाश्वस्ताः स्थिता राजन्खमह्षछाः परस्परम्‌ । 

समाजग्छुख युद्धाय खत्युं करत्वा निवतेनम्‌ ॥ 9३ ॥| 

॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्वीणि पश्चपशञ्चाशो5ध्यायः ॥ ५०॥ ३१९१॥ 

भरत श्रेष्ठ | ऐसे ही तुम्हारे सब सैनिक कणके पास जाकर परस्पर आश्वासन पाकर प्रसन्नचित्त 
होकर खड़े हुए। थोड़े समयके पश्चात्‌ फिर सत्यु ही युद्धसे निवत्त करेगी, यह निश्चय करके 


युद्ध करनको चले ॥ ७३ ॥ 
॥ महासारतसझ्ले कणेपवैम पचपनवां अध्याय खूमाप्त। ५० ॥ ॥ ३१९१॥ 
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धुतराष्ट्‌ उवाच 
ततो मघ्ेषु सैन्येषु भीमसेनेन संयुगे । 
दुयोंधनोऽत्रवीत्कि जु सौबलो यापि संजय ॥ १॥ 
धृतरा बोले- हे सञ्जय ! जब सममे भीमसेनने हमारी सेनाको समा दिया, तव 
दुर्योधन और शकुनिने कया कहा ? ॥ १॥ 


कणों वा जयतां अष्टो योधा वा मासका युधि । 

क्रुपो या कृतवमो च द्रौणिदुःरासनोऽपि वा ॥ २॥ 
विजय करनेवालोंमें श्रेष्ठ कण, ृपाचायं, कतवमां, अश्वत्थामा अथवा दुःशासन आदि 
हमारे बीरोनि क्या कदा १॥ २॥ 


अत्यद्भतमिदं मन्ये पाण्डवेयस्य विक्रमम्‌ । 

यथाप्रतिन्ञ योधानां राधेयः कृतवानपि ॥ ३॥ 
हम भीमसेनका यह पराक्रम बहुत ही अद्भुत समझते हैं, राधापुत्र कर्णने भी अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुसार योद्धाओंका सब कार्य किया ॥ ३ ॥ 


कुरूणामपि सर्वेषां कर्ण! शच्चुनिषृदन। 

शमं वम प्रतिष्ठा च जीविताशा च संजय ॥ 2 ॥ 
खस समय शातरुनाश्चन कणे ही हमारे सथ कौरव योद्धा्ओंका प्राण, कवचे समान संरक्षक, 
प्रतिष्ठा ओर जीवनकी आशा थी ॥ ४॥ 


तत्पमश्रं षरं रष्वा कौन्तेयेनाभिष्टौजसा । 

रापेयानामधिरथः कणः; किमकरोद्युधि ॥ ५॥ 
अमित तेजस्वी ऊन्तीपुत्रसे अपनी सेनाको मगायी गयी देख, राधा ओर अधिरथ पुत्र 
कणने युद्धमें क्‍या किया ? ॥ ५॥ 


पुश्ना या मस दुर्धषों राजानों था सहारथा! । 
एलन्मे सर्वभाचधव कुशलो छासि संजय ॥ ६ ॥ 
अथवा हमारे महापराक्रमी पुत्र ओर महारथी राजाअनि क्या क्षिया ? संजव ! सो तुम छव 
हमसे कहो, क्योंकि तुम निवेदन करनेमें कुशछ हो ॥ ६ ॥ 
६९ (म, भा, कण. ) 
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संजय उवा 

अपराहे महाराज सूलपुत्र। प्रतापवान | 

जधान सोमकान्सयोन्लीस सेनस्थ पदयतः 

सीमोऽप्यतिवलः दैन्यं धाचराष्टं व्यपोथयत्‌ ॥ ७॥ 
सज्ञय बोले- हे मदाशज ! दोपहरर्मे भीमसेनके देखते प्रतापी सूतपुत्र कणने सव सोमक- 
व॑शिर्योद्धा ताश्च किया } ७॥ 

द्रर्यमाणं वरं दष्टा मीससेनेन धीता । 

यत्तारसघ्रवीत्कणेः पाश्चाङानेव घा वह्‌ ॥ ८ ॥ 
महाबल्ी सीमसेनने भी कोर्योकी सेनाक्ा नान्न दिया । बुद्धिमान सीमतेनसे अपनी दौर 
सेनाको भगायी जाती देख, कणं ्षारथि शयते वोले- सुकते पाश्चाल सेनाकी ओर ही हे 
चले ॥ ८ ॥ 

सद्ररयाजस्ततः चाल्यः श्वेतानश्वान्महाजवान । 

प्रारिणोचेदिपाश्चालान्करूषंश्च महावलः ॥ ९॥ 
तब महा बलवान मद्रराज शब्यने छणके वचन सुन अत्यन्त शीघ्र चलनेवाले सफेद घोडोंको 
चेदि, पाश्चाल ओर करूष देशीय सेनाकी ओर हारा ॥९॥ 

प्रविद्यच सख ता सेना चाल्यः परवलार्दनः। 

न्ययच्छत्तरगान्हछी घत्न सम्रेच्छदगणी॥ ॥ १०॥ 
शत्रुसेनाकों पीडित करनेवाले शल्यने उस सेनामें प्रवेश करके, प्रसन्न चित्तसे जहां सेनापतिने 
इच्छा की, वहाँ घोडोंकी चलाया ॥ १० ॥ 

तं रथं सेघर्सक्ाश पेयाप्रपरिवारणस्‌ । 

संहय पाण्डुपाशालाखस्ता आसान्विश्ञों पते 1 ११॥ 
प्रजापते ! उस बाघके चमडेसे मढ़े छुए और मेघके सभान शब्दवांले उस रथकों देखकर 
पाश्वाल और पाण्डवोंकी सेना त्रस्त हो गयी ॥ ११ ॥ 

लतो रथस्थ लिनदः प्राद्रासीन्सहारणे । 


पजन्यसमाननिर्धोाष। पचतस्येव दीयेत: ॥ १२॥ 
उस समय महा युद्धमें उस रथका ऐसा शब्द हुआ, जेते मेघ गजता दै, अथवा पर्त फटता 
॥ १२ ॥ 
ततः ररचदैस्तीकशष्णैः कर्णोऽप्थाकणनिः खतः । 
जघान पाण्ड्यबर्ल शतशोष्थ सहखशः ॥1११॥ 


अनन्तर | कर्णने अपने कानतक खींचऋर छोडे गये सेकडों तीक्ष्ण वाणंसि णाण्डवॉके 
सेंक्डो ओर सहसी्रों योद्धाओंको मार डाला ॥ १६ ॥ 
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त तथा समरे कर्म कुर्षाणमतिमालुषम । 

परिवध्ुमहेष्वासाः पाण्डवार्या सहारथा! ॥ १४॥ 
युद्धमें इस प्रकार अतिमाछुप कम करनेवाले उसको पाण्डबोंके महाघलुभर महारथियोंने घेर 
लिया ॥ १४॥ 

ते शिखण्डी च सीमझ् घृष्टयुन्नय्थ पाषेतः । 

नकुल। सहदेवश्य द्रौपदेया। सलात्यकाः । 

परिवव्॒र्जिधांसन्तों राधेयं शरत्ष्टिलिः ॥ १५ ॥ 
शिखण्डी, सीमसेन, दरपद पुत्र धषटयु्न, नङ्घर, सहदेव, द्रौपदी पुत्र और सात्यकि ये सब 
इकटे होकर राधापुत्र कर्णो मार डालनी इच्छसे उसे घेरकर उसपर बाण वषोने 
लगे ॥ १५. ॥ 

सात्यकिस्तु ततः कण विंशत्या निरितैः रिः । 

अताडयद्रणे शे जच्देरो नरेत्तषः ॥ १६ ॥ 
फिर श्र नरभ्रेष्ठ सात्यकिने रणभूमिर्ध बीस तीक्ष्ण बाण कणक्रे कण्ठसागमें मारे ॥ १६ ॥ 

शिखण्डी पश्चविंशत्था धृष्टदुक्चध पश्चभिः । 

दरी पदेयाश्चतुःषष्टया सहदेवश्च सप्तभिः । 

नङुखख शतेनाजों कर्ण विष्याध साथकैः ॥ १७॥ 
शिखण्डीने पच्चीस, धृश्बुख्नने सात, द्रौपदीके पुत्रोने चोंसठ, सहदेवने सात और नकुलने 
सो तेज बाण कणके शरीरमें मारे और उसको विद्ध किया ॥ १७ ॥ 


भामसनरतु राधेथ नवत्या नतपवणाम्त्‌ । 
विज्याघ सभरे कुद्धों जज्नदेशो सहावलः ॥ १८॥ 
उसी समय मह्य बलवान्‌ मीमसेनने क्रोध करके युद्धमें करके कृण्ठभाणमें नब्बे तेज बाण 
मार ॥ १८ ॥ 
ॐ # 5६ 6०५ 


तत; प्रहस्यथाधिरथिविशक्षिपन्धलुरुत्त मम्‌ । 
सुमाच निशितान्बाणानपीड्यन्सुमहाब॒लः । 
तान्पत्यविध्यद्राधेयः पश्चसिः चथ्चसिः दरः ॥ १९॥ 
तब आधरथपुत्र महा बलवान कणेने हंसकर अपना उत्तम धनुष घुमाया और उन सवक्षो 
पाडत करते हुए उनपर अनेक तीक्ष्ण बाण छोड़े | कणने सब वीरोंकोी पाच प्व चण 
मारकर व्याथत किया ॥ १९ ॥ 
न 


४८४ मंहासारते [ कणसथपर्म 


"० 











सात्यकेस्तु धलुश्छित््या ध्यज व पुरुषषमः । 
अथैनं नवसिवाणेशज घान स्लनान्लरे ॥ २० ॥ 
ुस्षशरेष्ट दर्णने सात्यदिका धटुप ओर ध्वजा काट दी, ओर नौ बाण सात्यकिके हृदयमें 


मारे ॥ २०॥ कल 
सीमसेनस्तु त॑ ऋद्धो विव्याघ सिक्ता चरिः । 


सारथि च श्िजियांणैराजघान परन्‍्तपः ॥२१॥ 
फिर क्रोध करके मीमसेनने उसको तीस वाणोंसे घायल किया । मारिष ! क्ंणने एक मल 
वाणसे सहदेवकी ध्वजा काट दी और शत्रुतापन कर्णने तीन बाणोंसे उनके सारथिकों मार 
डाला ॥ २१॥ 

विरथधान्द्रौपदेधांशव 'वकार पुरुषषं मः । 


अश््णानश्रषसान्नेण तदद्‌ खुलामवामवत्‌ ॥ २२॥ 
पुरुषश्रेष्ट ! विमिपाधमें ही द्रोपदीके पृत्रोंकी रथहीन कर दिया | यह अदभुत ही कार्य 
हुआ ॥ २२॥ 
विछ्ुखीकृत्य तान्सवाज्शरैः संनतपर्वेभिः 
पाश्चालटानहनन्छ्रश्चेदाना च महारथान्‌ ।॥ २३॥ 


शर कणने अपने तेज बाणोंसे इन सबको इस प्रकार युद्धमें विमुख करके, चेदी और पाश्वाल 
देशीय महारथियोंकी मारना शुरू किया ॥ २३ ॥ 

ते चध्यघानाः सभर चेदिलत्स्या विषां पले । 

कणतेकमष्सिद्रत्य दारसद्कैः समार्दयन्‌ । 

ताञ्ञघान दितैवाणिः सूतपुश्रो महारथः ॥ २४ ॥ 
पृथ्बीपते ! चेंदि और मत्स्य देशके सब वीर कर्णके बा्गोसे समरमें व्याकुल होते हुए भी 
अकेले कणपर थादा करके उसपर वाणोंकी वर्षा करने छगे । महारथी सतत पुत्रने उनको 
तीक्ष्ण बाणोंसि घायल किया ॥ २४ ॥ 

एलद्त्यद्सुत कण दृष्टवानस्मि भारत । 


यदेकः ससर चशस्सूतपुच्रः प्रतापवान्‌ ॥ २५ ॥ 
यदतमानानपर शाकत्यायोघयत्तांश्व धन्धिन। । 
पाण्डवेयान्महाराज़ शरर्थधारलवचान्रण | ॥ २६ ॥ 


भारत | उच्त समय हमने यह कर्णका अद्भुत पराक्रम्‌ देखा शि अकेले प्रतापी द्रतपुत्र कणं 
युद्धमें पूरी शक्तिमें अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक युद्ध करते हुए, पाण्डवो के अनेक धलुषधारियसि 
युद्ध करते रहे । है मद्ाराज ! अकेले कणने रणमें पाण्डबोंके अनेक वीरोंकों अपने बार्णोसि 
निबारण कर दिया ॥ २५-२६ ॥ 
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तच मारत कणस्य लाघवेन सदात्मनः | 

तुतुषुर्देवताः स्वाः सिद्धाश परसषंयः ॥ २७ ॥ 
भारत ! महासा कणकी लीघताप्े सव देवता, सिद्ध आर श्रेष्ठ ऋषि बहुत प्रसन्न हुए ॥२७॥ 

अपूजघन्मरेष्वासा घातस्य नसेन्तमम्‌ । 

कर्ण रथयर्नेष्ठं मरं स्वधलुष्बताप्‌ ॥ २८ ॥ 
धतराष्टके महाधनुर्धर पुत्रोंने भी सब घत्ुपधारियोंमें और रथियोंमें श्रेष्ठ नरोसम कर्णका बहुत 

त्कार पिया ॥ २८ ॥ 

ततः कणो महाराज ददाह रिपुवाहिनीम्‌ । 

कक्षमिद्धो यथा वहिर्निंदाचे ज्वलितो घान्‌ ॥ २९॥ 
महाराज ! कण शत्रओंकी सेनाको दृग्ध करने लगा, जेसे ग्रीष्म ऋतुं प्रज्वरिति आग सखे 
काष्ठ और घासको जलाती हे ॥ २९॥ 

ते वध्यमानाः कर्णेन पाण्डवेयास्ततस्ततः । 

पराद्रदन्त रणे मीताः कणे दषा महाबलम्‌ ॥ ३०॥ 
करके बाणोंपे मरे जांते हुए पाण्डव सोनिक युद्धमें महा बलवान कर्णको देखकर डरकर इधर 
उधर भागने लगे ॥ ३० ॥ 

तत्राक्रन्दों महानासीत्पाश्वालानां' महारणे | 

वध्यता साथकेस्ताधश्णे। कणेचापवरच्युत्त; ॥ ११॥ 
उस समय कणके उत्तम धनुपसे छूटे हुए तीक्ष्ण बाणंसे, मारे जानेवाले पाम्वाल सेनिकोंका 
महा युद्धमें महान्‌ करुण शब्द होने छूगा ॥ ३११ ॥ 

तेन शाब्देन विश्वस्ता पाण्डवानां महांचसू+ । 

कणेमेकं रणे योधं मेनिरे तश्च रान्नवाः ॥ ३२॥ 
उस दारुण शब्दकों सुनकर पाण्डवॉकी बडी सेना उरे व्याकु हो गयी, सव शत्र सैनिक 
समरमें अकेले कणंको ही श्रेष्ठ योद्धा मानने लगे ॥ ३२॥ 

तश्नाद सुतं परं चके रायेथः शाच्चुकरोनः | 

यदेक पाण्डवा; सर्वे न रोङुशभिजीक्षितुम्‌ ॥ ३२ ॥ 
खतुनाशन राधापुत्र कणेने फिर बहां अदत छम ङरना आरम्भ किया, निस्त कारण सुब 
पाण्डब चीर उस समय कणकी ओर देखे न सक्ते ॥ ३३ ॥ 

यथौघ। परवतश्रेष्ठमासादयाशिप्रदीयेते । 
... तथा तत्पाण्डवं सेन्‍्य छणेमासाय दीयते ॥ ३७,॥ 
जेसे पानी पवेतमें लगनेसे इधर उधरको फेल जाता है, ऐश्वे ही पाण्डवोंकी सेना कर्णके पास 
पहुचकर इधर उधर भाग जाती थी ॥ ३४ ॥ 
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कर्णोऽपि लमरे राजस्दिधूष्येऽश्चिरिव ज्वलन्‌ 

ददंस्तथौ महाबाहुः पाण्डवात सर्प्वघ्तरस्‌ ॥ ३५ ॥ 
हे राजन्‌ ! धुं आ रदित जलती अधित समान प्रज्वरिति सहावाहु कण मौ समर पाण्डवो 
दी सेनाको दग्च करता हुआ खडा था ॥ ३५ ॥ 


शिरांसि च महाराज कर्णाश्वश्वलकुण्डलान । 
वाह्य चीरे वीराणां चिच्छेद रूघु चेपुमिः ॥ ३६ ॥ 
महाराज ! वीर कणने अपने बाणोंस्े वीरोंके शिर, डोलनेबाले कुण्डल सद्दित कान और 
हाथ शीघ्रतासे काठ दिये ॥ ३६ ॥ 
हस्तिदन्तानत्सरून्खड्गान्ध्वजाज्बात्तीह घान्गजान | 
रथांश्व विविधान्नाजन्पताका व्यजनानि च 1 ३७॥ 
राजन्‌ ! हाथीदातिके भूटवाले खड्ग, ध्वजा, शक्ति, योडे, हाथी, अनेक प्रकारके पताका 
ओर व्यजर्नोको भी कार दिया ॥ २७ ॥ 


अक्षेषायुभयोकस्राणि चक्राणि विविधानि च । 

चिच्छेद प्रतधा कणों योधत्रतमचुछितः ॥ ३८ ॥ 
विविध पिये ओर पयोधी नानी, घुर, घोडोंकी लगाम योद्धाओंके व्रतका पारन 
करनेवाले कणैने शतशः काट दिये ॥ ३८ ॥ 


तत्र भारत कर्णेन निहतैगंजवानिभिः। 

अगम्यरूपा षएथिवी मांसशोणितकर्दमा ॥ ३९ ॥ 
मारत ! कणके बाणोंसे मारे गये घोंडे और ह्वाथीयोंकी लाशोंसे प्रथ्वीपर चलना दुर्भम हो 
गया । पृथ्वीमें मांत ओर रुधिरकी कीचड हो गयी ॥ ३९ ॥ 

विषम च सम॑ चेव हतैरम्वपदातिमि। । 

रथेश्व कुज्जरेश्वैव न प्राज्ञायत किध्वन ॥ ४० ॥ 
मेरे हुए घोड़े, पेदल, रथ और द्वाथियोंत्रे भर जानेंके कारण वहांकी प्रथ्वी ऊंची नीचि 
हो गयी । उधरके भूमिका कुछ पता नहीं जाना जाता था ॥ ४० ॥ 

नापि स्वे न परे योधाः प्राज्ञायन्त परस्परम्‌ । 

धोरे शारान्धकारे तु कणारत्रे च विजुम्िते ॥ ४१॥ 
कर्णका अख्र जब बेगसे बढने लगा तो बाते चास ओर घोर अन्धकार हो रहा था, उस्म 
योद्धा परस्पर अपने और परायेको नहीं पहचानते थे ॥ ४१॥ 


अध्याय ५६ ] कर्णपय ४८७ 





राधेधचापनिसुक्ते! शरै। फाश्वन भूषितेः । 

संछादिता महाराज यतमाना सहाश्था: ॥ ४२] 
हे महाराज ! राधापुत्रके धन्षुपसे छूटे हुए सुवर्गयूषित बाणोंसे सब पाण्डव महारथी 
छा गये ॥ ४२॥ 

ते पाण्डवेयाः खरे दर्भन सम पुवः पुनः । 

अनञ्यन्त महाराज यलक्ाना सड्ारथाः ॥ ४२॥ 
करने बार बार अपने वाणोंसे समर भूमिमें प्रयत्नपूर्वक युद्ध करनेवाले पाण्डवो महार्थोकि 
व्याकुल कर दिया ॥ ४३ ॥ 

सगसंघान्यथा कुछ! सिहो द्राययले घने। 

कणेस्तु सभरे योधांस्तञ्य लत्च महायश्ञा। । 

कालयामाश हत्सैन्थ यथा पशुगणान्धृक्कः ॥ ४४ ॥ 
जैसे वनमें करोधित सिंह शृण समूष्षैको सथाता है, उसी प्रकार महा यशस्वी कणैने उन योद्धा- 
आंको इधर उधर उराकर भगा दिया । जैसे भेडिया पशु समूहोंको भयभीत करके भगाता 


३ 2 स 


है, ऐसे ही कणने पाण्डबोंकी सेनाको समाया ॥ ४४॥ 


दष्ट तु पाण्डवीं सेनां धातरा; पराङ्घ्ुखीम्‌ । 
अभिजग्खुभदेष्कासा खुवन्तो भेरसान्नवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
पाण्डबोंकी सेनाकी युद्धसे भागते देख, तुम्हारे महा धलुषधारी पुत्र भयंकर गजना करते 
हुए आये ॥ ४५ ॥ ६ 
दुयोधनो हि राजेन्द्र शुदा परमया युलः । 
वादयामास खहा नानावायानि सर्य ॥ ४६॥ 
राजेन्द्र ! तब दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हो गया और वह आनन्दित होकर चारों ओर अनेक 
प्रकारके बाजे बजवाने लगा || ४६ ॥ 


पाश्वालापि सहेष्वासा सप्ना अन्ना गरोत्तमा। । 

न्थवलेन्त चथा शरा सस्य कुत्वा निवतनम्‌ ॥ २७॥ 
तच युद्ध छोडडकर भागे भये महा धनुषधारी नरश्रेष्ठ पाश्चाल भी फिर शूर योद्धाओंके 
समान मृत्युका निथय करके कटे ॥ ४७ ॥ 

ताननिध्ृत्तान्रणे छराज्येयः शछद्चुचापनः । 

अनेके मदाराज वञ्च पुरुष्मः ॥ ४८ ॥ 
परुपश्ष्ठ शत्रुतापन कणे उन रटे इए वीरको युम अनेकशः भस फर देता था ॥ ४८ ॥ 


४८८ महाभारते [ कर्णवधपर्य 
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ततन्न भारत कृर्णन पाश्चाला थिंशली रथाः) 

निहता। सादय। करोधालेदसस्थ परः।शता। ॥ ४९॥ 
भारत ! कर्णने बाणोसे वहाँ बीस पाञ्वाल रथियोंकी और सीसे अधिक चेदि देशके बीरोंको 
मार डाला ॥ ४९॥ 

खुत्वा श्ुन्यान्नथोपदस्थान्वाजि पृष्ठां श्च भारत । 

नि्लुष्यान्गजस्कन्धान्पादातांश्चैव विद्रतान्‌ ॥ ५० ॥ 
भारत ! रथकी बैठकें और घोडोंकी पीढें खनी कर दीं, हाथियोंके कंधोपर कोई मलुष्य 
नहीं रखा और पेदलोकी भी भगाया ॥ ५० ॥ 

आदित्य इव मध्याहे दुर्निरीक्ष्यः! परन्तपः । 

ऋालान्तकवषु; कूरः खूतपुश्श्चचार द्‌ ॥ ५१ ॥ है 
उप॒ समय शत्रुतापन कणका तेन दोपहरफे शर्क स्मान दीखता था । उसकी ओर 
देखना कठिन था । उस समय यमराजे समान शरीरवाला करूर घतपुत्र कै सब ओर 
घूमता था ॥ ५१॥ 

एचमेलान्महाराज नरयाजिरथद्विपान | 

हत्वा तरणों सहेष्वास। कर्णोडरिगणसू दनः ॥ ५२॥ 
महाराज ! दस प्रकार शत्रुना्रन महा धचुर्थर कणं शत्रुओंके मनुष्य, घोड़े, रथ और 
दाधिर्योका वध करके खडा रह गया ॥ ५२. ॥ ह 

थथा भूतगणान्हत्वा कालस्तिछेन्महावल! । 

तथा स सोमकान्हत्या तस्थावेको सहारण! ॥ ५३ ॥ 
जैसे महा वनान्‌ यमराज प्रजाओंका नाश करके खड़े होते हैं, ऐसे ही महारथी कर्ण सोम- 
काका संहार करके अकेला ही खडा रह गया ॥ ५३ ॥ 

तन्नादृखुतमपद्यान पाश्वालानां पराकमम्‌। 

चध्यमानापि दर्भैन नाज रणमूर्धनि ॥ ५४ ॥ 
हमने उस शमय कसे युद्ध करते पश्चालोका यह अदू पराक्रम देखा, कि उन्होंने के 
मारे जानेपर भी युद्धके अग्र भागकों नहीं छोडा ॥ ५४ ॥ 

राजा तु।शासनश्ेय कप! शारद्वतस्तथा । 

अश्वत्थामा कृतवर्मा शाकुनिश्यापि सौबल। । 

न्यहनत्पाण्डवीं सेना रातलशोष्थ सहसख्रदा। ॥ ५७ ॥ 
राजा दुर्योधन, दुःशासन, शरहनके पुत्र कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और सुब्रल॒पुत्र 
शकुनिने भी पाण्डवोके सेकडों-सहस्रों वीरॉका नाश कर डाला ॥ ५७ ॥ 


५ 





भध्याय ८७ ] कर्णपवं 


(व ~~~ ^^~-~-~~-^~~~~-^~-~~-~^~~ ^~ ^~. 








कणेपुच्रौ च राजेन्द्र भ्रातरौ सत्यविक्रपो। 
अनाकमेतां वलिनः पाश्चालान्वे ततस्ततः । 
लन्न युद्ध तदा छासीत्कूरे विशसन महत्‌ ॥ 5६ ॥ 
रजेमस्र ! कर्णके सत्य विक्रमी पुत्र दोनों बलवान भाई भी पाश्चालॉकी सेनाका सब तरहसे 
नाक्ष करने लगे। इसी प्रकार वहां महान्‌ संहारकारी और क्रूर महान्‌ युद्ध हुआ ॥ ५६॥ 
तथैय पाण्डवाः शूरा घृष्टयुश्सशिखण्डिनो । 
दरौपदेयाश सकुद्धा अभ्यप्तंस्तावके घलम्‌ ॥ ५७॥ 
इसी प्रकार पाण्डबॉंकी ओग्से वीर धृष्टयुन्न, शिखण्डी और द्रोपरदाके पांचों पृत्र आदि क्रोध 
करके तुम्हारी सेनाका नाश करने लगे ॥ ७५७ ॥ 
एवमेष क्षयो धत्तः पाण्डघानां ततस्ततः । 
तावकानामपि रणे भीम प्राप्प सहाबलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपचणि पट्पश्चाशोष्ध्यायः ॥ ५६ ॥ ३२२४९ ॥ 
इम प्रकार पाण्डववीरोंका सब ओरसे नाश हुआ । महा बलवान भीमसेनसे मिलक्षर युद्धे 
तुम्हारे वीरोंका भी बहुत संहार हुआ ॥ ७५८ ॥ 
॥ महाभारतके कणपर्च मे छप्पनवां अध्याय खम्ाप ॥ ५६ ॥ २२४२ ॥ 


* ७७9 : 
समञ्ञप उदच्चाथ 

अज्जञुनस्तु महाराज कृत्या सैन्य एथग्विधम । 

सूतपुत्र सुसरव्ध दृष्ठा चेव महारणे ॥ १॥ 
सञ्ञय बोके- दे राजन्‌ ! उष महा युद्धम अनने भी अत्यंत क्रोधमें भरे हुए कर्णको 
देखकर सेनाका अनेक प्रकारसे नाश किया ॥ १॥ 

झोणितोदां सही करत्वा मांसमज्ञास्थिषाहिनीम्‌ । 

चासदेवभिदं वाक्यमन्रवीत्पुरुषषेभ ॥ २॥ 
मांस, चर्ची और हड्डियोसि पूर्ण रुधिररूपी जलकी नदी इस पृ्करीपर वहा दी । है पुरुष- 
श्रेष्ठ ! इस प्रकार इस घोर नदीको बहाकर अश्चुन श्रीकृष्णसे ऐसे बोले- ॥ २॥ 

एत केतू रणे कृष्ण सूतपुन्नस्थ हृश्यते । 

भीमसेनादयशैते थोधयन्ति महारथान। 
ह एले द्रवन्ति पाश्वाला। कर्णान्नरता जनादेन ॥ ३॥ 
है श्रीकृष्ण | युद्धमें यही ध्यजा सतपुत्रकी दीख पडती है । ये भीमसेन आदिं योद्धा महा- 


रथियोंसे युद्ध कर रहे हैं । हे जनादन ! कर्णके उरसे ये पाश्चाल बौर भागे जाते हैं ॥३॥ 
६२ ( स. भा, कणे, ) 
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४९० मद्राभारसे [ कणव धपने 





एष दुर्योधनो राजा श्वेतच्छत्रेण भाइबता । 

कर्णेन भश्रान्पाश्चाटान्द्रावयन्पहु प्रो धते ॥ ४॥ 
ये तेजस्वी सफेद छत्रधारी राजा दुर्योधन, कर्णमे भग्न हुए पाश्वालोंडो भगाते हुए बहुत 
शोमित हो रहे हैं ॥ ४ ॥ 

कूप कृतवमा च द्रौणिश्चैव सहावलः। 

एते रक्षन्ति राजान सूतपत्रेण रक्षिताः । 

अवध्यमानास्तेऽस्माभिर्घातयिष्यन्ति सोमकान्‌ ॥ ५॥ 
कृपाचारय, कृतवर्मा और महा बलवान अश्वत्थामा ये सब वीर छतपुत्र कणमे शाश्वत होकर 
राजा दुर्योधनकी रक्षा करते हैं । यदि अब हम उन्हें न मर्दिगे, तो ये सोमक सेनाका नत्र 
कर डालेंगे ॥ ५॥ 

एथ दाल्यों रथोपरथे रश्टिमसंचारकोविदः । 

सूलपुञ्रथ कृष्ण चाहयन्बहु शोसते ॥६॥ 
श्रीकृष्ण ! ये घोडोंकी विद्या जाननेवाले शल्य रथपर बेठकर सतपुत्रका रथ हाॉकते हुए बहुत 
शोमित हो रहे हैं ॥ ९ ॥ 

तन्न में वुद्धिरुत्पन्ना वाहथात्र महारथम्‌ । 

नाहत्या समरे कण निवर्तिष्ये कथश्वन ॥ ७॥ 
आज मैंने युद्धमें कर्णको बिना मारे किसी प्रकार पीछे नहीं लौट्रंगा । इसलिये अब मेरी 
सम्मतिं मेरे इस भम्न रथकी उसीकी ओर दाांकिये ॥ ७ ॥ 

राधियो5प्यन्यथा पाथोन्सखज्जयांथ सहारथान । 

निःशेषान्स मरे कुयोत्पहयतोनों जनादन ॥ ८ ॥ 
हे जनादन ¡ अन्यथा राधापुत्र कणे हमारे देखते देखते पण्ड ओर खुञ्ञय महारथियोंका 
समरम॑ संपूर्ण नाश कर देगा ॥ ८ ॥ 

तत। प्रायाद्रथनाशु केशवस्तव वाहिनीम । 

कण प्रति महेष्वासं द्वैरथे सठयसाचिना ॥ ९॥ 
अनन्तर अजने एसे वचन सुन श्रीकृष्ण रथसे सव्यसाची अर्जुने साथ कर्णक द्ैरथ युद्ध 
करानेके लिये शीघ्रतासे तुम्दारी सेनामें महाधलुर्धर कणकी ओर चले ॥ ९ ॥ 

प्रयातश्व॒ सहाबाहु। पाण्डवानुज्ञया हरिः 

आमश्वासयन्रथनेच पाण्डुसन्यानि सचेदा। ॥ १०॥ 
महावाडु श्रीटष्ण अञनकी सम्मति पाण्डव सेनाको सव प्रकारे प्रसत करते हुए रथसे 
युद्ध करनेको चे ॥ १० ॥ 
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रथघोषः सख संग्रासे पाण्डवेघस्थ संबभो । 

वासवाशनितुल्यस्य मसहोंघस्पेव सारिष ॥ ११॥ 
मासि | उस समय बुद्धं अनक्षे रथकषा शब्द्‌ इन्द्रे वजकी गडगडाहटं ओर महान्‌ जल- 
प्रवाइके समान लगता था ॥ ११॥ 

मष्टता रथघोषेण पाण्डवः सत्यविक्रमः । 

अभ्ययादप्रमेधात्सां निजयस्तव वाहिनीम्‌ ॥ १२॥ 
सत्य पराक्रमी अमयात्मा अज्ुन अपने रथके महाव्‌ शब्दसे तुम्हारी सेनाकी पराजित करते 
हुए कर्णसे युद्ध करनेकी चले ॥ १२॥ 

तमायान्तं समीव्यैब खेताश्वं कृष्णसारधिम्‌ । 

भद्रराजोऽत्रवीत्कण केतु दद्रा महात्मनः ॥ १३॥ 
उस समय श्रीष्ष्ण सारथि ओर सफेद घोडोंसे युक्त अज्ुनको अते और उन मह्दत्माकी 
ध्वजञाकों देख, मद्रराज शब्य कणसे बोले ॥ १३ ॥ 

अयं स रथ आयाति खेताश्वः क्ृष्णसारथिः । 

मिम्नन्नमित्रान्समरे य॑ कण परिष्च्छसि ॥ १४॥ 
है कणे ! जिसके तुम पूछते थे, यह सफेद घोड़े और श्रीकृष्ण सारथि सहित समरमें शत्रु- 
ओंका नाश करते हुए उसी अजुनका रथ चला आता है ॥ १४॥ 

एष तिति कौन्तेयः संस्प्रान्गाण्डिवं धलुः । 

त इमिष्यसि चेदय तन्नः श्रेयो भविष्यति ॥ १५ ॥ 
वे देखो, गाण्डीव धनुष धारण किये अज्जुन खडे हैं । यदि तुम उनकी आज युद्धम मार 
डालोंगे, तो हमारा सबका कल्याण होगा ॥ १५ ॥ 

एष। विदीयते सेना धातरा ससन्ददः । 

अज्ुनस्थ भयाक्तृणे निम्नतः शाज्वान्वहून ॥ १६ ॥ 
अयन प्लीघतासे अनेक शत्रुओंका वध करते हैं, इसलिये उनके भयसे दुर्योधनकों यह सेना 
चारो ओर भग्र होकर भागी जाती है ॥ १६॥ 

वर्जयन्सव सैन्यानि त्वरते हि घनज्ञयः । 

... त्ववर्थंमिति सन्येडई चथास्थोदीयते वपुः ॥ १७॥ 
अजुनका शरीर जा प्रोत्साहित हो रहा है, उससे भे मानता हं किः सब सेनाको 
छोडकर केवल तुम्हारी ही ओर खरासे चल जाते हैं ॥ १७॥ 
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न छावस्थाप्यते पार्थों युयुत्छुः कनवचित्सह । 
त्वमत ऋषधदीपो हि पीडयमाने दृकोदरे ॥ १८ ॥ 

इस समय भीमसेनको व्याकुल देख अज्जुनकों बहुत क्रोध हुआ है, इससे हमें निश्चय होता 

है कि ये तुम्हारे सिवाय ओर किसीसे नहीं लडेंगे ॥ १८॥ 
विरथं घमराज च दृष्ठा छुदढविक्षतस्‌ । 
शिखण्डिन सात्यकिं च धृष्टद्ज्ज॑ व पाष॑तस्‌ ॥ १९. ॥ 

आज महाराज घमराजको रथहीन और घावांसे बहुत व्याकुल देखकर, श्षिखण्डी, दुपद पुत्र 
घृष्टयुस्र, सात्यक्ति ॥ १९॥ 

द्रौपदेयान्युषासन्युदत्तसौज खमेव च । 

, .... नकल सदेवं च भ्रातरौ | समीक्ष्य च शा रे 
द्रोपदीद् पुत्र, युधामन्यु, उत्तमोजा, नक्ुुछ, सहृदेव दोनों भाइ- इन सबको व्याकुछ 
देखकर ॥ २० ॥ 

सहसैकरथः पार्थरव्वामम्थेति परन्तप | 
क्रोधरक्तेक्षणः कुद्धो जिघांसुः सर्वधन्पिनास्‌ ॥ २१ ॥ 
ये क्रोधे नेत्र लाल स्यि, सव धनुषथारियोको मारनेी इच्छसे कुद्ध होकर अय॑न केवर 
एक रथसे सहसा तुम्दारी ही ओर आक्रमणके लिये चले आते हैं ॥ २१ ॥ 
त्वरितोऽनिपतत्यस्मांस्त्यक्त्वा सैन्यान्यसशायस्‌ । 
त्वं करण प्रतियाद्येनं नास्त्यन्यो हि धदुधेरः ॥ २२॥ 

अशुन सब सनाआक्ा छांडकर उत्यत शाप्रतासे हमारे ऊपर धावा कर रह ह, इमम्‌ सञ्चय 
नहीं है, इसलिये है कण | तुम अजुनहासे युद्ध करनेकी चलो, क्‍योंकि तुम्हारे सिवाय और 
किसा धनुषधारीका उनसे युद्ध करनेकी शक्ति नहीं दे ॥ २६ ॥ 

न त पदेयामि छच्छऽस्तिस्त्वत्तोऽप्यल्यं धलुधरम्‌ । 
अदेव समर कुद्ध यो चखामिच धारयेत्‌ ॥ २३॥ 

हम ठस्हारं सवाय इतत जगतूपं दूपरे धचुधर वीरो एका नदीं देखते, जो समुद्रम उट हए 

ज्वारकं समान समरमं करोथ मरे अञ्जनको रोक सके ॥ २३॥ 
न चास्य रक्ता पदट्याि पठतो न च पान्वेतः। 
एक एवानियाति त्वां पद्य साफल्यमात्मनः ॥ २४ ॥ 

भें देखता हूं कि अजुनके पीछे या अबलबगलसे कोई रक्षा करनेवाला नहीं है, वे अकेले ही 
तुमसे लडनको चले आते हैँ । इसलिये देखो तुम्हें अपनी सफलताके लिये प्रारन्धने केसा 
सुन्दर समय दिया दे ? ॥ २४॥ 
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त्वं हि क्रष्णौ रणे रात्तः संसाधयितुमाहषे । 

त्ष मारो राघय प्रत्युद्याहि घमञ्जयम्‌ ॥ २५ ॥ 
है राधापुत्र ! तुम ही श्रीकृष्ण और अजुनको युद्धमें जीत सकते हो। यह भार तुम्हारे ही 
शिर है, इसलिये तुम ही इससे लडनेकी जाओ ॥ २५॥ 

त्वं क्रतो देच सीष्मेण द्रोणद्रौणिक्ृपेरापि | 

सव्यसाचिप्रतिरथस्त निवतेण पाण्डवस्‌ ॥ २६ ॥ 
तुमने भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्यके समान पराक्रम किया है, इसलिये तुम 
जो सव्यसाची अञ्जने समान रथि ई, तो उन पाण्डुपत्रको रोको ॥ २६॥ 

ललिष्टानं यथा सप गजैन्तसषमं यथा | 

लयस्थित यथा व्याघ्र जहि कणे घनञ्घयम्‌ ॥ २७॥ 
है कण ! लह्दराते हुए सांप, गजते हुए सांड और बरचान्‌ सिदे समान भयंकर अज्जुनको 
तुम मार डालो ॥ २७॥ 


एते द्रवन्ति समरे घातेराष्ट्रा सहारथा। 
अजुचरय लयात्तण फरपदक्षा जनावथपा। ॥ २८ ॥ 
युद्धम दुर्योधनकी सेलाके ये महारथी नरेन्द्र अज्जुनके भयसे युद्धकी इच्छा छोडकर शीघतासे 
भागे जाते हैं ॥ २८ ॥ 


द्रबतासथ तेषां तु युधि नान्योऽस्ति सानवः। 

भयदा यो भवेद्वीर त्वाश्ते सूतनन्दन ॥ २९॥ 
है बौर छतपुत्र ! अब इन भागते हुए पीरोंका भय नाश करनेमें तुम्हारे सिवाय और कोई 
दूसरा मनुष्य सुद्धमें समर्थ नहीं हैं ॥ २९ ॥ 


एते त्वां कुरवः सर्वे द्वीदलालाय संयगे। 

विता; पुरुषव्याघ्र त्वत्तः रारणक्ाद्ूमः ॥ २० ॥ 
हैं पुरुषव्याप्र ! इस युद्धमें तुम द्वीपके समान हो । तुमसे शरण पानेकी इच्छा करनेवाले ये 
सब कारव तुम्हारे ही आश्रयमें हैं ३०॥ 


वैदेहाम्बछकास्थोजास्तथा नज्नजितरत्वया । 

गान्धाराच्च यया धृत्या जिताः संख्ये छुदुजेयाः ॥ ३१॥ 
है पुरुपसिह ! षिदेद, अंबष्ट, कास्चोज, नभ्रित्‌ ओर गान्धार दशके अत्यंत दुर्जय स 
पषेत्रियोंकी जिस घैयेंसे और बलसे तुमने जीता था ॥ ३१॥ 
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तां धृतिं कुख राधेय तनः धत्येहि पाण्डयम्‌ । 
वासुदेवं च वा्णेयं प्रीयमाणं किरीटिना ॥ २२॥ 
क #० ग ¢ 
आज्ञ उसी बलको अपनाओो ओर अके सन्मे जुद्ध करो जीर अज्जुनसे सदा प्रसन्न, ष्णि 
बंशी वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णणा भी सामना करो ॥ १२ ॥ 
कणं उवाच 
प्रकृतिस्थो हि मे शस्य हदा संमतस्तथा। 
प्रतिभात्ति सहावा विसीश्चैव धनञ्जयात्‌ ॥ २३॥ 
कण बोले- है महाबाहो शस्य ! इस समय तुम अपने सूल स्वरूपमें दिखाई देते हो और 
+ ९... क 9 क 
मुझसे सहमत हो । तुम अजुनसे उर रहे हो ऐसा जान पडता है ॥ ३३ ॥ 


पद्य वाहोवैरं सेष््य शिक्षितस्य च पद्य मे । 

एकोऽ निह्चिष्यमि पाण्डवानां महाचमूम्‌ ॥ ३४॥ 
आज तुम हमारे बाहु ओर शिक्षाका बल देखों। आज में अकेला ही पाण्डबोंकी बडी सेनाका 
नाश करूंगा ॥ ३४॥ 


कृष्णौ च पुरुषव्याघी तच सत्यं व्रवीमि ते । 

नाहत्वा युधि तौ वीरावपयास्ये फथ॑चन ॥ ३५॥ 
हे पृरुषसिंह ! आज तुमसे में सत्य कद्ठता हूँ कि युद्धम उन दोनों कीर पुरुषिह श्रीकृष्ण 
और अजना वध्‌ किये बिना में किसी तरह युद्धसे नहीं लौटूगा ॥ ३५,॥ 


स्वप्स्ये वा निहतस्ताभ्यामसत्यो हि रणे जय; । 

कृताथों वा सविष्यामि हत्वा तावध वा हतः ॥ ३९ ॥ 
अथवा वे ही दोनों मुझे मार डालेंगे और में सदाके लिये सो जांऊगा; क्योंकि युद्धमें 
जयका कुछ निश्चय नहीं रहता । आज उन दोनोंको मारकर अथवा उनसे मारा जाकर 
कृतार्थ हो जाऊँगा ॥ ३६ ॥ 


नेताइशो जातु घस्॒व लोक रथोत्तमों यावद्‌ अलुश्ुतं ना । 

तमीदरं प्रतियोत्स्यामि पाथं सहाहथे पदय च पौदुष मे ॥ ३७॥ 
है शल्य ! हमने जहांतक सुना है, वहांतकः जगते अयने समान श्रेष्ठ मदान्‌ योद्धा 
कभी उत्पन्न हुआ नहीं, सो हम आज़ उसीसे महासमरमें युद्ध करेंगे, तुम हमारे पराक्रमको 
देखो ॥ ३७॥ 
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रथे चरत्येष रथप्रवीर! शीघ्रिहये! कौरवराजपुत्र! 

स वाद्य मां नेषयति कृच्छमेतत्कणस्पान्तादेतदन्ता। सथ सर्वे. ॥ १८॥ 
ये कौरव राजपुत्र महारथियोंमें श्रेष्ठ अज्ुग शीघ्रमामी घोड़ोंके रथपर चढ़े हुए सेनाम धूम 
रे हैं, सो ये आज हमें मत्युके संकटमें डाल देंगे और मुझ्न कणका अन्त होते ही सब 
कौरव सेनाका नाश निश्चित ही है ॥ ६८ ॥ 

अस्वेदिनोौ राजपुत्रस्य हस्ताववेपिनोौ जातकिणौ बृहन्तों । 

हृढायुधः कृतिमान्क्षिप्रहस्तो न पाण्डवेयेन समो5स्ति योध।. ॥ ३९॥ 
इन राजपृत्रके बड़े हाथोंमें कमी पसीना नहीं आता है, उनमें धतुुषकी ठेठ पड गई हैं और 
बे कांपते नहीं | इनके आयुध सुद्दद हैं, ये युद्धकलानिपुण और शाघ्रि श्र चलानेवाले हैं। 
पाण्डुपुत्र अयनके समान योद्धा जगते दूसरा कोर तदी है ॥ ३९॥ 

गहा्यनेकानपि कङ्कपश्नानेकः यथा तार््ितिपान्प्रमथ्य। 

ते कोडामाच्रं निपतन्त्यमोघाः कलेन योधोऽस्ति मः एथिव्याम्‌ ॥४०॥ 
ये कंकपुत्रुक्त अनेक माण हाथ लेकर, एक वाण्के समान क्षीघ्रता सहित छोडते हैं, और 
राजाओंको मारते है; वे सब्र अमोध बाण एक कोसतक जाकर गिरते हैं । इस प्ृथ्वीपर 
उनके समान कोन दूसरा योद्धा है ? ॥ ४० ॥ 


अतोषयत्पाण्डवेयो हुताश कृष्णद्वितीयो5तिरथस्तरस्वी । 

लेभे चक्र यत्न कृष्णो महात्मा धलुर्गाण्डीव॑ पाण्डव। सब्यसाची ॥४१॥ 
इन्हीं महारथी और महातेजस्वी पाण्डयुत्र अजुनने श्रीकृण्की सहायतासे खाण्डब वनमें 
अप्निक्ों तृप्त किया था । वहींसे महात्मा भ्रीकृष्णकों चक्र ओर सव्यसाची अजुनकों गांडीब 
घनुष मिला था ॥ ४१ ॥ 


श्वेताश्वयुक्तं च खुघोषमग्य्यं रथ सहायाहुरदीनसर्वः । 

महेषुधी चाक्षयौ दिन्यरूपौ रख्राणि दिव्यानि च हव्यवात्‌ ॥४२॥ 
वहीं यह उत्तम शब्दवाला, सफेद घोडोंके सहित रथ, दो दिव्य अक्षय बडे तृणीर और 
अनेक दिव्य शस्र उदार महाबाहु अजुनको अग्नित्ते मे थे ॥ ४२ ॥ 

तथेन्द्रलोके निजधान दैत्यानसंख्येयान्कालफेयाँश्व स्वान्‌। 

लेभे राङ्क देवदत्त सम तत्न को नाम लेनाभ्यघिक! प्थिव्याम ॥४श॥ 
इन्हेंने इन्द्रलोकमें जाकर असंख्य कालकेय नामक दानवोंकों मारा था। तव वहां देवदत्त 
शह्व पाया था, उन अज्जुनसे इस प्रृथ्वीपर कोन श्रेष्ठ है? ॥ ४१ ॥ 


४९५ 
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मदषिवं तोषयामाद श्वैव साक्षात्सुयुद्धेन महालु भाव: । 

लेमे तत+ पाश्ुपतं छुघोर॑ जैलोक्मसंहारकर महास्रम््‌ ॥ ४४ ॥ 
जिन महाजुभावने उत्तम युद्ध करके साक्षात्‌ महादेवकों प्रसन्न क्रिया और शिवसे तीन 
लोकोंकों नाश करनेमें समर्थ, महा घोर पाशुपत नामक महान अख्र प्राप्त किया ॥ ४४ ॥ 

पथकपृथग्छोकपालाः समेता द दु्यंखाण्यपसेयाणि यस्य । 

चैस्ताज्धानाशु रणे नुसिहान्स कालखज्भजानसुरान्धमेतान्‌ 1 ४५॥ 
जिनको भिन्न मिन्न लोकपालोनि मिलकर अभ्रमेय अख्र दिये दै; जिन नरसिदहने उनी असि 
समस्त कालखज्ल दानवॉका युद्धमें शीघ्र ही नाश किया ॥ ४५ ॥ 


तथा विराव्स्य परे समेतान्सवानस्मानेकरथेन जित्या । 

जहार तद्वोधनमाजिमध्धे वस््ाणि चादत्त महारथेस्प। ॥ ४६॥ 
जिन्होंने एकत्र हुए हम सबको विराट नधरमें एक ही रथसे युद्धमें जीतकर, पिराटका 
गौधन लोटा दिया और सब महारथिरोंके वख्त भी उतार लिये थे ॥ ४६९ ! 


तमीहशं घीयेशुणोपपन्न॑ क़ृष्णाद्ितीय चरसे रणाय | 

अनन्तवीरयंण च केशवेन नारायणेनाप्रतिसिन गु्ठम्‌ ॥ ४७॥ 
आज हम इस प्रकार सब वीर गरुणेंसे भरे, श्रीकृष्णकी सहायतासे युक्त अजुनकों युद्धके 
लिये पसंद करते हैं । सो अज्जुन आज अनन्त पराक्रमी, अप्रतिम, सब लोकेकि स्वामी 
साक्षात्‌ नारायण श्रीकृष्णसे रक्षित हैं ॥ ४७ ॥ 


वर्षायुतैयेस्प गुणा न शक्‍्या वक्‍तुं समेत्तरपि सर्वलोकैः । 

महात्मनः छाइडखचक्रासिपाणेविंष्णोजिष्णोवेसुदेवात्मजस्घ । 

भय से वे जायते साध्व्स च हृष्ठा कृष्णावेकरथे समेतौ ॥ ४८ ॥ 
अग्र दृष, चक्र ओर खड्ग धारण करनेवाले विप्णुरूप, जगत॒कों जीतनेवाले, महात्मा वसुदेव 
पुत्र श्रीकृष्णके गुण तीनों छोकोंके लोग इक होकर दस सहस्र वर्षतक कहे, तो भी पार 
। पा सक्ते । हाथोंमें श्रीकृष्ण और अज्जुनकों एक रथपर बैंठे देख, मुझे बडा भय लगता 

॥ ४८ ॥ 


उभौ हि शरो कृतिनो ददास्यौ महारथौ संहननोपपनौ । 

एतादशौ फट्युनवासुदेवौ कोऽन्यः प्रतीयान्मष्ते चु शल्य ॥ ४९॥ 
हे शर्य ! ये दोनों शर, युद्ध इश, दृढ अज्ञधारी, महारथी सुदृढ शरीरा ओर वलवान्‌ 
ई । ऐसे अजुन ओर श्रीकृष्णे मेरे सिवाय दूसरा और कौन युद्धके लिये जा सकता 
हे १॥ ४९॥ 


झध्याय ४७ |] कणैप्वं ५९४७ 
एतावाहं युति दा पातयिष्ये सां खा क्रष्णौ निहनिष्यत्तेऽय । 
हनि च्रवञ्छास्खमसिन्नहल्ता ऋणो रणे सेव इदोन्ननाद }} ५० 
हे महाराज ! बहुत दिनसे महा पराक्रमी अजुनसे जो मेरी इच्छा है, सो आजतक पूरी न्‌ 
हुई इससे अधिक और क्या आशय होगा १ आज युद्धमें में इन दोनोंकी मूंगा, या शुझे 
वे दोनों ही कृष्ण मार डालेंगे, शत्रुताशन कणे शल्पसे ऐसा कहकर समरमें सेघझे समान 
गजने लगा ॥ ७५० ॥ 


अभ्येत्य एश्रेण लवामिनन्दितः समेत्य वोवाच कुरुप्रपीरान। 

कृपँ च सोज च महासुजाबु लो तथेव गान्धारनप सटरालजस्‌ । 

गरोः सुत॑ चावरज तथात्मन। पदातिनोष्य द्विप्सादिनोउन्थान्‌ ॥ ५१॥ 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधवने समीप आकर उसका अभिननन्‍्दन किया, उससे मिलकर कर्णने कुकओंमें 
श्रेष्ठ वीरोंसे, महांबाहु कृपाचार्य और कृतवर्मासे, भाधयोंके सहित गान्धारराज शकुनिसे 
गुरुपुत्र अख्वत्थामासे अपने छोटे भाईग्रे तथा और भी सब पेदक, हाथी और घोडेपर 
चदे वीरोसे कहा- ॥ ५१ ॥ 


निरन्धताभिद्रवताच्युताजुनौ श्रमेण संयोजथत्तारु स्तः । 

यथा मवद्धिश्टशविक्षतावुभौ सखन रन्यासरमय धूमिपाः ॥५९॥ 
है वीरो ! श्रीकृष्ण और अज्लैनपर आक्रमण करो, उन्हें रोको और इन दोनोंकी सब प्रयत्न 
करके शीघ्र ही श्रमसे थका दो । हे नरेन्द्र | तुम लोग उन दोनोंको घा्ोत् अत्यंत व्याकुछ 
कर दो, तब में सुखसे क्षतविक्षत हुए इन्हें मार डाढूंगा ॥ ५२॥ 


तथेति चोक्त्वा त्वारिता। रप्त तेज्जेन जिघांसयो पीरतसा। समभ्ययुः । 
नदीनदान्भूरिजलो मदाणवो यथा तथा तान्समरेऽनोऽग्रसत्‌ ॥५३॥ 
* ऐसा ही होगा ? ऐसा कहकर वे वीर श्रेष्ठ अज्ञुनकी मार जालनेकी इच्छासे शीघ्रतासे सब 
मिलकर आगे गये । जैसे बहुत जलसे भरा हुआ समुद्र सम नदियों और नदोंकों शान्त 
कर देता है, वेसे ही अजुनने भी उन सब वीरको समसमं अध सिया ॥ ५२ ॥ 


न सन्दधानो न तथा शरोत्तमान्प्रसुअसानों गिप्राभि। प्ररह्घते । 
धनजञ्ञयस्तस्थ शरेश्व दाश्ति एताम पेहनरवाजितुक्षर॥। ॥ ५४॥ 
किस समय उत्तम बाण छेते हैँ, कि नमन पुपर लदाते हैं और किस समय 
उन्हें छोडते हैं, सो शत्रुओंकी नहीं दि# जा; केल७ अशुनके घाणोंगे विदिणे होकर 
मरकर गिरते हुए मनुष्य, दाथी और (भें ॥ ५५ ॥ 
हरे ( मं, भा कर्ण, ) रे 
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चारार्िएं गाण्डिवचारुमण्डल्ल युगान्तसूयपरतिमानलेज सम्‌ । 

न दौवा; रोकुरुदीक्षितं जयं ख्था रविं उयाधितचक्षुपो जनाः ॥ ५५ ॥ 
जैसे रोग्युक्त नेत्रवाले मनुष्य सर्यकी ओर नहीं देख सकते, बसे है वाणरूपी किरण और 
गाण्डोव धनुषरूपी संद्र मण्डलवलि, प्रल्यकालक्ने धर्यकरे समान तेजस्वी अैनको को$ ौरब 
श॒त्रु लहीं देख सकते थे ॥ ५५ ॥ 

तमभ्यधावद्धिशजञ्यारान्कर पस्तयैव भोजस्तव चात्मजः स्वयम्‌ । 

जिघां सुभिस्नान्छुराछैः रारोत्तमान्पदाहवे संजविनान्धयत्नतः । 

त्रारैः प्रचिच्छेद ख पाण्डवश्त्वरम्पराभिनद्क्चसि च चिसिखिभिः ॥५६॥ 
कृपाचा्य उनपर बाणोंकी वष करते हुए उसकी ओर दोडे, बसे ही कृतवर्मा और तुम्हारे 
पुत्र स्व राजा दुर्योधन अजजुनके ऊपर वाण वपति से । मार डालनेकी इच्छा करनेवाले उन 
कुशल योद्धा प्रयत्नपूर्न॑र चलाये गये उन उत्तम वेगवान्‌ वारणो मदधुद्धमे अनने 
शीघ्र ही अपने वाणोंसे काठकर, सबके हृदयमें तीन तीन बाण मारे ॥ ५६ ॥ 

स गाण्डिवास्पायतएूणेमण्डल्सपत्रिपूनज न मास्करों घ्॒ो | 

शरोग्ररद्दिस। झुविक्रशध्यगों यथैय सूछे! परिवेषगस्तथा ॥ ५७॥ 
जैसे वेशाख-ज्येप्रका घेरा पडा हुआ ठर्य जगव॒की तपाता है, ऐसे दी बाणरूपी अग्र 
किरणोंसे युक्त और खींचे हुए गाण्डीव धन्ुपरूपी मण्डलवांले, अजुनरूपी सूर्य तुम्दारी 
सेनाकी तपाते हुए शोमित हो रहे थे ॥ ५७ ॥ 

अधाग्डयवाणैर्वरामिर्धनञ्यं पराभिनद्‌द्रौणस्ुतोऽच्युतं श्रिभिः। 

चतुमरन्वांश्वतुरः कपिं तथा खरै! स नाराचचवरेरकाकिरत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अनन्तर द्रोणषुत्र अश्वत्थामाने दस बाणोत्ते अनो वतीने श्रीकृष्णको ओर चारसे चरते 
वोतो मरि फिर चह ध्यजापर्‌ वड इए वानरके उपर उत्तम नाराच वार्णोी वप करने 
लगा ॥ ५८ ॥ 

तथा तु तत्तत्स्फुरदात्तकासुक जिमि। दरैयन्तृशिरः छुरेण । 

हयांश्वतुलिश्रतुरस्थ्िभिध्वेज धनज्जपो द्रौणिरथान्न्यपातयत्‌ ॥५९॥ 
तब अजुनने तीन वार्णोत्रे उसके चमझते हुए धनुपको, एक छ्ुरसे सारथिके शिरकों चारसे 
चारा घोडाकी और तीनसे ध्यजाकी अश्वत्थामाके रथसे नीचे गिराया ॥ ५५९ ॥ 

स रोषपूणाइशनिवजत्रहाटकैरलंकृत॑ तक्षकमोगवच सम््‌ । 

- खब्न्धन दाउुकपम्तन्यदादद यथा सहाहिप्रवर गिरेस्तथा ॥ ६० ॥ 
अनन्तर अश्वत्यामाने क्रोध करके शनि, हीरा और सुवर्णभूषित और तक्षकके समान वर्णवाले 
दूसछर सुहृद पनुपका हाथ लिया, मानों पवतमंसे महा सॉपको ॥ ६० ॥ 
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स्वमायुधं चोपविकीयं भूतले धद्श्च क्रत्वा सशुणं युणाधिकः 

समानयानावनजितौ नरोत्तमौ रसेन्तमैदौंणिराविध्यदन्तिष््ात्‌ ॥६१॥ 
अपते कटे हए धलुषको पथ्यीपर पककर गुणवाच्‌ अश्वत्थामाने धड्पपर प्रत्यश्वा चढायी 
और दोनों अजेय नरश्ेषठोको उत्तम वाणि निषटसे विद्ध किया ॥ ६१॥ 

कृपश्च मोजश्व तथात्मजश्व ते तमोलुद वारिघरा इचापतन । 

करुपस्य पार्थ; सशर रारासन हयान्ध्वज साराथनेव पाचनाः, ॥द२,॥ 
सैमे द्र्थकी ओर अनेश मेष दौडते दै, एेने ही युद्धम खडे पाण्डव श्रेष्ठ अज्जुनकी ओर मेघंके 
समान बाण वर्षाते हुए, कृपाचाय, कृतवमा ओर तुम्हारे पुत्र दुर्योधन दोडे। अजुनने अपने 

णोंसे कृपाचार्यके घोड़े, सारथि, ध्वज और वाणोंके सहित धतुष काट दिये ॥ ६२ ॥ 

हरे! प्रचिच्छद तवात्मजरस्थ ध्वज धलुश्व प्रचकते नदत 

जघान चास्वान्कूलचलंण। झुभान्ध्वज च चिउछेद ततः प्रतापयान्‌ ॥६१५॥ 
इसी प्रकार प्रतापी अज्जुनने गजनेवाले तुम्हारे पृत्र दुर्वोधनके ध्वज और घलुपक्ों अपने 
बाणोंसे काठ दिया, फिर कंतवमाके उत्तम घोडोंकों मार डाला ओर ध्वजाकों काट 
दिया ॥ ६३ ॥ ॥ [ 

सवाजिसूतेष्वसनान्सकेतनाञ्जघान नागाभ्वरथांस्त्वरण्छ स; । 

ततः प्रकी सुमदहटह.लं लव प्रदारितं सेदुरिवाम्मस्षा यथा 

ततो5ज़ुनस्पाहु रथेन केशवश्चकार राच्रूनपसव्यमातुरान्‌ ॥ ६४ ॥ 
फिर शीघ्रतासे घोडे, सरथ, धटुष ओर ध्वज्ञाओं सहित रथ, हाथी और घोडोंकों मारना 
शुरू किया | फिर पानीसे टूटे हुए बांधके समान तुम्हारी बडी सेना इधर उधर बिखर 
गई । तथ श्रीकृष्णने बहुत शीघ्रतासे अजुनके रथक्ी सच व्याकुल हुए श्त्रुओंकी दाहेनी 
ओर पहुंचा दिय| ॥ ६४ ॥ 

ततः प्रयान्तं त्वरितं धनञ्जयं शतकतु चृञ्ञनिजध्लुषं थथा | 

समनन्‍्वधावन्पुनरुच्छिलैध्वज रथे। खुयुक्तेरपरे सुयुत्सव: ॥ ६५५ ॥ 
जैसे इन्द्र वृत्रापुरफों मारनेक्ी इच्छासे आगे जाते हैं, बेसे ही वेगपूर्वक आगे बढनेवाले 

पर अनेक महारथियोंने ध्वजा उडांते हुए उचम रथोंसे आक्रमण किया ॥ ६५ ॥ 

अथाभिदत्य प्रतिवायं तानरीन्धनङ्ञयस्यासि रथं सहारथा। 

शखाण्डशनययमा। चितः शरवदारयन्ता च्यनदन्स्ुमेरवस्‌ ॥६६॥ 
अजुनके रथकी ओर जति हुए शत्रुओंके पास पहुंचकर महारथी शिखण्डी, सात्यके, नद 


अर सहदेवने उन्हे रोका ओर अपने तज बाणे तुम्हारी सेनाको माश्च करते हुए भयंकर 
गजना करने रगे ॥ ६६ ॥ 


७०० एड्टाभारते | कर्णवर्ज 
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ततो5मिजव्छु। कुपिला। परस्पर शरस्वदाञ्चागति्मः सखुतेजनेः | 
छरुप्रवीराः सह्‌ खञ्जयैययाखुराः पुरा देचदरैरयोधयन्‌ । ६७॥ 
जैने पले दानपोने देवश्रेष्ठोसे युद्ध किया था, इसी प्रकार सुज्वोंते कौरबोंके योद्धा क्रुद 


क. 


होकर वेशवान्‌ ओर तेजस्य घार्णसि परस्पर आधात करने लगे ॥ ६७॥ 


जयेप्सवः स्वर्भसनाय चोत्छुष्लाः पलन्ति नागान्वरथाः; परन्तप | 
जगज्जैसयैषेलवच विव्यधुः रैः खषुक्तैरित्ेतरं प्रथक्‌ 1} ६८ ॥ 
प्र॑तप ! हाथी, घोडे ओर रथी बीए अपनी अपनी विजयकी इच्छासे स्वरगीको चले जाने 
लिये उत्सुक हो आक्रमणपूर्वक युद्ध करने रंगे । जोरसे गजकर अच्छी तरहसे चलाये हुए 
वार्णसि परस्पर विद्ध करते र्मे ॥ ६८ ॥ 
च्ारान्धकारे तु सदात्वसिः कृते मदाख्धधे योधवरेः परस्परम्‌ । 
वशेषा न दिवं च पार्थिव प्रमा च सूर्यस्य तमोघरूताभवत्‌ ॥ ३६९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते फणेपर्वणि सप्तपञ्चारो.ऽध्यायः ॥ ५७ ॥ ३६१८ ॥ 
उस समय युद्धभूमिर्मे महात्मा श्रेष्ठ योद्धाओंने परस्पर छोड़े हुए बाणेपति अन्धकार हो गया । 
हे पृथ्वीनाथ ! चारों दिशा, आकाश और हर्यक्ती प्रभा भी अस्धकारसे आच्छादित 
हो गयी ॥ ६९॥ 
॥ महाभारतके फर्णपर्यल लत्ताधचनचां अध्याय समाप्त ॥ ५७ ॥ ३३१८ ॥ 
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खंजय उवाच 
राजन्छुःरूणां प वरैर्वछैर्थाम मयि द्रतम्‌ । 
सज्जन्लमिव कौन्तेयश्ुञ्जिदीदुषरनञ्जयः ॥ १॥ 


सञ्ञय वाले- है राजन | क्ारवर्कि प्रमुख वीराने कुन्ती पत्र भीमसेनपर आक्रमण करके उनको 
सेन्यसागरमें इबते-से किया था। उनका उद्धार करनेकी घरनंजय इच्छा करते थे ॥ १ ॥ 
विदृद्य सूतपुत्नस्थ सेनां भारत सासशके! । 
प्राहिणोन्मत्युलोद्ायथ परवीरान्धतज्जय: ॥२॥ 
भारत | इसलिये उन्होंने छतपुत्र कर्णकी सेनाको छोड़कर उधर ही धावा किया ओर बाणोपि 
शत्रुओंके वीरोंकी यमलोककों पहुंचाया ॥ २॥ 
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तवोऽस्याम्धरसाध्रत्य शरजशछाहि सगदः; | 
अदृदयन्त तथान्ये च हिद्ल्तस्तव वाहिनीम्‌ ।॥ ३॥ 
तब अजुनके बाण जाल आकाशके विश्विन्न यागोंमें छा गये, और दूसरे भी अनेक बाण 
तुम्हारी सेनाका नाश करते दिखायी देने लगे ॥ ३॥ 
स पाक्षसद्धाचारतबाकाश एरदरजदार। | 
धनञ्जयो महाराज कुःरूणालन्वकोऽ भवत्‌ ॥ 2 ॥ 
महाराज ! अजनने पक्षियोंके झंडोंसे संचारेत आकाशकी अपने बाणोंसे पूर्ति कर दिया 
और बे कौरवेंके काल बन गये ॥ ४ ॥ 
ततो भले! छुरप्रेश्व नाराचेनिमलेरपि । 
गाञ्नाणि प्राक्षिणोत्पाथं! शिरांसि च चछ्तते ह 1५॥ 
तब अनेक प्रकारके श्वर मष और निमेल्ल नाराच बाणोंसे अजुनसे वीरोंके शरीरोंके अवयव 
ओर धिर भी काट डाले ॥ ५ ॥ 
छिन्नगात्रेविंकवचैविंशिरस्कै! लमन्ततः । 
पतितैश्व पतद्धिश्व योपैरासीत्समाध्तम ॥६९॥ 
उस समय चारों ओर छिन्नमिन्न शरीरवाढे, कवच रहित और शिर रहित योद्धा वहाँ युद्ध- 
भूमिमें गिरे थे और गिरते जा रहे थे, उनसे वह भूमि भरी थी ॥ ६ ॥ 
धनज्ञवशराभ्यस्ते। स्थन्दनाम्धनरद्िपे! । 
रणभूमिरभूद्राजन्मभहावैतरणी यथा 1 ७॥ 
राजन्‌ ! अजुनके बाणंसे रथके घोड़े, रथ और हाथी छिन्नमिन्न हो गये थे । वह रणभूमि 
यमलोककी महा वैतरणी नदीके समाद हे जयी ॥ ७॥ 


इषाचकाक्ष भज्गैश्य व्यम्वे! सासश् युध्यताम्‌। 

सखूलैहेतसूलेश रपे। स्तीणासवन्धदी ॥ ८ ॥ 
योद्धाओंके टूटे हुए रथ, उन र्थोंके कट हुए इंपादण्ड, पहिये और घुरोंसे वह भूमि भरी 
इई थी । कुछ रथोंके घोड़े ओर सारथि जीवित थे और कुछके मारे गये थे ॥ ८ ॥ 


५ 


सुवणंवमलसलाहंयाधः छनक्श्यूषणेः 
आस्थिताः करतवर्बाणो भद्रा निल्यमदा द्विपा। । 
कुदाः कुष्धमहासाचः प्रषिताखनलस्यथु ॥ ९. ॥ 
सदा मद्‌ बहनेवारु) कवचधारौ) कसयाणप्रद्‌ जर्‌ दद्ध हाथी जिनपर सोदक कबचबाङे 


आर पुवणालक्रार भूषित कीर बेठे थे, वे क्रोधिद बहाबतोंसे अज्ञुनपर धावा करनेके लिये 
प्रेरित किये गये थे || ९ ॥ 
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चतुःदता, रारवतैरताः पेतुः किरीदिना । 
प्यस्तानीच श्लृड्भाणि ससच््वानि सहागिरे। ॥ १०॥ 
उन सेके साथ करिरीटधारी चने वा्णोते गहत होकर मिरे हुए वे चारसी हाथी, प्राणियों 
सहित भिरे हए हमान्‌ पय॑ते शिखरि समान दीखते थ ॥ १० ॥ 
धनञ्जयदाराभ्यस्तैः स्तीणं प्ूवरवारणैः । 
अभिपेदेऽज्ञेनरधो चनारियन्दनिवांद्युमान्‌ ॥ ११॥ 
बह भूमि अर्जुनके बाणोंसे घायल होकर गिरे हुए बडे दाथियोंसे पूरित हो गयी थी । जैसे 
सर्य मेघोंको काटकर प्रकाशित होता हैं, एसे दही अज्जुनका रथ वहां आ गया ॥ ११॥ 
हतैगेजमनुष्यास्वै मेसेश्थ बहुधा रखेः । 
विशस््रपत्नकवचैयुद्धशौण्डैगतारुमिः । 
अपविद्धायुघैमांग! स्तीणोंडशूत्फल्य॒नेन वे ॥ १२॥ 
मरि गये हाथी, मदुष्य जीर घोडोंसि, भम्न हुए अंनक रथोंसे; शस्त्र, यन्त्र और कबचरदित 
हुए प्राणशून्य योद्धाओंसे और इधर उधर बिखेरे हुए आयुर्धोंसे अज्नने वहांका मार्ग छा 
दिया था ॥ १२॥ 
व्यस्फूजयच् गाण्डीव स्तु स दृद्धरवस्वनम्‌ । 
घोरे वज्जविनिष्पेषः स्तनयित्नोरिवास्बरे ॥ १३॥ 
जैसे बिजली और वज़पातका घोर शब्द्‌ आकाशे होता है, एसे ह अयनने अपने महान्‌ 
गाण्डीव धयुपका भर्यकर टकारं की ॥ १३॥ 
तत। प्रादीयेतत चसूधनञ्जयदाराहता । 
महावाततसमाविद्धा महानोरिव सागरे ॥ १४॥ 
जेते समुद्रम उठे तुफानसे कोई नाव ठकराकर विदीर्ण हो जाती है, रेते ही अने बाणोंसे 
आदत दीकर चह कौरवसेना भत्र हो गई ॥ १४॥ 
नानारूपाः प्राह्रणाः शरा गाण्डीवचोदिताः | 
अखातोर्कादानिप्रख्यास्तव सैन्यं विनिर्वहन ॥ १५ ॥ 
गाण्डीव धलुपस्ते छुटे हुए अनेक प्रकारके प्राणह्यऱ अरत, उर्फा ओर भिजलीके समान 
प्रकाशमान्‌ वाणोंसे वह सेना दुग्ध होने रूगी ॥ १० ॥ 
महागिरों वेणवर्न निशि प्रज्वलित यथा । 
तथा तब सहत्सेन्यं पारफुरच्छरपीडितम्‌ ॥ १६ ॥ 
जैसे रात्रिके समयमें किसी बडे पर्वतपर बांसोंका बनमें आग लगनेसे जलता दे वैसे ही 


भ क क शी 


अज्ञनके वाणोंसे पीडित तुम्हारी महान्‌ सेना दग्ध रोते दीखने लगी ॥ १६॥ 





अध्याय ५८ ] कर्णपर्व ५०३ 


संपिष्टद्ग्धदिध्वरनं तव्‌ सन्धं किरीटिना । 

हत॑ प्रविहतं बाणे! स्वतः प्रद्ुत रिराः 1 १७॥ 
किरीटधारी अजुनने तुम्हारी सेनाको पीस डाला, जला दिया, विध्वस्त कर दिया, चाण 
नष्ट किया और चारों दिशाओंमें भगा दिया ॥ १७ ॥ 


महावने सुगगणा दावाश्िग्रसिता यथा । 
कुरवः पयेवतन्त नेदपरधा। सबन्यला।चेना ॥ १८ ॥ 
जैसे महा वनमें दावानलसे ग्रस्त हुए हरिन भागते हैं, वैसे ही तुम्हारी सेना सव्यसाची 
अजुनके वाणोसे दग्ध होकर इधर उधरको भागने लगी ॥ १८ ॥ 
उत्सूज्य हि महाबाई भीससेन तदा रणे । 
घले कुरूणामुद्वित्न सवभासीत्पराड्णुखम्‌ ॥ १९॥ 
उस समय तुम्हारी युद्धे उद्र हुई सब सेना महाबाहु सीमसेनको छोडकर युद्धे विपु 
हो गयी ॥ १९॥ 
तत। कुरुषु भभ्नेषु बीसत्सुरपराजित! । 
भीमसेनं समासाय सुहुतं सोऽस्यवर्तत ॥ २० ॥ 
तब इस प्रकार कौरबोंके भाग जानेपर अपराजित अर्जुन भीमसेनके पास गये और थोड़े 
समयतक खड़े हो गये ॥ २० ॥ 
समागम्य च मीमेन अन्त्रथित्वा च फल्युनः। 
„ _ विशल्यमसजं चास्मे कथयित्वा युधििरम्‌ ॥ २१॥ 
अजुनने भीमसेनसे मिलकर कुछ सम्मति की ओर राजा युधिष्ठिरके शरीरसे बाण निकाह 
दिये गये हैं, इसलिये वे कुशल हैं, यह कहा ॥ ३१ ॥ 
भीमसेनाभ्यचुक्ञातसरदतः प्रायाद्धनञ्जयः । 
नादयन्रथघोषेण परथिवी यां च लारत ॥ २२॥ 
भारत ¡ फिर भीमसेनफी आज्ञा लेकर अजुन अपने रथके शब्दसे पृथ्वी और आकाशको 
पूरित करते हुए वहांसे चले गये ॥ २१२ ॥ 
ततः परिव्तों भीसैदेशलिः दाइपुड़यैः । 
दु/शासनादवरजैस्तव पुन्नैधेनज्ञण। ॥ २३॥ 
दुःशासनसे छोटे बलवान्‌ और शत्रुओंके श्रेष्ठ योद्धा तुम्हारे दस पुत्रोने अर्जुनको चारों 
ओरसे घेर लिया ॥ २३॥ 
ते तमभ्यदेषन्बाणैसल्कामिरिव कुझ्नरम । 
, आततेष्वसनाः करूरा त्यन्त इव भारत ॥ २४ ॥ 
भारत ¡ जसे शिकारी जरती हुई रकडियोसे दाथीकों डराते हैं, वैसे ही अपने धनुषोंको 
खींचकर दुन्‌ कर 77 चान्ते जुदा एक खर्च नचान £" €, क १३ 
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अपसच्यासत तश्क रथन दधुददनः। 

ततस्ते प्राद्रबज्णशः पराङ्श्ुखर्थेऽजभे ॥ २७ ॥ 
तब श्रीक्षष्णने रथसे उन्हें शीघ्र ही अपने दाहिने सागमें कर दिया। तब उन सच शूरवीरोंनि 
अर्जुनका रथ दूसरी ओर जाने लगा देख, उनपर आक्रमण किया ॥ २७ ॥ 

तेपामापततां छ्ेतून्नधांश्वापानि सापकान। 

नाराचैरपघचन्द्रैश्व क्षिप्रं पार्थो न्यपातयत्‌ ॥ २६॥ 
अजुनने अपने तेज माराच और अध चन्द्र वाणोंसे उन आक्रमणकारियोंके ध्वज, घोड़े और 
धनुष बाणोंको शीघ्रतासे काठ दिया ।' २६॥ 

अधान्यैदंशलि मछे! शिरांस्पेषां न्‍्थपातयत्‌ | 

रोषसंरतक्तनेज्राणि संदछोछानि भूतये । 

लानि वक्न्नाणि विवश्ुत्योमिनि लाशगणा इच ॥ २७ ॥ 
किर दृसरे दस भ वार्णोसे ओट चत्राते, क्रोधे लाल नेत्रवाले उन दसों वीरोंके शिर 
काट डाले। वे दां हिर प्रथ्परीम भिरक्र आकाश्चमे चमभकनेवारे ठारागर्णोकि समान 
शोभित होने लगे ॥ २७ ॥ 

तांसतु भछैमहावेगैदशामिद्श कौरवान। 

रुक्‍्साइदाजुक्सपुछ्खेविद्ध्या प्रायादमित्रह्म ॥ २८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्चणि अष्टपश्चाशा5घ्याय! ॥ ५८ ॥ इश४६॥ 
इस प्रकार सुबर्ण पंखयुक्त गद्दा वेगवान्‌ दस भछ बार्णोत्रे सुबर्ण भूषण धारण किये उन दस 
कोरबॉकी मारकर शत्रुनाशन अजुद आग्रे चले ॥ १८ ॥ 
॥ मद्दाभारतके कर्णप्मे अद्वावलदां अध्याय रूमाप्त ॥ ५८॥ ३३७६ ॥ 
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सेजय उदयाच 
तं ठु शान्तं नहावेभैरणश्वै, फपिवरध्वजम्‌ | 
युद्धायाभ्यद्रवन्वीराः कुरूणां नवती रथाः | 
परिवद्ुनेरव्याघ्रा नरव्याप्र रणेड्जुनम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- है राजन ! श्रेष्ठ वानरयुक्त ध्यज्ञावालें अजनकों शीघ्र चलनेवाले घोडोंके रथपर 
चढ़े आगे जाते देख, तुम्हारी सेनाके नब्बे महारथी युद्ध करनेको दोडे, उन नरव्याप्र 
पीरोने नरसिंह अजनको युद्ध लिया ॥ १ ॥ 


अध्याय ५९ } कणपर्व ५०५ 


कृष्ण: श्वे्ान्महावेगानन्वान्कनकभ्रुषणान्‌ । 
मुक्ताजालप्रतिच्छन्ञान्धपील्कणरथ चरति ॥ २॥ 
परन्तु श्रीकृष्णने सुबर्णलंकारोंसे भूषित ओर मोतियोंकि जालियोंसे आच्छादित सफेद बणंवाले 
बहुत शीघ्र चलनेवाले घोडोंकी कणके रथकी ओर हांके ॥ २॥ 


तत। कणरथ यान्तमरीनन्‍्च्रन्तं धनज्जधसत्‌ । - 

वबाणवपर्षेरभिप्नन्तः संशप्करथा यझु। ॥ ३॥ 
अनन्तर शत्रनाशन अजुनकोी कणके रथझी ओर जाते देख, बाणोंकी व्षोसे पीडित करते 
हुए संशप्तक योद्धा दोडे ॥ १ ॥ 

त्वरसाणांस्तु तान्‍्सवान्ससूतेष्यसनध्यजान । 

जघान नयति दीरानजेने निशितैः झारे। ॥ २ ॥ 
सारथि, ध्वज ओर धनुषो सहित उनको अपनी ओर त्वरासे आते देख अजुनने तेज बाणोंसे 
उन सब नब्बे वीरोंकी काट डाला ॥ ४॥ 


तेऽपतल्त हता घाणैनोनारूपे। क्विरीदिना । 

सावमाना यथा सेद्धा। स्वगोत्पुण्यक्षय लथा ॥ ५ ॥ 
जसे पृण्य नाश होनेसे विमानोंके सहित सिद्ध स्वसे शिरते हैं, ऐसे ही हिरीद्याशे 
अजुनके अनेक रूपवांले बाणोंसे वे सब योद्धा सरकर गिर गये ॥ ५॥ 


लतः सरथवागाश्वाः कुश्च। छुरुसत्तम । 
 निभेया मरतभ्रे्टमभ्यव्तैन्त फल्युनम्‌ ॥ द६॥ 
तब रथ, हाथी और घोडों सहित अनेक कोरव निर्भय होकर कुरुकुलभेष्ठ भशतपंभ अजुनसे 
युद्ध करनेफी चले ॥ ६॥ 
तदायस्तमसुक्ताखसुदीणेवरवारणस्‌ । 
पुत्राणां ते महत्सैन्यं समसैत्लीद्धनज्ञण! ॥ ७॥ 
तुम्हारे पुत्रोंकी वह विशाल सेना पीडित हो गई थी, तो भी बड़े बड़े हाथी और शख 
सहित हाथी सवार उद्धत होकर धावा करनेके लिये आग्रे बढ़े, तो धर्नजयने उनको 
राका ॥ ७ ॥ 
शक्त्यूष्टितोमरप्रासैगंदानिरस्लिशसायकेैः । 
प्राउछादयन्सहेष्वासाः कुरव। कुरुनन्दनम्‌ ॥ ८ ॥ 
उन महा धनुषधारी कोरबोने कुरुकुलश्रेष्ठ अजुनके ऊपर शक्ति, कष्ट, तोमर, प्रास, गदा 
खडग ओर चाण चलाये ओर उनको दक दिया ॥ ८ ॥ 
६७ (म, मा. कै, ) 
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ताँ इषूणां पररिततां शख्घ्रषटि ससुदताम्‌ । 


स्यघसत्पाण्डवो वाणैस्तभः सुय हवां शुमिः  _ ॥९॥ 
की 6 ३ = स अ क ९ ४५९ क क 
समे स अपनी किरणोतने अन्धकास्का नाल कर देते हैं, ऐसे ही अजुनने अपने वार्णसे उन 
सञ्ञ कौरवोंकी विस्तृत बाण वर्षाकों काट दिया ॥ ९ | 


ततो स्लेच्छा स्थितैत्तैखयोदश्ारातैर्मजे। । 
पाश्वेत्रोस्यहनन्पाध तब पुत्रस्य शासनात्‌ ॥ १०॥ 
तब तेरह सौ मतवाले हाथियोंके साथ स्लेच्छ तुम्हारे पृत्रकी आज्ञासे आये और अजजुनकों 
पारश््चमागसे पीडित करने लगे ॥ १० ॥ 
कर्णिनालीकनाराचैस्तो मरे! प्रालशक्तिभिः । 
कस्पनैर्सिण्डिपाडैश स्थस्थ॑ पारथमार्देयन ॥ ११॥ 
बे ठव रथपर्‌ वटे हुए अनी ओर कणी, नारक, नाराच वाण, तोमर, कम्पन, प्रास, 
शक्ति और मिल्डिपाल चलाने लगे ॥ ११॥ 
तामस्तवृष्टि प्रहितां द्विपस्यै्यवनैः स्मयन्‌ । 
चिच्छेद निशितै लहिर्धचत्द्रैख फल्खनः ॥ १२॥ 
जनने उन हाधिर्योपर चे यवन वीरं द्वारा क्षि इर अन्लवर्षाकों तीए्षण अधचन्द्र और 
भध नामक वाणोसे हंसते हुए नष्ट कर दिया ॥ १२॥ 
अथ तान्द्विरदान्सवान्नानालिफ्लैम हाशरेः । 
सपताकान्सहारोहान्गिरीन्वजैरियामिनत्‌ ॥ १३॥ 
से इन्द्रने दजसे अनेक पर्वतोंको काठ दिया था, ऐसे ही अजुनने भी नाना प्रकारके 
चन्टो 
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क, वव 


न्दोबारे महान्‌ बवाणसि उन सव हाथियोको पताका, ध्वजा ओर वीरोके सिति काट 


१९२ 
डाला ॥ १३ ॥ 
ते हेमपुडखरिषुभिराचिता हेमसालिनः । 
रताः चेतुर्म॑दानागा; साग्निज्वाला इवाद्रयः ॥ १४॥ 
जेंसे अभ्निकी उ्वाला सहित अनेक पर्वत कटकर प्रथ्वीमें गिरते हैं, ऐसे ही वे सब सुवर्णमाला 
भूषित बड़े हाथी सोनेके पहुवाले वाणोसे व्याकुल होकर प्ृथ्वीमें गिर गये ॥ १४ ॥ 
तत्तो माण्डीवनिर्घोषो महानासीष्िंशा पते। 
स्तनतां जतां चैव मदुष्यगज वाजिनाम्‌ ॥ १५॥ 
है प्थ्वीनाथ | फिर गाण्डीव घन्ुपकी महान्‌ टंकार सुनायी देने लगी और इस समय मरते 
हुए हाथी, मनुष्य ओर घोडोंका चिंघाडनेका और आर्तनादका शब्द भी सुनायी देता 
था॥१५॥ 
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कुञ्जराश्च दता राजन्प्ाद्रवस्ते समन्ततः । 
अंश्वाथ प्थ॑घावन्त इतारोहा दिर दख ॥ १६॥ 
है राजन्‌ ! अनेक हाथी बाण लगनेसे इधर उधरको भागने लगे, वीरोंके मरनेसे घोड़े भी 
दसां दशाआम दोडने लगे ॥ १६ ॥| 
रथा हीना सहाराज रथिमिवाजिमिस्तथा | 
गन्पकवनगराकारा दश्यन्ते स्थ सहस्राः ॥ १७॥ 
हे महारज ! सद रथ, सारथि, घोडे ओर वीरो रहित दीरूर गन्धव तगरे समानं 
खने लगे ॥ १७॥ 
अश्वारोहा महाराज धावमानास्ततस्ततः । 
तच तत्रैव ददयन्ते पतिताः पार्थसायकैः ॥ १८ ॥ 
महाराज ! इषौ प्रकार अचैनके वाणो व्पाङ्रु होकर अने घुडचदे भी जहां तहां इधर 
उधर दौडते दिखाई दे रहे ये ॥ १८ ॥ 
तस्मिन्क्षणे पाण्डवस्य बाहोर्मलंमद्दयत । 
यत्सादेनो वारण रथाखकोऽजयदधि ॥ १९ ॥ 
उस समय पाएण्डुपुत्र अजु 4के बाहुओंका बल दिखायी दिया गया, उन्होंने अकेले ही युद्ध 
हाथी, रंथ और सवारोंकी जीत॑ लिया ॥ १९॥ 
ततसू्यङ्केण महता बलेन भरतषेस। 
दष्टा परिच्रतं राजन्मीयसेनः किरीटिनम्‌ ॥ २० ॥ 
भरतर्षभ ! तब भीमसेन अजुनकों तीन प्रकारकी महासेनासे घिरा छुओ देख ॥ २० ॥ 
हतावशेषालुत्खज्य त्वदीयान्द्ातिचिद्रथान । 
जवेनाभ्यद्रवद्राजन्धनञ्जयरथं घरति ॥ २१॥ 
तुम्दारे मरनेसे बचे हए अनेक रथि्योको छोडकर अनक्षे रथी ओर वेगसे दौड ॥२९१॥ 
ततस्तत्पाद्रवत्सेन्यं दत भूधिष्टभरातुरम्‌ । 
दष्टा यदल्नं मीमो जगाल ज्रातरं पति ॥ २२॥ 
उस समय तुम्हारे बहुत सैनिक मारे गये थे, अनेक विहल हो गये थे, फिर वो बची 
हुई कारव सेना भागने लगी । यह देख भीम अपने भाई अजुनके पास गये ॥ २२ ॥ 
इतावरि्टांस्तुरगानजेमेन महाजवान्‌ । 
भीमो उयधमदश्रान्तो गदापाणि्महाहवे ॥ २१३ ॥ 


उस महाधृद्धमं अजुनसे मारे जानेसे बचे हुए महा वेगशाली घोडों और सवारोंको स्वस्थ 
मीमसेनने गदासे मार डालां ॥ २३॥ 
नैः 


> 


#। 


५०८ भहाभास्ते | कर्णवघप 


~~~ ^-^ =+ ^~ 








काटराञ्चिमिवात्युम्रां नरनागाश्वमोजनाम्‌ । 


प्राकाराइपुरद्वारदारणीमलिदारुणास्‌ ॥ २४॥ 
ततो गदां ननागाश्वेष्वाशु कीसो व्यवासूजल। 
खा जघान षहूनश्वानन्वारोदख मारिष ॥ २५. ॥ 


अनन्तर भीमसेन कालरात्रिके समान अत्यंत सयानक, मनुष्य, हाथी और घोडोंकी खानेवाली, 
छारदीवाली, (पुरकीट ) कटारी और नगरके दरो तोडनेवाली सहा मयङ्कर गदा, घोडे, 
हाथी और मलुष्योपर चलाने ढुगे । मारिष ! उस गदनि अनेक घोडे ओर घुडसबारोंको 
नष्ट किया ॥ २४-२५ ॥ 


काँस्यायसतदुशांस्ताघ्षरागन्वांख पाण्डवः । 

पोथयामास गदया खक्ाब्दं तेऽपतन्दता ॥ २६ ॥ 
भीमसेनने सोदे कवच पटने अनेक घोडे ओर मलुष्णीको अपनी गदा मारकर प्रथ्वीमें 
भिरा दिया । वे खच आत॑नाद्‌ करते ए प्राणरहित होकर भिर पडे ॥ २६ ॥ 

हत्वा तु तद्वजानीकं जीससेनो महावलः । 

पुनः स्वरथसास्थाय पृष्टतोऽज्खैनमन्वगात्‌ ॥ २७॥ 
इस प्रकार उस गजसेनाका नाश करके मदा बलवान्‌ भीमसेन फिर अपने रथपर बेठे ओर 
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पीछेंसे अजुनकी रक्षा करनेक्नो चले ॥ २७ ॥ 

हले पराड्छुखप्रा्थ निरुत्साईं पर॑ बलस्‌। 

चपालम्बतत सहाराज प्रायः राख्वेष्टिनम्‌ ॥ २८ ॥ 
हैं महाराज ! उस समय जो तुम्हारी सेना मरनेसे बची सो उत्साह रहित ओर शख्स 
व्याकुल होकर विमुख और मुग्ध हो गयी ॥ २८ ॥ 

विलस्वलानं तत्सैन्यमप्रगल्ममषस्थितम्‌ । 

इृष्ठा प्राच्छादयदहाणैरजुनः प्राणतापनेः ॥ २९॥ 
उस सेनाको जडबत्‌ और डरकर खडी हुईं देख अर्जुनने प्राण नाशक बाणोंसे उसे छा 
दिया ॥ २९ ॥ 

ततः कुरूणाम भवदाततेनादो महारृथे। 

रथाश्वनागासुहरैचेंध्यतामजु नेघुलिः ॥ ३० ॥ 
हे महाराज ! उस समय अनक्षे ग्राण लेनेवाले वाणोंत्रे व्याकुल तुम्हारी कौरव सेनाके 
रथ, हाथी, थोडे ओर मुरप्योका महा युद्धे पोर शब्द होने कमा ॥ ३० ॥ 
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हाहाकूत श्रां तस्थौ रीयसानं परस्परम्‌ । 

अलातचक्रव॒त्सैन्ध सदाश्नमत तावकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तुम्हारी सेनामें अत्यंत दाह्मकार होने लगा, एक मनुष्य दूहरेकी आड लेनेकी इच्छा करने 
लगा } थोढ़े समयमें वह सब सेना कुम्हारके चाकके समान घूमने छगी ॥ ३११ ॥ 

आदीघपं तव तत्सेन्य शरेश्िछज्नललुच्छद॒स । 

आसीत्सर्वशाणेलाऊँन्न फुछाशोकनन यथा ॥ ३२ ॥ 
उस समय सब सेना जलती हुईंसी दिखती थी । जेसे फूले हुए अशोकॉका वन शोभितं 
होता है, ऐसे ही रुधिरमें सीगी, बाणोसे व्याकुल, टूटे कंबंचवाली तुम्हारी सेना दीने 
लगी ॥ १२ ॥ 

तद्रृष्ठा कुरपस्सञ्ञ क्िक्रान्स सड्यसलायिनः | 

निराशा। समपच्यन्त से कृणरुण जीविते ॥ ३३ ॥ 
सब कौरवोंने सव्यसाची अजुनके इस पराक्रमकी देखकर कर्णके जीनेकी आज्ञा छोड 
दी॥ ३३ ॥ 

अधिषदं तु पाथरु्ण शरसंपातभाहये । 

सत्वा न्‍्यवततन्कुरयों जिला गाण्डीवधन्यना ॥ १४ ॥ 
युद्धमें गाण्डीवधारी अजुनके वा्णोकी न सहकर और अजुनसे हारकर कौरवोंकी सब सेना 
पीछेको लौटने लगी ॥ ३४ ॥ 

ते हित्वा समरे पाये वध्यमानाश्व सायकेः 

प्रदुद्धचुदिशों भीताश्चुकुशुआि सूतजस्‌ ॥ ३५ ॥ 
ये सब बीर बाणोंपते व्याकुल हो जानेंके कारण भयभीत होकर युद्धम अर्ुनको छोडशर स 
दिशाओंमें भागे | भागते समय अपनी रक्षाके लिये छतपुत्रकों ही पुकारते रहे ॥ ३५ ॥ 

अभ्यद्रवत तान्पाथेः किरञ्छरश्शलान्वह्न्‌ । 

हषेयन्पाण्डवान्योषान्मीमसेनपरोगसान्‌ ॥ १६ ॥ 
उन वीरोपर अजुन सेंकडों बाणोंकी वर्षों करने लगे । इससे भीमसेन आदि पाण्डवोंके सच 
बीर बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारे सैनिक भागने लगे ॥ ३६ ॥ 

पुत्रास्तु ते महाराज जग्शुः कणर्थं प्रति । 

अगाधे मज्ञतां तेषां द्वीपः छर्णोऽमवत्तदया ॥ ३७ ॥ 
हे महाराज ! जेते अगाध समुद्रम हबते मनुष्य द्ीपकी ओर जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारे पुत्र 
कर्णके रथकी ओर भागे। उस समय संकटके अगाघ समुद्रमें इबनेवाले उनको कर्ण ही छीपके 
समान उनका रक्षक हुआ॥ ३७ ॥ 
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कुरवो हि महाराज निर्चिषा) पन्नगा इव | 

कणमेयोपलीयन्त भयाद्वाण्डीवधन्वनः ॥ ३८ ॥ 
दे महाराज ! उस समय अर्जुनके मयसे संघ कोौरव विपरदित सांपोके समान कर्णके पास 
छिपने लगे ॥ ३८ ॥ 


यथा सबाणि भूतानि मत्योर्भीतानि भारत । 
धभेमेवोपलीयन्ते कर्मवन्ति हि यानि च ॥ ३९॥ 
आरत ! जपे कमे करनेवाठे सव मनुष्य मृत्युर अयसं धमक श्वरण लेते हैं ॥ ३९ ॥ 


तथा कणी महेष्वासं पुत्रास्नव नराधिप । 
उपाटीयन्त खन्त्राखात्पाण्डवस्य महात्मनः ॥ ४० ॥ 


ही महात्मा अर्जुनके भयसे तुम्हारे पत्र महा धन्तुपधारी रू्णकी शरण गये ॥ ४० ॥ 


ताञ्शोणितपरिकिन्नान्विषमस्थाब्दरातुरान | 

मा मैटत्यत्रवीत्कर्णो गमितों मामितेति च ॥ ४१ ॥ 
उन रुधिरसे भीगे, बाणोंसे पीडित, आपत्तिमें पड़े वीरोंसे कर्णने कहा- तुम लोग कुछ मत 
डरो और निर्भय होकर हमारे सद्भ रहो ॥ ४१ ॥ 

संभग्नं हि बले दृष्ठा बलात्पार्थन तावकम्‌ | 

धनुर्विस्फारयन्कणेस्तस्थैः दाचुजिधांसथा । 

पाग्वालान्पुनराधावत्पद्यत) सब्यसाचिन। ॥ ४२॥ 
तुम्हारी सेनाकों अजुनने बहपूर्वक भगा दिया है, यह देख कर्णने शत्रुओंका वध करनेकी 
इच्छासे धनुषपर टट्ढार दिया और खडा हो गया । कर्णने अज्ज॑नके देखते पाश्वाल सेनाकी 
ओर्‌ धावा क्रिया ॥४२॥ 


ततः क्षणेन क्षितिपाः क्षतज प्रतिनेश्चणाः | 
कण चवषुबोणौचेयैधा मेघा मरीधरम्‌ ॥ ४३॥ 


जैसे अनेक मेघ पर्वतपर जल वर्षाते हैं, ऐसे ही पाण्डबोंकी ओरके अनेक राजा क्रोधसे लाल 
नेत्र करके क्षणभरम कणके ऊपर बाण वषाने छगे ॥ ४३ ॥ 


ततः चारसदस्ाणि कणेसुक्छानि मारिष । 
व्ययोजयन्त पाश्चालान्प्राणेः प्रणभ्ृतां चर ॥ ४४॥ 
है मनुष्य श्रेष्ठ ! तब कणके छोड़े हुए सहर्सों बाण पांचालोंको प्राणदीन करने रगे ॥ ४४॥ 
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ततो रणो महानासीत्पाश्वालानां विशां पतले । 
चध्यतां सुतपुत्रेण भिन्रार्थडमिन्नघधातिनाम्‌ ॥४५॥ 
॥ इति श्रीमहामारते छणपर्वणि एकोनपाश्टितमोंडध्यायः ॥ ५० ॥ ३३९१ ॥ 
हे पृथ्वीपते ! उस समय मित्रके लिये युद्ध करते हुए कणेके बाणोंसे मारे जानेवाले प॑ंचाल 
सेनिकोंका घोर शब्द होने लगा ॥ ४५ ॥ 
॥ मरहाभारतके कर्णपर्वमं उनसारखवां अध्याय समाप्त ॥ ५९ ॥ २२९१ ॥ 
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ततः कणे; कुरुषु प्रद्रतेषु वरूथिना श्वतदहयेन राजन्‌ । 

पाञ्चाखपुत्रान्व्यधमत्सूतपुश्ा मदेषु भवात इवाभ्रखङ्कन्‌ दि कि १॥ 
सञ्जय मले~ हे राजन्‌ ! जेसे वायु मेघोंदे समूहोंको छिन्नभिन्न कर देती है, पेसे ही जब 
कौरवसैनिक भागने लगे तब ख़तपुत्र कणने सफेद घोडेवाले रथसे धावा करके अपने महान्‌ 
बाणोंसे पांचाल देशीय शाजपुत्रोंकों व्याकुल कर दिया ॥ १॥ 

खूतं रधादज्ललिकेन पात्य जघान चाम्वाज्जननमेजयरय । 

हतानीके सुतसोम च भछ्ेरवाकिरद्धनुषी चाप्यकृन्तत्‌ ॥ २॥ 
कणने अपने अज्ञलिक बाणसे जनमेजयके सारथिकों रथसे नीचे गिराकर उसके घोडोंको मार 
डाला फिर शतानीक ओर सुतसोभको भ वासे छा दिया ओर दोनेक्कि धनुष काट 
दिये ॥ २॥ 

घृष्ठयुम्न निरविंमेदाथ षङ्भिजघान चाश्वं दक्षिणं तस्थ संख्ये । 

हत्वा चाश्वान्सात्यके! सूतपुत्रः कैकेयपुत्न न्‍्थवधीदिशोकम ॥ ३॥ 
फिर धृष्टयुम्नक्ों युद्धमं छः बाण सारकर घायल दिया ओर उनके दिने बाजू घोडे मार 
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डाले, फिर सतपुत्रने सात्यकिके घोड़े मारकर, कैक्रेय देशीय राजपुत्र विशोकको भी मार 
डाला ॥ ३ ॥ 

तमभ्यधावन्निहते कुमारे कैकैयसेनापतिरुम्रधन्चा । 

शरावभिन्न श्दासुगअवेगे! कणात्मजं सोड्भ्यहनत्सुषेणम्‌ ॥ ४॥ 
फेकय राजपुत्र विज्ञोककों मारा देख उसका सेनापति' उम्रथला कर्णकी ओर दौंडा और 
अत्यंत वेगवान्‌ तीक्ष्ण बाणोंसे कणके पुत्र सुयोगको मारमे रगा ॥ ४ ॥ 
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तसपाधचम्द्रैज्ञिभिष्च करत प्रसतय वाद च दिशश्च कणैः । 

स स्मन्‍्दनाद्वामपतदुतास! परखते! शाल इवावरूएणः ॥ ५. ॥ 
कर्मने तीन अरचन्ध वा्णोते उग्रकर्मा दोव दाथ अर नेर काट लिया, वह परशुके कद 
हुए शालबृक्षके समान प्राणरह्तित होकर रथसे प्रृथ्वीमें गिर गया ॥ ५ ॥ 

हताश्वसज्ञीगलिणिः सछुपरेण। शिनिप्रचीर॑ निशितेः एपत्केः | 

प्रच्छाद्य द॒त्यन्निव सोलिएुत्र) शमेयबाणामिहतः एपात ॥ & ॥ 
तच कणीपुत्र सुपेणने घोडे रदित रथपर वदे हट सात्यकी ओर शीघ्रगामी कीक्ष्ण बाण 
चलाये और उबको ढक दिया, तब सात्यक्षिने अपने बाणोंसे उसे घायल किया, फिर बह 
नाचता हुआसा पृथ्वीपर गिर पडा ॥ ६॥ 


पुत्रे हते कोधपरीतचेताः कणः द्विलीनासपमं जिवांसुः । 
हतोऽसि रीनेय इलि छवन्स व्यदासजदमणमसिन्रसाहम्‌ 1 ७॥ 
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पुत्रके मरनेपे कणं महा क्रोधे दुःखित चित्त हुआ ओर शिनिश्रेष सात्यकिको मारनेके लिये 
मनम इच्छा ङी । फिर सात्यकि अय तुम मारे मये, पेसा कटकर एक त्रुनाशन घोर 
वाण उत परं चलाया ॥ ७॥ 

स तस्य चिच्छद रार चिखण्डी न्निसि्िधिख पुतोद कणम्‌ । 
शिखण्डिनः कासु ख ध्वजं च चिछत्त्वा कराभ्यामहनत्सुजातम्‌ ॥ <॥ 
तब शिखण्डीने उस बाणक्ो तीन वाणे काट दिया, ओर तीन वाण कणैके शरीरे मारकर 
उसको पीडित किया, तब करणने अपने दो वाणोंसे शिखण्डीकी भ्वना और घहुप काटकर 

फिर उसको पीडित किया ॥ ८ ॥ 
शिखण्डिनं घड़्सिरविध्यदुओ दान्तो धाष्टेगम्नोशिरशकते । 
अधाणिनत्छुतस्तोम॑ दरेण स संशितिनाधिरथिमेहात्मा ॥९॥ 
फिर ठग्न वीर कर्णते छः वा्णोसे शिखण्डीको विद्ध करके, धृष्टयुम्नके पुत्रका श्षिर काट डाला । 
हत्मा अध्रिथपुत्रने तीक्ष्ण बाणसे सुतसोमकोी भी घायल कर दिया ॥ ९॥ 


अधथाकऋन्दे तुछुले चतेमाने घाछयुम्ने निहते तश्र क्षण! । 

अपाश्चाल्यं क्रियते याहि पाणे कर्ण जद्ीत्यन्नवीद्राजसिह ॥ १० ॥ 
राजसिंह ! इस प्रकार जब वह तुसुरु युद्ध होने लगा ओर धृष्टयुम्नका पुत्र मर गया तब 
श्रीकृष्णने वहां अजुनसे कहा- हे कुन्तीपुत्र ! कण पाश्चालॉका नाश्व कर रहा है, इसलिये 
तुम आगे चलकर उसे मार डालो ॥ १० ॥ 
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ततः प्रहस्थाशु नरप्रवीरों रथ रथेनाणिरथेजेगाम । 

भये तेषां त्रागलिउ्छन्सुबाहुरस्थाहतानां रधयूथपेन ॥ ११॥ 
तब उत्तम बाहुवाले पुरुपसिंद अजुन हंसकर सयके समय अपनी पीडित सेनाकी रक्षाके लिये 
अपने शष्ठ रथस्ते व्रतपुत्रके रथच आर्‌ स्तां चरु ॥ ११॥ 

विस्फार्य गाण्डीवस्योग्रघोषं ज्यया समाहत्य तले शशं च । 

घाणान्धकारं सहङरैव करत्वा उचान नागाग्वरथान्नरांश्चि ॥ १२॥ 
और भयंकर शब्द करनेवाले माण्डीव धनुपकी खींचकर उसके रोढेपर घोर टंछार देकर 
सहमा बाणोंसे अन्धकार कर दिया और हाथी, घोड़े, रथ और मनुष्योंकों नष्ट किया ॥ १२॥ 

ते भीससेनो5लु थयी रथेन पएजे रक्षन्पाण्डबसेकवीरश । 

तौ राजपु त्वरितो रथाभ्यां पणाय यातायरिभिर्विदयुत्ते ॥ १३॥ 
रेष्ठ वीर पाण्डुपुत्र अच॑नके पीले रक्षा करते हुए भीमसेन अपने रथस च्छे, ये दोनों 
राजपुत्र शाप्रतात शत्रुआंस सक्त हकर कणर आर्‌ चल ॥ १३ ॥ 

अन्नान्तरे सुमहत्सूतपुत्रश्चके युद्ध सोमकान्संपमस द्वन । 

रथाश्वमातङ्गणाञ्जघान प्रच्छादशासास् दिशः हारश्च ॥ १४॥ 
इसी बीचमें खतपुत्रने सोमक्ोंका नाश करते हुए घोर युद्ध किया । उनके रथ, घोड़े और 
दाथियोंकी मार डाला ओर सब दिश्वाओंको बाणोंसे छा दिया ॥ १४॥ 

तमुत्तमोजा जनसेजयश्र कुद्धों युधासन्युशिखण्डिनो च । 

कणं विनेदुः सहिताः एषत्कैः संमद॑मानाः संह पाषेतेन ॥ १५॥ 
तन पाण्ड्वोकी ओरसे भी धृषु साथ उत्तमौजा, जनमेजय, क्रोधित युधाभन्धु ओर 
शिखण्डी ये सब बाणोंसे कणेको विद्ध करने लगे ॥ १५ ॥ 

ते पश्च पाश्वालरथाः खुरूपेचैंकतेन कर्णमशिद्रवन्तः 

तस्माद्रथाचच्यावथितुं न शेकुचैयात्कूलात्मानसिवेन्द्रिथाणि ॥१६९॥ 
जैसे महात्मा आत्मज्ञानी मनुष्यको इन्द्रियोंके विषय चैर्यसे विचलित नहीं कर सकते, ऐसे 


ही पाज्ञाल देशी श्रेष्ठ पांच राये वीर वेकतेन कणेपर धावा करके भी उसे रथसे नीचे 
नहीं गिरा सके ॥ १९६॥ 


तेषां धनूंषि ध्वजवाजिसूतांसूतूणं पताकाश्य निकृत्य घाणैः । 
पश्चभिः स स्वह्नत्एषत्कैः कणस्वतः सिद इचोन्ननाद । १७ ॥ 
कणने इन सबके, धनुष, घोडे, सारथि, पताका और ध्वजाओंकों अपने तेज बाणोंसे तुरंत ही 


काट डाला और पांच बाणोंसे उनको भी पीड़ित कर दिया। फिर सिंहके समान 
गजेने लगा ॥ १७॥ 
६५ ( म. सा. कण, ) 


५१४ पष्टाभासते [ कर्णवधपर्य 





तस्थास्थतस्तानलिनिश्नतञ्ष ज्याघाण हस्तव्य धलु!सचनेन । 

सादरिद॒सा स्थात्एथियी विदशीणा इत्सेव सत्वा जनता व्यधीदत ॥ १८॥ 
उस समय बाण छोडते और शरत्रुओंकों मारते हुए कृणके हारम सदा धनुषी च्या यर 
बाण रहते थे | उसके घनुपकी टंकारके शब्दसे बक्ष तथा पर्वतों सहित एथ्वी फूट जायगी 
ऐसा सानकर सब जगत्‌ उरने छगा ॥ १८॥ 

स शक्रचापप्रतिमेन धन्‍्वना भ्षुशातलेनाधिरधि। शारान्सजन। - 

घी रणे दीप्रमरीचिमण्डलो सथांहुसाली परियेषवांस्तथा ॥ १९॥ 
जेसे तेज किरणोंवाले परिधियुक्त सूर्य दिखाई देता है, ऐसे ही इन्द्रधनुपके समान खींचे हुए 
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मण्डलाकार धनुपसे वाण छोडते हुए अधिरथपुत्र कण भी रणभूमिये शोमित होता था ॥ १९॥ 


शिखएण्डिन ह्वादशलि। पराशिनच्छितेः शरें। पड्भिरथोत्तसोजसम्‌ । 
अभिशुधासन्युमविध्यदाशुगैस्लिसिख्िलमिः सोमकपाएंतात्मजी ॥२०॥ 


क 


दणने शिखण्डक वारद, उत्तमोजाके छः, युधामन्युको ठीन, जनमेजय ओर ृष्टयुम्नको 
तीन तीन कीक्ष्ण बाण मारकर अर्थत विहर सिया ॥ २० ॥ 


पराजिताः पश्च महारथास्तु ते महादवे सूतद्तेन सारिप) 

निरुयसास्वस्थुरभिच्रमदेना यथेन्द्रियाथाोर्सधता पराजिताः ॥ २१॥ 
मारिप ! जब खतपुत्र कणने इन शत्रुमदेन पांचों महारथियोंकों पराजित किया, तब वे 
पाश्वाल बीर आत्मज्ञानीसे निरुद्ध विषयोके समान निरुधम होकर खड़े हो गये ॥ २१ ॥ 

निसल्नतस्तानथ कणे सागरे विपन्लनाव वणिजो यथार्णवे । 

उदधिरे नौधिरिवाणवाद्रयैः छ कलिपतैद्रौ पदिजाः स्वमादुलान्‌ ॥ २२॥ 
जसे कोद उत्तम मनुप्य समुद्रम जिनकी ताव इूची गणी हो, उन इवते हुए बनिर्योको अपनी 
नावपर चढाकर बचांते हैं, ऐसे ही कृणरूपी सागरमें डूयनेवाले अपने मामाओंको द्रोपदीके 
पांचों पत्रोने आयुधयुक्त रथेंसि बचाया ॥ २२॥ 


ननः शनानासुबल। शत!) शरानकूत्यस कणप्रहितानेपून्बहून्‌ । 

वि दायं फण निरितेरयस्मयस्तवात्मजं ज्येष्ठमाविष्यदष्ठमिः ॥२३॥ 
तब शिनिश्रेष्ठ सात्याक्नेने अपने तेज बाणोंसे कणके छोडे हुए अनेक वा्णोकी काटकर 
रोकं तीक्ष्ण वाणोति कणैकर घायल किया और तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधनके शरीरमें आठ 
बाण मारे ॥ २३ ॥ 
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क्रपोऽथ भोज तवात्मजस्तथा स्वयं च फणो निरितेरताडयत्‌ । 

स तैश्नतुर्मियुयुधे यदृत्तमों दिगीम्वरेंदेंट्यपतियेणा तथा ॥ २४ ॥ 
तत्र कृपचयं, कृतयभौ, तम्रा पुत्र राजा दुर्योधन ओर स्यं कणं अपने तेन वाणि 
सात्यको विद्ध करने रे । अक्ले यदुशरष् खात्यक्चि सी इन चारों वीरोंसे इस प्रकार 
ले, जेते चार ोकपालेसि दैत्यराज ठड ॥ २४ ॥ 

समानतेनेष्वसनेन कूजता भुशातलेनामितबाणवर्षिणा । 

वभूव दुधषेतरः स सात्यक्षिः क्रन्नभोयध्यगते यथा रविः ॥ २९५ । 
लेपे शरद्कतुमे आक्रारके वोचम आये इए शयं बहुत तेज होते हैं, ऐसे ही उस समय 
असंख्य बाणोंकी वषा करनेवाले ओर अपना धनुष कानत खींचकर टंकार करनेवाले 
सात्यकि उस युद्धभूमिमें अत्यंत दुर्धेष हो गये ॥ २५ !॥ 

पुनः समासाय रथान्सुद हिताः शिनिप्रवीरं जयुपुः परतपाः। 

समेत्य पाश्वालरथा महारण मरुद्गणा। शक्रशिवारिनियश्नहे ॥ २६ ॥ 
जैसे देत्थयोंका दमन करते हुए इन्द्रकी मरुत्‌ गग रक्षा करते ईँ, एमे ही शत्रुतापन पाञ्चाल 
योद्धा कवच पहनकर उत्तम रथॉपर चढ़कर फिर आकर शिनिश्रेष्ठ सात्यकिकी महायुद्धमें 
रक्षा करने लगे ॥ २६ ॥ 

ततो5भवद्युद्धमतीव दारुण तवाहितानां तब सैनिक! स 

रथाश्वमातड्विनाशरन तथा धथा सुराणामरुरे! पुरामचत्‌ ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर तुम्हारे शत्र॒ुओंका तुम्हारे सेनिकोके साथ अत्यंत दारुण युद्ध हुआ, जो रथ, घोडे 
ओर हाधियोको नष्ट करनेवाला था । जैसे पहले समयमे देवता ओर रक्षसोका पोर युद्ध 
हुआ था, वैसा दी यह युद्ध भी हुआ ॥ २७॥ 

रथद्विपा वाजिपदातथोडपि वा अञ्मन्ति नानाविधषशखस्तवेछष्टिता। । 

परस्परेणामिहताश्व चस्खछविनेदुराता व्यशवोष्पतन्त च । २८ ॥ 
उस समय रथ, हाथी, पोडे ओर पदर मनुष्य अनक प्रकारे रखे परित होकर, 
एक दूसरे ठकराकर रडणडाने रगे, दुःखे पीडित होकर घोर शब्द करने रभे ओर 
मरकर परथ्कीर्मे भिरने रमे ॥ २८ ॥ 

तथा गते मीम मीस्तवात्मजः ससार राजावरजः फ्रिर|ण्शरेः । 

तमञ्यधावत्त्वारतो बक्ादरो महारुर पसह इवाभिपतेवान्‌ ॥ ६९ ॥ 
उसी समय राजा दुवोधनके छोटे माई तुम्हारे पुत्र दुःापन वेडर होकर बाण वर्षाते हुए 
भीमसेनकी ओर दोडे | सीमपैन भी खराते दुःशातनकी ओर इस प्रकार दोडे, जैसे सिंह 
महारुरु नामक हरिणपर दोडता है ॥ २९॥ 


शै 
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ततस्वयोशैद्धम्‌ अ्ीतसालुषं प्रदीच्यनोः पणदुरोद्रेऽ भवत्‌ । 

परस्पेणाभिनिविदरोषमोसदययोः दाम्बरशक्रयोयथा ॥ ३० ॥ 
दत ये दोनों पररपर अत्यंत क्रोधर्म मरकर, प्राणोंकी आशा छोडकर, अत्येत अमानुप युद्ध 
करने लगे, उन अत्यंत उग्र वीरोंका वह युद्ध दौवर जीर इन्द्रे समान हुआ ॥ ३० ॥ 

दैः रारीरान्तकरैः खत जनैर्निजन्नतुस्ताविततरेतरं भर शम्‌ । 

सक्छलप्रधिच्राविष दाशितान्तर मदागजौ दन्मथसक्तयेतसौ ॥३१॥ 
जैसे एक हथिनीके लिये दो काममोद्दित मदयुक्त हाथी युद्ध करते हैं, ऐसे ही ये दोनों 
शरीरनाश करनेवाले तीक्ष्ण बागोंते परस्पर अत्यंत विद्ध करते हुए घोर युद्ध करने 
लगे ॥ ३१ ॥ 

लवात्सजस्थाथ दृकादरस्त्वरन्धनु) छुराभ्यां ध्वजमेव चाचि्छिनंत्‌ । 

ललाटमप्यस्य विमद पञ्चिणा शिर कायात्प्रजहार सारथे! ॥ ३२॥ 
तब भीमसेनने शीघ्रतासे दो क्षुर बाणोसे तुम्दारे पृत्र दुशशासनकी ध्वजा और धनुष काट 
दिये । और उषे मेमं एक बाणे वाव कर दिया, फ़िर सारथिका शिर धडसे काटकर 
पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ ३२॥ 

स राजपुत्नोउन्यद्वाप्य व्ाऊक घकोादरं हादशमि) परामिनत्‌ । 

स्वयं नियनच्छस्तुरमानजिच्यमैः चरेच्च भीमं पुनरभ्यवीष्षत्‌ ॥ ३३॥ 

॥ ईति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि पष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ २४२४ ॥ 
तव राजपुत्र दु;शासनने सी दभर धटुष लेकर वारह्‌ तेज बाण मीमसेनक्रे शरीरम मरे, 
और स्वर्य दी घोडोंका नि्त्रण करने लगा । फिर उसने मीमतेनपर सीधे जानिवलि बारणोकी 
वपौ शुरू कर दी ॥ ३३ ॥ 
॥ मद्दाभारतके कर्णपदेस साटवां मध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ ॥ ३४२४॥ 





संजय उचाच 
तच्नाकरोहुष्करं राजयुच्ो दुभखासनस्तुसुखे युध्यमानः । 
चिच्छेद भीमस्य धनुः क्षुरेण षड्भिः रैः सारथिमप्यविध्यत्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! उस समय तुमर युद्ध करते हए राजपुत्र दुःशासनने दुष्कर कम 
द्विया । उसने एक वणते भीमसेनका धनुष काट दिया, ओर छः बाणोसे उनके सारथिको 
बिद्ध किया ॥ १॥ 
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तततोऽभिनडइनिः क्षिप्रमेव वरेषुभि माश्रसेनं सहात्मा । 

स विक्षरज्नाग इव प्रभिन्नो गदामस्मे तुसुले प्राहिणोदै ॥ २॥ 
अनन्तर महारा राजपुत्रने अत्यंत वेगे मीममेनको अनेक उत्तम बाणसिं विद्ध किया । 
मदधारा बहानेवाले हाथीके समान अपने धाबोंते रक्त बहाते हुए मीमसेनने इस तुप्ुल 
युद्धमें गदा चलायी ॥ २॥ 

तथाहरइ॒श धन्वन्तराणि दु/शासने मीमसेनः प्रसह्य। 

तया इतः पतितो वेपलानो इुःखास्नो गदया वेनवत्था ॥ ३ ॥ 
उषसे भीमसेने दुःश्ासनकौ जोरसे दस्र धुप पीके हटाया । उस वेगवर्ती गदाके लगनेसे 
दुःशासन धरतीपर गिरकर कांपने लगे ॥ ४ ॥ 

हयाः ससूताश्च दता नरेन्द्र चूर्णाक्ुनय्यास्य रथः पतन्त्या । 

विध्वस्तवमा भरणास्बरखग्विचेष्सानो भ्राषेदनातः ॥ ४॥ 
नरेन्द्र ! उस गदाने मिरते ही उसके सारथिसहित घोडोंक्रो मार डाछा और उसके रथको 
चूर कर दिया । अत्यंत बेद नासे तडफडाने लमा, उसका कवच टूट मया, आभूषण ओर 
माला बिखर गये और वस्र फठ गये ॥ ४ ॥ 

ततः स्खत्वा सीमसेनस्तरस्थी सापएत्नकं यत्प्रथुक्त सुतेस्ते | 

रथादवप्छुत्य गतः स भूमी यत्नेन तस्लिन्प्रणिधाय चक्षु) ॥५॥ 
उस समय वेगवान्‌ भीमसेन तुम्हारे पुत्रोंके वेरकी स्मरण करने लगे | भीमस्तेन अपने रथसे 
कूदकर प्ृथ्वीपर आ गये और उन्होंने यत्नपूवंक उसकी ओर दृष्टि लगायी ॥! ५॥ ' 

असि समुद्धृत्य शितं खुधारं कण्ठे ल्षाऊऋर्ण च वेषप्मानम्‌ । 

उत्कूत्य वक्ष) पतितस्थ भूमावथापिबच्छोणितघरय कोष्णम्‌ । 

आस्वाद्य चारवाद्य च वीक्षत्षाण: क्रुद्दोइलिवेलं प्रजगाद वाक्थम्‌ ॥ ९॥ 
अनन्तर अत्यंत तेज घारवाली तलवार उठाकर कांपते हुए दुशशासनके गलेपर चलायी। 
फिर पृथ्वीपर पंडे हुए दुःशासनकी छाती चौरकर वे उसका गर्म रुधिर पीने लगे। 
दुःशासनका रुधिर चाखते हुए अत्यंत क्रोाधमें भरकर उसकी ओर देखते हुए ऐसे बोले ॥६॥ 

स्तन्यस्यथ मातुमधुसापिंषों वा माध्वीकृपामसस्थ च सत्कृतरथ । 

च्यस्य वा तोचरसस्य पानात्पथोदधिभ्यां मधिताच खुख्यात्‌ | 

सर्वेभ्य एवाभ्यधिको रसोऽयं सतो ममावययाहिन लोहितस्य ॥ ७॥ 
मेने माताके दूधका, शहद, घी आर उत्तम मधू पुष्प पयका, दिव्य जलके रसका दूध आर 
दहँसे बिलोये हुए माखनका भी पान किया है; उन सबसे भी आज इस मेरे शत्रुके 
रुघिरका स्वाद अधिक है, ऐसा में मानता हूं ॥ ७॥ 
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एवं च्बाणं पुनराद्रवन्तमास्वाद्य चल्गन्तमतिप्रह््टम्‌ । 

ये मीमरसेनं दरष्युस्तदानीं जयेन तेऽपि उथथिता निपेतुः ॥ ८ ॥ 
ऐसा बोलते हुए वे अत्यंत आनंदित होकर उसके रुधिरका पान करने ओर कूदरने लगे। 
उस समय जिन्होंने भीमसेनकों देखा, थे सी डरके मार व्याकुल दोकर प्रथ्वीपर गिर 
पडे ॥ ८ ॥ 

ये चापि तत्रापतिता यलुष्परास्वेषां करेभ्यः पतितं चि राख्रन्‌ | 

म खाच संचुक्रशुरुत्चकरते निर्मालिताक्षा दहशुश्व तन्न ॥९॥ 
जो लोग वहां डरके मारे नहीं गिर पड़े, उनके दाथोंते शस्र तो मिर ही गये; बे मयके 
कारण जोरसे पुकारने लगे ओर आंख बन्द कर देखने लगे ॥ ९ ॥ 

ये तन्न भीम दरझु। समन्तादी।शासन तत्ुधिरं पिवनन्‍तम्‌ । 

स पलायन्त मयाभिपन्ना नाय॑ मद्ुष्य इति जाषमाणाः ॥ १०॥ 
जिन्होंने वहां भीससेनको दुःशासनका रुधिर पति देखा, वे सब भयसे व्याकुल होकर, यह 
मनुष्य नहीं है; ऐसा कहते हुए भागने लगे ॥ १० 

शृण्वतां लोकवीराणामिद वचनमत्रवीत्‌ । 

एष ते रुधिरं कण्ठात्पियालि पुरुपाधम । 

चहीदानी सुलरब्धः पुर्गोरिति गोरिदि ॥ ११॥ 
प्रख्यात बीरॉकी सुनाकर इस प्रकार बोले, है मराधम ! अब में तेरे कण्ठका रुधिर पी रहा 
हू, अव सन्तप् हकर प्र मृच्च वेट चल करके पुकारो ॥ ११॥ 

प्रमाणक्तोरथां शायनं कालद्ूटस्य भोजनम्‌ । 

दशान चाहभिः कृष्टं दाहं च जतुवेरमानि ॥ १२॥ 
मुञ्च प्रमाणकोटि तीथ विष पिलाकर नदीम डाल दिया गथा था, कालकूट विष दिलाया था 
ओर क्ृष्णसपसि कटवाया था तथा हमें लाखके घरमें जलाना चाहता था ॥ १२ ॥ 

च्यूतेन राज्यहरणलरण्ये चसलतिश् या । 

इष्यख्ाणे च संग्रासेष्वद्ुखानि च वेदमनि ॥ १३ ॥ 
जुआ खेलकर कपटसे हमारा राज्य छीना और तेरद्द वर्षके लिये हम सबको वनको भेजा 
था। युद्धमें हमें बाण और घातक अद्लोंसे मारना चाहता था और घरमें भी सुखसे रहने 
नहीं दिया था ॥ १३ ॥ 

दुःखान्येतानि जानीमो न सुखानि कदाचन । 

धुतराषटस्य दारात्म्यात्छपुच्रस्य सदा वयस्‌ ५ १८॥ 
इन सब दुःखोको तो हम जानते हैं, परंतु हमें कभी सुख मिला ही नहीं । हमने पुत्रो सहित 
धतराष्ट्रकी दुध्तासे सदा दुःख ही पाया, सुख कभी नहीं ॥ १४॥ 
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इत्युक्त्वा वचनं राजञ्जयं प्राप्य वृकोदरः 

पुनराह महाराज स्वयस्ता करवाना ॥ १५. ॥ 
ऐसा बचन कहकर और विजय पाकर भीससेन दंसकर फिर श्रीकृष्ण और अज्जुनस 
बोले ॥ १७ ॥ 


दुःखा सने यद्रणे संश्ु्त मे तढ़े से कूत नये ह वीरौ 


अद्यैव दास्यास्यपरं द्वितीयं दुध यज्ञ पद्यु विंरास्य। 

शिरो श्टृदित्वा च पदा सत्न; दान्ति रप्स्ये कौरवाणां समक्तम्‌ ॥१६॥ 
बीरो ! दुःशासनके विषय मेंने जो सभामें प्रतिज्ञा की थी उसे आज यहां युद्धम सत्य क्र 
ली, यहीं दूसरे यज्ञपश्ु दुर्योधनकों काटकर बालिदान करूंगा और अब में सब कोरर 
सामने अपने पेरसे दुरात्मा दुर्योधनके शिरकी पीसकर शांति प्राप्त करूगा ॥ १९ ॥ 

एतावदुक्त्वा चचर्न प्रहष्टो ननाद चोचे रुधिराद्रगाश्रः | 

ननते चैवातिबलो महात्मा बूत्च निहत्येव सहस्नतेजः ॥ १७॥ 

॥ हति धीमहाभास्ते कणपयेणि पकषष्ितमो ऽघ्यायः[) ६१ ॥ ३४७२१ ॥ 

ऐसा कहकर, जैसे वत्रातुरकी मारकर सहस्र नेत्रवाले इन्द्र प्रसन्न हुए थे, ऐसे ही रुधिरसे 
भीगे शरीरवाले महाब॒लवान्‌ महात्मा भीमसेन दु/शासलकी मारकर प्रसन्न होते जोरसे 
गजेने लगे ॥ १७॥ 


॥ भहाभारतक्े कणेपर्वमे इकसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६१ ॥ ३७४१॥ 





€ 
सजय उषाच 

दुःशासलने तु निहते पुत्रास्तव भरारथाः। 

समरहाक्ोधविषा वीराः समरेष्वपलायिनः। 

दर राजन्महावीयां नीम प्राच्छादयर्करेः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! दुःशासने मरि जानेपर ृदरसे न भागने महान्‌ क्रोधरूपी 
विषमे भरे हुए महारथी, अस्यत पराक्रमी, वीर तुम्हारे दस पुत्रोंने मीमको वाणोंसे आच्छा- 
दिति किया ॥ १॥ 

कयची निषद्ञी पाशी दण्डधारों घल्नुधरः | 

अलोछुप) शल। संधो घातवेगसुवच सौ ॥ २॥ 
कबची, निषङ्गी, पाकी, दण्डधार, धलुर्धर, अलोप, शल, सन्ध, बातमेग ओर सुवर्षा ॥२॥ 
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एसे समेत्य सदहिता अआालृब्यमनकाशिता। । 

भीमलेन महाबाहु सायेणे। उम्तवार॒यन्‌ ॥ ३ ॥ 
ये सब एक साथ आक्षर अपने भाई दुःशासनकी सृत्युको शोकसे व्याकुल होकर महाबाहु 
भीमसेनकी बाणोंसे रोकने ठगे ॥ १ ॥ 

स वार्थमाणों विशिखे! समन्ताचैमदारणे! | 

सीसः ऋषधाणिरक्ताक्ष) कुद्ध/ काल इवाव भी ॥४॥ 
उन महारथियोंके बाणोंसे सब ओगर्से रोके जानेपर भीमसेनको आंखें क्रीधके मारे लाल हो 
गयीं और वे क्रोघित यमराजके समान हो गये ॥ ४ ॥ 

तास्तु सद्धि्महावेगैददाभि्वकभिः शितैः । 

रुकमाद्व्ये सक यपुङ्कैः पाथ निन्ये यमक्षयम्‌ ॥ ५ ॥ 
और सुबर्गमय अंगदोंसि विभूषित भी५ने सोनेके पंखवाले अत्यन्त शीघ्र चलनेवाले दस तीक्ष्ण 
भछ्ठ बाणोसे उन दसों वीरोंको यमलोककी भेज दिया ॥ ५ ॥ 

हवेषु तेषु वीरेषु प्रदुद्राव वलं तव । 

पद्‌यतः सुतषु्रस्य पाण्डवस्य भयार्दितम्‌ ॥ ६॥ 
उन दसो वीरि मरे जानेमे पण्डुपूत्र भीमक्ते भये तुम्हारी सेना इधर उधरको भागने 
लगी । उस सम्य कणं मी देख रहे थे, और तुम्दारी सेना भाग चली ॥ ६ ॥ 

ततः कर्णो महाराज प्रतियेश सहारणम । 

दृष्टा मीसदय विक्रान्तमन्तकरय प्रजास्विव ॥ ७॥ 
महाराज ! जैसे प्रजाओंपर यमराजका बल होता है, वेसा भीमसेनका पराक्रम देखकर, 
कर्णने मदायुद्धमे प्रवेश किया ॥ ७॥ | 

तस्य स्वाकारमायन्ञः ल्यः समितिशोभनः | 

उवाच वचनं कण प्राप्रकालमरिदम। 

मा व्यथां ज्र राधेय नेतत्त्वय्युपपयते ॥ ८ ॥ 
युद्धमें शोमित होनेवाले शल्य कर्णकी आक्रति देखते ही उसके मनका भाव समझ गये; फिर 
शतरुदमन णते समयालुसार यों बोले, हे राधापुत्र ! तुम व्यथित न हो जाओ, तुमको यह 
अनुचित है ॥ ८ ॥ 

एते द्रवन्ति राजानो भीभसेन लथार्दिताः। 

दुर्योधनश्च संमूढो भ्रातृठ्यसनदुःखितः ॥ ९॥ 
ये देखो, तुम्हारी ओरके सब राजा भीमसेनके डरसे व्याकुल होकर भागे जते हैं। राजा _ 
दुर्योधन भायोक सयुर दुःखित होकर दिक्व्यमूढ हो गया ड ॥ ९ ॥ 
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द।शासनस्थ रुधिरे पीणमाने सहात्मना। 
ठयापन्नचेलसश्चैय रोकोपहतस्न्यवः ॥ ६०॥ 


महात्मा भीम जब दुःशासनका रुधिर पी रहैथे, दुःखित हृदय ओर शोकाङल मन 
होकर ॥ १० ॥ 
बॉधनसुपासन्धे परियाये समनन्‍ततः। 

कृपप्रदतथ। कूण हलशेषास सादराः ॥ ११॥ 
हे कर्ण ! ये सब कृपाचार्य आदि बीर और मरनेसे बचे हुए भाई राजा दुर्योधिनकी सब 
ओरसे पेरकर उसके पास खड़े हैं ॥ ११॥ 

पाण्डया लब्घलछ्ाश्व चरंजधपुरोगला। । 

त्वामबालछुखाः छझरा सुद्धाय सलुपास्थता। ॥ ९२॥ 
ये सब अज्जुन आदि पाण्डब बीर अपना लक्ष्य सिद्ध करके, अब लडनेफे लिये केवल तुम्हारे 
ही सामने चले आते हैं ॥ १२१॥ 

तर्य पुरुषशादूल पौरुषे सहति स्थितः| 

क्षत्रप्न पुरस्कृत्य प्रत्युद्याहे धनजयम्‌ ।॥ ९३॥ 
है पुरुपशादूल ! अब तुम महान्‌ पुरुषाथमें स्थित होकर क्षत्रियाँके धमानुसार अत्यन्त उत्साह 
करके अजं नसे लडनेकः चलो ।॥ १३ ॥ 

जारो हि धादेराद्धेण त्वयि ख्यं; खमर्पिंतः 

तसुद्रद्‌ लदाचादो यथाशक्ति यथावलम्‌ । 

जये स्थाद्धिपुखा कीतिं धवः स्वभेः पराजये ॥ १४॥ 
हे महाबाहो ! घृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनने युद्धका सब भार तुम्हारे ही भरोसे छोड दिया है, सो 
अव तुम अपने बर ओर शक्तिके अनुसार उस भारका वहन क्रो । विजय होनेसे बडी 
कीतिं होगी ओर पराजय होनेपर सदेवके लिये स्वगं मिलेगा ॥ १४॥ 

वृषसेनश्च राधेय खंङुद्धस्तनयस्तव । 

त्वायि मोर्‌समापन्ने वाण्डवानसिधावनि ॥ १५॥ 
हे राधेय ! यह तुम्हारा पुत्र बृपसेन तुमको मोहग्रस्त हुआ देखकर, अत्यन्त क्रोधित होकर 
पाण्डवोंसे युद्ध करने जाना चाहता है ॥ १७ ॥ 

एतच्छल्वा तु चचने शल्यस्थामिततेजसः । 

हादे मानुष्यक भाव॑ चक्रे युद्धाथ सुस्थिरम्‌ ॥ १६॥ 


महातेजस्त्री शल्पके ऐसे वचन सुन क्णने अपने हृदयमें मनुष्य योग्य भाव रखकर छडनेका 
दइढ सइृतप किया ॥ १६॥ 
हदे (म. भा. कणै. ) 
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ततः क्द्धों बषसेनोष्म्यधावदातस्थिवां सं स्वरर्थ हतारिम्‌ । 

घबकादरं कालमिवात्तदण्ड गदाहरत पाॉधथसान त्वदीयान्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर क्रोधित इपसेनने शत्रुओंकी शारकर, अपने रथपर स्थित हुए भीमसेनपर धावा 
निया, वे दण्डधारी यमराजके समान गदा धारण करके तम्हारे कौरव सेनिकोंसे युद्ध करते 
धृ 1} १७॥ 

तमभ्यधावन्नछुल। प्रवीरो रोषादमिन्न प्रतुदन्एपत्केः 

कर्णस्य पुन्न॑ समरे प्रहुष्ट जिष्णुजियांखुमेंघवेव जम्मस्‌ ॥ १८ ॥ 
उसको आते देख क्रद्ध होकर श्रेष्ठ बीर नकुलन अपने शत्रु लणपुत्र वृषसेनकों जो युद्धं 
प्रसन्नतासे लडता था, जीतकर मार डालनेकी इच्छासे घोर बाण वर्षोते हुए उसपर धावा 
किया, जेंसे अपने श॒त्रकों जम्मकों मारनेके लिये इन्द्र दोड़े थे ॥ १८ ॥ 

ततो ध्वज स्फाटिकचित्रकसवुँ चिच्छेद वीरो नछुलः झ्ुरेण । 

कणोत्मजस्थेष्वसन च चित्र मछेन जास्वृवद्पद्दटनद्धस्‌ ॥ १९॥ 
फिर बीर नकुलने एक धक्षुर बाणसे कंणके पुत्रक्ली स्फाटिक जठित विचित्र कंकणवाली ध्वजा 
काट दी और एक शट वाणे सुवणं भूषित विचित्र धुष्‌ भी छट दिया ॥ १९॥ 

अथान्य॒दादाय॒ धनुः खीं कणात्मजः पाण्डवमस्यविध्यत्‌ । 

विव्मैेमेहास्रनेकु्ल सहात्रो दःशासनस्थापचिर्ति यियघासु! ॥ २०॥ 
कथुपुत् वृपसेनने शीघ्रतासे दूसरा धनुप लिया और पाण्डुकुपार नङ्रको विद्ध किया । 
कणा पुत्र अख्तविद्याक्रा जाता था, इसलिये वह दुःशासनकी सृत्युका प्रतिशोध लेनेके लिये 
नकुरषर दिव्य महान्‌ अद्री दपा करने कमा ॥ २० ॥ 

ततः कुद्धः नङ्ककस्तं महात्मा शरेमरोट्काप्रतिमेरषिध्यत्‌ । 

दिव्येरस्तरैरभ्याविभ्यच सोऽपि फणेस्य पुत्रो नङ्कलं कताखः ॥ २१॥ 
तवर मात्मा नङ्घरने क्रोध करके महान्‌ उल्काओंके समान बाणोंसे उसको घायल किया। 
फिर अख्चविद्या ज्ञाता कणपत्रने भी नकुछकों दिव्य अद्धोंसे विद्ध किया ॥ २१॥ 

कणैस्य पुत्रो नकुलस्थ राजन्सबवीनम्वानक्षिणोदततमास्रै! । 

चनायुजान्सुकुमारस्य शुक्षानरुकताओआातरूपेण शीघान ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर कणक्रे पुत्रे वनायु देशर्भे उत्पन्न, सोनिके जालबलि, शीघ्रगामी ओर सफेद 
सुकुमार नकुड़के सब घोडोंकों अति उचम अद्चोंसे काट डाला ॥ २२॥ 

तता इताश्वाददरचदह्य यानादादाय चमे राचिर चाए्टचन्द्रम । 

आच्ादसकाश्मास गरृह्‌त्वा पोष्टूयमानः खगवचच्चचार ॥ २३ ॥ 
तत नङकुख उस अश्वहान रथक्ते उतरकर आकाशे समान निभल खड्ग ओर आढ चन्द्रमा 


न से युक्त सुंदर दाल लेकर उसे घुमाते हुए, उस युद्धमें पर्धीकि समान विचरने 
॥ २४ ॥ 
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ततोऽन्तरिक्षे खषराश्वनामांथिच्छेद सा्गन्विचरन्विचिच्ान्‌ । 

ते प्रापतन्नसिना गां विदास्ता यथान्वमेषे परावः हाधिन्रा ॥ २४ ॥ 
फिर विचित्र मार्गोप्ते घुमकर युद्ध करनेवाले नकुछने अनेक हाथी, घोंडे और वीर श्रेष्ठ 
मनष्योंकों आकाशमें खड़ग घुमाकर मार डाला, वे सच तलवारसे कटकर इस प्रकार मरकर 
पृथ्वीमें गिरे, जेंसे शमित्राके हाथसे अश्वमेध यज्ञ्मे पशु ॥ २४ ॥ 

द्विसाहस्रा विदिता युद्धशौण्डा नानादेरयाः खुश्ताः सत्यसंधाः । 

एकेन शीघ नकुलेन कृत्ता। सारेप्छुनेवोत्तमचन्दनास्ते । २५ ॥ 
अकेले नकुछने अपनी विजयके लिये अनेक देशोंके उत्पन्न हुए, महायोद्धा, हृश्पृष्ट, सत्यवादी, 
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उत्तम चन्दन आदिसे विभूषित दो सहस्र क्षत्रियोंकी मारा ॥ २७ ॥ 

तमापलन्तं नङ्कठं सोऽनभिपत्य समन्ततः सायक्ररभ्पविध्यत्‌ । 

स तुयमानो नङ्कलः परषत्कै्चेन्याध वीरं ख चुकोप विद्ध ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार युद्ध करते अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले नकुलके समीप जाकर कणके पृत्रनें 
अपने वाणोंधे उन्हें चारों ओरसे विद्ध किया । उन वाणोंके छगनेसे नकुझ पीडित होकर 
नहत करुद्ध हो गये अंदर स्वयं विद्ध होनेषर भी उन्हनि बीर इषसेनको घायल द्विया ॥२द॥ 

ते कणपुनत्रो विधमन्तमेक नराग्वभातङ्करथप्रवेकान्‌ । 

ऋीटन्तमष्टादशाधिः पृषत्कैर्विव्याध वीरं ख चुकोप विद्धः ॥ ६७॥ 
लीलासे अनेक मनुष्य, घोंडे, हाथी और रथोंका नाश करते हुए और खेलते हुएसे अकेले 
वीर नकुलऊकी देख, बाणोंसे घायल हुए कणपुत्रने क्रोध्से नकुलको अठारह तेज बाण 
मारे ॥ २७॥ 

ततोष्म्पधावत्समरे जिधांछु! कणात्मर्ज पाण्डुछुतों रुवीरः । 

तस्थेषुभिव्येधमत्कणेपु्रो महारणे चं सहखतारम्‌ ॥ २८ ॥ 
उन बाणोंके लगनेसे वीर तेजस्वी पाण्डुपुत्र नकर कणके पृत्रकी मारनेकी इच्छासे युद्धमें 
उसकी ओर द्‌।डे । तय नङ्करकी सदस तारोकरे चिन्हगी दलको कर्णपुतर वृषसेने महा- 
युद्धे माणसे नष्ट कर दिया ॥ २८ ॥ 

तस्यायसं निशितं तीट्णघारससि विकोश गुरुभारसाहम । 


दविषच्छरीरापदरं खघोरमाधुन्वतः सपौमिवोग्ररूपम्‌ ॥ २९ ॥ 
लोहेकी बनी हुई, तीक्ष्स, तेज धारवाली, स्पानसे बाहर निकाली हुई, बहुत भार सहन 
फरनेम समर्थ, सपके समान उग्र, अत्यंत भयंकर और शत्रओोंके शरीरोंका नाश करनेवा्ल 


नह तलवार नकुल घुमाने लगे ॥ २९ ॥ 


चर 
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क्षिप्रं शरै! पड़भिरसिन्नलाहइअकते खड़्गं निशितेः खुधारे!। 
@\ ॐ (५८ 


पुनश्च पीतैर्निरितैः परपत्कैः स्तनान्तरे गाठपसधाभ्यषिध्यत्‌ ॥ ३० ॥ 


शत्रओंका सामना करनेमें समर्थ इपसेनने तीए्षण और तेज धारवाले छः वाण!ते शीघ्रतासे 
उस खड्गफे टुकूड़े कर ले। फिर दीप्तिमान तीक्ष्ण बाणोंसि नकुलदंगे छाती गहरा 
प्रहार छिया ॥ ३० ॥ 


से भीमसेनस्थ रथ हताश्वो साद्रीसुतः कर्णखुघासितप्तः । 

आपुप्छ॒ुषे लिंह इयाचलाम संप्रेक्षताणस्थ धर्मजयस्प ॥ ३१॥ 
अजुनके देखते देखते माद्रीपुत्र नकुल अपने रथके घोडें मारे जानेपर और कर्णपुत्र वृषसेनके 
बाणोंसे पीडित होकर, परवेतके शिखरपर उछलकर चढनेवाले सिंदके समान कूदकर मीमसेनके 
रथपर वेट गये ॥ ३१ ॥ 


नकुलूसथ विदित्वा छिन्नवाणासनासि विरधसरिणाराते कर्णपुत्रास्र भम्नम। 

पदनघुनपताका हादिनों वल्गिताश्वा वरपुरुपनियत्तासते रथ। शीघरतीयु। ॥३१॥ 
कर्णपृत्र बपसेनने नकुलके घतुप और तलवार काटकर रथहीन किया है, वे शत्रुओंके बाणोसे 
पीडिव हैँ ओर कणपुत्रने अज्लॉसे उन्हें परारत किया है, यह जानकर श्रेष्ठ पुरुष भीमसेनकी 
आज्ञासे, जिनके रथकी पताकाएं वायुसे फहरा रही हैं ओर घोड़े कूदकर दांडते हैं- ऐसे 
रथेत्रि वे महारथी वीर गजते हुए वहां शीघ्र ही आये ॥ ३२॥ 


द्रपदखुतदारछाः पश्च शनधपछा ऋपददाहेतृपुत्रना। पश्च चालेनसाहा। 
द्विरदरथनराश्वान्सूदयन्तसत्वदाधान्छुजगपलिकाश पोगणरात्तशस्छा। ॥३३॥ 
हाथोंमें श्र लिये, शत्रुओंका सामना करनेमे समयं दुषदङ्े पांच श्रेष्ठ पुत्र, छठे सात्याकि 


% भ ० 


आर द्वरापदीके पाच पूत्र- ये ग्यारह वीर सांप समान बार्णोसे तुम्हरे हाथी, षोड, रथ 
और पदातियॉँका नाश करते हुए वहां आये ॥ ३३ ॥ 


अथ तब रथसुख्यास्तान्प्रतायुस्त्वरन्तो हृदिकिसुतकृपो च द्रीणिदुघोधनी च | 
शकुनिशुकशृकास ऋाथदेवाबधी च द्विरद्जलदघोषै। स्थन्दने! कासुकैश् ॥ ३४॥ 
तुम्दारी ओरखे भी उन सबका सामना करनेके लिये, मेघ और हाथीके समान शब्द करने 
वाले रथोंपर चढ़कर कृतत्र्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, राजा दुयाधन, शकुनि, डक तथा 


हो क्राथ ओर देवाबध- ये तुम्हारे श्रेष्ठ महारथी शीघ्रतासें दिव्य घन्तुप धारण करके 
डे ॥ ३४ ॥ 
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तव नरवरघर्यास्तान्दशैक च वीरान्प्रवरराश्यराग्ेस्ताडयन्तोऽभ्यरन्यस्‌ । 
नवजलद्सवणहेस्तिभिस्तानुदीयुर्गिरिशिखरनिकाशे भी सथेते! छुणिन्दा। ॥३७॥ 
है महाराज ! तुम्हारे इन सब श्रेष्ठ नरवीरोंने पाण्डवोंके उन ग्यारह वीरोकी अपने उत्तम 

णोंकी वर्षा करके पीडित करते हुए आगे बढनेसे रोका। तब नवीन काले मेघके समान 

काले वर्णवाले, पर्षतोंके शिखरके समान भारी, शीघ्र चलनेवाले हाथियोंपर चढ़कर कुणिद- 
देशके योद्धा उनपर दोडे ॥ १५ ॥ 

सुकल्पिता हेमवता सदोत्कटा रणाभिक्ाने। कृतिलि। समास्यिता! । 

सुषणजालावतता घसुगंजास्तथा यथा चै जलदाः सावेदचुतः ॥ ३१६॥ 
जेसे बिजलियोंके सहित काले मेघ आकाशमें शोभित होते हैं, बसे ही हिमाचल प्रदेशके 
मतबारे, सुसज्ज, सुबण जालवाले, युद्धकी इच्छा करनेवाले, युद्धकुशल महावीर योद्धासे युक्त 
हाथी शोभित होने लगे ॥ ३६ ॥ 

कुणिन्दपुशत्रो दशशभिसहायसे! कृप ससूनाश्वक्तपीडयदश्शम । 

ततः शरह्रत्सखनसायक्छदेतः सदेव नगेन पपात ऋूतले ।} ३७ ॥ 
बर कुणिन्द देशक राजपुत्रने अपने रेके बने हुए दम महान्‌ वार्णोदे सारथि ओर षोडश 
सहित कृपाचायकोी अत्यंत व्याकुल कर दिया, अनन्तर शरद्वानके पुत्र कृपाचायने बाणोसे 
हाथीके सहित उसे मार डाला, तव वह हाथीके साहित भूमिपर शिर पडा ॥ ३७॥ 

कुणिन्दपुत्नावरजस्तु तोमरेविंघाकरांशुप्रतिमेरयस्मये। । 

रथं च विक्षोभ्य ननाद तदैतश्तत्तेऽस्य गान्धारपति! शिरोडहरत्‌ ॥ ३८ ॥ 
कुणिन्द राजपुत्रके छोटे भाईने सयेकी किश्णोंके समान तेजस्वी, लोहेंके बने हुए अनेक 
तोमरॉसे गांधारराजके रथकी धाज्जियां उडायी ओर गजने लगा, तब गान्धारराज शकनिने 

हुए उसका शिर काठ लिया ॥ ३८ ॥ 

ततः कुणिन्देषु इतेष तस्य प्रहृष्ट पास्तय ते शहारथाः 

शका प्रदध्छुल्वणाम्बुं मवाल्पर्चि बाणासनफाणयोऽभ्वयुः ॥ ३९॥ 
इन दोनों कुणिन्द देशके राजपुत्रोंके मारे जानेते तुम्हरे महारथी बहुत प्रसन्न हुए, सव 
योद्धा जोरसे शंख बजाने लगे | फिर हाथ घनुष-बाण लेकर कलिन्द देशकी पेनापर 
दोडे ॥ ३९॥ 

अथाभमवद्युद्धमत्तीव दारुण पुन! कुरूणां सह पाण्डुस|्जयः 

दरासिशक्त्यू्टिगदापरश्वधैनराश्यनागासुहरं श्शाकुलमस्‌ ॥ ४० ॥ 
अनन्तर कोरर्बोका पाण्डव ओर सृञ्जयोक्के साथ पोर युद्ध हनि रगा । अनेक बाण. खड़ग 


शक्ति, ऋष्टि, गदा और परशु चलने लगे । उनके प्रह्मरसे हाथी, घोड़े और मलुष्य मरने 
लगें ॥ ४० ॥ 


~~~ ^ ~ 
~^ 


कर्णृध्थपवं 
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रथान्वमातङ्पदातिनिस्वतः परस्परं विप्रहतापतन्क्षितौ । 

यथा स्विद्युत्स्तनिता बलाहका! समाध्यिता दिग्भ्य इवोग्रमास्तैः ॥४१॥ 
जैसे बडी आंधी चलनेसे बिजली और गर्जनाके सहित मेथ सब दिश्ाओंमें गिरने लगते हैं, 
शसे ही रथ, हाथी, घोड़े और पैदलोंसे परस्पर मारे गये वे योद्धा भूमिपर गिरने लगे॥४ १॥ 

ततः छातानीकइतान्मद्ागर्जास्तथा रथान्पत्तिगर्णां तावकान | 

जघान मोजश् हयानथापतन्विशख्तकृत्ता। कृतवसंणा द्विपा। ॥ ४२॥ 
तब शतानीकसे पीडित तुम्हारे मतवाले हाथियों, अशथों, रथों तथा अनेक पदातियोंको 
कृतवर्माने मारकर प्रथ्द्ीमें गिरा दिया, छृतवमोने द्वाथियोंकों शर्नविरद्धित कर दिया॥४२॥ 


अथापरे द्रौणिशराहता द्विपाखय! ससवोयुधयोधकेतव! । 

निपेतुसव्यी व्यसवः परपातिदास्तथा चथा चच्चहता महाचलाः ॥ ४३॥ 
अनन्तर अश्वत्थामाने मी सच आयुध, योद्धा ओर ध्वजार्यो सहित अन्य तीन मतवाले हाथि- 
यको अपने बार्णोसे मारकर, इस प्रकार प्वाम्‌ प्राणरहिवि करके भिरा दिया, जेते श्द्र 


0. = न, (^ 


अपने वपते महान्‌ पर्वतोको गिरति द ॥ ४३॥ 
कुःणिन्धराजावरजादनन्तरः स्तनान्तरे पन्निवरैरताडयव्‌ । 
तषात्सजं तस्य तवात्सरजः शरैः रितः शरीरं विभिदे द्विपं च तस्‌ ॥४४॥ 
कुणिन्द राजके तीसरे छोटे भाईने तुम्हारे पृत्रके छातीम अनेक श्रेष्ठ बाण मारे, तब तुम्हारे 


क क. क 


पुत्नने भी अपने तेज बाणोंसे उसके शरीर ओर द्वार्थीकी छिन्नमिन्न कर दिया ॥ ४४ ॥ 


य 
द 
तू 


सत॒ नागराज। सह राजसूनुना पपात रक्त यह स्वतः क्षरन्‌ । 


दचीशबज्रप्रहतो5स्वुदायमे यथा जले गैरिकपर्वतस्तथा ॥ ४५॥ 
दुर्योधनके बाण लगनेसे वह द्वाथी राजपुत्रकें सहित भूमिपर गिर पडा और उस दार्थीके 
शरीरसे सब ओर इस ग्रकार बहुत रुधिर बहने लगा, जैसे वर्षाकालमे इन्द्रके वज॒से ताडित 
हुए गेरुके प्वेतसे लाल रंगका जल बहता है ॥ ४५॥ 


कुणिन्दपुच्प्रहितोऽपरष्धिपः दुं ससूताश्वर्थं च्य पोधयत्‌ । 

ततोऽपतत्काथशराभिदारितः सहेन्वसे वज्रहतो यथा गिरिः ॥४६॥ 
तीसरे कुणिन्द राजपुत्रने आगे बढ़ाये दूसरे द्वाथीने सारथि, घोड़े और रथके सद्वित शुकको 
कुचर डाला, तब क्राथके बाते पीडित वह हाथी वज्रके ग्रह्दारसे विदीण हुए पर्बंतके 


९. 


समान्‌ अपने सालिकके साथ नीचे भिर मया ॥ ४६॥ 
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रथी द्विपस्थेन दतोऽपतच्छरे, काथाधिपः पवैतजेन दुजैयः। 

स वाजिसूतेष्वसनस्तथापठयथा सदह्‌ावातहतो महाद्रमः ॥ ४७॥ 
तब हाथीपर बैठे हुए एक परवेतवा्ती योद्धाने अपने बाणोसे घोड़े, सारथि, धनुष और 
ध्वजाके सद्दित दुजेय महारथी राजा क्राथकी मारकर रथसे नीचे इस प्रकार गिरा दिया, 
जैसे आंधी महान्‌ इश्क्ों उखाडकर प्ृथ्वीपर गिरा देती है ॥ ४७ ॥ 


वृको द्विपस्थं गिरिराजवासिन भर शरेहरौद्शमि। परामिनत्‌ । 
ततो घृर्क साथ्वर्थ महाजय त्वरंश्वतुर्सिश्चरणे व्यपोधयत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तम ब्ृकने उस पर्वतीय राजाको बारह घाण मारकर अत्यंत विद्ध किया। उसी समय उस ` 
< ज 


हाथाने दौडकर अपने चरो पेरोंसे मधवेगवान्‌ घोड़े और रथके सहित स्वरासे बकका चूरा 
कर दिया ॥ ४८ ॥ 


स नागराजः सनियन्लृकोऽपलत्पराहतो यश्चुखतेषुभिश्रशम्‌ । 

ख चापि देवाघ्रधसलुरर्दिंतः पपात नुन्नः सहदेवसूलुना ॥ ४९ ॥ 
अनन्तर बभे पुत्रके वासि अत्यंत घायल होकर बह गजराज महावतक्े सहित भूमिपर 
भिर गया । फिर वह देवाबध पुत्र भी सहदेवके पुत्रसे आहत होकर पएृथ्वीमें गिर गया ॥४९॥ 

विषाणपोच्रापरगात्रघातिना गजेन हन्तुं राङुनः कुणिन्दजः । 

जगाम वेगेन श्चुरादेयंख तं ततोऽस्य गान्धारपनिः शिरोऽहरत्‌ ॥ ५०॥ 
तब छृणिन्द देशके दूसरे राजपुत्रे दांत, षड ओर अवय्ोते वीरोंको मारनेवाले हाथीसे 
वढनिके मार डालनेके लिये उसपर जोरसे धावा किया ओर उसे अत्य॑त घायल किया, 
तब गांधारराज शकुनिने अपने बाणोंसे उसका शिर काट लिया।॥ ५० ॥ 


ततः _शतानीकहता सहागज़ा हया रथा। पक्तिगणाश्ष तायका। । 

रुपणेबातप्रहता थथा नगास्तथा गला गासवद्या विचूर्णिताः ॥५१॥ 
इतने ही समयमें शतानीकने तुम्हारी सेवापर आक्रमण करके, तुम्हारे अनेक बडे बड़े हाथी, 
घोडे, रथ और पैदल मलुष्योंको पिवश्ञ करके चूर कर डाला, ते गरुडी पैकी इवासि 
विह्वल होकर सांप पृथ्ीपर भिर पडते हँ ॥ ५१ ॥ 

ततोऽभ्यविध्यदहभिः धितः शरैः कुणिन्दपु्नो नकुलात्मजं स्मयन्‌ । 

ततोऽस्य कायाक्निचका्त नाङ्काछिः हिरः छ्ुरेणाभ्बुजसंनि माननम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अनन्तर हसकर कुणिन्ददेशके राजपु्रने नकुरपुत्र शतानीको अनेक तीक्ष्ण वाणे विद्ध 
किया । तब नकुरुपुत्र शतानीकने एक छ्ुर बाणसे उसका कमलके समान मुखषासा शिर 
घटसे काटकर प्रमे गिरा दिया ॥ ५२॥ 


५२८ महाभास्ते [ कणौबधपर्घ 








क ९ $ 
ततः शवानीकमाविध्यदाशुग स्लिलि। शितेः कणखुलोड्जु्न जिसि। । 
न> (5 


अशिश्व लीस नछुछ च सप्तमिजवादन द्वादशाणिशत्र सावकै। ॥०३॥ 
तब कर्णके पुत्रन शतानीकक्नों दीन वाणोंवे बिद्ध किया; किर अज्जैवकों तीद, भीमसेनको 
तीन, नकुछकी सात और श्रीकृप्णको बारह बाण मारे । 

तदस्य कर्मातिसलुष्यकरमण। समीक्ष्य छुष्टा) कछुरवोड्म्णपूज घन । 

पराकरमज्ञास्तु धनंजयस्य ते इनोऽथृसश्नाविति तं तु मेनिरे ॥५४॥ ट 
अमानुप पराक्रम करनेवाले बृपसेनके इस अमेकों देख, सब कीरव बड़े प्रसन्न हुए और 
उसकी स्तुति करने लगे; परन्तु अ्जुनके पराक्रम जाननेवाले वीरोंने निश्चित जाना कि यद 
आगकी आहुति बना है ॥ ५४ ॥ 

ततः क्रिरीदी परवीरधाती इताम्वसालोक्म नरप्रकीरम्‌ । 

तसथ्यधावद्दृूषलेलसाहवे स सूतजस्य प्रसुखे स्थितं तदा ॥ ५० ॥ 
तब शत्रुनाशन किरीटधारी अन नरभ्रेष्ठ नकुलकों दताश्व देख, उस समय करके युद्धमें 
आगे खड़े वृषसेनकी ओर दोड़े ॥ ५५ ॥ 

तमापदन्तं नरवीरं महादे याणसदर्सरधारिणम्‌ 1 

अभ्यापतत्छरणस्ुलो सहार्थो यथैव चेन्द्रं नसुचिः पुरातने ॥ ५६ | 
महायुद्धमें सहस्ों बाणधारी महापराक्रमी बीर अजुनकी अपनी ओर आते देख, महारथी 
दणैुत् वृषसेन उनकी ओर इष प्रकार दौडा, जैसे पहले समयमें नमुलि इन्द्रकी ओर दौडा 
था | ५६ |॥ 

ततो<5ड्भुतेनेकशलेन पाये झरैविध्द्रा सूतपुश्नस्थ पुत्र। । 

ननाद नादं खुमहाडमायो चिष्ट्रेव शाक्रे नञुचिः पुरावै ॥ ५७ ॥ 
फिर महादुआव वीर छत्पुत्र वृपसेनने युद्धमें सैकड़ों अद्भुत बाणंसि अनक विद्ध किया, 
फिर वेगसे इस प्रकार गर्जा, जेसे पहले इन्द्रके शरीरमें बाण मारकर नप्॒ुचि गजों था ॥५७॥ 

पुनः स॒ पाणे घृषसेन उम्रैवाणेरविध्यदुस्ुजसूलमध्ये । । 

तथैच कूष्णं नदधिः समादयतस्युनश् पार्थे दराभि रित्ैः ॥५८॥ 
फिर ध्रपतेनने अनकी युजाकरे सूलमागके मध्ये अनेक तेज वाण मारे, फिर श्रीहृष्णको 
भी नो बाण मारकर, अजुनके शरीरमें पहलेके समान फिर दस तीक्ष्ण बाण मारे ॥ ५८ ॥ 

ततः क्िरीदी रणसृन्नि कोपात्कूत्या जिशाखां भ्रुक्ुटि छलादे । 

झुमोच बाणान्विशिखान्मएात्मा बधाय राजन्सूतपुञ्रस्थ संख्ये ॥५०९॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर किरीटधारी महात्मा अर्जुनने खतपुत्रकों युद्धमें मास्नेके लिये फ्रोधसे ललाट 
स्थित हिं तीन जगह टेढी की, फिर तीक्ष्ण बाण छोड़े ॥ ५९॥ 
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विव्याध चैन दशासिः प्ण्त्कैमेमेरुण सक्त प्रसमं किरीटी । 

चिच्छेद चास्पेष्वसर्न खुजो च छ्षुरैश्नतुलि। शिर एवं चोग्रेः ॥६०॥ 
और यमराजके समान फिर किरीटधारी अज्जेनने खरा करके जोरसे दस बाण उसके 
मर्मस्थानोंमें मारे, फिर चार उग्र झ्षुर माणे उसके दोनों हाथ, धलुष ओर किर भी कार 
दिये ॥ ६० ॥ 

रू पाथेवाणाभिदहतः पपात रधाद्रिवाहुर्विशिरा धरायाम्‌ । 

छुपुष्पितः पणधरोऽतिक्ायो वातेरितः राल इवाद्धिश्चङ्गात्‌ ॥६१॥ 
तब बह अजुनके बाणोंसे आहत हे, हाथ ओर शिरसे रहित होकर रथसे नीचे प्रथ्वी्मे गिर 
मया । जैसे फला एला पणैवाला विश्षाल शालका पृक्ष वायुस पित होकर प्तक शिखस्से 
भिर जाता है ॥ ६१ ॥ 


तं प्रक्ष्य बाणाभिहतं पतन्तं रथात्खतं सूतजः क्षिप्रकारी । 
रथं रथेनाद्यु जगाम चेगात्किरीटिनः पुच्रवघाधितप्तः ॥ ६२॥ 
॥ हति श्रीमहाभारते कणेपर्वणि द्विषष्टेतमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ २५०३ ॥ 

ह ¢ ४३ घर ¢ ४० भ्म रे = + 
सीध कायं करनेवाला छतपुत्र कर्ण अपने पुत्रकों बाणोसे विद्ध होकर रथसे नीचे गिरते देख, 
पुत्रव्धसे संतप्त होकर वेगसे रथके द्वाश अज्जैनके रथकी ओर गया ॥ ६२१॥ 

॥ महासारतके कर्णपवंम  बासठवां अध्याय समाप्त ॥ ६२ ॥ ३५०३ ॥ 





सञ्जय उवाच 
पृषसेन हत॑ दृष्ठा शोकामघेसमन्वितः । 
खुक्त्वा शोकोद्भवं वारि नेत्राभ्यां सहसा दषः ॥ १॥ 
सज्ञय बोले- हे राजन ! इषसेनकों मारा गया देख, कण शोक और क्रोधसे भरकर अपने 


क, भं अ 


दोनों नेत्रोंसे सहसा पुत्र शोकके कारण आंसे बहाने लगा ॥ १॥ 


रथेन कणेस्तजस्वी जगामाभिसुखो रिपून्‌ । 
युद्धायामधताश्राख्षः समाहूय धनंजयम्‌ ॥ २॥ 
फिर तेजस्वी कण क्रोधसे लाल नेत्र करके शत्रु अजुनकों युद्धके लिये पुकारते हुआ रथसे 
उनके सामने आया ॥ २ ॥ 
६७ ( म. भा, कणे, ऐ 
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तौ रथौ सूर्यस॑काशौ वैयाघ्रपरिवारणौ । 

समेतौ दरश्शुस्तञ्ञ द्वावियाकों समागती ॥ ३॥ 
वे दोनों वाघके चमडेसे मंढे और छर्यके समान तेजस्वी एकत्र हुए रथ उस समय एक साथ 
आते इए दो प्के समान दीखने रमे ॥ ३ ॥ 


श्रेताग्वौ पुचषादित्यावास्ितावरिमदैनौ । 

शुशु साले सहात्मानौ चन्द्रादित्यौ यथा दिषि ॥ 2 ॥ 
सर्यके समान तेजस्वी नरश्रेष्ठ, सफेद घोडोंके रथपर चढ़े हुए, शत्रुओंकी मारनेबाले दोनों 
महातमा कीर आकाशम चन्द्रमा ओर पर्ये समान शोभित होने लगे ॥ ४ ॥ 


तौ दष्टा विस्लय जगुः सर्वश्रूतानि मारिष । 

श्ेखोक्यविजये यत्ताचिन्द्रवैरोचनाविव ॥५॥ 
माखि ! उन दोनोंकों तीन छोकोंको जीतनेंके लिये प्रयत्नशील हुए इन्द्र ओर बेरोचनके 
समान खंडे इए देख, सब सेना आध्यं क्रते रगे ॥ ५॥ 


रथज्यातलूनिह दैवणशहुःरचैरपि । 
तो रथावशणिधावन्तो समालोक्य सहीक्षिताम ॥ ६ ॥ 


रथ, धडुपकी डोरी ओर ताले शब्द, चाण ओर शंखकी ध्वनिके साथ परस्पर दौडते हुए 
उन दोनों रर्थोको देखकर ॥ ६ ॥ 


ध्वजौ च दष्टा संसक्तौ विस्मयः समपद्यत । 

इस्तिकक्ष्यां च कणस्य चानरं च किरीटिनः ॥ ७॥ 
कणी दाथ युक्त जीर किरीटधारी अङ्ुनश्षी वानर युक्त ध्वजाओंको परस्पर सी हुई 
देखे सय नरे आशयं करने लगे ॥ ७॥ 


तो रथी संप्रसत्ता च इृष्ठा मारत पार्थिवाः । 

सिहनादरवांश्क्ु। साधवादांश्व पुष्कलान ॥८॥ 
है भाग्त ! उन दोनों रथोंकी एक दूसरेस्े मिले देख, राजा लोग सिंहोंके समान गजकर, 
साधु साधु कहने लगे ॥ ८ ॥ 


श्रुत्वा तु द्वैरथं ताभ्यां तश्र योधाः ससन्ततः । 

चक्ु्वाहु वर चैव तथा चेरवलं मदत्‌ ॥ ९॥ 
उन दोनोकरो दथ युद्धके लिये उपस्थित सुनकर वहांके सब योद्धा छोग चारों ओरसे 
भुजाओंपर ताल ठोंकने लगे ओर कपड़े हिलाने रृगे ॥ ९॥ 
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आजग्सुः कुरवस्तत्र वादिनत्राडुगसारतदा । 

करणी प्रहषयन्तश्च चाङ्कान्दध्युशच पुष्करान्‌ ॥ १०॥ 
करणको प्रसन्न करनेक्रे र्थि चायो ओरसे वाजा वजत इष्ट कौरव सैनिक वहां आये और 
बहुत शंख ध्वनि करने लगे ॥ १० ॥ 

तथैव पाण्डवाः सर्वे हृथेयन्तों प्नंजयम्‌ । 

तू्थ॑दाङ्खनिनादेन दिशाः सवां व्यनादयन्‌ ॥ ११॥ 
इसी प्रकार सब पाण्डव योद्धा भी अजुनको प्रसन्न करनेके लिये चारों ओरसे तूर्य, शू आदि 
अनेक बाजे बजाकर सब दिशाओंकों पूरित करने रंगे ॥ ११ ॥ 

ध्वेडितास्फोटितोत्कुडैस्तुजुल स्वेतो5भवत । 

चाहचोषाश्च वीराणां क्णाछनखसागसे ॥ १२॥ 
कणे और अजुनके उस समागममें वीरोंके ताल, सिंहवाद, गजन और बाहुओंके शब्दसे 
सब ओर घोर आवाज सुनाई देने लगी ॥ १२॥ 

तो दृष्ठ्ठा पुरुषष्याधरौ रथरथो रथिनां चरौ । 

प्रगरहीतमहाचापौ हारराक्तिगदायुधौ ॥ १६॥ 
बे दोनों राथियोंमें श्रेष्ठ पुरुपसिंह रथपर बेटे, महान्‌ धनुष धारण किये, बाण, शक्ति, गदा 
आदि आयुधि युक्त ॥ १२॥ 

वर्भिणौ षद्धानिसिद्ौ शेतान्वौ कङ्ख शोभिनौ । 

तुणीरवरसं पन्नौ द्वावपि स्म सुदर्खानौ ॥ १४॥ 
कवचधारी, कमरमं तरवार वधे हुए, सफेद घोडपि युक्त, शमे शोभित, उत्तम तूणीरसे 
सम्पन्न और देखनेमें सुंदर रूपवाले थे ॥ १४ ॥ 

रक्तचन्दनदिग्धाज़ीा समदौ पघृषभाविव । 

आशीविषसमप्ररुषी यमकालान्तकोपसो ॥ १५ ॥ 
अरग साल चन्दन रगे ओर सांडोक्षि समान पुष्ट थे । विषे सपक समान तेज, 
यम, कारु ओर अन्तके समान भयंकर ॥ १५॥ 

इन्द्रघ्राविषव कुद्धौ सुयीचन्द्रमखपरमौ 

महाग्रहाविव कुरौ युगान्ते सश्ुपस्थितौ ॥ १६॥ 
इन्द्र और बृत्रासुरके समान परस्पर क्रोधमें भरे, स्र्य और चंद्रमाके समान प्रक्ाशमान, 


भक 


करोधित दो महान्‌ ग्रोके समान प्रख्य कानके ल्ि उठ खड हए ये ॥ १६॥ 


> 


५३१ वदाभास्ते [ कर्णवधपवं 

देवम मौ देवस्मौ देवतुल्या च रूपतः 

समेतौ पुरुषव्याघ्रौ प्रक्ष्य कणधनजय। ॥ १७॥ 

रेप्ते ही ये दोनों देवपत्रोंके समान पराक्रमी वीर युद्ध करनेकी उपस्थित हुए, दोनों ही 

देवताओंके कुमार, देवताओंके समान और देव तुल्य रूपवान्‌ थे । पुरुपभिद कर्णं प्रर 
अजुनको युद्धके लिये एकत्र हुए सबने देखा ॥ १७ ॥ 

रौ वरायुधधरावुभौ रणकूलश्मौ 

उमौ च वाह्दाब्देन नादयन्तौ नमस्तटम्‌ ॥ १८ ॥ 

वें दोनों उत्तम आयुध धारण किये, दोनों युद्धकी विद्या सीखने परिश्रम किये वीर अपनी 
भ्रुजाओंके तालके ऋब्दसे आकाशको पूरित करने लगे ॥ १८ ॥ 


उभौ विश्वतकर्माणी पौरुषण बलेन च । 


उभौ च सदौ युद्धे शम्बरामरराजयोः ॥ १९॥ 
दोनोदधे पराक्रम जमत्‌ प्रसिद्ध थे, दोनों युद्धमें पुरुपाथ और बलमें देवराज इन्द्र और शम्बस्के 
तस्य थ ॥ १९॥ 

कातवीयेसमौ युद्धे तथा दाशरथेः समौ । 

विष्णुवीर्यसमौ कीस तथा मवससौ ययि ॥ २० ॥ 
दोनों ही युद्धमें और वीर्यमें कार्तवीर्य अजुन, दशरथ पुत्र श्रीराम, पिष्णु ओर शिवके समान 
योद्धा थे ॥| २० || 

उसी शखेतहयों राजन्रथप्रवरवाहिनो । 

सारथी प्रदरी चैच तयोरास्तां सहावलों ॥ २१ ॥ 


राजन्‌ ! थे दोनों युद्ध्म सफेद घोडसे युक्त श्रेष्ट रथपर विराजमान हुए थे | उन दोनकि 
सारथि महाबलवान्‌ श्रेष्ठ पुरुष थे ॥ २११ ॥ 


तो ठु दृष्ठा म्रहाराज राजमानों महारथौ । 

सिद्धाचारणसंघानां विस्पणः समपतद्यत ॥ २२॥ 
हे महाराज ) उन शोभायमान दोनों महाराथियोंकों घुद्धमें खडे देख, सब सिद्ध, चारण 
आदिके संघ आश्रय करने लगे ॥ २२॥ 


घातेराष्ट्रासततः कर्ण सबला भरतर्षभ । 
पारवन्नप्रह्ात्मान ध्वप्रमाहवर्दासनमस्‌ ३॥। 


है भरतश्रे्ठ ! तब तुम्हारे सब्र पूत्र शीघ्रता सहित बहुत सेना सद्भमें लकर युद्धमें शोमित 
दोनेवाले महात्मा कर्णकी घेरकर खडे हो गये ॥ २३ ॥ 
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तथैव पाण्डवा हृष्टा धृष्टयुन्नपुरोगसाः । 

परियल्वमहात्मान पाथलप्रतिमं युधि ॥ २४ ॥ 
इसी प्रकार प्रसन्न हुए धृष्टयुत्न आदि अनेक पाण्डब योद्धा युद्धमं अद्वितीय वीर अजुनको 
घीरकर उनकी रक्षा करने लगे ॥ २४ ॥ 

तावकानां रणे क्णो जलह आसीद्धिखां पत । 

तयैव पाण्डवेयानां ग्लहः ार्थोऽलडद्यधि ॥ २५ ॥ 
है पृथ्वीनाथ ! उस समय तुम्हारी ओरसे युद्धरूपी जुबेम कण अक्ष था और इसी प्रकार 
पाण्डबोंकी ओरसे अजुन अक्ष हो गये ॥ २५ ॥ 

एवं सभ्यास्तत्नासन्पक्षकाश्रामजयन्स्म ले । 

तश्नैषां प्लहमानानां क्षपौ जयपराजयो ॥ २६ ॥ 
जो पहलेके जूएमें प्रेश्षक थे, वे ही वहां सब सभासदोंके समान खडे होकर देखने लगें 
युद्धरपी जूआ खेलनेवाले बीरोमें एककी विजय ओर दूसरेकी पराजय निश्चित थी ॥ २८६ ॥ 

ताभ्यां यूत समायत्त विजयाबेतराय वा | 

अस्माक पाण्डवानां च स्थितानां रणमूधेनि ॥ २७॥ 
उस समय उन दोना युद्धे च्ि खड इए हम ओर पाण्डर्वोकी विजय बा पराजयके लिये 
युद्धा धूत र्लना शुरू किया ॥ २७ ॥ 

तो तु स्थितो महाराज समरे युद्धशालिनो । 

अन्योन्य प्रतिसरष्धावन्योन्यस्थ जयैषिणो ॥ २८ ॥ 
उस समय जय और पराजयका दांव रख हम ओर पाण्डव युद्धरूपी जवा खेलने रगे । हे 
महाराज ! तब वे युद्धमें शोमित होनेवाले दोनों वीर परस्पर क्रुद्ध होकर एक दूसरेपर 
विजय पानेकी इच्छासे युद्ध करनेकी खडे हुए ॥ २८ ॥ 

तावुमो प्रजिहीर्षेतामिन्द्रव्त्राविवामितः । 

भामरूपधरावास्ता महापूनादिय अ्रही ॥ २९॥ 
इन्द्र और वृत्रासुरके समान वे दोनों निर्भेय होकर परस्पर आधात करनेकी इच्छा करते ये । 
दो मद्दान्‌ ग्रहांके समान उन्होंने भयंकर रूप धारण किया ॥ २९ ॥ 

ततोऽन्तरिक्षे खाक्षेपा विवादा मरलषम । 

मिथो भेदाश्च शूतानाभासन्कणाङिनान्तरे । 

व्याश्रयन्त दिको भिन्ञाः सर्वलोकाश्च मारिष ॥ ३०॥ 
है भरतकुछ सिंह ! तब आकाशमें स्थित हुए भूतोंका कर्ण और अज्जुनकी विजय-पराजयके 
लिये परस्पर आश्षिपयुक्त विवाद और मतभेद होने रूगा | मारिपष | उस समय सब लोग 
चारों ओर भिन्न विचार प्रगठ करने लगे ॥ ३० ॥ 


५३७ महाभारत | कणवघपवै 
देवदानवगन्धवां! पिशाचोरथगराक्षसा: । 
प्रतिपक्षग्रह चक्रः कर्णा नससागले ॥ ३१॥ 
देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, दर्पं र राक्षस आदि सव जगतूनिवासी जीवनि कणे ओर 
अर्जुनक युद्धे विषयमे पक्ष ओर प्रतिपक्ष ग्रहण कर सिया ॥ ३१॥ 


चौरासीत्कणेतों व्यग्रा सनक्षत्रा विदा पवे। 

खूमिविंशाला पार्थस्य लाना पुदश्य भारत ॥ ३२॥ 
पृथ्यीपते ! नक्षत्रोके सहित सब आकाश कणके पक्षम व्यग्रचित्त हुआ: भारत ! विश्वाल 
भूमि माताके समान अपने पुत्र अनक परभ खडी इई ॥ ३२ ॥ 


सरितः सागरश्चिव गिरयश्च नरोत्तम । 

वृक्षाश्योपपयस्तत्र व्याश्न सन्त पकरारनम्‌ ॥ ३३॥ 
नरश्रेष्ठ ! रेस ही नदी, समुद्र, पर्वत, वक्ष और ओपाधियां- न समने श्रिरीटधारी अर्जुनक 
पक्षुका आश्रय लिया ॥ ३३ ॥ 

अखुरा यातुधानाश्र ग॒द्मद्घाश्व परंतप । 

णतः समपद्यन्त खेचराणि कयासि च ॥ ३२ ॥ 
हे शत्रुतापन ! उस समय असुर, यातुधान गुह्यक, खेचर ओर पक्षियनि कणेका पक 
लिया ॥ ३४ ॥ 

रत्नानि निधयः से घेदाश्यार्यानपश्चमा; । 

सोपवेदीपनिषद) सरहस्था! ससंग्रह्मः ॥ ३५ ॥ 
रत्न, खान, शतिहास-पुराण सहित सच बेद, उपरेद, उपनिपदू, रहस्य और संग्रह ॥१५॥ 

वासुकिश्वित्रसेनश्व तक्षक्षश्वोपतक्षकः | 

पवता तथा सर्च काद्रवेयाश्च सान्वयाः | 

विषवन्तो महारोषा नागाखार्ख॑नतोऽ मवन्‌ ॥ ३६ ॥ 
वासुके, चित्रसेन, तक्षक आर उपतक्षक, पवेत अपने वंश्जों सहित सब कहुके पुत्र अत्यंत 
करधत हए छव वषर नाम अजुनकां ओर इए ॥ ३६ ॥ 


एेरवताः सौरयेया वैदालेयाश्च भमोगिनः | 

एतऽ नचन्चज्ंनतः छुद्र खपास्तु सणतः । २७ ॥ 
ऐराबत, सीरभेय तथा वैशालेय आदि सांप ये सब्र भी अर्जन ही की ओर थे । और छोटे 
छोटे सांप कणकी ओर हुए ॥ १७ ॥ 
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टासगा व्याडखगा मद्धल्याख शगद्धिजाः। 

पार्थस्य विजयं राजन्स एवाधिसतखिताः ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! ईहासग, व्याउमुग, स॑गलश्रद मृग, पछ जर पक्षी- ये सद॒ अद्ुनकी विजयडी 
इच्छा करने लगे ॥ १८ ॥ 


वसवो सरुदः साध्या रुद्रा विश्वेऽश्विनौ तथा | 

अ्िरिनद्र्च सोखश् पवनश्च दिरो दक । 

घनंजयसुपाजग्घुरादित्थाः कणैतोऽ नवन्‌ ॥ ३९ ॥ 
बसु, मरत, साध्य, रद्र, विश्वेदेव, अधिनीङ्कमार, अधि, इन्द्र, चन्द्रमा, वायु, दसा दिशषाषए- 
ये सब अजुनकी ओर और आदित्य नामक देवता कर्णके पक्षम हृद ॥ २९ ॥ 


देवारतु पितृभि। साथे सगणाऊंनलोड्सबन । 

यमो वैश्रवणश्चैव द्रुण यतोऽज्जैनः ॥ ४०॥ 
देवता, पितर ओर उनके सब गण, वरुण, कुबेर और यमराज अज्जेनकी विजपकी इच्छा 
करने लगे ॥ ४० ॥ 


देवन्रह्मन्पर्षीणां गणा३ पाण्डवतोडलवन । 

तुम्वुरुप्रमुखा राजन्गन्धवाश्व थलो5जुनः ॥ ४१॥ 
राजन्‌ ! देवर्षि, ब्रम ओर राजधि्योक्े समुदायोनि अनका पक्ष शिया । तुम्बुरु आदि सव 
गन्धे, ॥ २१॥ 


प्रावेया! सह सौनेयेगन्धवाप्सरसां गणा। । 
इहासगव्याडरूगैद्िपाश रथपत्तिभिः ॥ ४२॥ 
+ उत्पन्न ग्र १९ ९ £ द 
प्राधा और सुनिसे उत्पन्न अप्सरा और गन्धवोंके समुदाय थी अर्जुनही की ओर हुए; 
ईंदासग, व्याड्मग तथा हाथी, रथ और पैदलोंके सहित ॥ ४२॥ 


उच्यमानास्तथा मेवेगीयुना च लनीषिणः। 
दिदृक्षवः समाजग्घुः कर्णीज्ैनदमागसम्‌ ॥ ४३॥ 
ॐ, = क ७७, के ॐ 
मनीषी लोग पवन और मेघोंकी वाहन बनाकर अजुंन और कर्णका युद्ध देखनेके लिये वहां 
आये थे ॥ ४६३॥ 


देवदानवगन्धख नागा यक्षाः पतसिजः | 

महषेधो वेदविदः पितर स्वधाशुजः ॥ ४४ ॥ 
देवता, दानव, गनन्‍्धवे, नाग, यक्ष, पक्षी, वेद जाननेवाले महपिं, आाद्ध खामेवाले 
पिवर, ॥ ४४॥ 
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तपौ विद्यास्तथी षध्यों मानारूपास्वरत्विषा) । 

अन्तरिक्षे महाराज विनदन्तोऽवतस्थिर ॥ ४० ॥ 
मह'राज ! तब, विधा और अनेक प्रकारके रूप ओर्‌ वलस युक्त दिव्य ओपधियां ये सब 
गजन करते हुए आद्ाशर्में स्थित हुए ॥ ४०॥ 

ब्रह्मा त्रह्मपषिंमणि! साथे प्रजापतिभिरेष च | 


सवेबावस्थितों यान दिव्ध ते देशमभ्पयात्‌ ॥ ४९॥ 
# 5२६ ०७ जज 


इस समय प्रजापति ओर ब्रह्मर्पियोंके सहित ब्रह्मा तथा शिव भी दिव्य विमान पर चढ़कर 
उस स्थलर्भं अये ॥ ४६ ॥ 


दष्टा प्रजापतिं देवाः स्वर्यसुवश्ुपागमन्‌ । 

समोऽस्तु देव विजय एनयोनेरसिद्योः ॥ ४७ ॥ 
प्रजापति स्वयम्भू ब्रह्माकों आये देख सब देवताओंने उनसे कहा, हे देव | इन दोनों 
नरसिद्ोंकी समान ही विजय हो ऐसा हम चाहते हैं ॥ ४७॥ 


तदुपश्चुत्य भघवा प्रणिपत्य पिलासहम । 
३ ७ अन क्षे 
कणाजुनविनाशेन सा नहयत्वखिले जगत्‌ ॥ ४८ ॥ 


देवताओंके ऐसे वचन सुन इन्द्र त्रह्माकों प्रणाम करके बोले, इस युद्धमें कण. और अजुन 
दोनोका नाश होनेसे संपूर्ण जगवहका नाश होगा, यह ने होबे ऐसा करों ॥ ४८ ॥ 


स्वयम बह्राह तद्घभाक्ध समाषसतु विज्याइनया। । 


तत्तथास्तु नघस्तेऽस्तु प्रसीद मगवन्सम ॥ »९॥ 
है स्वयंभू देवता ! इन दोनोका विजय सथान रहे, एेषा आप कहो । आपको नमस्कार 
है । हे भगवन्‌ ! आप सुझपर प्रसन्न हो जाहये ॥ ४९ ॥ 


ब्रह्मशानावथों वाक्यसूनतुस्थ्रिबशेश्वरम । 
विजयो धुव एवास्तु विजयस्य सहात्मनः ॥ ५० ॥ 
द, भ ॐ क 
तब ब्रह्मा ओर रिष देवेश्वर इन्द्रसे बोले- महात्मा अरजुनकी विजय तो निश्चित ही है ॥५०॥ 
समरधी बलवाज्शयूर) कतासत्षश्व लपोधना । 
बविभरति व महातेजा धलुर्वेदसशेषतः ॥५१॥ 


मनस्वी, बलवान्‌, शूर, अचर विद्याके ज्ञाता, तपसवी, मदावेजस्वी, और सच्च ध्नुवेंदकों 
जाननेबाले अजैन हैं ॥ ५१॥ 
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अतिक्रमेच माहात्म्यादिष्टपेतस्य पथैयात्‌ । 

अतिक्रान्ते च लोकानामभावो नियतो मवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अजने रथको बलवान्‌ शूरवीर तीन ठो स्वामी साक्षात्‌ श्रीकृष्ण हांक रहे हैं और जो 
आप भी सब शस्त्र विद्याको जानते हैं, ये अपनी महत्ततासे इनके देवकों भी पछूट सकते 
हैं, यदि ऐसा हुआ तो सब लोकोंका नाश हो जायगा ॥ ५१॥ 

न विद्यले व्थवस्थान कृष्णयो! कुद्धथो! कचित्‌। 

सदारी हासलखी भी सत्तत्ष पुरषषेसो ॥ ७३ ॥ 
श्रीकृष्ण और अजेन क्रुद्ध दीनेषर यह जगत्‌ कहीं ठहर नहीं सकता; एुख्पसिह शीषष्ण 
और अजुन ही वर्तमान और भूतके निमाता हैं ॥ ५३ ॥ 

नरनारायणावेतौ पुराणाद्रषिरत्तक्षौ । 

अनिधत्तौ निथन्ताराव मीत स्म परंतपौ ॥ ५४॥ 
श्रीकृष्ण ओर अत ये ही प्राचीन ऋषिश्रेष्ठ नर और बारायण हैं; ये स्वयं अनियंत्रित हैं; 
ये सबके नियन्‍्ता, निभय और शत्रुतापन हैँ ॥ ५४॥ 

कर्णो लोकानयं खुख्यान्पराभोतु पुरुषषेमः। 

वीरो वैकतेनः दुरो विजयस्त्वस्तु करष्णयोः ॥ ५५ ॥ 
जगत्‌कों अपने नियममें रखते हैं, और आप भी नियमसे चलते हैं, इससे इनके शरत्रओंका 
नाश होगा। पुरुषश्रेष्ठ श्रवीर वेकतन कण श्रेष्ठ लोकफों प्राप्त करे परंतु श्रीकृष्ण और 
अर्ुनकी ही विजय हो ॥ ५५ ॥ 

वसूनां च सरोकत्वं मरुतां घा समाप्नुयात्‌ | 

सरितो द्रोण मीष्माभ्यां नाकरोकि मरीयताम्‌ ॥ ५६॥ 
कण, भीष्म और द्रोणाचायके सदह्दित चाहे स्वभेलोकर्मे निवास करें, चाहे वसुओंके अथवा 
मरुद्रणोंके लोकमें रहें ॥ ७५६ ॥ 

इत्युक्तो देवदेवाभ्यां सद्सराक्लोऽब्रवीद्रचः 


आमन्न्य सव भूतानि द्ये कानाचुक्ासनात्‌ ॥ ५७ ॥ 
ञ्चत भवद्धियत्पोक्त भगदद्भ्यां जगद्धितम्‌ । 
तत्तथा नान्यथा तद्धि तिष्ध्वं गतश्चन्यवः ॥ ५८ ॥ 


देवाधिदेव ब्रह्मा जर क्िवक्षे वचन सुन इन्द्रने सव प्राणिर्याको अपने पास घुलाकर उन 

दोनोंकी आज्ञासे कहा- जो कुछ इन दोनों इश्वरोंने जगतके कल्याणके लिये कहा, सो तुम 

गनि सना दी है, अब ऐसाही होगा, उसके विपरीत कुछ नहीं होगा: अब निश्चिन्त हो 
जाआ ॥ ५७-५८ ॥ 
६८ (म, सा. कर्ण. ) 
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ठति शुष्वेन्द्रवचनं स्श्रूतानि मारिष । 
विस्मितान्यभवन्नाजन्पूजधाचाकरिश च तत्‌ ॥ ५९॥ 
हे राजन्‌ ! द्र ठेस वचन सुन सत प्राणी आशयं चकति हो गये और प्रसन्न होकर 
श्रीकृष्ण और अजुनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ५९ ॥ 
व्यसखजंख सुगन्धीनि नानारूपाणि खत्तप्य । 
पुष्पदर्कणि विबुधा देवतुयाण्यवादयन्‌ ॥ ६० ॥ 
फिर प्रसन्न होकर आकाशमेंसे सुमन्धियोंसे भरे अनेक प्रकारके फूल वर्षानें लगे | देवता 
अनेक प्रकारके बाजे बजाने लगे ॥ ६० ॥ 
दिदक्षवश्ाप्रतिमं दवैरथं नरसिदहसोः। 
देयदानकगन्धवौः सर्वं एवावत्तस्थिरे । 
र्थ च ता व्वतहया युक्त महास्वना ॥ ६१ ॥ 
पुस्पतिह अन ओर कणका अप्रतिम द्वैरथ युद्ध देखनेकी इच्छाक्चै सव देवता, दानव ओर 
गन्धव वहां खडे हो गये । वे दोनों रथ सफेद घोडोंसि युक्त, ध्वजाओं सहित ओर महान्‌ 
शब्द करनेवाले थे ॥| ६१ ॥ 
सभागता लोकवीराः शहुतन्दध्छु। प्रथकएथक्‌ | 
वाखुदेवाज़नी वीरी कणेशल्पौ च भारत ॥ ६२ ॥ 
वहां हकद़ें हुए जगदके वीरनि पृथक एथक शंख बजाये । भारत ! तब इधरसे वीर श्रीकृष्ण 
आर अजुनतने, तथा उधरसे कण और शल्यने भी अपने अपने शंख बजाये ॥ ६२॥ 
तह्ीदसंच्रासकर युद्ध सममवत्तदा ! 
अन्योन्यस्पर्धिवोचीर्य शाऋदशाभ्परयोरिव ॥ ६३ ॥ 
तब एक दूवरेसे पराक्रममें स्पधा करनेवाले इन दोनोंका भयानक युद्ध इस प्रकार होने 
ला, जसे परस्पर इन्द्र ओर शम्बरका हुआ था; यह युद्ध भीरु मनुष्योंके हृदयमें भय उत्पन्न 
करनंवाला था ॥ ६३ ॥ 
लयगोध्वजी वीतसाले शुशझ्युचाते रथस्थितो । 
एइथशूपा ससाछन्तों क्रोध युद्ध परस्परमस्‌ ॥ ९४ ॥ 
है भारत ! इन दोनोकि रथोंपर मालासद्वित निर्मल ध्वजाएं शोमित हो रही थीं, मानो वे 
दोनों क्रोध करके एथक्‌ रूपोंसे युद्धमें पररपर आच्छादित करती थीं॥ ६४ ॥ 
कर्णस्थाशीबिषनिशा रत्नसारवती हटा । 
श पुश्दरथलुःप्ररख्या इस्तिकक्ष्याः उयराजत ॥ ६५ ॥ 
द्णके रथपर्‌ विवधर सापे समान हाथी सां कल्के चिन्दके युक्त, सुवणे ओर मणिर्योसि 
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जरेत उत्तम ध्वजा रगौ थी, वह इन्द्र॒ धटुपके समान शोभित होती थी ॥ ६५ ॥ 
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कपिश्रेष्ठरतु पाथस्थ उ्यादितास्यो भयंकरः । 

भीषयन्नेव द॑षटाभिदुनिंरीक्ष्यो रवियथा ॥ ६६ ॥ 
दसी प्रकार अञैनकी जापर भयंकर एक वानरण्रेष् वेडा हुआ था, वह दांतोंसि मलुष्योंको 
डरा रहा था, अपने तेजते बह घयंके समान तेजस्वी जान पडता था, उसकी ओर देखना 
कठिन था ॥ ६६ ॥ 

युद्धाभिराषुको भूत्वा ध्वजो गाण्डीवधन्वनः, । 

कणेध्वजसुपातिष्ठसोऽवधीदभिनदयनः ॥ १७ ॥ 
गाण्डीब धनुषधारी अजुनका ध्वज युद्धकी इच्छा करके कणे ध्वजपर, जोरकषे गजना करके 
ओर आक्रमण करके पीडित करते रगा ॥ ६७ ॥ 

उत्पत्य च महावेगः कष्ष्यामभ्यर्‌नत्कपिः। 

नखैश्च दरमैश्चैव गरुडः पन्नग यथा ॥ ६८ ॥ 
जसे गरुड सां पपर प्रहार करता है, ऐसे ही उस महावेगवान्‌ वानरने कूदकर कर्णी 
"जाकी हाथीकी सां करको दांत ओर नाखूनोंसि चीर डाला ॥ ६८ ॥ 

सुकिङ्धिणीकाभमरणा कालपारोपमायसी । 

अभ्यद्रवत्सुसंकद्धा नागक्ष्णा महाकपिम्‌ ॥ ६९ ॥ 
कणके भ्वजपरकी कालपाश्के समान, छोहनिर्मित, छोटी घण्टियोंसि विभूषित हाथीडी 
साकलने अत्यंत क्रोधित होकर उस महा बानरपर धावा किया ॥ ६९ ॥ 

उभयोरुत्तमे युद्धे द्वैरथे यूत आदते । 

पाङ्कवाते ध्वजौ युद्धं परत्यदेषन्टयान्ट्याः ॥ ७० ॥ 
उन दोनोंका उत्तम देरथ- युद्धरूपी जूएका समय प्राप्त हुआ था, इससे पहिले ही इनकी 
ध्यजाओंने युद्ध शुरू किया; दोनोंके घोड़े परस्पर दिनहिनाने लगे ॥ ७० ॥ 

अचिध्यत्पुण्डरीकाक्षः चास्यं नयनसायकैः । 

स चापि पुण्डरिकाक्ं तमरैवासिसमेश्त ॥ ७१ ॥ 
कमलनयन श्रीकृष्णने अपने तेज नेत्ररूपी बाणोसे शल्पकों विद्ध किया, इसी प्रकार शब्यने 
श्रीकृष्णकी ओर देखा ॥ ७१ ॥ 

ततन्नाजयद्वाखुदेव। शल्य नयनस्तायकः | 

कणे चाप्यजयद्रषया छ, .. जया ॥ ७२॥ 
परतु भ्रीकृष्णने नेत्ररूपी बाणोंवे शब्यकों 2 दिया, इसी प्रकार नेत्रयुद्धमं कणको 
कुत्तीपुत्र अजुनने जीत लिया ॥ ७२ ॥ 

ग 
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अधान्रवीत्सूतपुत्र! शल्पमा भाष्य सस्मितम्‌ । 

यदि पार्थो रणे हन्यादद्य मामिह किंचित्‌ । 

क्रिछुसरं तदा ते स्थात्सखे सत्य ब्रवीहि मे ॥ ७३ ॥ 
तब कणने शल्यसे हंसते हुए ऐसे वचन कह्दे- दे शल्य ! आप सत्य सत्य कहो, यदि 
कदाचित्‌ आज अर्जुन मुझे युद्धमें यहां मार डालेंगे, तो आप क्‍या उत्तर देंगे ? ॥ ७३ ॥ 

शट्य उवाच 

यदि करण रणे हन्यादतद्य त्तां श्वेतवाहनः । 

उसावेकरधेनाई हन्याँ माधवपाण्डवो ॥ ७४ ॥ 
शल्य बोले- हे कण ! यदि व्रेतवादन अन आज युद्धमें तुमको मारेंगे, तो में एकमात्र 
रथसे श्रीकृष्ण और अज्जुनको मार डार्ढरूंगा ॥ ७४ ॥ 

संजय उवाय 

एवमेव तु गोविंदमज्ैनः प्रत्य मापत । 

तं प्रहुस्यात्रवीत्करष्णः पाथं परसि बच; ॥ ७५॥ 
सज्ञय बोढे- हे राजन्‌ ! इसी प्रकार अनने मी श्रीक्षप्णसे पूछा, बह सुनकर शरीद्धप्णने 
इंसफ़र यह श्रेष्ठ बात कही- ॥ ७५ ॥ 

एतेदिवाच्छरः स्थानाच्छीयेतानेकधा क्षितिः । 

शैत्यमपश्रिरियान्न स्वा क्णो हन्याद्धधनंजयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
ठयं अपने स्थानसे गिर जाय, पृथ्वी उनेक प्रकारसे विदीणं हे जाव अर अरि रण्डी 
होजाय, परन्तु कण तुम धनंजयकी न सार सकेगा ॥ ७६ ॥ 

यदि त्वेव॑ कर्षचित्सय्याछ्योकपस सन यथा । 

हन्यां कर्ण तथा शल्य वाहुभ्यामेव संयुगे 1 ७७॥ 
यदि किसी तरह ऐसा होजाय तो यह सब जगत्‌ उलट जायगा। में केबल अपने दोनों 
दाथादीसे कणे यर शल्यको युद्धमे पीस दगा ॥ ७७॥ 

इति क्रष्णवचः श्युत्वा प्रहसल्कपिकेतनः । 

अधनः परत्युवाचेदं करष्णसङ्धिष्टकारिणम्‌ । 

ममाप्येतावपर्याकतौ कर्णद्लल्यौ जनार्दन ॥ ७८ ॥ 
श्रीकृष्णझ्े ऐसे वचन सुन कपिकेतन अर्जुन हंसकर अनायास ही महान्‌ कमे करने 
क ऐसे बोले- दे कृष्ण | ये दोनों कर्ण और शल्य तो मेरे लिये पर्याप्त नहीं 
द ॥ ७८ ॥ 
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सपताकाध्वजं कर्ण सशल्यरथवाजिनम्‌ | 

सच्छश्चकवचं चैव सशक्तिशरकासंकम ॥ ७९॥ 
भरं अकगेखा ही पताका, ध्वजा, रथ, घोडे, छत्र, कवच, धुप, षाण ओर सक्ति तथा राजा 
झल्यके सहित कर्णको ॥ ७९॥ 


द्रष्टास्यद्य चरैः कणं रणे करत्तप्रने कधा । 

अथेनं सरथं साश्वं सश्शक्तिकचचायुधम्‌ । 

नदहिमे साम्यते चैरं कृष्णां यत्प्राहलस्पुरा ॥ ८०॥ 
अपने बाणोंसे हुकडे कर डालूंगा, यह आज युद्धमें आप देखेंगे । आज ही में रथ, घोडे, 
शक्ति, ककच और आधुर्धों सहित कर्णफो चूर कर डाहूंगा। पहले जो कणने सभामें 
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पदीकी हंसी उडायी, वह उसके साथकी मेरी शत्रुता तबतक शान्त नहीं होगी ॥ ८०॥ 


अद्य दरष्टासि गोविन्द कर्णसुन्मथित मया। 

वारणेनेव मत्तेन पुष्पितं जरतीरुहम्‌ ॥ ८१ ॥ 
गोबिन्द ! जेसे मतवाला हाथी एूले फले वृक्षो तोड डार्ता है, ऐसे ही में आज कणेकों 
मथ डालूंगा, आज आप यह देखेंगे ॥ ८१॥ 

अद्य ता अघुरा वाच। ओतासि सघुसूदन । 

अद्याभिमन्युजननीमचणः सान्त्वचिष्यसि | 

कुन्तीं पितृष्वसारं च संप्रहष्टों जनादन ॥ ८२॥ 
है मधुस्दन ! आज आप करण्णके मारे जानेके पश्चात्‌ मीठे वचनोंको सुनेंगे | हे जनादन ! 
अब आज तुम तुम्हारे पिताकी बहन कुम्ती और अभिमन्युझी माता सुभद्राको अनण होकर 
प्रसन्न चित्तसे सान्‍्त्वना देंगे ॥ ८२॥ 


अद्य बाष्पसुखी कृष्णां सानत्वयिष्यसि साथय। 
वाग्मिखासतकल्पाभिधेभराजं युधिधिश्म्‌ ॥ ८३॥ 
॥ हति भीमहाभारते कणपदेणि निषाितमो ध्यायः ॥ ६२॥ २५८६ ॥ 


माधव ! आज आप रोती हु द्रोपदीकों और धर्मराज युधिष्ठिरकी अमृतके समान वचनोंसे 
सान्‍्लना देंगे ॥| ८३ ॥ 


॥ मक्ाभास्तक्षे कणपर्चैस तिरसटवां अध्याय समापतत ॥ ६२ ॥ ३५८६॥ 
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६ & ; 
संजय उवाचं 
तदेवनागासुरसिद्धसंधैगेन्धवेयक्षाप्सरसां व संचे। । 
ब्रह्मर्षिराजबिंसुपणजु् वमौ वियद्धिस्भयनीयदूपम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोे- हे राजन्‌ ! उष समथ देवता, नाग, राक्षस, सिद्ध, यन्धर्थ, यक्ष ओर अप्त- 
राओंके समुदाय, ब्रक्षपिं, राजपिं और गरुडसे आकाश्न भर गया और इस कारण आकाश्वका 
रूप आश्रर्यमय हो गया ॥ १ ॥ 
नानथमानं निनदै्मनोज्ञैवादिच्रगीतस्तुतिमिख नृक्तैः। 
सर्वैऽन्तरिश्चे दद्युमचुष्याः खस्थांश तान्विस्मयनीयरूपान्‌ ॥ २॥ 
उस वमय आकाश अनेक प्रकारके मनेदह्यादक शदो, वार्यो, गीतो, स्तोत्रां ओर र्य 
पूरित हयो गया | पररथ्वपरक्षे मुप्य उन आक्राशषचारी प्राणियफे आधषमय रूपोंकों देखते 
थे ॥२॥ 


तततः प्रहष्ठा; छुरुपाण्डुयोधा वादिन्नपत्नायुधसिहनादेः । 

निवादयब्लों वरुधां दिशश्व स्वनेन सर्चे द्विषतो निजध्नु! ॥ ३॥ 
अनन्तर कौरव ओर पाण्डवेक्ि सव योद्धा प्रप्र होकर अनेक प्रकारे बजि, वाहन, 
आयुध, सिंहनाद और कोलाहछसे रणभूमि और दिशाओंकी निनादित करते हुए, सब 
शत्रुओंका विनाश करने लगे ॥ ३ ॥ 


नानाश्वमातडूरथायुताछुल चरासिशक्त्यट्टिनिपातदुःसहम | 

अ मीरु हतदेहसंकुरू रणाजिरं छोहितरक्तमाव भौ ॥ २ ॥ 
उस समय अनेक घोडे, हाथी और रथसे भरी हुई, उचतम खड्ग, शक्ति ओर कष्ट आदि 
शबलि आयते दुःसह ओर मरे हए शरसे भरी इई, वह युद्ध भूमि रुषिरसे रार 
दिखायी देने लगी ॥ २॥ 


तथा प्रचृत्तेषसत्नभ्॒तां परामये धनंजयश्थाधिरथिश्व सायके! । 
दिदाञ् सैन्यं च शितैरजिद्यगैः परस्पर प्रोणुवतुः सम दंशिती ॥५॥ 
¢ भ ९ भ क म लिये = 1 
तब अजुन ओर कण्णके बाणोंसे वह अल्भधारियोंके पराभवके लिये युद्ध शुरू होनेपर, वे दोनों 
कवचधारी वीर अपने तीक्ष्ण वाणोसे परस्पर सब दिशाओं और सेनाको आच्छादित करने 
लगे ॥ ५ ॥ 
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ततस्त्वदीयाश्व परे व साथके! कृतेडन्धकारे विविदुने किचन । 

भयात्त॒ तावेव रथौ समाश्च्॑स्तयोलुदौ से प्रखला इवाशवः ॥ ६ ॥ 
उस समय सब दिशाओंमें छाये हुए बाणोंसे युद्धमें अन्धकार हो गया । तुम्हारे और शत्रु- 
ओके वीरोंको कुछ नहीं दीख पडा । जेंसे आकाशमें फैली हुईं सयकी किरणें अपने तेजसे 
अंधकारको नष्ट कर देती हैं, बेसे ही सब योद्धा भयसे व्याकर होकर उन दोनो शूक 
समान तेजस्वी राथियोंकी शरणमें आ गये ॥ ६ ॥ 

ततो5खमरत्रण परल्परस्य तौ चिधूय वालाबिच पूर्वपश्ियों । 

घनान्धकारे वितते तनोलुदौ यथोदितो तद्ग॒दतीच रेजतुः ॥ ७॥ 
जैसे पूंप और पश्चिमके वायु पररुपर नष्ट कर देते हैं, बेसे ही वे दोनों एक दूसरेके अद्लोंको 
अपने अख्से काटकर, फैले हुए घने अन्धकारमें उद्ित इए दो येकि समान अत्यंत 
प्रकाशित होने रगे ॥ ७॥ 

न चाभिभन्तव्याभिति प्रचोदिताः परे त्वदीयाश्च तदावतस्थिरे । 

महारथौ तौ परिवार्यं स्वैतः सुराखरा वासवश्वस्वराविव ॥ ८ ॥ 
किसीछो भी सम्मति नहीं देनी चाहिये, इस ध्येयसे प्रेरित होकर तुम्हारे और शत्रुओंके 
योद्धा उन दोनों महाराथियोंकी सब ओरसे घेरकर वहां खड़े रहे, जैसे पहले इन्द्र और 
शम्बरकों घेरकर देवता और राक्षत खडे हुए थे ॥ ८॥ 

सदडभेरीपणवानकरवनैनिनादिते सारत शडखनिस्वने। । 

ससिहनादी बमतुनेरोत्तमौ शशाइूसयोविव सेघसंप्लये ॥९॥ 
भारत ! मृदंग, भेरी, पणव, आनक ओर शंख आदि वाद्योंके शब्दोंकों सुनकर वे दोनों 
नरश्रेष्ठ सिंहनाद करने लगे, तब वे दोनों प्रलयकालीन मेघोंकी गजनाके साथ उदित हए 
चन्द्रमा और सर्येके समान प्रकाशित होने छगे ॥ ९॥ 

महाधनुभण्डलसध्यगावुभौ रुयचेसी घाणसहस्तरश्सिनो । 

दिधक्षमाणौ सचराचरं जगद्युमास्तसूयौविव दुःखहौ रणे ॥ १०॥ 
ये दोनां अपने विश्षाल धनुष रपी मण्डलके मध्यमें स्थित होकर, सहस्तों बाणरूपी किरणोंसे 
सम्पन्न महान्‌ तेजस्वी बीर इस प्रकार शोभित हुए, जसे चराचर जगत्‌को जलानेके लिये 
प्रलयकाले दो घूर प्रकर हुए । परे शत्रुओंके लिये युद्धमें दुःसह हो रहे थे ॥ १०॥ 

उभावजेयावरितान्तकावुभौ जिघां खतुस्तौ करूतिनौ परस्परम्‌ । 

महाहवे यीरवरौ समीयतुथयेन्द्रजस्मािव कर्णपाण्डवौ ॥ ११॥ 
ये दोनों ही अजेय, शत्रुभोंका विनाज्च करनेनले, अच्रशखोके विद्वान्‌ ओर एक दू्रेको मार 


डालनेकी इच्छा करनेवाले वीर श्रेष्ठ कण और अर्जुन महायुद्धमें इन्द्र और जंभके समान युद्ध 
फरनेको खड़े हुए थे ॥ ११॥ 
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ततो महासत्राणि सहाघलुर्धरी विश्ुश्चवमानाविषुलिभेयानकेः । 
राश्यभागावमितो निजप्नतु) परस्पर जप्नतुरत्तसेपुलिः ॥ १२॥ 
तब ये दोनों महा धबुर्धैर बीर मदान्‌ अरो अर भयंकर वार्णकरो छोडते हुए अर्नव हाथी, 
घोडे ओर मनुप्योंकीं मारने लगे ओर परस्पर उत्तम बाणोंसे विद्ध करमे लगे ॥ १२॥ 


(प 


ठतो विलस्ुः पुनरर्विताः दरैमेसेत्तमाभ्यां छरुपाण्डवाश्चयाः । 

सनागपक्त्यम्वरथा दिशो गतास्तथा यथा सिंहसयाहतौकस! ॥१३॥ 
फिर उन नरश्रेष्ठोके बराणेंसि घायल हुए कौरव-पाण्डबोंके सैनिक हाथी, पैदल, घोड़े और 
रथोंसहित सब ओर भागने लगे, जेसे सिंदले डरे हुए वनके पशु सब ओर भागते हैं ॥१३॥ 

ततस्तु दुर्योधन साजसौवलाः छरपश्च चारद्रतसूचना सद्‌ ! 

महारथा; पश्च धनंज्याच्युतौ दरिः श्रीरान्तकरैरताडथन्‌ ॥ १४॥ 
तब दुर्योधन, कृतवर्मा, सुबंठपुत्र शकुनि, शरद्वानके पृत्र कृपाचार्य और कर्ण ये पांच 
महारथी श्रीकृष्ण और अर्जुनके ऊपर शरीरका विनाश करनेवाले चाण छोडकर उनको पीडित 
करने लगे ॥ १४॥ 

घनूंषि तेपामिषुधीन्हयान्ध्वजाज्नधांश सूता धर्नजयः शैः । 

समं च चिच्छेद पराभिनच ताञ्छारोत्तमद्रौददासिश्च सूतजम्‌ ॥ १५॥ 
तब अजुनने क्षणमात्रमें अपने बरार्णेसि इन पाचोंके घलुप, तरकस, 'लज, घोडे, रथ और 
सारथि एक साथही काट दिये। फिर शत्रुओंकी विद्ध करके छतपुत्रके शरीरमें उत्तम बारह बाण 
मारे ॥ १५॥ 

अथाभ्यधावस्त्वरिताः दातं रथाः दातं च नागाज्ंनमातताधथिनः । 

रखक्ास्तुखारा यवनाख सादिनः सहैव कास्वोजवरर्जिघांसवः ॥ १६॥ 
उस समय आततायी सौ हाथी सवार जीर सौ रथी अर्जुनको मार डालनेकी इच्छासे उनको 
ओर दंड । इसी प्रकार शफ, तुखार, यवन ओर काम्बोज देश्ोके उत्तम घुडसबार भी 
उनके साथ आये ॥ १६ ॥ 

चरायुधान्पाणिगतानकरे! सह क्षुरेन्चेक्ृन्लंत्स्वरिताः शिरांसि च । 

हसांख नागाच्व रथां युध्यत्ताः धनंजयः शाच्चगणं तसक्षिणोत्‌ ॥ १७॥ 
अजुनने अपने छ्ुर बाणोंसे उन सबोके हाथोंमेंके उत्तम आयुर्धोंको काट कर त्वरासे अनेक 
वीरोंके शिर काट दिये। अजुनने शत्रुओंके घोडे, हाथी और रथोंको और युद्धतत्पर श्त्रु- 
समुदायकी भी काट डाछा ॥ १७ ॥ 
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ततोऽन्तरिक्षे खरचूर्थनिस्वनाः ससाधुषादा हृषितः समीरिताः । 

निपेतुरप्युत्तघपुष्पल्ष्टयः; सुरूपगन्धा; पवनेरिताः शिचा ॥१८॥ 
उप्त समय आदाशमे स्थित देवता प्रसन्न होकर साधु साधु कहकर अनेक प्रकारके दिव्य 
बाजे बजाने छगे। वायुकी प्रेणासे आकाशसे अनेक सुगन्धसे युक्त सुंदर, उत्तम ओर 
कल्याणप्रद फूलोंकी बंषों होने लगी ॥ १८ ॥ 

तद॒दसुत देवसनुष्यसखाक्षिकं सलीक्ष्य भूतानि विशिष्मिियुद्धेप । 

तवात्मज) सूतखुतस्थ न उथथथां न विस्मय जग्सतुरेकनिश्चयोीं. ॥ १९॥ 
नृप | देवता और मलुष्षोंकी साक्षीसे होनिवाली इस अद्‌ युत पूरु वाको देख पे सच प्राणी 
आश्रय करने लगे, परन्तु छण ओर तुम्हारा पुत्र दुर्योधन ने कुछ व्यथित हुए, न कुछ 
आश्रयमें आये; ये दोनों एक निश्रयपर स्थित थे ॥ १९॥ 

अथान्नवीद्द्रोणसुतस्तवात्मज करं करेण प्रतिपीडय लान्त्वघन । 

प्रसीद दुर्योधन रामस्य पाण्डवैरलं विरोधेन धिगस्तु विग्रहम्‌ ॥ १०॥ 
तब द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने दुर्योधनका हाथ पकड़कर उसे सान्त्वना देंते हुए ऐसे वचन कहे, 
दुर्योधन | आप प्रसन्न हो जाहये ओर पाण्डवोंसे सान्धि कर लीजिये, विरोध करनेसे कुछ 
प्राप्त नहीं होगा, लडाइकों घिक्कार है ॥ २०॥ 

हतो सुरुतच्नेह्लमों महाखत्रवित्तयैेय भीष्सप्रसुखा नरघेसा! । 

अहँ त्ववध्यो सम चापि मातुरः प्रशाधि राज्य सह पाण्डवेशिरस ॥२१॥ 
देखो, सब अश्नविद्याके जाननेबाले, ब्रह्माके समान वुद्धिमान्‌ तुम्दारे गुरु ओर भीष्म आदि 
अनेक नरश्रेष्ठ वीर मारे गये, हम और हमारे मामा कृपाचार्य अवध्य हैं। आप पाण्डवोंसे 
मिलकर चिश्काल तक राज्य कीजिये ॥ २१॥ 

धनंजयः स्थास्यदि वारितो बया जनार्दनो नैव विशेधधिच्छपि । 

युधिष्ठिरो मूतदिते सदा रतो वरकोदरश्तद्रशगस्तथा यसौ ॥ २२॥ 
में अजुनकी युद्धसे शोक देता ह । श्रीढरष्ण मी युद्धको चाहते दी नहीं! युधिष्ठिरं तो खदा 
ही जगतूष्चे प्राणि्याका करयाण ही चाहते ह । भीमसेन, नङुल ओर सहदेव धमेराजक्षी 
आज्ञाददीमें हैं ॥ २२॥ 

त्थया च पार्थेश्व परस्परेण परजाः किवं पराप्लुयुरिष्छलि त्यथि । 

व्रजन्तु रेषा; स्वपुराणि पार्थिया निमृलचैराश् सवन्‍्ल सैमिका। ॥२३॥ 
अब सान्ध होना केवल आपकी इच्छा ही पर है, आपक्का और पाण्डवोंका मेल होनेसे प्रजा 
करयाण-सुख पावेगी; फिर शेष शजा लोग अपने अपने नगरक्ो चले जांय, सब सैनिक 


नर मुक्त है| जाय ॥ २१ ॥ 
६९ (स. भा कणे, ) 
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न चेद्वचः खोच्यसि मरे नराधिप ध्रुव प्रतप्तासि हतोडरिभियुंधि । 

हदं च ह॒ृएं जगता सह त्वगा छूते यदेकेन फक्रिरीदमालिना । 

यथाः न कुछोहलशिन्न चान्तकी न च प्रचेता भगवान्न यक्षराट्‌ ॥२४॥ 
हैं महाराज ! यदि आप हमारे इन बचनोंका नहीं सुनियेगा, तो नियते पद्ध शतरुभङि 
दाथसे मारे जाकर, तुम्हें बहुत पश्चाचाप होगा। तुमने सब जगवके साथ किरीटधारी अजुनने 
अकेले जो पराक्रम दिया है, इसे देख लिया है, ऐसा काम इन्द्र, यमराज, प्रचेता ओर 
भगवान्‌ कुबेर भी नहीं कर सकते हैं ॥ २४ ॥ 

आलोडपि घु्ांख यणेर्धनेजयः स चाशिपत्तयत्यखिलं वचो मम । 

तथालुसाजां च तथा करिष्णाति प्रसीद राजजझ्जगतः शामाय वै. ॥ २५॥ 
धरनंजय अपने गुणोसे इससे भी आधिक हैं, तो भी ये मेरे सत्र वचनॉकों स्वीकार करेंगे; 
और वे तुम्हारा अचुत्रण करेंगे, इसलिये राजनू ! आप जगवके शान्तिके लिये प्रसन्न हो 
जाइये ॥ २७ ॥ 

सभापि सानः परमः खदा त्वमि ब्रवीमपतसरत्वां परमाच सौहदात । 

[कप [9 क क 0 ड न 

निवारयिष्यामि हि कणम्रप्यहं यदा भवान्सप्रणयो भविष्यति ॥ २६॥ 
आपके लिये भेरे मनमें संदेव परम आदरका भाव रहा है, परम मित्रताके कारण ही में 
आपकी यह कह रहा हूँ। जो आप प्रेमपूर्ण प्रसन्न हो जाओगे तो में कणको भी युद्धसे 
रोक दूँगा ॥ २६॥ 

खदस्ति सिरं सहजं विचक्षणास्तथैव साघ्चा च धनेन वार्जितम्‌ । 

पतापतश्चो पयं चतुर्विधं तदस्ति सवै त्वयि पाण्डवेषु च ॥ २७॥ 
पण्डित लोग चार प्रकारके मित्र बतलाते हैं- एक सहज मित्र, दूसरे मेल करके बनाये मित्र, 
तीसरे धन देर अपनाये गये मित्र और चौथे पराक्रमके कारण शरणमें आये हुए मित्र । 
पण्डवकषि सङ्ग आपकी चारो दी प्रकारकी मित्रता हे सवती है ॥ २७॥ 

[+> ¢ रे हक क 

धिसगतस्ते तव वीर वान्धवाः पुनश्च सास्ना च समाप्लुहि स्थिरम्‌ । 

अ रे क~ # ॐ 0 ५ न्त 

त्वपि भरसे यदि पिद्रताभियुधरुवं नरेन्द्रेन्द्र तथा स्वमाचर ॥ २८ ॥ 
हे वीर | पाण्डर लोग जन्महीसे आपके वन्धु हैं । आप इनसे सन्धि करके उन्हें दृढ मित्र 
बना लीजिये । हे नरेन्द्र ! यदि आप प्रसन्न होकर पाण्डवॉसे मित्रता करेंगे, तो वह शाश्वत 
होभी, ऐसाही आप कीजिये ॥ २८ ॥ 
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स एवसुक्तः सुदा थचो हितं विचिन्त्य निवस्य च दुमेनान्रवीत । 

यथा भवानाह सखे ततैव तन्ममापि च ज्ञापयतो वचः श्चूणु ॥ २९ ॥ 
गुरुपृत्र मित्र अश्वत्थामांके ऐसे द्वितकर वचन सुन, दुर्योधन विचार करके लम्बी सांस 
लेकर और विमनस्क होकर बोला, हे सखे | आप जो झऋहते सो खमी सस्य ह, परन्तु 
इस विषयमे मुझे भी कुछ कहना है, आप सुनिये ॥ २९॥ 

निहत्य दुःशासनसुक्तवान्बहु प्रसह्य शादूलवदेष दुसेतिः । 

वरकोदरस्तद्धदये मम स्थितं न तत्परोक्षं भवतः छलः राघः ॥ ३०॥ 
इस दुष्ट भीमसेनने दुःशासनकों मारकर जो शादूलके समान अत्यंत जोरसे वचन कहे थे, 
वे आप जानते ही हैं, सो मेरे हृदयमें सलते हैं । भला, अव उन वचनोंको सुनकर सन्धि केसे 
हो सकती है ? ॥ ३० ॥ 

न चापि कण गुरुपुत्न संस्तवादुपारमेत्यहेसि वक्‍तुसच्युत्त । 

मरण युक्तो महताद्य फल्य॒नस्तमेष कणः प्रसमं रेनिष्यति ॥३१॥ 

है गुरुपुत्र ! अच्युत ! इ१ सभय तुम्हें कणसे यह भी कहना योग्य नहीं है, कि सुझ सत 
करो; क्योंकि अजुन बहुत परिश्रससे थक गये हैं, अब कण इन्हें अवश्यहीं मार 
डालगें ॥ ३१ ॥ 

तमेवमुक्त्वाभ्यछुनीय चासकृत्तवात्मज) स्वानचुशास्ति सैनिकान । 

समाप्नताभिद्रवताहितानिमान्सवाणशहान्किसु जोषभास्णले. ॥ श२॥ 

॥ इति श्रीमहामारते कर्णपर्वाण चतुःषष्टितसो5घ्यायः ॥ ६७ ॥ ३६१८ ॥ 
अश्वत्थामासे ऐसा कहकर अनेक बार अनुनय करके तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने उसे अनुकूल कर 
लिया, और फिर अपने सैनिकोंको आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग क्यों चुपचाप खडे हो ? 
अब शां्र शत्र लेकर शत्रुओपर धावा करों, उनका नाश करो ॥ ६२ ॥ 
॥ महामारतकषे कणेपर्वैतरै चोखटवां अध्याय समाप्त ॥ ६४ ॥ ॥ ३६१८ ॥ 
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ता शङ्क नराननद्‌ खब्बद््‌ खमायतुः न्वतहयां नराग्च्या | 

वकतेनः सूनपुच्रोऽच्खेनख दुमेन्तरिते तव पु्स्थ राजन्‌ ॥ १ ॥ 
सञ्जय बाले- दं राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रकी कुमन्त्रणामे जब वहां शह्व और मेर आदिक्ा शब्द 
सुनायी दन लगा. तव दाना पुरुषश्रष्ठ, श्त षाडवार सूतपुत्र र्ण आर्‌ अजन युद्ध करनका 
उपास्थत हुए ॥ १॥ 

>$ 
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यथा गजौ हैववतौ प्रभिन्नौ परष्य दन्ताविव वाशिताथ । 
था समाजण्सतुरुग्रवेगी ध्नजयश्राधिराधिश्व चीरी ॥ २॥ 
जैसे एक दथिनीके लिये बड़े दांतवाले हिमाचलुकी तराइके दो मतवाले हाथी युद्ध करते हैं, 
ऐसे ही अत्यंत बेगशाली वीर अज्ञुन और कण भी बुद्धके लिये परस्पर सामने आ गये ॥२॥ 


घलाहकेनेव यथा बलाहइकों घदच्छया वा गिरिणा गिरिय्रथा 

तथा घलुज्योतलनेसिनिस्वना समायतुस्ताविषुवषवापंणो ॥ ३॥ 
जैसे मेघ दूसरे मेघके साथ या दवेच्छासे एक पवत दूसरे पर्वतके साथ टक्कर लेनेंके लिये 
चलते हैं, ऐसे ही थे दोनों वीर ताल, धनुपकी प्रत्यश्या ओर रथके पद्ियोंका शब्द करते 


हुए और बाणोंकी बषां करते हुए युद्ध करनेकी चले ॥ ३ ॥ 


प्रवद्धश्ङ्धद्रमयीखरुदोघधा प्रवृद्धनानाचवंधपंचसाकसो । 
यथाचलो वा गलितो महावलो तथा महाख्नेरितरेतरं प्रतः ॥ ४॥ 
जैसे अनेक वृक्ष ओर एरी फूडी लताओं और ओपधिओंके सहित, नाना प्रकारके पर्षतोंसे 
युक्त ऊँचे शिखरवाले दो पर्वत युद्ध करनेको चलते हैं, ऐसे ही दो पर्वतोंके समान मह्दा 
वलवाच्‌ वीर अपने महान्‌ अखै एक दूसेरेक्े विद्ध करने लगे ॥ ४॥ 


स संनिपातस्तु लथोसहानभृत्सुरेशवैरोचनयोयेधा पुरा । 
शरेर्विश्तुन्नाइनियन्तृवाहनः खुदु।सहोडषन्ये! पहुशोणितोदका.. ॥५॥ 
जेसे पहले समयमें इन्द्र और विरोचनका युद्ध छुआ था, ऐसे ही उन दोनोंका वह महाव्‌ 
बुद्ध था। वाणेकि आधातसे उन दोनोंके शरीर, सारथि और घोडे छिन्नभिन्न हो गये और 
† चिरामय रुधिरं रषी जल वहने रुणा, वह युद्ध अन्योक्षि लिये दुःसह था ॥ ५॥ 


[वा 


प्रभूतपद्मयात्पलसत्स्थकच्छपो महाहदों पक्षिगणालुनादितो । 
उलनेकृछाबॉनिलाइती यथा तथा रथी तो ध्चजिनों समीयतु।1 ॥५॥ 
जेस विपुल पद, उत्पल, सहली, कले आदिय भरे, पक्षिममुदायोंके आवाजसे युक्त दो 
बहुत निकटवर्ती बंडे सरोवर वायुसे संचालित हो परस्पर मिलते हैं, ऐसे ही ये ध्वजा युक्त 
दोनों रध मिल गये ॥| ६ ॥ 


उसी महेन्द्रस्थ सथानविक्रमादुसो महेन्द्रपातिसों सहारथो। 
सहन्द्रवत्ञपॉलिसेश सायकेनहेन्द्रइशत्नाविव संपजहतु ॥ ७ ॥ 
ये दोनों इन्द्रक समान पराक्रमी और इन्द्रे समान महारथी गीर इन्द्रे बज तुर्य बोस 
इन्द्र और चत्रासुरके समान एक दूसरेकों विद्ध करने लगे ॥ ७ ॥ 
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सनागपच्यन्दस्ये उमे बले विचिन्नवणांसरणास्वरस्लजे । 
चकम्पतुख्ोन्नसतः स्मर दिश्माद्धियद्वताश्चाङनद्तणद्युभे ॥ ८ ॥ 
विचित्र और नाना रंगेकि आभूषण, वस्व ओंर मालाओंसे युक्त, हाथी, पदक, घीडे और 


रथों सहित दोनो पक्षी सेनां आर आकाक्चयं स्थित प्राणी अयेन आर फणेष्छे युद्धं 
आश्रयेचकित होकर कांप उठ ॥ ८ ॥ 
की [५ क 


सुजाः सवज्राङ्युल्यः सखुच्छ्ताः सङिटनादा हृषितैरदिंरश्ुभिः। 

यदाजुन मत्तमिव द्विपो द्विपं समभ्बयादाधिरर्थि स .॥ ९॥ ध 
जैसे एक हाथी किसी मतद हाथीपर धावा करता है, वेते अधिरथपुत्र र्ण अजुनको 
मारनेकी इच्छासे जब उनपर आक्रमण करने लगा, तब देखनेदालोने आनान्दित हो सिंहनाद 
करके शर्स्रोसहित अपने हाथ ऊपर उठाकर हिलाये ॥९ ॥ 


अभ्यक्रोशन्सोमकास्तञ्ञ पारथ त्वर्स्व याद्यजुन विध्य कर्ण्‌ । 
ध्यस्प सूधानसलं चिरेण अरद्धां च राज्याद्धूतराष्ट्रलूनोः ॥ १०॥ 
उस समय सोमक वहां अजुन्से गजना करके कहने लगें- अजुन |! तुम खरा क्य । जाओ 
कणको बिद्ध करो । अब देर न करो । कणके शिर और छतराष्ट्रपत्र दुर्योधनकी राज्य- 
प्राप्तिकी श्रद्धा दोनोंकिी काट डाछो ॥ १०॥ 


तथास्माक॑ बहवस्तत्र योधा। कण तदा याहि याहीत्यवोचन। 

जह्यजुनं कर्ण ततः सचीराः पुनरबन यान्तु चिशाय साधोः ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकार हमारी ओरके अनेक योद्धा कणको कहने लगे- हे कणे | तुम जाओ, आगे बढो। 
शीघ्र अजुनका मार डालो, फिर कुन्तीके सब्र पुत्र पुन; वरकूल धारण करके दीधेकालतक 
वनम चरे जाय ॥ ११॥ 


तत; कणेः प्रथसं तश्र पाथं महेषुभिदेशसिः पयेदिध्यत्‌ | 

तब्नजु न; भत्यावध्यच्छतातन्र ऋष्धयान्तर दशाखरतांब कुद्धः ॥ १२॥ 
अनन्तर वहां पहले कर्णने अजुंबको दस बाण मरे, तब अ्जुनने भी अत्यंत क्रोधित होकर 
तेज दस बाण छणेकी कोखसे सारे ॥ १२५ 


परस्परं तो विशिखे! छुती्णैस्ततक्षतुः सूलपुज्नोड्जे बख् । 

परस्परस्यान्तरप्सू विषदं सुमासश्भ्याययतुः प्रहरो ॥ १३ ॥ 
तब खतपुत्र कणे आर अजन परस्पर छेद्र चाहनंवाले थे दोनों अत्यंत प्रसन्न होंकर एक 
दूसरा अनक तेज बाणसे क्षत-वेक्षत रयं ल्यं आर घोर युद्ध करने लगे ॥ १३॥ 
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अस्ृष्यसाणश्व महाविमर्दे तत्नाक्रुष्यस्दीमसेनों महात्मा। 

अथान्रदीत्पाणिना पाणिसान्नन्संदष्ठीछों रुृत्यति वादमन्निव 

कथं लु त्वां सूनपुच्रः किरादिन्सहृघुभिदंशा भराविध्यद्म ॥ १४ ॥ 
महायुद्धमें अमपेशील महात्मा मीमसेन वहाँ. क्रोधित हुए ओर द्वाथसे हाथ मलहकर, होठ 
चबाकर, नृत्य करते हुएसे जोरसे बोले- इस खतपुत्रने किरीटथारी तुम्हें पहले ही दस 
महान्‌ वा्णोसे कैसे विद्ध किया १॥ १४ ॥ 

यथा धृत्या स्वैसूतान्यजैषीग्रासरं ददद्वहये खाण्डवे त्वम्‌। 

तया धृत्या द्ूतपुच्र जादि त्वमहं केन गदया पोधयिष्य ॥ १५. ॥ 
जिस वैसे तुमने पहले खाण्डब वनमें अग्निकों ग्रास अपेण करके तप्त किया था और सब 
प्राणियोपर्‌ विजय पायी थी, उसी ही घेयसे अब सतपुत्रकों सार डालो, या फिर में द्वी इस 
अपनी गदासे चूर कर डाढूंगा ॥ १५॥ 

अथा्रवीद्धाखदेवोऽपि पाथं दृष्टा रथेपृन्प्रातिहन्थमानान । 

अमाष्टृदत्सवेथा तशय कणा द्य्रसख्ाणणि कमरदं क्िरारेन्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णने भी अजुनके रथको लक्ष्य करके छोड़े वार्णोको कर्णे नष्ट देते देख 
अजुनसे कहा, है अर्जुन ! ऐसा क्यों १ तुम्हारे अद्नोंके सब प्रहार कर्णने आज अपने अद्नों- 
से पूर्णतः नष्ट कर दिये हैं ॥ १६ ॥ 

स वीर कि खुलछ्मयसि नावधीयसे नदन्त्येते कुरव। संप्रहमष्टा। 

कण पुरस्कृत्य विद्ुहि सर्वे त्वद्खमस््रैविनिपात्यमानम ॥ १७॥ 
पीर } आज तुम केसे योहित हो गये हैं? तुम सावधान क्‍यों नहीं होते ? ये कौरव प्रसन्न 
होऋर गज रहे ६, ये सव लोग कर्णकी आगे करके यही मान रदे हैं कि तुम्हारा ष्व 
कर्णक अख्ास चष्ट होता है ॥ १७॥ 

यथा धृत्या निहत तामस्ासख्रं युगे युगे राक्षसाश्चापि घोराः 

दर्म द्भवान्छास्ुरा्ाद्वेषु तया धुत्णा त्व जदि स्ूनपुचम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस घयस तुमन तमन अक्का नाश्च कया था, आर जस विद्ये युग युगम घर राक्षसा- 
का नाश किया है, और जिससे दम्पोड्भूव दुष्ट दानवोंको युद्धोंमे मारा है, उसी साइससे 
तुम खतपुत्र कणको मार डालो ॥ १८ ॥ 
अनेन वास्य क्षुरनेमिनाय संछिन्द्धि सूधोनमरें! प्रसख। 

मया नखष्टन खुदशनेन वज्धण दक्तो नझुचेरियारे। ॥ ९९॥ 
जस इन्द्रने वज्से अपने शत्रु नमुचिका शिर काट दिया था, ऐसे ही तुम मेरे दिये हुए 


इस सुदशन चक्रतं- जिसके फेनारंम क्षुर लगे हुए हं-- आज वेगसे शत्रुका शिर 
काट दा ॥ १९॥ 
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किरातरूपी -सगवान्यखा च त्वया घहत्या परितोषितोऽूत्‌। 
तां त्वं धूर्तिं वीर पुनर्येदीत्वा सदालुवन्धं जहि सुतपुच्रम्‌ ॥ २०॥ 
ड क क ९० न इक ४ के (५, १५९ क 
वीर ! तुमने अपने जिस महान्‌ घेयेसे युद्धमें किरात रूपधारी भगवान्‌ शिवको प्रसन्न किया 
था, उसी घेयकों फिर धारण करके बन्धु-बान्धवों सद्दित सतपत्रकों मार डालो ॥ २० ॥ 


ततो महीं सागरमेखलां त्वं खपन्तनां ग्रावती छष्द्धाम्‌। 
परयच्छ राज्ञे निहतारिरंघां यशख पाथौतुकप्राप्लुहि त्वम्‌ ॥ २१॥ 
हे पार्थ ! फिर समुद्रवरूयांकित ग्राम और नगरोंके सहित तथा शत्रुसमुदायके रहित यह 


म, 


समृद्ध प्ृथ्वीकों राजा युधिष्टिरको दे दो ओर अतुल यश्च प्राप्त करो ॥२१॥ 

संचोदितों भीमजनादेनाभ्पां स्खत्वा तदात्मानसबेध्य सत्वम्‌ । 

महाटमनश्चागसने विदित्वा प्रयोजनं केशयसित्युवाच ॥ २२॥ 
भीपसेन और श्रीकृष्णके इस प्रकार प्रेरित करने और कहनेपर, अज्जुनने अपने स्वरूपका 
स्मरण कर, सब बातोंकी ध्यानमें लिया और अपने आममनका आशय जानकर श्रीकृष्णसे 
ऐसे बोले ॥ २२॥ 

प्रादुष्करोस्पेष महाखसुर्स शिवाय छोकरय वधाय सौलेः । 

तन्मेष्नुजानातु भवान्खुराख ज्रह्मा जवो ज्रह्मथिदश् सर्वे ॥ २३॥ 
अब में जगतूके कल्याण और खतपुत्रके मारनेके लिये एक महान्‌ और घोर अख्र चलाता 
हूं। इसलिये आप, सब देवता, ब्रह्मा, शिव और सब ब्रह्मत्रद्या जाननेवाछे सुन 
अनुमति दें ॥ २३ ॥ 


इत्यूचिवान््राध्ममसशमर्त्र प्रादुअके सनसा संविधेयम। 

ततो दिशा प्रदिरा्च सर्वाः समाघ्रणोल्सायक्ै भूरितेजाः । 

ससजे वाणान्मरतषसोषपि शतंशतानेकबदाशुवेगान्‌ ॥ २४॥ 
श्रीकृष्से ऐसा कहकर अर्जुनने, जिश्वका मनसे ही अयोग छिया जाता है, उस अषद्य 
नहा्को प्रकट किया | उप्त समय अनेके तेजस्मी बणेति समर दिशा ओर उपदिशा पूरित 
हो गये । भरतकुलासिंद अजुनने भी अत्यंत वेगवान्‌ अनेक सहस्रों बाण छोड़े ॥ २७ ५ 


वैकतेनेनापि तथाजिसध्ये सहखशो बाणगणा विसष्ठा। । 

ते चोषिणः पाण्डवमभ्युपेयुः पञ्जन्यशुक्ता हव वारिधाराः ॥ २५ ॥| 
इसी प्रकार कतेन कने भी युद्धमे सहस्नों बाण समृहोंकी वर्षा की । वे सब बाण भेघोंकी 
बरसायी हुई जरुघाराओंके समान शब्द करते हुए अजुनके शरीरमें रंगे ॥ २५॥ 


णजणुर महधा [ कणयघपः 
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स्‌ भीमसेन च जनार्दनं च किदीटिनं चाप्पप्रलुष्यकमा । 
निभिखिनिर्मीघ्रवलो निहत्य ननाद घोरं सृता स्वरेण ॥ २६ ॥ 


फिर अमानुप कम करनेवाले महाबलूवाव कणने भीमसेन, श्रीकृष्ण और अजुनकी तीन तीन 
बाण मार कर, बड़े जोरसे घोर गजेना की ॥ २६ ॥ 

स कृणबाणाभिहतः! किरीदी सीमस तथा प्रेष्य जनार्दनं च । 

अष्ष्यमाणः पुनरेव पाधैः चारान्दचाष्टौ च सजुद्धवहं ॥ २७॥ 
उन कर्णके वाणेत्नि विद्ध हुए किरीटधातै अयन श्रीकृष्ण और भीमग्रेनकी भी अत्यन्त 
व्याकुल देखकर वह सहन न कर सके | अजुनने फिर अपने तरकससे अठारह बाण 
निकले ॥ २७ ॥ 

खषेणमेकेन रारेण विद्ध्वा राल्यं चतुर्भिखिभिरेव करणम्‌ | 

तलः खुशक्तैदेशमिजघान सभापति काश्वनवमनद्धम्‌ ॥ २८॥ 
एक वाणसे सुपेणक्ो विद्ध करके, चार बाणोंसे शल्यक्को और तीनसे कर्णको घायल किया । 
शेप दच्च चाण छोडकर सुबर्ण कबचधारी राजकुमार सभापतिकों मार ढाढा ॥ २८॥ 

स॒ राजपुत्रों विशिरा विवाहर्विवाजिसूतो विपनुर्विकेतु! । 

ततो रथाग्रादपचत्मसश्चः परश्वधैः चार्‌ इ वाभिकरूचः ॥ २९ ॥ 
उन बाणोंके रूगनेसे उस राजपुत्रके शिर, ह, घोडे, सारथि, धटुप ओर ध्वन सत्र कट 
मये । बह छिन्न भिन्न होकर अपने रथंके अग्रभागर्मे इस प्रकार गिरा, जैसे कुर्हाडीसे कटा 
शाल वृक्ष ॥ २९॥ 

पुनञ्य कण जिमिरछ्ाभिश्र द्वाभ्यां चतुलिदशसिश्व विदृध्या । 

चतु!शतान्दिरदान्सायुधीयानएत्वा रधानएछशर्त जघान | 

सहसखमश्वांश्व पुनश्य सादीनछी सहस्राणि च पत्तिवीरान ॥ ३० ॥ 
किर अनने कके शरीरम तीन, जट, दो, चार ओर दस वाण मारे, फिर शख्रधारी 
वीरोंके सहित चार सो हाथियोंको मारकर, आठसौ रथोंका नाश कर दिवा । फिर सबारों- 
सहित एक सस्र घोडोंकी मारकर, आठ सहस्र पेदलोंकों मारा ॥ ३० ॥ 

हृष्टाजिसुसख्यावथ युध्यमानों दिरक्षयाः श्रवरावरित्नों । 

कणे च पाै च नियस्य वादान्खस्था मरीस्थाथ जनायत्तस्थुः ॥ ३१॥ 
उन दोनों युद्ध कुशल, शत्रुनाशन प्रधान शरवीर कण और अजुनकों परस्पर युद्ध करते 
देख, आकाश और प्ृथ्वीके सब लोग अपने वाहन रोककर खड़े रह गये ॥ ३११ ॥ 
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ततो घनुज्या सहसातिकृष्ा सुधोषमान्छियत पाण्डवस्य । 

तस्मिन्क्षणे सूतपुत्रस्तु पाथे समाचिनोत्छुद्रकाणां शतेन ॥ १५ ॥ 
इसी समय अजुनके धनुषकी डोरी अत्यन्त वेगसे खींची जानेके कारण सहसा पड़े जोरके 
~ आवजके साथ टूट ययी । इतने ही समयमें छतपुत्रने अछुनके शरौरमें सो छुद्रक बाण 
'सरे ॥ ३२॥ 


निर्मेक्तसपप्रतिमैश्व ती&णेस्तेलप्रधोतें। खगपञबाज! । 

ष्या नाराचैवसदेवं बिलेद तदब्लरं सोमकाः प्राद्रवन्त ॥ ३३॥ 
फिर केंचुलीसे निकले हुए सांपोके समान, तेलमें धोये हुए, पक्षी पड्ड युक्त तीक्ष्ण साठ 
नाराच बाण श्रीकृष्णणो मारकर घायल कर दिया, अनन्तर सोभकने उसपर धावा 


किया ३६३॥ 


ततो घनुञयामिवधस्य रीघरं चारानस्तानाधिरथेर्विधम्य । 

सुसंरब्ध! ऋणेशरक्षताड़ो रणे पाथे! सौमकान्प्रत्यग॒ह्वात्‌ । 

न पक्षिणः संपतन्त्थन्तरिक्षे क्षेषीयसासेण करतेऽन्धकारे ॥ ३४ ॥ 
तब कण्के बाणोंसे सब शरीर क्षत-विक्षत हुए कुन्तीपुत्र अनने अत्यंत क्रुद्ध होकर बहुत 
शीघ्रतासे धनुपकी प्रत्यश्वाका आवाज करके, कणके चलाये हुए सब बाण काट दिये, और 
कोरवोंकी रोक दिया । उस समय आकाश अर्जुनके छोड़े गये महास्ध॒तते ऐसा अन्धकार हो 
गया था, कि कोई पक्षी भी नहीं उठ सकते थे ॥ ३४ ॥ 


शल्य च पार्थों दशानि। एणत्कैसेरश तनुने प्रहसन्नविध्यत । 
ततः कणे द्वादराभिः सुखुकतैर्विद्‌ध्वा पुनः सप्तभिरभ्यविध्वत्‌ ॥ २५॥ 
अनन्तर अजुनने इंसकर शल्यके कवच दस बाण मारकर गहरी चोट पहुंचायी, फिर 


अच्छी तरह छोड हुए बारह बाणोंसे कणकी विद्ध करके, ओर सात बाण मारकर उसे 
घायल किया ॥ ३५७ ॥ 


स पाथेघाणासनवेगनुतररदाहलः पञिभिखयरयेनैः । 
विभिन्नगात्रः क्षतजोक्षिताङ्, करणो मौ सद्र इवाततेषुः ॥ २६ ॥ 
उन श्ञीप्र वेधवाले, अ्जुनके धलुपल्े वेगपूनक छूटे हुए बाण छंगनेसे कर्णं बहुत पीडित 
हुआ और उसके सारे अंग विदीण हो गये । अनेक बाण लगनेसे रुधिरमें भीगा कर्ण वाणोसे 
व्याप्त शिवके समान शोमित हो गया ॥ ३६॥ 
७० (म, भा. कर्ण.) 
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ततख्िभिश्र अिदशाधिपोप् छरटेविभेदाधिरथिषर्नजयम्‌ | 

शारासतु पश्च ज्वलितानिवोरगान्प्रवीरथासास जिधासउरच्युते. ॥३७॥ 
तथ अधिरथपुत्र कणने देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी अजुनकों तीन चाणोत्ति विद्ध किया 
और श्रीक्ृप्णकों मार डालनेकी इच्छासे उनके शरीरम प्रज्वलित समके समान पांच बाण 
मारे ॥ १७ ॥ 

ते वर्थ भिक्त्वा पुरठपो्तमस्ष सुदर्णाच्रित्न न्थपतन्सुस॒क्ता। | 

चेगेन गामाविविशु! खुवेगाः स्वात्या च कणामिछुखा प्रतीयु!ः ॥ १८॥ 
वे वेगवाच्‌ अच्छी तरह छोड हुए बाण श्रीक्ृषष्णके सुवर्णवूषित कबचको भम्न करके जोरसे 
पृथ्वीमें घुस गये और पाताल सगराय नहर फिर करणेकी ओर जाने लगे ॥ १८ ॥ 


दान्पश्चमछेस्त्वरितेः:सुसुक्तेत्लिधा शिषेकेकमथोचकरत । 

घन॑जयस्ते न्यपतन्दधिवयां सद्दाहण्स्तक्षकपुन्नपक्षा। ॥ ३९॥ 
वे बाण तक्षकपत्र अश्वस्नेनके पक्षपाती पांच बड़े सांप थे, अलेनने सावधानीसे छोड़े हुए 
अपने दस भह वणस उनके तीन तीन इडे फरक प्ृथ्यीर्म गिरा दिये ॥ १४९॥ 

ततः परजञ्वारु फ्िरीदमाली न्तेधन सक्च प्रदरदन्निदात्र!। 

त कणसाकणविक्र्शदः रैः रारीरान्तकरैज्सल्द्धिः 

मशेस्वविध्यत्स चचाल दःखाडेयात्त तस्थावतिमात्रपैय! ॥1४०॥ 
फिर किरीटधारी अजन से काठकफी जलठानिदाली अग्निक्के समान क्रोधसे जलने लगे । उन्होंने 
दानतक चकर छेडे गये शरीर नाशक प्रज्वलित वाणोंमे कर्णके ममेस्थानोंमें गहरी 
चोट परहुचायी । क दुःखते कंपने रणा, परन्तु अयव पर्ववान्‌ कर्णं मन्म पैयं धारण 
करके वहां खडा रहा ॥ ४०॥ 


ततः ररौचेः पदिद दिराश्च रविभर मा फणरथच्ध राजन्‌ । 

अद्य आद्ात्क्कापिते धनजये तुषारनीदारघन यथा नमः ॥ 2१॥ 
जसे ऊषर यरसनेसे आका छिप जाता है, ऐसे ही क्रोधित हुए अजुुनके वाणोसे प्रदिज्ञा 
दिशा, घरयकी किरण ओर दणेकरा र्थ ये सब छिप गये ॥ ४१॥ 


सल चक्ररक्षानथ पादरक्षान्पुरःसरान्एछगोपांश सवान्‌ | 

-दटुषाधननाङ्खमचानरिघान्सखुचिनान्छुरणान्लार शूलान्‌ ॥ २२॥ 
ऊरणके चक्ररक्षक, पादरक्षक, आगे चलनेवाले ओर पृष्ठ रक्षक, दुर्योधनकी आज्ञाके अनुसार 
चलनेवाले, ऋत्रुओंका नाक्ष करनेवाले सब सारभूत श्रेष्ठ वीरको, रर्थोसदित अजुनने मार 
डाला ॥ ४२ ॥ 
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द्विसाहस्रानसमरे सब्यसाची कुरप्रवीराद्धषमः इरूणाष् । 
क्षणेन सवान्सरधाश्वसूतान्षिनाय राजन्क्ष यमेकबीरः ॥ ४१॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय युद्धमें कुककुयश्रेष्ठ महावीर सब्यसाची अजुनने अपने बाणोंसे कौरब 
सेनाके दो सहस्र प्रछुख बीरोंकी एक क्षणमें रथ, थोडे और सारथियोंके सहित मार 
डाला ॥ ४३ ॥ 
अथापलायन्त विदह्ययथ कण तवात्पजा) कुरवश्वञावशिष्ठा।। 
हतानवाकीयै छरक्चतां ख लालप्यमानांइ्तनथानिपतुंश्व ॥ ४४ ॥ 
अनन्तर मरनेसे बचे हुए तुम्हारे वेंडे और कौरव सैनिक कर्णक्षो छोडकर, ओर मरि गये 
बाणोंसे घायल होकर बुरानेवाले अपने पुत्र ओर पिताओंकी उपेक्षा करके युद्धसे भागे ॥४४॥ 
स स्वतः प्रधय दिशो विश्॒त्था लथावदीणें। कुरुमिविंहीनः । 
ने विव्यथे भारत दतञ् कण; प्रतीषभिषाजुेनलम्प घावलू (1४०४ 
॥ हति धीमहाभास्ते कर्णपर्वणि पञ्चषष्ठितमोऽभ्यायः ॥ ६५ ॥ ३६६३ ॥ 
भारत { मयसे व्याकर हकर पणो इए सव दैनिश्वोसे भिदीन सव्र दिशाओंको निर्जन देख भी 
कर्णं वहां कुछ न व्यथित हज ओर उसने प्रसन्न होकर अजुनक्की ओर धावा किया ॥४५॥ 
॥ मद्दाभारतके कर्णप्ैमे चेलटवां अण्याय समत ॥ ६५ ॥ रेददरे ॥ 





: && ¦ 
संजय उवाच 
ततोऽपथाताः शरपातमान्रमवस्थिताः इरयो सिश्चसेनाः। 
विदयुत्प्रकारं ददशयुः समन्ताद्धन्जयाखं सदुदीयलाणष््‌ ॥ १ 
सञ्जय मोरे- हे राजन्‌ ! अनन्तर करब जिनकी सेना भिन्न दीकर भाम मयी थी, जहां 


केर „क क 


अनक्षे धलुषसे छोड़े हुए बाण नहीं पहुंचते हैं, उतनी दूरीपर जाकर खड़े हो गये। वहींसे 
उन्होंने देखा कि अ्जुनका शल्त चारों ओर बिज़लीके समान प्रकाशित होकर फैल 
रहा है ॥ १ ॥ 

तदजुनार्ं ग्रतते सम वीरान्वियत्तथाराशमनन्तघोषण । 

क्ुद्ेन पार्थन तदाशु झछे वधाय कणस्प महाविश्नदे ॥ २॥ 
इस महायुद्धमें अजुनने क्रोध करके कर्णकी मारनेदे लिये जिम अस्को शीघ्रतासे छोडा था, 
बह आकाशकों अनन्त शब्दोंसे पूरित करते हुए वीरोंका नाश करता था ॥ २॥ 

ने 
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रामादपात्तेन सहामहिनज्ना आधवणेनारिविनाशनेन । 

तबजुनार्ं व्यधमइहन्त पा च वाणैनिशितेनिजलप्ने ॥ ३॥ 
कर्णम परञ्चरामकषे दिये इए शत्रुर्ओोका चान्च करनेवाठे मदातिजस्वी आथवेण अघ्नते अजुनके 
उस अद्धो, ज रौरव सेनाको दण्ध कर रहा था, नष्ट दर दिया ओर अञ्ैनको त्ष 
वाणे पीडित किया ॥ ३॥ 

ततो चिर्दः सुसहान्षभूष तस्याङ्खैनस्याधिरयेश् राजन्‌। 

अन्योन्यमासादयतोः परषत्करैर्विषाणघातैदह्धिपयोरिवोचैः ॥ ४॥ 
हे राजन्‌ ! जैसे दो मतवाले हाथी अपने दांतोंसे एक दूसरेपर आधात करते हैं, ऐसे ही 
अधिरथपुत्र कर्ण और अज्जुन अपने बाणोंसे एक दूसरेपर प्रद्दर करके घोर युद्ध करते थे। 
उन दोनोंमें बडा भारी युद्ध होने लगा ॥ ४॥ 

ततो रिप्रुर्त समघत्त कण! रुसंशित सपेखुर्ख ज्वलन्तसम्‌ । 

रद्द शर॑ संयति सुप्रधोत॑ पाथार्थमत्यथाचिराय सुप्तम ॥ ५॥ 
फिर कणने शत्रुनाशक, निश्चित अन्तकारी, सांपके मुखवाला, गज्वालिव, युद्धमें अत्यंत 
भयंकर, अर्त्यत स्वच्छ, अज्जुनकों मारनेके लिये ही बहुत कालसे रकल्ला हुआ, बराणको 
धनुपपर रखा ॥ ५ ॥ 

सदार्चितं चन्दनचूणशायिन खुबवणनालीशयसरन महाविषम्‌ | 

प्रदाप्तरावतवशस भव शिरो जिहाबुशाध फल्शुनस्प ॥ ९ ॥ 
सदा पूजित, सोनेके तरकसमें चन्दनके चूके अंदर रखा हुआ, मह्यविषयुक्त, प्रकाशगान्‌ 
ओर ऐरावत कुलमें उत्पन्न वह बाण था। कणे अजुनका शिर युद्धम काटनेकी इच्छा करता 
था ॥ ६॥ 


तमव्रदीन्नद्रराजो सहात्मा वेकतन पेक्ष्य हि संदहितेषुम्‌ ¦ 

न कण ग्रादामिषुरेप पराप्स्यते कलस्य संधत्स्व दारं शिरोघ्म्‌ ॥७॥ 
उस समय महात्मा मद्रराज शल्यने बाण छोडते इए वंकतन कणको देखकर कदा-दे कण ! 
तुम्हारा यह बाण घनुपसे छूठ कर अज्जैनके कण्ठमें नहीं लगेगा, इसलिये वेधका ध्यान 
रखके वाणका सधान करो, जिससे वह श्षिर द्वाट सके ॥ ७ ॥ 

अथात्रवीत्कोधसरक्तनेत्र। कणे। शल्य संधितेषुः प्रसद्य । 

न सघत्त 61 शर शल्य कणा न मादृशाः रखाख्यथुक्त भवन्त ॥८॥ 
यह सुनकर णके आख क्रोधे छाल हो गये, उसने वाणका संधान करनेकी इच्छा करते 
हए शल्वरस कहा- शल्य { कणं दों चार बाणका संधान नहीं करता । मेरे जसे बीरि कपट 
युक्त युद्ध नहीं करते ॥ ८ ॥ 
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तयैवसुकत्वा विससजं तं रार बलाहक ब्षचमाभिपूजितस्‌ । 

हतोऽसि वै फल्यन इत्यवोचत्ततस्त्वरन्नूजितसुत्ससर्ज ॥ ९॥ 
रेखा कद कर बहुत बर्पौसे निरन्तर पूजित उस घोर मेथ समान बाणको कणन छोड दिया 
और श्ञीप्रतासे जोरसे पुकारा कि- अज्जुन ! अब तू मारा गया ॥ ९॥ 

- संघीयमानं झुजरगं दृष्टा क्षणेन साधवः । 
आक्रम्य स्यन्दनं पद्भ्यां बलेन वलिना वरः ॥ १०॥ 

कणने सर्पयुक्त बाणका संधघान किया हुआ देखकर, बलवानोंमें श्रेष्ठ अगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने 
पैरोंसे रथकी नीचे दबाया ॥ १० ॥ 


अवगादे रथे भूमौ जालुभ्यामगमन्ह्याः । 

ततः हारः सोऽभ्यहनत्किरीटं तस्य धीमतः ॥ ११॥ 
रथका कुछ भाग पृथ्वीम दवते दी घोडे धसर्ताए्र घुटने टेककर झुक गये, ओर कणका 
चलाया हुआ बाण वुद्धिमान्‌ अजुनके किरीटमें जा लगा ॥ ११॥ 


अथाजुनस्योत्तमगाञ भूषण घरावियद्योसलिलेबु विश्वुतम्‌ । 

बलाससमात्तश्षयत्नमन्यु लि) शरेण सूधे। ख जहार तजः ॥१२॥ 
अनन्तर उस बाणसे भूमि, अन्तारिक्ष, स्वण ओर बरुणलोकमें प्रसिद्ध अजुनके मस्तककी बिशभू- 
पित करनेबाले उत्तम मुकुटकी खतपुत्रने इस वलाख निर्मित, उत्तम प्रयत्न और क्रोध इन 


० ३ 


सबक सहयागस युक्त बाणस नीच गिरा दिया ॥ १२॥ 


दिवाकरेन्दुज्वलनग्रहत्विषं सुवणसुक्तामणणिज्ञालभाषितम्‌ । 
पुरंदराथ तपसा प्रथत्नतः स्वर कृर्त यदुसुवनस्थ खूलुना ॥ १३॥ 
बह घय, चन्द्रमा, अमि ओर प्रहे समान प्रकाशमान्‌ ओर सुबण, मुक्ता, मणियोंके जालसे 


विभूपिति था । ब्ह्मानें तप और प्रयत्न करके देवराज इन्द्रके लिये स्वयं ही इसका निमोण 
किया था ॥ १३ ॥ 


महाहेरूप॑ द्विषतां भयंकर विभाति चात्यर्थं सुगन्धि तस्‌। 

निजच्नुषे देवरिपून्सुरेश्वरः स्वयं ददौ यत्सुभनाः किरीदेनि.. ॥ १४॥ 

नका यह मुकुट अत्यंत सुंदर रूपवाला, शत्र॒ओंकों भय देनेवाला, धारण करनेवालिके लिये 
सुखदायों ओर अत्पत सुगंधित था। देवताओंके- शत्रु दानवोंके वधकी इच्छावाले किरीटधारी 
अशुनको स्वयं देवराज इन्द्रने आनंदित मनसे यह किरीट दिया था॥ १४॥ 
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इरास्बुपाखण्डरुवि्वनोष्ठृसिः विनाशपाचाशानिरायकोततमेः। 

खुरोत्तमैरप्यधिषद्छभर्दितुं प्रलद्य साभेन जहार यद्षुषः ॥ १५॥ 
शिवशकर , वरुण, इन्द्र ओरं कुवेर ये श्रेष्ठ देवता घी अपने पिनाक, प्र, वज ओर बाण 
आदि उत्तम शस्तरोंसे इसकी नष्ट नहीं कर सकते थे, उसी सुकृटका कणेने सपंप्तुख बाणे 
बलपूवक हर लिया ॥ १५ ॥ 


तदुतमेपून्तणित विषास़िना प्रदीक्रतिष्मदर्मिक्षिति प्रियस्‌ । 

पपात पाधस्य कफिरादसुत्तम दिवाकरोउस्तादिव परवेताज्ज्वडन ॥ १६॥ 
जे अस्त होते समथ अस्ताचलते प्रज्वरिति द्यं नीचे मिरता है, ऐसे ही अज्जुनका बह 
प्रिय, उत्तम ओौर तेजस्मी किरीट उम उत्तम बाणसे मथित ओर विषाभिते प्रज्वलित होकर 
पृथ्नीपर भिर श्या ॥ १६॥ 


ततः किरीदं षह्ुरल्ममण्डितं जार नागोऽद्धैनमूषेतो धात्‌ । 

गिरेः खुजालाङ्ङ्करपुष्पितद्रुमं सदेन्द्रवज्ः शेखरं यधोत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
जैसे नवजात अंकुर और फूलेफले वृक्षोंके सद्दित पर्बतका उत्तम शिखर इन्द्रके वन्नसे कटकर 
भिरता है, ऐसे ही अनेक रत्नोंसे विभूषित सुकुट अजलुनके सस्तकसे वलपूर्तेक उस नागने हर 
लिया ॥ १७॥ 


सही पियददयां! सलिलानि बायुना चथा विशिन्नाति विभानित भारत । 

तथव चाब्दा खुदनेष्वश्ूत्तदा जना उयधस्यन्व्य्थेदाख चस्वलट्टुः ॥ १८ ॥ 
भारत | जैसे बहुत आंधी आनेसे पृथ्वी, आकाश, धो और जरू क्षोमित होकर शोमित 
दीखते ई, एसे दी सतर लोकों वडा शब्द्‌ हुआ ओर उस शब्दसे सब छोग भयसे व्यथित 
होकर अपने स्थानसे स्वरित होकर शिर पड ॥ १८ ॥ 


ततः सद्‌ ग्रथ्य सितेन चासखा स्वसूधेजानन्ययिचः स्थितोऽ्ेनः 
विभाति श्॑पूणेम्ररीचि भास्वता सिरोगतेनोदयपयतो यथा ॥ १९ ॥ 
तब अजुनने सावधाव होकर सफेद कपडेसे अपने बिख्वरे हुए बालोंको बांधा, उस सफेद 
से अनक एसी शामा बढ़ी, जेंसे पृ रूयके प्रकाशसे उदयाचलकी ॥ १९॥ 


बलाहकः कणश्ुज़ेरितस्ततों हुताशनाकप्रतिमदञ्यतिमेहान । 
महारगः कूतवरोऽजनेन केरार्मासाय ससुत्पपात ॥ २० ॥ 
अनन्तर कणके हाथसे छुटा हुआ अग्नि और यके समान अस्यत तेजस्वी महान्‌ बाण~ जा 


अजनके साथ वेर रखनेदाला महानाष था- अजुनके फिरीटपर आधात करके नीचे भिर 
प्रधा } 5६० || 
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तमन्रवीद्धिद्धि शछत्गस्तं मर क्रष्णाय सादुख्घजातवेरम्‌ । 

ततः करष्णः पाथसुषाच संख्य सलद्ोरणग कछलचर जाई स्वस्य ॥ ११ ॥ 
फिर कणेको सांप बोला, अजुनने मेरा अपराध किया है; भेरी मातवाकी मार डालनेके 
कारण उनसे मेरा बेर है। तब श्रीक्षण्णने युद्धमें अजुनसे कहा- यह महानाग तुम्दारा 
बैरी है, इसलिये तुम इसे मार डाली ॥ २१ ॥ 


स एवमक्तों सथुसूदनेन गाण्डीयघल्या रिपुषु्चघन्वा । 

उवाच को न्वेष झमाव्य बाग) स्व ये आगाहुरुडस्थ वद्ञस्‌ ॥ २२॥ 
भ्रौकृष्णफ ऐसा कहनेपर शत्रुओपर अपने धलुषसे उम्र प्रहार करनेवाले गाण्डीव घनुषधारी 
अजुनने पूछा- यह नाग कौन है जो आज मेरे पास आता है ? जो रुवय॑ ही सुझ्च गरुडके 
मुखम आपसे आप चला आता है ॥ २२ ॥ 

ष्ण उवाच 

योऽसीो त्यया खाण्डवे चिच सालं संतपंयएसेच धद्ुधश्ण | 

वियद्धताो षाणनिकरत्तदेहो छनेष्छरूपः निदलास्य घाता ॥ २३॥ 
भीकृष्ण बले- है अर्जन ! खाण्डव वनँ जव तुम धनुष लेक्रर अभिक्तो तृप्त इसते धे, 
बाणसे छिन्नमिन्न देहवाला यह अनेक रूप धारण रके आकाशम उडा जा रहा था, उस 
समय तुमने इसकी माताका बंध किया था ॥ १३ ॥ 
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ततस्तु जिष्णुः परिष्टत्य रेषां थिच्रछेद षड्सिर्निशिवैः सुधाः । 

नागं वियत्तियेगिवोत्पतन्तं स छिन्ञगात्रो निषपात सूणी ॥ २४॥ 
तब अजुनने उत्तम धारवाले छः तेज बाणोंसे आकाशमें टेढी गतिंसे उडते हुए शेष सांपोंके 
हुकड़े कर दिये । वह शरीर छिन्नभिन्न होनेके कारण एथ्वीमें गिर गया ॥ १४॥ 

तस्मिन्मुह॒ते दशालि! एपत्कै! शिलाशिलेबेहिंणवाजिलैश् । 

विव्याघ कण! पुरुषप्रचारं धर्मजर्य लतियेगवेक्षमाणस ॥ २७॥ 
उतने ही समयमें कणने शिलापर पिसे हुए मोरप्नयुक्त दस बाण तिरछी इष्टिसे देखनेवाले 
प्रुषभ्रेष्ठ अजुनके शरीरमें मारकर उनको विद्ध किया ॥ २८ ॥ 

ततो5ज़ुनो द्वाइशभिरविंसुक्तैराकर्णसुक्तैर्निशितै! समप्च । 

नाराचमाशीविषतुल्यथवेगसाकर्णपूर्णायतझुत्लसजे ` ॥ २६॥ 
तब अजुनने भी धनुषकों कायतझू खींचकर अच्छी तरह छोड़े हुए अत्यन्त तेज बारह बाण 


कणके शरीरमें मार कर, फिर एक भिषेले साँपके समान वेगवान्‌ नाराचको कानतक खींच- 
कर छोडा ॥ २६ ॥ 
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ख चिच्रवर्भेषुक्ये विदार्य प्राणान्षिरस्पन्निव साधु क्तः । 

कर्णद्य पीत्वा रुधिरं विवेश वसुधरां रतेणितयाजदिग्धः ॥ २७॥ 
वह अप बाण अ्जुनके घनुपसे छूट कर कर्णका विचित्र कवच फाडकर, प्राण निकालते 
हुएसे रुघिर पी और रुधिरमें भीगकर प्रथ्वीमे घुस गया ॥ २७ ॥ 

ततो घृषों बाणनिपातकोपितों सहोरगों दण्डविघद्धितों यथा । 

तथाशुकारी व्यसजच्छरोत्तमान्महाविषः सखपे इवोक्षम॑ विषम्त ॥ २८॥ 
जैसे बडा विषैला सर्प लड्ढी लगनेसे क्रोधर्मे भम्कर उत्तम विष छोडता है, ऐसे ही उस 
बाणके लगनेसे ऋ्रोधमें भरकर शीघ्र कम करनेवाले कणने लाठीकी चोट खाये हुए बड़े 


सर्पके समान उत्तम वाण छोडने आरम्भ किया ॥ २८ ॥ 


जनार्दनं दह्वादशलिः पराशिनज्नवैनेवत्या च शरैस्तथाऊनम । 

दारेण घोरेण पुनश्च पाण्डवं विभिद्य कर्णोषश्यनदज्जहास च. ॥२९॥ 
तव श्रीकृष्णके शरीरमें नौ बाण मारकर, अ्जुनके शरीरमें निन्यानवे बाण मारे; फिर एक 
घोर बाण अजुनको मारकर घायल करके कण गजने और इसने छगे ॥ २९ ॥ 


तमस्य हषं मर्वे न पाण्डवो वि मेद ममीणि ततोऽस्य मर्मवित्‌। 

परं दारैः पञ्िभिरिन्द्रविक्रभस्तथा यथेन्द्रो वलमोजसाहनत्‌ ॥ ३०॥ 
परन्तु अन उसके हर्षका सहन नहीं कर सके और उसके मर्भस्थानोंकों जाननेवाले इन्द्रके 
समान पराक्रमी अजुनने उसके म्मस्थानोंकी इस प्रकार अनेक बाण मारकर बिदीण कर 
दिया, जैसे इन्द्रने बल देत्यकी बलपूर्वक घायल किया था ॥ ३०॥ 


चतः शाराणां नवतिर्गवार्जैनः ससर्ज कर्णेऽन्तकदण्डसंनिमाः। 

शरै ंशायस्ततलुः प्रविव्यथे तथा यथा वज्राविदारितोऽचलः ॥ ३१॥ 
अनन्तर अनने यमराजक्षे दण्डके समान भव॑कर निन्यानग्रे बाण करणके शरीरम मारे, उन 
यार्णाके रगनेसे उसका सव शरीर बहुत घायरु हुआ ओर बह वरे विदीणं किये इए 
पयेतके समान व्यथित हौ गया ॥ ३१॥ 


मणिप्रवेकोत्तमबज्जहाटकैरलंकूर्त चारय घराहसृषणस्‌ । 

प्रविद्धखव्यी निपपात पच्निभिर्धनजयेनोत्तसङ्कण्डरेऽपि च ॥३२॥ 
अनन्तर सोनेका यना हुआ, उत्तप नालम, दरि, मणिर्योसे जडा ककि मस्तक 
आभूषण सुकुट और दोनों उत्तम कुण्डल भी अ्जुनके बार्णोेसे छिन्न-मिश्न होकर एथ्जीपर गिर 
पडे ॥ ३२॥ 
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महाधनं शिल्पियरे। प्रयत्नतः कुल यदस्थोक्तमबस मास्वरम्‌ । 

सुदीधकालेन तद॒ृश्य पाण्डयः ध्षणेन बाणैबहुधा व्यशालयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
जिस उत्तम, बहुमूल्य और तेजस्त्री कवचक्ो श्रेष्ठ कारीगरोने बहुत यत्न करके बहुत कालमें 
बनाया था, उसके अजुनने अपने वार्णोसे क्षणमरमें अनेक टुकड़े कर दिये ॥ ३३ ॥ 


स ते विवर्भाणमथोत्तमेषुलिः शरैश्तुर्लि! कुपित! पराशिनत्‌ । 

स विव्यथेषन्यथेमरिप्रहारितों यधातुर। पित्तकफानिलत्रणः. ॥ १४॥ 
फिर कवच रहित करणकों क्रुद्ध अजुनने चार उचम बाणोंसे क्षत्र विक्षत कर दिया। शत्रुसे 
अत्यंत घायल किये गये करण ऐसे व्याकुल हो गये जेंसे वात, पिच्त ओर कफके व्र्णोसे 
रोगी ॥ ३४ ॥ 
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महाधसुमेण्डलानि।झलै। शिते। क्रियाप्रथत्नप्रहिलैयलेस च । 

तत्त कण घह्भिः शसरोत्तमै्विभेद सशैस्वपि चाङजैनर्त्वरन्‌ ॥ ३५॥ 
महान्‌ धनुष भण्डलसे छूटे हुए और शीघ्रतापे क्रिया, प्रवत्न और बलसे छोड़े छुए अनेक 
तीए्षण और उत्तम वाणोंसे अर्जुने कणन म्मस्थानोंगें गहरी चोट पहुँचादी और उसे घायल 
कर दिया ॥ ३५ ॥ 


इृढहाहतः पश्निामिसझयवेगे) पार्थेन कर्णो विजिधे।! शिक्षाप्रेः । 

बभौ गिरिगेरिकधातुरक्तः क्षरन्प्रषातैरिव रक्तमरूमः ॥ ३६ ॥ 
अजने अर्थत वेगवान्‌ ओर तेज धारवाले अनेक प्रकारके बाण रुमनेसे कण बहुत व्याकुछ 
हो गये ओर उनके शरीरसे रुधिर बहने लगा, और गेरु आदि धातुओंसे रंगा हुआ पर्वत 
जैसे अपने झरनोंसे छाल पानी बहाता है, वेसे वह शोमित हुए ॥ ३६॥ 


साथ्य तु कण सरथ किरीठी समायिनोद्भारत वत्लदन्ले! । 
प्रच्छादयामास दिशश्च घाणै! सर्वेप्रयत्मात्त पवीयपुद्धे। ॥ १७॥ 
भारत ! किरीटधारी अजुनने घोड़े और रथसहित कर्णको वस्सदन्त बाणोंसे भर दिया। 
फिर सब प्रकारके प्रवत्नसे सुवर्णय पंखवाले बाणोंसे सब दिशाओंकी छा दिया ॥ ३७॥ 


स वत्सदन्तेः एथुपीनवक्षा! समाचित। स्माधिरथिविंभाति ! 
श् सुपुष्पिताशोकपलाशशाल्पृलियेथाचलूः रसपन्‍्दनचन्दनायुत। ॥ ३८ ॥ 
जैसे फूले हुए अशोक, पलाश, सेमर ओर चन्दनके वृक्षे युक्त पव॑त शोभित होता दै, 
ऐसे ही पुष्ट ऊंचे हृदयवाले अधिर्थ पुत्र कर्ण अज्जुनके बत्सदन्त वाणोंसे व्याप्त होकर शोमित 
हुए ॥ ३८ ॥ 

७१ (म.भा कणै. ) 
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विसजास्त पर पार्थ राधेयों असले शरान | 

च्रह्माखमजैनआपि संसन्‍त्पाथ प्रयोजवत्‌ 1 ५२ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! राध्ापुत्र रण तुम्हारे बरणोंका नाश किये देता है, इसलिये तुम दूसरा कोई 
ठत्तम अख छोडो । श्रीकृष्णे ऐसे वचन सुग अजैगने शी त्रहमाच्रषठो अभिमनित कर 
चलाया ॥ ५२॥ 

छादयित्वा ततो बाणैः करणे प्रश्रास्थ चाज्ैनः। 

तस्य कणेः चरैः क्रुद्धश्चिच्छेद उपा सुतेजनैः ॥ ५३ ॥ 
अर्जुनने बाणोंकी वृष्टि करके कथो मोहित करॐ़े आच्छादित किया, तव क्रोधित हुए कणैने 
अर्जुनके घतुपका शेदा अपने तेज बाणोंति काठ दिया ॥ ५३ ॥ 

ततो ज्यामवंधायान्थासलुस्ूज्स च॒ पाण्डवः । 

क्रेरवाक्ित्कर्ण दीप्यमाने! सहस्नरशः ॥ ५४ ॥ 
तब अर्जुनने दूसरा एक रोदा मल्ित करे धद्ुषप चाया, ओर हजारे तेजस्वी बाण 


९ 


कणकी ओर चलाकर उसकी छा दिया ॥ ७४ ॥ 


तस्य ज्याच्छेदनं कर्णे उ्यावधानं च संयुगे । 
नान्वबुध्न चीघ्रनात्तदद्‌ खुननिवा लवत्‌ ॥ ५५ ॥ 
युद्धम अयने लुका रोदा क्ाटना और फिर अज्जैनका दूसरा चढाना, इतनी श्रीघ्रतासे 
होता था कि कर्ण भी वह जान नहीं सका । वह एक अद्भुत घटना थी ॥ ७७ ॥ 
अखैरखराणि राधेयः प्रत्यहन्सखञ्यसानिनः । 
चक्र चाभ्यधिकं पाथौत्स्ववीभ प्रतिदयन्‌ ॥ ५६ ॥ 
कण उस समय भी अजने सवच अको अपने अखखोसे काटश्र अपना परक्रम दिखलाते 
हुए उसने स्वय॑को अजैनसे अधिक वीर्यवान्‌ बताया ॥ ५६ ॥ 


ततः क्रष्णोऽद्ैनं इष्ट कणी खेणाभि पीडितम्‌ 1 
अभ्चस्येत्यव्रवीत्पाशमातिष्टाख्ल पवुत्तमस्‌ }} ५७] 
तत्र श्रीकृप्णने अजनो कर्णक अधमे व्याकुल हुआ देखकर क~ तुम इस समय चुप मत 
मेढो, शीघ्र अच्च चाओ ओर उत्तम अद्ध छोडो ॥ ५७ ॥ 


ततोऽन्यम्चिसखद्शं खरं खपेविषोपसम्‌ । 

अद्मसारसय् दिवयलतुसन्ज्य घर्जय: ॥ ५८ ॥ 
तव अजने रिका घना, अभि ओर सपक विषे समान भयानक एक दिव्य बाण 
अभमिमन्नित करके ॥ ५८ ॥ 


पद 
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सैद्रमखं समादाय क्षेप्तुकामः किरीटवान्‌ । 

ततोऽग्रसन्मही चर राधेयस्य सदश ॥ ५९ ॥ 
और रौद्राख्रते युक्त करके चलानेकी इच्छा की, उसी समय मद्ायुद्धमें पृथ्वीने कणेकरे रथका 
पहिया भी पकड लिया ॥ ५१॥ 

ग्रस्त चक्रस्तु राधेधः कोपादआण्पवतेयत्‌ । 

सो5्च्रवीदर्ज्व चापि छुद्टते क्षम पाण्डव ॥ ६० ॥ 
ठस समय पहिया फंस जानेके कारण क्रोधसे भरे कृणेकी आंखसे आंज् बहने लगे । और 
अजुनको कण बोला- हे अज्ुन | दो घडीतक ठहर जाओ ! ॥ ६० ॥ 


मध्ये चक्रमवग्नस्तं दृष्ठा देवादिद सस । 
© र © क 9 (< ¢ 
पाथं कापुरुषाच्ाणयिसधि धिकजंय ।॥ ६१॥ 
[कपी सप 


हे पाथं ! प्रारग्धपे मरं रथक्ते परिषेको परथ्वीषं फा हुजा देष्कृर, तुम नीच पुरुपकरे 
समान कपटयुक्त वतेन करना छोड दो ॥ ६१ ॥ 


प्रकीणकेशे विश्युखे ब्राह्मणे च करनाञ्चङ । 

रारणागते न्यस्तंखाश्े त्था ठथखनगेऽद्जैन ॥ ६२॥ 
अनन ! जो चार खोलकर खडा लो, युद्धसे विषुख इञ से, ब्राह्मण रो, हाथ जोडकरर 
शरणमे आया हो, शच स्वाम क्षिया हो, संकट ग्रस्त हुआ हो ॥ ६२ ॥ 


अषाणे ्रष्टकक्चे भ्रष्ट मज्नायुघे तथा । 

न झ्राः प्रहरन्त्थाजी न राज्षे पाथिवास्तथा । 

त्वं च शछरेऽसि कौन्तेय तरलातक्चत दु्तेकष्रच ॥ ६३ ॥ 
ओर जो वाणदहीन, कवचहीन और दूसरे आयुध नष्ट हो गया हो, ऐसे मलुष्यपर शूरकीर 
राजालोग युद्धमें प्रहार नहीं करते हैं । हे कॉतेव ! तुम तो श्रवीर हैं, इसलिये दो घडीतक 
ठहर जाओ ॥ ६३ ॥ 


यावचक्रभिदं झूसेसद्धरामि धर्नज़य ! 

न माँ रथस्थो भमिष्ठमसज्जं हन्तुसहेसि । 

न बाख्दवास्वत्तो वाः पाण्डवेण विभिस्कहम्‌ ॥ ६४ ॥ 
है धनजय | में जबतक इस रथके पहियेकों एृथ्वासे तिकाल गहा हूं, तवतर तुम रथारूढ 
हार सुज्ञ असज्ज आर भूभपर खडे हुए पर बाण मत छोडो | है पाण्डुपुत्र | हम तुमसे 
भर श्रीकृष्णसे कुछ भी नहीं डरते हैं ॥ ६४॥ 
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त्वं हि क्चननियदायादो सदाङुलविवधनः । 
सर्वा धर्मोपदेश त्वं सुहु क्षम पाण्डव ॥ ६५ ॥ 
॥ ति धीमहाभास्ते कर्णपवेणि षट्षष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६६ ॥ ३७२८ ॥ 
तुम क्षत्रियके पुत्र हो, महान्‌ कुछका आदर वढनिवाले हो, इसलिये हम तुमसे कहते हैं, 
धर्मोपदेशका स्मरण करके दो घडीतक ठहर जाओ ॥ ६५ ॥ 
॥ मद्दासारतके कर्णप्वम छाछटठवां अध्याय समाप्त ॥ ६९ ॥ ३७२८ ॥ 


* &(9 : 
संजय उवांव 
अथान्रवीद्वासुदेयो रथस्थो राधेय द्विष्टया स्मरसीए घमम्‌ । 
प्रायेण नीचा व्यसनेषु मश्ना निन्दन्ति देवं दुक्तं न तत्तत्‌। ॥१॥ 
सञ्चय बोले- हे राजन्‌ | तब श्रीकृष्णने रथमें बैठे बेंठे कणसे कहा- है राधापुत्र ! तुमने 
आज प्रारव्धसे धर्मका स्मरण किया । तुम्हारे समान नीच मनुष्य आपत्तिमें पडनेपरही 
प्रारव्धकी निन्‍दा करते है, परंतु अपने वुरे कर्मका स्मरण नदीं करते ॥ १ ॥ 
यदृद्रौ पदीपेकवखरा स ख।(यामानाय्य त्यं चैव सुयोधनश्च । 
चाखनः दाङ्कनिः सौल न ते कण प्रत्यसात्तच्र धमे; , ॥२॥ 
है कर्ण ! जिस समय तुम, दुर्योधन, दुःशासन और सुबलपुत्र शकुनिने एक वस्र धारण 
करनेवाली द्रीपदीकी सभामें बुलाया था, तब तुमने धर्म नहीं समझा था ? ॥ २॥ 
यदा सभायां कौन्तेयमनक्षज्ञ युधिष्ठिरम्‌ । 
अश्चन्नः राङुनिर्जता तदा धसे; क ते गतः ॥ २॥ 
जब जूएके खेलको न जाननेवाले, कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरकी जूएके खेलकों जाननेवाले शकुनिने 
दुष्तासे कोरवमवारें जीता था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? ॥ ३॥ 
यदा रजस्वलां कृष्णां दुःश।सनवशे स्थिताम्‌ । 
„ „ खभा्ां प्राहसः कण क ते घलस्तदा गतः ॥ ठे ॥ 
है कण ! जब सभामें दुःशासनके वशमें पड़ी हुई रजस्वला द्रोपदीकों देखकर तुम इंसे ये 
तब तुम्दारा धर्म कहां चला गया था ? ॥ ४॥ 
राज्यद्टन्धः पुनः कणे दघ्राह्यसि पाण्डवम्‌ । 
गन्धारराजलाभित्य क ते घर्मसतदा गतः ॥ ५॥ 
है कर्ण ) फिर राज्यके लोभमें पडकर तुमने शकुनिकी मम्त्रणासे जब धर्मराजकों दूसरी बार 


क, र 


जूआ खलचेक लिये चलाया था. त्व तन्हारा धम छृहाँ गया था ? ॥ ५॥ 
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एवसुक्ते तु राधेये दा्ुदेवेन पाण्डवम्‌ | 
न्युर्भ्याविदशत्तात्र। सखत्या तत्तद्धनजसस्‌ ॥ ६॥ 

श्रीकृष्णके कर्णको कहे ऐसे वचन सुनते ही, पाण्डुपुत्र अजुनकी कणके दुष्ट कर्मोकी याद 
आंयी और उनको अत्यंत क्रोध हुआ !' $ ॥ 

तस्थ क्रोधेद सर्वेभ्णाः खोलो भ्यस्लेज सोडचिंघः । 

प्रादुरासन्महाराज लद॒दखुतमिवामवत्‌ ॥ ७ ॥ 
महाराज ! उस क्रोधसे उनके सब रोंओंसे आगकी चिनगारियां निकलने लगीं, उस समय 
एक अद्भ्युत बात हुई ॥ ७॥ 

तं स्नीश्ष्य ततः कर्णो ब्रह्मिण धन॑जयम्‌। 

अभ्यवषेत्पुनथेत्नमकरोद्रथसर्जने । 

तदखमसखेणावा्यं प्रज हाशस्य पाण्डवः ॥ ८ ॥ 
यह देखकर, कर्णने अर्जुनपर ब्रह्माख्न चलाकर अनेक बाणोंकी वर्षा की और फिर रथके 
पहियेकों उठानेका प्रयत्न किया | तब अजुनने अक्माख़॒मे ही उसके अख्रक्ों निवारण कर 
दिया और उसको घायल किया / ८॥ 

ततोऽन्यदखरं कौन्तेयो दयित जातवेदसः 

सुमोच कर्णसुद्दिदय तत्प्रजज्वाल चै शम्‌ ॥९॥ 
अनन्तर कुन्तीपुत्र अजुनने कर्णकी वेध करके दूमरे जातवेद अभ्िके प्रिय दिव्यास्नकों छोडा, 
बह अपने वेजले बहुत प्रज्यलित हो रहा था ॥ ९ ॥ 

वारुणेन ततः ष्णः राघयालास पावकम । 

जीमूतश्च दिशाः सवाश्चकरे तिषिरदुर्विनाः ॥ १०॥ 
प्रतु कणने वरुण अद्ञसे उस अधिको शाल्व कर दिया । उस समय सय दिशामि भेष छ 
गय अर्‌ धार्‌ अन्धकार ही गया ॥ १०॥ 

पाडवेयरत्वसंभ्रान्तो वायव्यास्त्रेण बीथवान। 

अपोवाह तदाभ्राणि राधेयस्य चपद्यतः ॥ ११॥ 
तब शूरवीर अजुनने निरभेयतापूर्ण चितसे वायग्यास् चलाकर राधापुत्र कर्णके देखते देखते 
सब मेघोंको उडा दिया ॥ ११ ॥ 

तं हस्तिक्ष्याधवरं च वाणेः ुवणसुक्तामणिवज्रखष्टम्‌ । 
काटप्रयत्नोत्तमरशिल्षियत्नैः छरुतं रूप वितमस्कषुचैः ॥ १२॥ 

बह श्रेष्ठ ध्वजा हाथीकी सांकलके चिन्ह युक्त, सोने, मोती और हीरे आदि मणियोंसे 


वना ह, बहुत युक्तिसे उत्तम शिल्पकारोंक्की सुंदर बनाई हुई, बहुत उंचाईपर 
लहराती थी ॥ १२५॥ 
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ऊजेस्कर तव सैन्यस्म विव्यमभिज्नविज्ञा सलनभीडयखसूपमत | 

विख्यातपादित्यसमस्य लोके व्विया सम पावक्कषलाछुचन्द्रे ॥ १३॥ 
तुम्द्दारी सेनाके बलका प्रतीक, सदा भत्रुओंको डरानेवाली, स्तुति करने योग्य, जगत्‌ प्रसिद्ध 
अपनी प्रभासे, हर, चन्द्रमा ओर अश्निक्के समान तेजस्वी ओर कांतिमान थी ॥ १६ ॥ 

तत; छुरेणाधिरणे! क्विरीदी वणपुद्धन सिन्‌ सुत्त । 

भिया ज्वलन्त ध्वजखुन्समाथ ॥ ध | १४ ॥ 
महारथी कर्णके उम्र अपसे तेजसे प्रकाशित ध्वज्ञाकी महात्मा अजुनने सोमेके पह्ुवाले एक 
तीए्ष्ण क्षुरप्र बाणसे प्यत्तपूवेक्ष नष्ट कर दिया ॥ १४ ॥ 

यचच धर्मश्च जयश्च मारिप पियाजि दकौणि च लेन केठुना | 

तदा कुरूणां हृद ख्मनि चापतत्वष्टुव दादेलि च मित्वनी महान ॥ १५॥ 
मारिष ! कौरवोकि यच्च, धर्म, ज, सर्के सतर प्रिय दमयं ओर हृष्य समी उस ध्वज सङ्ग 
ही पतन हो गये ओर वेनाम यहान्‌ हाहाकार शब्द रोने र्ता ॥ १५ ॥ 

अथ त्दरन्कु्णेदधाय पाण्डदो महेन्द्रवज्ानलदण्डसनि सम्‌ । 

आदत्त पार्थोष्छुलिक विषह्ञाट्छदहखरदभशिक रशिथदुनतधम्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर पाण्डुपुत्र अजंनने सणेके मारने समि शीघ्रता करते हुए अथिके दण्डके समान घोर, 
इन्द्रके वज़के समान दृढ़ और सबकी किरणके समान प्रक्राशमान्‌ एक अञ्जलि नामक नाण 
अपने तृथीग्से निकाला ॥ १६ ॥ 

मश्नछ्छिदं शोणितसां दिग्धं वेश्वानराक्प्रतिस मसहाहस । 

चराश्वचागासुछर ज्धरोत्न पडवाजमझोगलिलशग्रवगमस ॥ १७ ॥ 
वष्ट समै स्थानको काटनेवाला, रुधिर ओर मांसे लिप होनेवाला, अम्रि और सर्यके समान 
तेजस्वी, बहुमूल्य, हाथी, घोडे ओर मनुष्या प्राण ठेनवासा, तीन अरत्निपरिमाणवाला 
8; पंखेसे युक्त, सीधी गतिसे चलनेवाला, अत्यंत वेगशाढी ॥ १७ ॥ 

छह्खनजाशानतुल्थलज स छखसामन्ून्यादसिवप्लटुःखर्म्‌ । 

पिवाकनारायणचकऋसंतिस ऊर्यकर प्राणभ्र्तां विनाशनम्‌ ॥1 १८॥ 
इन्द्रके वजके समान तेजस्वी, हिंसपशुे समान अस्यंत दुशसह, शिवके त्रिशुल और विष्शुके 
चक्रके समान घोर और पग्राणियोंका संहार करनेवाला था ॥ १८ ॥ 

युक्त्वा मदहास्नेण परेण मल्द्रबिद्धिक्कुष्य गाण्डी वसुवाच सस्वनम्‌ । 

अथ मदहाखऽग्रचिषो घुल चारः रादीरधिष्वाद्ुरश्श्छ दद्धेदः ॥ १९॥ 
उपे सस्त्रिकारद्‌ अग्ुनने उत्तम ओर महान्‌ अख्ये अभिमन्ध्रित करे उत्तम शब्दवाले 
राण्ख।व्‌ धनुष्को खचिते इए कर्हा- यह सहान्‌ अप्रतिम अस््से युक्त बाण शत्रुके शरीर 
प्राण और हृदयका नाश करनेवाला है ॥ १९॥ 
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तपोऽसि तपं युरच् तोषिना मथा यदिष्टं खुदा तथा श्रुतम । 

अनेन सत्येन निहन्त्वयं शारः सुदंषश्ितः कणेमरिं ममाजतः ॥२०॥ 
यदि मैंने कुछ तब किया हो, गुरुजनोंकों सेवासे प्रसन्न रकक्‍्खा हो ओर यज्ञ किया हो, मित्रोंके 
हितकारी वचन सने हा, तो यह सत्यसे युक्त अच्छ तरह छोंडा हुआ अजय बाण 
मेरे शत्र कणकी नष्ट करे ॥ २० ॥ 

हत्यूविर्वांस्तं स सुघोच वाणं धनंजयः कणवधाय चोरम्‌ 

कृत्यामथवाड्िरसीमियोग्रा दीप्तामसब्या युधि खत्युनापि ॥ २१॥ 
ऐसा कहकर अज़ुनसे उस्च घोर बाणकी करणके वधके लिये छोड दिया । जसे अथबाङ्धिरा 
मुनिकी बनाई हुई कृत्या उम्र, प्रदीध्त और युद्ध मुत्युके लिये भी असच्य होती है, उसी 
प्रकार वह बाण था ७ २१ ॥ 

ब्रवन्किरीदी तमतिप्रहष्टो अ्य दारो मे विसयावहोऽस्तु । 

जिघांसुरकैन्दुससप्र जायवः कणे समासि नयतां यमाय ॥ २२ ॥ 
अत्यन्त प्रसन्न होकर अजुन उस बाणको पुकारके बोले- यह बाण सुझे विजय देनेवाला 
हो। खर्य और चन्द्रमाके समान इसका प्रभाव है, यह कणकों समाप्त करके यमलोक 
पहुंचा दे ॥ २२ ॥ 

तेनेष॒यर्भण किरीटमाली प्रहष्टरूपो विजयाबहेन । 

जिधांसुरकेन्दुसमप्रभेण चक्र विषत्त रिपुलालतायी ॥ 3३ ॥। 
किरीटधारी अजुनने अत्यंत प्रसन्न हो, शत्रकों मार डालनेकी इच्छासे आततायी बनकर 
चन्द्रमा और यके समान प्रभायुक्त उस विजयदायी श्रेष्ठ बाणसे अपने श्त्रुकी छेद 
डाला ॥ २३॥ 

तदुद्यतादित्यसमानवर्चसं लरन्नभोवध्यग भास्करोपमम्‌ । 

वराङ्षुटधामपतचश्नूपतेर्दिंवाकरोऽस्तादिष रक्तमण्डलः ॥ २४ ॥ 
जेसे लाल मण्डलवाले थं अस्ताचलसे गिरते है, एके उदित दर्थे समानं तेजस्थी ओर 
ररत्कालीन आकराशके मध्यमागमं तपनेवाले दयंके समान तापदायक बह शिर कटकर 
पृथ्वीम गिर गया ॥ रथे ॥ 

तदस्य देही सततं खुखोदितं स्वरूपमत्यथखुदारकमणः । 

परेण कृच्रेण चारीरशत्यजद्गरहं सदरधीव ससङ्भीश्वरः ॥ २५ ॥ 
सदा सुख भोगने योग्य, उदार कम करनेवाले कण॑के अत्यन्त सुन्दर शरीरको उसके 
मस्तकने अर्त्यत कष्टसे छोडा, जैसे धनवान्‌ अपने समृद्ध घरकी और जिर्ेद्रिय पुरुष 


सत्संगको बड़े कश्से छोडता है ॥ २७॥ 
७२ (म मा, क्ण. ) 


क कर्णवधपर्व 
महाभारते [क 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 








५ 





शरैर्विसु्रं ययय तद्धिवमेणः पपात कणस्य रारीरसमूरिच्रलम्‌ । 
सवदरं गैर्कितेयविखवं गिरेयधा वन्नहतं श्षिरस्तथा ॥ २६ ॥ 


ससे वज्रे जघातसे भ्न हुआ पर्वतका शिखर गेरु मिश्रित जलकी धारा बहता है, ऐसे 
ही कवच रहित कणेका शरीर बा्णसे छिनत्नभिन्न होकर बगोंगे रुधिरकी धारा बहाता हुआ 
प्राणरहित होकर गिर गया ॥ १६ ॥ 


देदान्तु कणस्य निपातित्तश्य तेजो दीपं खं विगाद्याचिरेण ! 
तदद्भुतं सर्व्रलुष्ययोधाः पदयन्ति राजघिदने स्म कर्णे ॥ २७ ॥ 


मिरये शये करणके शरीररे एक तेज तत्कार दीप्िणन्‌ आकाक्षर्म समा मया | राजन्‌ ! 
कर्णे सरे जनेपर यह अद्युत चदय सब योद्रार्जोने देखा ॥ २७ ॥ 


त सोसक्ाः मेष्य रत शयानं प्रीता नादं सह सैन्यैरद्कवेन्‌। 

(= #५ 9 क € $ 
लुर्थाणि चाजघ्तुरतीच हृष्टा चासांसि चैयादुघुवुस्षुजांश्व । 
बलान्विताश्ाप्यपरे छान्ृत्यन्नन्धोन्यभाशिलष्ण नदनन्‍्त ऊचु। ॥ २८॥ 


कणैको मरक गिरा हुआ देख सब सोमक प्रसन्न हो अपनी सेनाओके साथ भने रगे । 
सच अर्थत प्रसन्न हकर वाजे बजनि लगे, ओर वच्च तथा हाथ हिलनि रे ¦ दूसरे बलवान्‌ 
सेनिक एक दूररेसे आलिंगन देकर नाचते ओर गजते हुए बातें करने लगे ॥ २८ ॥ 


षटराठु कणं खुचि निष्टनन्तं हतं रथत्सायक्तेनावभिश्म्‌ । 
सहानिलेनाभम्रिमिवापथिद्ध॑ पज्ञावचसाने रायने निशान्ते | २९॥ 


अजुनके बाणोते छिन्नमिन्न ओर प्राणरहित हुए क्णद्यो रथस नीते पृथ्यीपर पडा देखा, 
मानो वाथुद् वेगत द्रा आ पथैवका शिखर, ग्ञके अन्तके अन्तम बुझ्नी हुई अग्निके 
समान था ॥ २९ ॥ 
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दरैराचिवसवाङ्ः शोणितदोधघपरिप्छुतः । 

वि माति वेद्‌! कणस्य स्वरश्मिभिरियांशुसान्‌ ॥ ३० ॥ 
क्रिणों सहित प्रकाशित नेवल चयं शोभित होते हैं, ऐसे ही सब अंगर्में बार्णोसे 
प्त और रुधिरसे भरा हुआ कर्णका शरीर दीखता था ॥ ३०॥ 


प्रताष्य संनामासिनत्री दीपे। शरगभसास्तिलि। । 
© क, क # 
बलिनाजुनकालेन नीलोषस्तं कर्ण भास्कर! ॥३११॥ 


अपने बाणरूपी दीप्रिमान्‌ किरणोंतते शत्रुकी सेनाकों तपाझर बलवान अज्जुनरूपी कालके वशमें 
होकर कणरूपी छू अस्त हो गये ॥ ३१ ॥ 


६] ¢ | 
अध्याय ५७ | कैर्णपवै ५७ 


अस्तं गच्छन्यथादित्यः प्रमाघादाय गच्छति। 
एव जावंतमादाय कणस्यषुजंगापष ह्‌ । ॥ ३२ ॥ 
जैसे त्र्य अपनी प्रभाको लेकर अस्त हो जाता है, ऐसे ही वह बाण कणका प्राण लेकर श्ञीप्र 
झांत हो गया ॥ ३२॥ 
अपराहे पराहस्य सूलपुशन्नस्थ भारिष। 
छिन्नम|ज्जलिकेनाजी सोत्सेघमपतच्छिरः ॥ ३३१॥ 
है महाराज ! दिनके चौथे भागमें अजैनने अज्ञलिक बाणसे कटा हुआ सतपुत्र कर्णका देह 
सहित श्षिर युद्धम गिरा दिया ॥ ३३ ॥ 
उपयुपार सन्यान्रा तस्य शत्ञास्तदज्ञसा। 
शिरः कणस्प सोत्सेघमिषु) सो5पाहरद्हरतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उस बाणने सेनाके ऊपर ऊपर जाकर अजुनके शत्र कणेरे शरीर सहित शिरकों शीघ्रतासे 
सहसा काट दिया था ॥ ३४ ॥ 
खसनजय उचाय 
कर्णे तु शरं पतितं एथिव्यां राराचितं शोणितदिग्धगाच्रम्‌ । 
दृष्ट्रा शयानं खुवि मद्रराजरिछन्नध्वजेनापययौ रथेन ॥ १५ ॥ 
सञ्जथ बले- राजन्‌ ! मद्दा पराक्रमी वीर कणेकरों बाणोंत्रे व्याप्त ओर रुधिरसे भरा पृथ्त्ी 
पडा हुआ देख मद्रराज शदथ भप इई ध्वजा सहित रथसे वहांँसे भाग गये ॥ ३५ ॥ 
कर्ण हते कुरवः प्राद्रवन्त सथार्दिता गादविद्धाश्व संख्ये। 
अवेध्ष्यमाणा मुहुरज्ञुनस्थ ध्वज महान्तं वपुषा ज्वलन्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कणके मारे जानेके पश्चात्‌ युद्धमें घावोंसे अत्यंत व्याकुल हुए कारव सेसाके वीर अजुनके 
प्रज्बलित होते हुए महान्‌ ध्वजकी बार बार देखकर भयसे पीडित हौ युद्ध छोडकर 
मागे ॥३६॥ 
सहसखरने्रपरतिमानकमणः सहखपच्रपरतिमाननं हु मम्‌ । 
सहस्ररद्िमर्दिंनसंक्षये यथा तथापलत्तस्य शिरो वसुधाम्‌ ॥ ३७॥ 
॥ इत्ति श्रीमहाभारते कणैपर्वणि सप्तपष्टितमोऽध्वाय. ॥ ६७ ॥ २३७६५ ॥ 
सहस्र आंखोंवाले इन्द्रके समान कम करनेवाले कर्णका सहख्र॒पत्रवाले कमलके समान बह 
सुंदर ्विर इस प्रकार कटकर प्ृथ्वीमें गिर पडा, जैसे सहस्त किरणवाला चर्यं सन्ध्याको 
अस्ताचलप्े गिरता है ॥ ३७॥ 
॥ मद्दाभारतके कर्णपर्वम सरलठवां अध्याय छम्राप्त 1 ६७॥ ॥ २३७६५ ॥ 
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शल्यरतु कर्णाज्ुनयोरिमर्दे बलानि हृष्ठा झदितानि वाणे। । 

दयाघन यानतसवंक्षक्षाणो सदशेयद्धारत युद्ध भा/मंम्‌ ॥ १ ॥ 
सञ्जय वे्धि- हे राजन्‌ ! कर्ण और अजुनके योर युद्धर्म वाणोंसे सारी सेनाएं मारी गयी थी 
यह देखकर राजा शल्य बुद्धभूमिकी ओर देखते हुए दुर्योधनके पास गये ॥ १॥ 

निपातितस्यन्दनवाजि नागं दषा बलं तद्धतलूनपु्नम्‌ । 

दुर्घोध्नोउश्रप्रतिपू्ण नेत्नी सुहुसहुन्यश्वसदातरूप; ॥ २॥ 
अपनी सेनाके रथ, घोड़े और हाथियोंकों मारा गया देख और ख़तपुत्र कर्णको भी बच 
किया हुआ देख, दुर्योधनकी आखोंमें आंख भर आये और नह बार बार ऊंचे सांस छेता 
हुआ दुास्गी हो गया ॥ २॥ 

५ छर ५, (9 + छार ४... 

कण तु छरउ पतितं प्ाविव्यां शाराचितं शोणितदितधगाज्म | 

यदच्छया सुखीमिवायनिस्थं दिदृक्षवः संपरिवाण तस्थुः ॥३॥ 
यदुच्छासे प्रथ्वापर उत्तरे हुए यके समान शूरषीर्‌ केणक्ो पृ्वीरमे भिरा हुआ अरं एच 
शरोर वाणसे व्याप्त ओर रुघिरसे सीगा हुआ जानकर, सेनकरे सव कीर देखनेको अये 
और उसको पेरकर खड़े हो गये ॥ ३॥ 

प्रहष्टविश्वरतविपण्णविस्म॒तास्तथापरे शोकगता इयामवन्‌ | 

परे त्वदीयाश्च परस्परेण यथा येषां पक्रतिसलधा नवन्‌ ॥ ४॥ 
कोई प्रतन्न हुआ तो कोई भयभीत; कीह विपण्ण था तो कोई आशयं करने लगे; दूरं 
अनेक शोकसे व्याकुल हो गये। इस प्रकार तुम्हारे ओर शत्रुयके सेनिक्र अपने स्वभागके 
अनुसार उसी भाषमें रह गये ॥ ४ ॥ 

प्रचेद्धवमाभरणास्चरायुधं धनंयनाभिहर्त हतोजसम्‌ | 

निशरूष कप्प कुरव; प्रदुद्धरन॒हततषेंसा गाव इवाकुलाकुछा। ॥०॥ 
जते सांडके मारे जानेसे भा व्याकुछ होकर समूहोंमेंसे भागने लगती हैं, ऐसे ही अजञुनके 
बाणसे कवच, भूषण, बद्ध, आयुध आर दीप्ति राहित कणकी मारा सुन तुम्हारी सेना इधर 

धर भागने लगी ॥ ५ ॥ 

करत्वा चिमदं शशभञ्चैनेन क्ण रतं केक्षरिणेव नागम्‌ । 

रद्ध शयान छवि मद्रराजा भीतोऽपक्चपत्सरथः सुश्णीघम्‌ ॥ ६॥ 
जंसे सिंद हाथीकों मारता 2, भसे अत्यंत नाश्च करके अनने कर्णो मार डर, ओर 
वह ए्थ्वीपर गिरा हुआ है यह देखकर मद्रराज शत्य डरकर रथके साथ वहांसे शीघ्राति- 
शीघ्र चला गया || ६॥ 
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मद्राधिपश्चापि विमुढश्ेतास्तृणं रथेनापद्धलध्वजेन । 

दुर्योधनस्यान्तिकपेत्य सीघे सं माष्य दुःखातखुवाच वाक्यम्‌ _ ॥ ७॥ 
राजा शल्प भी विमदचित्त होकर ध्वजा रहित रथक्षो चीघही दोडात हुए, दुर्योधनङ्गे पा 
जाकर, दुःखसे मरे ऐसे वचन बोले ॥ ७ ॥ 

विशाणनागाश्वरथप्मप्रवार घल त्वदायथ समराष्टक्ल्पस्‌ | 

अन्योन्यमासाथ हत॑ महद्विनराग्धनागैर्गिरिकुटकल्पे ॥ ८ ॥ 
तम्हारी सेनक हाथी, घोड़े और श्रेष्ठ वीर नष्ट हो गये हैं, और वहां यमका राज्यसा 
हआ ३ । पर्त शिखरीक्ते समन बडे दाथी, घोडे ओर पैदल सैनिक एक दूसरेसे लडकर 

र गये हैं ॥ ८ ॥ 

नेताह भारत युद्धमासीद्यथाद्य कर्णोजुनयोब सूव । 

ग्रस्तों हि कर्णन समेत्य क्ृष्णाथन्धे च सर्वे तब दाज्नयों ये ॥ ९ ॥ 
है भारत] आज कण ओर अजुनका जेसा युद्ध हुआ, वैरा कमी नक्ष हआ । कणेने आक्रमण 
करके श्रीकृष्ण, अञ्न ओर तुम्हरे अन्य सव आत्रुओंकों ग्रस्त कर दिया था ॥ ९॥ 

देव तु यत्तत्स्वचशं प्रवृत्त तत्पाण्डवान्पालि दिनास्ति चासप्तान्‌ । 

तवाथसिद्धयर्थकरा हि सर्वे प्रसद्य वीरा निहता द्विषद्भिः ॥ १०॥ 
देव ही सववश होकर यह सब -कर रहा है, वह सदा पाण्डवोंकी रक्षा करता है ओर हमारा 


0 क क पी ४७ ७ 


नाक्ष करता है; इसी कारण तुम्हारे अथकी सिद्धिके लिये प्रयत्व करनेवाले सब वीर शत्रु ओके 
हाथसे बलपूवक मारे गये ॥ १०॥ 

कुषरवैवस्वतवास कानां तुर्यप्र मादास्बुपतेख वीराः 

वीयण चायण वलेन चव तस्तेश्च युक्ता वेपुलेशु णाघ: ॥ ११॥ 
तुम्दारी ओरके वीर कुबेर, यमराज, इन्द्र और वरुणके समान सामथ्यसंपत्न और पराक्रम 
शोय और बल आदि अनेक गुणोंसे भरे हुए थे ॥ ११॥ 

अवध्यकल्पा निहता बरेन्‍्द्रास्तवाथकाप्ता युधि पाण्डवेगः । 

तन्‍मा शुचों भारत विल्वन्नेतत्पघोर्णालद्धिनं सदाध्ति सिद्धि ॥ १२॥ 
: तुम्हारे अथंकी ब्िड्धि इच्छितेवाले ओर अवध्यके समान जो राजा थे, उनको युद्ध पाण्ड- 
बने मार डाला, सो भारत ) तुम इसका कुछ सोच मत करो | प्रारब्ध बडा बलवान है, 
उसका यह काम हैं । साहस रकखो, सबको सब काल [सेद्ध नहीं ।मेलती ॥ ११॥ 

एतद्टचों मद्रपतेनिशमूय स्वं चापन्पीतं सना निरीक्ष्यं । 

दुयोधनो दीनमना विसंज्ञः पुनः पुनन्यैन्वसदार्तरूपः ॥ १३॥ 
मदूराज शर्थके फेस वचन सुन ओर अपने अन्ययपर मनसे निरीक्षण करके बहुत दुशखित 
आ दुयोधन बहुत पीडित ओर अचेतसा हकर वार वार ऊंचे सांस लेने लगा ॥ १४ ॥ 


~~~ "~~~ ~~ ---~- ~~ ~~ 
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पानसूके कृपणं भुशातेमानायनिदहीनेगुवाच वाक्यम््‌ । 
य 
पर्येदघुग्रं नरकालजिनागेरायोधनं वीरदतैः प्रपन्नम्‌ |) १४॥ 


पुग्ध, दुःखी, अस॑त पीडित, दीन हुए दुर्योधनकों शल्य बोले- देखो, मारे गये मनुप्य 
घोड़े और हाथियोंकी लछाशंसि भरा इुआ यह रणाह्ुण कैसा भयंक्रर दीखता है ? ॥ १४॥ 


महीधरा मैं; पतितिमहागजे! सकह्ृत्पविद्धे! शरविद्धल मेसिः । 

तैर्विहलद्धिथ गताशुमिश्च प्रध्वसलयन्त्रायुधवनयोचैः ॥ १५ ॥ 
अनेक वार वार्णेपि ममेस्थल विद्ध होनेके कारण भरे इए परवा समान मतवलि जडे 
बडे हाथी विदीण होकर गिरे हैं । किनने वेदनांस विह्ल हो रहे हैं, कितने प्राणहीन 
श्र 


हो गये हैं। उनके सवारोंके साधन, आयुध और कवच नष्ट हो गये हैं और वे स्वयं पृथ्वीम 
पड़े हैं ॥ १५॥ 


2 


वज्ञापविद्धेरिव चाचलेन्द्रेदिमिन्नपापाण सर गद्र सी पे) । 
प्रविद्धधण्दाइ्कुशतामरध्वचज। सहममाल राधिराधसप्छुत। ॥ १६॥ 


मरे हुए हाथी से दीप्त हँ जम वजप आधातते भिरे हृए बड़े पर्वत और उनके अस्वारखण्ड, 
वृक्ष और ओपधियां छिन्र मिन्न हो गयी हैं | उनके घंटा, अंकुश, तोमर और ध्वज बिध 
हुए हैं, उनपर सोनेकी नाढीका आवरण पड़ा है, वे रुधिरते भीगे हैं ॥ १६॥ 


छाराचभिन्नैः पतितै वाजिधिः श्ल्षद्धिरन्पे! क्षतर्ज वमद्धि। । 

दीने स्तनद्धिः परिघ्र्तनेत्रैमङ दशद्भिः कृपणं नदद्भिः ॥ १७॥ 
चाणोंसे छिन्नभिन्न दोकर घोडे गिरे हैं, दूसरे व्यथित हो श्वास लेते हैं और रुघिर बमन 
करते हैँ, दीनतासे आतनाद क्रते हैं, आंखें घुमाते हैं, पृथ्वीमें दांत धंसाकर करुण चीत्कार 
केरते दं ॥ १७॥ 

तथापबिद्धेगेजवाजियोजैमन्दासुमिश्ैच गतासुभिश्र । 

नराखनागैश्व रथेश्व महिंतेमंही महावैतरणीव दुर्दशा ॥ १८ ॥ 
हाथी, घोड़े और योद्धा क्षत-विक्षत्र हो मरे पढ़े हैं, किन्दींकी सांते मन्‍द चलती हैं, कितने 
प्राण रहित हो गये हैं; हाथी, घोडे, मतुष्य और रथ चूणे हो गये हैं, धर्सासे पृथ्वी महावैतरणकि 
समान भयंकर दीखती है ॥ १८ ॥ 
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गजेनिकृत्तापर हस्तगात्रैरुद्देपमाने! पतिते। पूथिव्यास । 
यदास्विभिनागरथाश्वयोधिलि। पदातिश्िश्राभिमुखहले! परे! । 
विजश्ञीणंवर्सो मरणास्बरायुपैज्लेता निशान्तैरिय पाचकैम ही ॥ १९॥ 
हाथियोंके खंड दण्ड ओर शरीर कट गये हैं, पृथ्वीपर गिरकर कितने ही कांप रहे हैं 
` हाथी, रथ ओर घोडोंपर सवार होकर युद्ध करनेवाले यशस्व्री योद्धा और पेदल सेनिक 
आगे लडते हुए शत्रुओंसे मारे भये हे । उनके कवच, शभूषण, वख ओर आधुध मग्न 
होकर बिखर गये हैं। इस प्रकर शान्त पडे हुए ोगोसे पृथ्वी बुद्धी इदं अथिक्के समान 
दीखती है ॥ १९॥ . . 
छरपहाराभिदतैषदावलैरवक्ष्यमाणैः पतितैः सदृशः । 
प्रनष्ठ सज्ै! पुनरुूछवसादिसही बजवानुगतैरियापिशि! । 
दिवदच्युतेमूरतिदीसिमड्विनक्त अहैद्योरमलेय दीप! ॥ २० ॥ 
चणोके प्रहारोसे व्याद्रु होकर शिरे हुए सदसत महावलबान्‌ योद्धा ओंसे यह भूमि पूरित 
हो गहं हे । इनमेंसे क्रितनेही चेतवाहीन हो गये हैं ओर कितने ही फ़िर सांस ले रहे हैं। 
यह भूमि यज्ञमें रखी गई अग्नि-युक्त यज्ञभूभिके समान दौखती है। आकाशसे नीचे गिरे 
हुए अत्यंत प्रकाशमान्‌ ओर निमेल प्रभासे प्रकाशित ग्रहोंके समान ये योद्धा दीखते हैं 
आर उनसे भरी हुई यह भूमि रातके समय उन ग्रहोंते व्याप्त हुए आकाशके समान 
शोभित होती है ॥ २० ॥ 
शरास्तु कर्णाऊंनबाहुसुक्ता विदाये नागाश्वभलुष्यवेहान। 
प्राणान्षिरस्थाशु सहीसतीयुमहोरगा वासामिवालिलो5स्लेः ॥ २१॥ 
कण और अजुनके हाथेतते छूटे हुए बाण हाथी, घोड़े और मनुष्पोंके शरीरोंछों विदीर्ण करके 
उनके प्राण निकालकर तुरंत ही, अ्ख्रोंसि ताडित होकर बिलमें घुसनेवाले सपोके समान 
प्ृथ्वाम घुस गये थे ॥ २१॥ 
हतेसुनुष्घाश्वगजैश्व संख्ये रारायसिजैश्व रचैषेसूज । 
धनञ्जयस्थाधिरथेख ज्ागें गजेरणरुूपा वस्सुधालिह॒यों 1 २१ ॥ 
अजेन ओर कण बाणोंसे मारे गये हाथी, घोड़े और मलुष्योंत्रे और बाणोंसे भम्न हुए 
रथोंसे, तथा उनके मार्गपर पड़े हुए हाथियोंसे एथ्यौपर चलना अत्यंत दुर्गम हो गया है॥२२॥ 
रभैवेरेपून्मथितेश योधैः संस्यूतसूताश्ववरायुधध्वजैः । 
विशीणशस्त्रेविनिकृत्तबन्धुरैनिकृत्तच ऋरक्षयुग जिवेणुमि ॥ २३ ॥ 
रथ याणकि प्रहारे चुर हो गये ई, पे रथ योद्धा, सारथि, घोडे, उत्तम आयुध ओर 
५्बज युक्त थे, उनको भी नष्ट भ्रष्ट किया गया है । उनके शख्र, लगाम, पदिये, धुरे, जुए 


और त्रिवेणु काप्ठके भी टुकड़े हो गये हैं ॥ २३ ॥ 
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चैः 
विद्क्तयन्थसिहतेशयस्मयेरेनालुषङर्विनिषद्वन्धुरेः। 
न [न ह ¢ 
प्रसश्ननीडैमणिहेमससण्डिने। स्तूला सही औरिव शारदेघने! ॥ २४॥ 
न 


क्ते गये लोहमय यन्त्र वरिखर्‌ मधे हे, अनुपङ्ग, तूणीर आग बन्धुम सव भग्र हुए 

हैं; सुवर्ण और मणियोंसे गण्डित रथोंसे पूरित हुईं प्रथ्वी शरदऋतुके मेघोंसे युक्त आकाशके 
समान दीखती है ॥ २४ ॥ 

विक्ृष्यभाणैजे वनैरलंकूनेरलिल्शरैराजिर ये! सुकलिपले! । 

मलुष्यभातहरणम्वराशिसिद्रेत बज़न्तो बहुधा विचू्णिताः ॥ २७ ॥ 
युद्धम जिनके श्री मारे रे हैं, उन सुसज्ञित रथोंकों बहुत शीघ्र चलनेवाले घोड़े ले जाते 
थे और महुप्य, हाथी, रथ और घोड़ेंके झंड भागे जाते थे, तब शीघ्रतासे भागनेवराले 
अनेक लोग चूर हो गये ॥ १५ ॥ 

सदेमपष्मः परिघाः परश्वः कडङ्गरायोसु खानि पष्धिकराः। 

पेतु खङ्गः विमला विकृच्ण गदाश जाम्चूनदपद्रवद्धाः ॥ २६॥ 
ये सोने प्रे जडे परिष, परध, कडगराय, मसल, पट्टिश स्यानसे बाहर निकार इए 
चमकदार खड़ग और सोनेसें जडी गदाएं आदि अनेक श्र इधर ऊधर पड़े हैं ॥ २६ ॥ 

चापानि रुक्‍्साहइुदलूपषणानि चाराश्च कालंस्वराचिच्रपुङ्कः 

ऋष्यश्च पीता विमला विकोशाः प्रासा। सखड्गा; कनक्ावभासा। ॥ २७॥ 
नि जड़े अधदयुक्त धतुप, सानेके विचित्र पंखराले बाण, ऋष्टि, तीक्ष् कोश रहित प्रास _ 
और सुवर्णमय खड़ग ॥ २७॥ 

छत्त्राणि वाङटयजनानि चाङ्खाः सज पृष्पोत्तमहेमचिच्राः । 

थाः पताकास्वरवद्धिनाश्च क्िरीटमार सङ्कटा शुराः ॥ २८ ॥ 
छत्र, चंवर, शंख और उत्तम फूलोंकी सोनेकी तार जडी हर विचित्र मारां, हाधिरयाकी 
झूल, पताका, भूषण, उत्तम किरीटमाला, सुन्दर मुकुट, ॥ २८ ॥ 

प्रकीणका विप्रकरीणोखः दुधा परधातसुक्तातरर् हाराः । 

आपाडकयूरवराङ्दानि येकेयनिष्छ्राः सद्धुवणेसूश्ाः ॥ २९. ॥ 
चामर ओर उत्तम मोतियोंके दीप्तिमान्‌ हार ये सब इधर उधर बिखरे पडे हैं। मुकुटमणि 
केयूर, सुंदर वाजू बंद, गलेके सुबर्णमय हार, सोनिकी सांकल ॥ २९॥ 

मपयुत्तमा च्रसुवणेसुत्ता रत्नानि चोचावच मङ्गलानि । 

गा्रणणे चात्खन्तद्ुखोचितानि शिरा चेन्द्प्रतिमाननानि ॥३०॥ 
उत्तम मणि, हीरे, सोना ओर मुक्ता आदि छोटे बड़े शुभ रत्न, विपुल सुख भोगनेके योग्य 


शरीर, चन्द्रमाके समान सुंदर मुखबाल़े शिर ॥ ३० ॥ 


देहांख मोगा श परिच्छदां श त्यक्त्वा मनोन्ञानि सुखानि चापि। 

रवधर्मनिष्टां महतीमवाप्य व्याप्तां श्च रोकान्यरासा समीयुः ॥ ३१॥ 
देद, भोग, बसर ओर जगदे पिय सुखोको छोडकर, सधमंका पालन करे, सब लोमे 
अपने यश्षको वढाकर ये सब नीर सनातन स्व्ेको चे गये ॥ ३१ ॥ 


इत्येवसुक्त्वा विरराम राल्यो दुर्योधनः राकपरीतचेताः। 

हा कर्णं हा कणं इति च्वाण आतो विकषज्ञो श्टशमश्यतेच्नः ॥३२॥ 
ऐसा कहकर राजा शस्य चुप हौ गये । दुर्योधन भी शोकसे व्याकुल हुआ दुश/खित होकर 
“हा कर्ण! हा कर्ण !” कहकर मूच्छितसा हुआ। उसकी आंखोंसे आंसु बहने लगे॥ ३२॥ 


ते द्रोणपुञ्नप्रसुखा नरेन्द्राः स्वँ समाग्वास्य सह प्रयान्ति । 
निरीक्षमाणा सुहुरद्नस्य ध्वजं महान्तं यराश्वा ज्वलन्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 


फिर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा आदि सब नरेन्द्र आकर दुर्योधनकों सान्तना देकर, अज्जैनकी 
यशसे भरी प्रज्वालित महान्‌ ध्वजाकों देखकर लौट जाते थे ॥ ३३ ॥ 


नराश्वयमातड्रद्रीरजेन रक्तेन सित्ता रुघिरेण भूलि।। 

रक्ताम्बरखक्तपनीवयोगान्नारी प्रकाशा इव स्षमम्या ॥ २४ ॥ 
उस्र समय मनुष्य, हाथी ओर पोडंकि शरीरसे बहते हुए रार रधिश्से भीगकर पृथ्नी, 
लाल ब्र, छाल फूलोंकी माला और सुबर्णके अलंकार परिधान की हुई वेश्याके समान 
दीखने लगी थी ॥ ३४ ॥ 


प्रच्छन्नरूपा रुधिरेण राजनत्रौद्रे खहूतैऽतिविराजमानाः। 

नैवावतस्थुः कुरवः खभी््य मवाजिता देवलोकाश्च सर्चे ॥ २५ ॥ 
राजनू ! उस रोद्र मुहृत्तमें उस प्ृथ्वीकों देखकर रुघिरसे जिनका स्वरूप छिप गया था और 
जो अत्यंत शोभायमान दीखते थे, बे कौरव बहा खडे न रह सके, और सबने देवलोककों 
जानेका निश्रय कर लिया ॥ १५ ॥ 

वधेन कर्णस्य सुदुःखितास्ते दहा कर्णं ह। कर्णं इति चरुबाणाः। 

द्रत प्रयाताः दि विराणि राजन्दिवाकरं रक्तमवेक्ष्ाणाः ॥ ३६ ॥ 
राज्‌ ! उस समय सथ रव कणे वधस दुःखित होकर “ हा कण! हा कर्ण ! ? बोलते 
थे, और ध्र्यको छाल देखकर सब शीघ्रतासे अपने डेरॉपर चले गये ॥ ३६ ॥ 


७३ (म. भा, कणै, ) 
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सकाननाः साद्रिचयाश्रकम्पु)! प्रविव्यशुभूतगणाश्र मारिष । 

वहर्पती रोहिणीं सं्रपीडय व भूव चन्द्राक्समानवणेः ॥ ४९॥ 
मारिष { बनि सदित पर्वत सथूह काँपने कगे, सब जगत भूतगण व्यथित हो भये। 
बृहस्पति ग्रह, रोहिणी न॒क्षत्रके समीप उदय हो गये ओर दय -चन्द्रमाकरे समान प्रकाशित 
होने रगे ॥ ४९॥ 

हते कर्ण न दियो विप्रजज्ञुस्तमोघ्रता यौर्विचचार भूमिः । 

पपात चोल्का ज्वलटनप्रकारा निशाचराश्राप्य भवन्प्रहष्ठा! 1५० ॥ 
कर्णके मारे जानेंके पश्चात्‌ सब दिश्वाओंका ज्ञान नहीं होता था। आकाझमें अन्धकार छा 
गया, पृथ्वी हिलने लगी, आकाशसे अग्निके समान उल्का गिरने लगी और निशाचर 
प्रसक्ष हो गये ॥ ५०॥ 

शशिप्रकाशाननमजुनो यदा श्चुरेण कणस्य रिरो न्यपातयत्‌ | 

अथान्तरिक्षे दिवि चेह चासक्रहःभूव हाहेति जयस्य निस्वनः ॥ ५१॥ 
जब अजुनने अपने तेज क्षुरं घण पूण चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ मुखबाह कणका क्षिर 
काठा, तब अन्तरिक्षम, आक्काशर्म ओर यहाँ लोगोंका बार बार हादछार शब्द होने 
लगा ॥ ५१ ॥ 

स देवगन्धर्वसनुष्यपूजित निहत्य कर्ण रिपु्ताहवेड्ज्ु ना । 

रराज पाथं; परमेण लेजसा दर्ज निहत्येच सहख्ालाचनः 1५२ ॥ 
जपै वृत्रासुरकी मारकर महादेजस्त्री इन्र शोमित हुए थे, ऐसे ही देवता, गन्धवे और मलु- 
प्यसि पूजित अपने शत्रु कणको युद्धमें मारकर अजुन अपने परम तेजसे प्रकाशित होने 
लगे ॥ ५२॥ 

ततो रथेनाम्बुदधघ्न्दनादिना रारन मोमध्यग भास्करत्विषा। 

पताकिना भीमनिनादकेतुना हिलेन्दुशहूुरफटिकावभासिना । 

खुवरणसुक्तामाणवच्रावेत्रभरलकूतनाप्रति मानर ह सा ॥ ०३॥ 
अनेक गेघांकों गजनाके समान शब्दवाले, शरद्कालीन मध्याह्के, उयके समान तेज मरे 
भयंकर शब्द करनेवाले वेढे हए वानरसहित पताका युक्त; परफ, चन्द्रमा, क्च॑ख ओर 
स्फायककं समान मनेद्र; सुवण, युक्ता, मणि, दीरे ओर विद्रभके अलंकारसि भूषित, वेगम 
अद्वितीय एसे रथस्ते चरे ॥ ५३ ॥ 

नरोत्तमा पाण्डवकशिभर्दनावुदादितावयिदिवाकरोपमे | 

रणाजिरे वीतभयो 1चरेजतुः समानयानाविष विष्णुवास्रवौ ॥ ५४॥ 
नरश्रेष्ठ, अग्ने और स्र्यके समान तेजस्वी केशिष्ठदन श्रीकृष्ण ओर पाण्डुपुत्र अर्जुन वेडर 


दाकर रथपर मठ इए युद्धम एकत शोभेत इए, अंसे एक ही वाहनपर चेठे हुए विष्णु और 
कट 1) २२) 1) 
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ततो घलुज्योललनेमिनिस्थने। प्रखझत्य कूत्या च रिपूल्हलप्रभान। 


संसाधथिलवैष कुरूूशरौघै। कपिष्यज! पश्षिवरध्यजमस् । 
प्रसद्य शङ्ख घमतुः खुघोषौ सनां श्यरीणालवसादयन्तौ ॥। ५५ ॥ 


फिर अपने धलुपकी प्रत्यश्चा, ताल और वाभिके शब्दोंसे सब शत्रुओंकी अत्यंत बलहीन 
करके, अपने बार्गोक्ली वर्षासे कोरवोंकी जीतकर, यरुडध्यज्ञ श्रीकृष्ण और कपिध्वज अजुन 


शत्रुओंका हृदय भयभीत करते हुए उत्तम शब्द करनेवाले शंखोंकी जोरसे बजाने रूगे ॥५८०॥ 


सुवगजालावततो महास्वनी हिसावदातो परिशह्य पाणिलिः । 
चुचुम्बतुः शङ्कवसै चरणाः वदै वराननाभ्यं युगपच्च दध्मतुः ॥५६॥ 
वे दोनों शंख सोनेके तारोंसे खिंचे हुए, उत्तम शब्दवाले और बफेके समान सफ़ेद थे । 
बे नरश्रेष्ठ उन दोनों श्रेष्ठ शंखोंको लेकर अपने सुंदर मुखयोंसे एक ही साथ चूमने और 
बजाने लगे ॥ ५६ ॥ 
पाश्चजन्यस्य निर्धोौषों देखदत्तस्थ चोलयो। ! 
प्रथियीमन्तरिक्षं व द्यासप्थ्ाप्थपूरयत्‌ 1५७॥ 
पांचजन्य ओर देवदत्त दोनो श्रंखोके शब्दने प्रथ्यी, आकफाक्ष, घु ओर जरुको पूरित कर 
दिया ॥ ५७ \! 
ततौ चाङ्कराब्देन निनादयन्तौ वनानि दौरान्सर्ति शिदरस्छ । 
विच्रासयन्लौ हव पुच्रसेनां युधिष्ठिरं नन्दयतः शष वीरौ ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार अपने क्ंखनादसे वन, पेत, नदी ओर दिश्षाओंको निदादित करके तुम्हारे 
पुत्रकी सेनाको डराकर, थे दोनों वीर युधिष्ठिरो प्रसन्न करने रगे ॥ ५८ ॥ 


ततः परयाता; ऊरवो जवेन श्चुत्वेव क्ङ्कस्वनमीथंसाणस्‌ । 

विहाय मद्राधिपत्तिं पिं च दुयोधन सरलं यारलानाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
हे भारत ! उस शष्के शब्दकों सुनकर तुम्हारी सब कौरव सेना, मद्रराज शल्य और भरत- 
शिक नरेन्द्र दुर्योधनको वक्षं छोडकर वेगसे इधर उधरको भाग गयी ॥ ५९ ॥ 

महाट्वे तं वहु रो मसान घनञ्जथं अुलगणाः समेतः | 

तदान्वमोदन्त जनार्दनं च भ्रभाकरावभ्धुदिलौ यथेव ॥ ६० ॥ 
उदित हुए दो स्योके समान उस महायुद्धमें अत्यंत शोमित होनेवाले अर्जुन और 
श्रीकृष्णकी सब प्राणी धन्यबाद देने लगे || ६० ॥ 

७७ (म.भा कणै, ) 
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समाचितौ कर्ण शरें। परंतपातु लो वय भातां समरेष्च्युताजुनो 

तमो निहत्याभ्युदितौ यथाधले खराङ्कसूपाविव रद्धिममालिनी ॥६१॥ 
जैसे अपनी किरणोंके सहित आकाशमें उदित हुए निमेल घ्रयं ओर चन्द्रमा अन्धकारको 
नाश करके शोमित होते हैं, ऐसे ही समरमें अपने शरीरमें रगे कणके बाणोसे बे दोनों 
शत्रतापन अर्जुन और श्रीकृष्ण प्रछाशित होते थे ॥ ६१॥ 


विहाय तान्याणगणानथागतो सुहृहतावप्रालिमानाविफक्रमो । 
खुख प्रविष्टा शिविर स्ववान्वरा सदस्यहूतावव वास्वाच्युता ॥६२॥ 
उन वबाणोंकी निकालकर वे अप्रतिम पराक्रमी श्रेष्ठ श्रीकृष्ण और अज्ुन मित्रोंसे घिरे हुए 
डेरॉपर आये और यज्ञमें बुलाये हुए इन्द्र और विष्णुके समान सुखे इरोम प्रविष्ट 
हुए ॥ ६२ ॥ 
४५१ 2४50. 0 


सदेवगन्धर्वसलुष्यचारणेम हर्षिभियेक्षमहारगैरपि । 
जयाभिवृद्धबा परयाभिपूजितों निहत्य कण परमाहवे तदा ॥६३॥ 
॥ इति शीमष्मभास्ते कणेपवेणि अण्पष्टिदमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ ३८२८ ॥ 
महायुद्धमें कर्णके मारे जनेंके पश्चात्‌ देवता, गन्धवे, मलुष्य, चारण, महर्षि, यक्ष और 
पडे नागोनि (जय हो, बृद्धि होः ऐसा कहकर अर्त्यत प्रेमलसे उन दोनोंकों आशीर्वाद 
दिया ॥ ६३ ॥ ॒ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वमं मडखठवां अध्याय समाप्त ॥ ६८ ॥ ३८२८ ॥ 





: ६० ; 
संजय उवाच 
तथा निपातिते कर्ण ततव सैन्ये च छिद्गते । 
आण्छिष्य पाथे दाशाहों हर्षाह्नचनसत्रचीत्‌ ॥ १॥ 
सञ्चय बोले, हे राजन्‌ ! कणके मरनेके ओर तुम्हारी सेना भागनेंके पश्चात्‌, श्रीकृष्ण प्रसन्र 
होकर ओर अञ्जुनकों आर्लिंगन देकर ऐसे वचन बोले ॥ १ ॥ 


हतो घललिदा घृत्नस्त्वया कर्णों ध्नज़य । 
म 0 * क. क 
वधं वै कणेब्रच्राभ्यां कथयिष्यन्ति मानवाः ॥ २॥ 
धनंजय ! जेसे इन्द्रने वृत्रासरकों मारा था, ऐसे ही तुमने कणको मारा | कणे और बृत्रासुर 


० क 


इन दनोंक वधका दृत्तान्त मबुष्य बुत दनतक कहते रहगे ॥ २१॥ 


भभ्याय ६९ ] कर्णपर्व छू 





वज्रिणा निहतो घरचः संयुगे भूरितेजसा । 

त्वया तु निहतः कर्णो घलुषा निशितैः शरैः ॥ ३॥ 
महा तेजस्वी इन्द्रने बजसे वृत्रासुरकों मारा था और तुमने केवल धनुष और तीक्ष्ण बाणोंपे 
ही कणकी मार डाला ॥ ३॥ 

तमिम विक्रम लोके प्रथितं ते यशोवहम । 

निवेदयावः कौन्तेय धसराजाय धीमते ॥ ४ ॥ 
है कौन्तेय ! अब चलो, यह तुम्हारे यश बढनिवाला ओर प्रसिद्ध पराक्रमका वृत्तान्त हम 

चचु 


दोनों बुद्धिमान कुरुराजसे निवेदन करें ॥ ४॥ 


वधं कर्णस्य संग्रामे दीघैकाटचिकीर्चितस्‌ । 

निवेद्य धर्मराजस्य त्वलाच्धण्यं गमिष्यसि ॥ ५॥ 
महाराज धर्मराज बहुत दिनसे युद्धमें कणके वधकी इच्छा करते थे, आज यह समाचार 
सुनाकर तुम उनके ऋणसे छूटोंगे ॥ ५ ॥ 

तथेत्युक्ते केशवस्तु षाथेन यदुपुंगवः | 

पयंवतंयदव्यग्रो रथं रथवरस्थ तम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदुकुलभेष्ठ भ्रीकृष्णके वचन सुन, अजुनने कहा, बहुत अच्छा चलो, तब भरौकृष्णने शान्त- 
चित्तसे रथियोंमें श्रेष्ठ अर्जुनके रथकों ौटाया ॥ ६ ॥ 

धुषटदय्नं युधामन्युं माद्रीपुन्नौ घरकोदरस्‌ । 

युयुधानं च गोविन्द इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
घृष्टयुम्न, युधामन्यु, नकुछ, सहदेव, भीमसेन और सात्यकिसे ऐसे वचन फिर श्रीक्ृष्णने 
कहै ॥ ७ ॥ 

परानभिझुखा यत्तास्तिष्ठ ध्वं भद्गमस्तु व । 

यावदाचेद्यते राज्ञे हतः कर्णोष्ुनेन जे ॥८॥ 
जम तक हम्‌ महाराज युधिष्ठिरको “ अजुनने कर्णको मार डाला ? यह समाचार निवेदन 
करते हैं, तब तक तुम शत्रुओंका सामना करनेंके लिये प्रयत्न करते सावधान होकर युद्धम 
रहो, तुम्हारा सबका कल्याण हो ॥ ८ ॥ 

स तैः ररैरजलक्ञातो ययौ राजनिकदानम्‌ । 

पाथेमादाय गोविन्दो ददश च युधिष्ठिरम्‌ ॥ ९॥ 
उन सव शर्वीरोकी सम्मातिसे श्रीढृष्णने अने साथ राजमवनमे जाकर राजा युधिष्ठिरा 
दर्शन किया ॥ ९ ॥ 
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शायान राजशादल काशवने शयनोत्तसे | 
अग्ह्लीतां च चरणी खुदितों पार्थिवस्थ तो ॥ १०॥ 
सोनेके उत्तम पलद्गभपर नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर लेटे हुए थे और दोनोंने प्रसन्नतासे राजाके चरण 
पकड लिये ॥ १०॥ 
तयोः प्रदर्षमालक्ष्य पहारांश्चातिमालुपान। 
धेयं निहतं सत्वा ससुत्तस्थां युधिष्टिर ॥ ११॥ 
दोनोंकी प्रसन्नता ओर अतिमानुप घावोंकी देखकर, राजा युधिष्टिग्ने जान लिया कि राधापृत्र 
कण मारा गया ओर वे शब्यासे उठकर खडे हो गये ॥ ११ ॥ 
ततोऽस्मै तयथाघत्तं वासुदेवः पिय॑वदः | 
कथयामास कर्णस्य निधनं यदुनन्दनः ॥ १२॥ 
फिर मधुर वचन बोलनेवाले यदुकुलनन्दन श्रीकृष्णने कणेके मारे जनिका स समाचार उन्हें 
यथावत्‌ कदा ॥ १२॥ 
हेपदुत्स्सयमानस्तु कृष्णो राजानमन्रवीत्‌ । 
युधिष्ठिरं एतासिनच्न क्रताञ्जञलिरिाच्युतः ॥ १६३॥ 
श्रीक्षप्णने हंधक्र और हाथ जोडकर जिनका शत्रु सारा गया था, उन राजा यृधिष्ठिरको 
कहा ॥ १३ ॥ 
विद्या गाण्डीदधल्वा च पाण्डवश्च वकोदरः । 
त्वे चापि छुशली राजन्माद्रीपुओ च पाण्डवौ ॥ १४॥ 
प्रारव्धसे आप, गाण्डीव घलुपधारी अज्ुन, पाण्डव भीमसेन. माद्रीपुत्र नकुछ और सहंदेव 
कुशलसे हैं ॥ १४॥ 


सुक्ता वीरक्चषयादस्मात्सस्रामाद्धोमहषणात्‌ । 
क्षिप्रछुत्ततकालाने छुरु क्ार्याणि पार्थिव ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! इस वीरोंका नाश करनेवाले रोमांचकारी घोर युद्धसे आप सव लोग सुक्त हो 
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गये, अब आगे जो कुछ करने योग्य काम हो, सो शीघ्र कीजिये ॥ १५ ॥ 
भ, ॐ ७ 
हतो वेकतंनः कूरः खुत्तपुजों महाबलः । 
दिष्टया जयसि राजेन्द्र दिष्टथा वधसि पाण्डव ॥१६॥ 
क्रूर महावलवानू ख़तपुत्र चंकतेन कर्ण मारा गया, राजेन्द्र ! प्रारन्धसे ही आप विजयी हो 
रद है ।पाण्डव ! ग्रारव्धसे ही आपकी उन्नति हो रही है ॥ १६ ॥ 
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यः स द्यूतजितां क्ष्णा प्राहं सत्पुरुवाधसः । 

तस्याद्य सूलपुच्स्य भ्रूभिः पिवति शोणितम्‌ ॥ १७॥ 
जिस नराधमने धूतमें जिती हुई द्रौपदीकी कठोर वचन कद्दे थे, उस छतपुत्र कर्णका रुधिर 
आज भूमि पी रही है ॥ १७॥ 

शोतेडसौ शरदीणाड! शज्षुस्ते कुरुपुंगच । 

तं प्य पुरुषव्याघ विभिज्ञ बहुधा झारे। ॥ १८ ॥ 
है कुरुकुरश्रेष्ठ ! अब तुम्हारा वह शत्रु बाणोंसे विदीर्ण हुए शरीरसे प्रथ्वीमें सो रहा है। 
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पुरुषसिंह ! अनेक बाणोंसे भम्न हुए क्णकी आप देखिये ॥ १८ ॥ 


युधिष्ििरस्तु दाशाहे प्रहष्ट; प्रत्यपूजयतल्‌ । 

दिष्टया दिश्टयति राजे-द्र प्रीत्या चेदसुवाच ह ॥ १९॥ 
राजेन्द्र ! प्रसनचित्त युर्धिष्ठिने श्रीकृष्णा बहुत सस्कार कधिया ओर आनन्दित होकर, 
£ दैनयोग, दैवयोग ' ऐसा कहकर फिर बोले ॥ १९॥ 

नेतचित्र महाघाहो त्वयि देवफिनन्दन । 

त्वथा सारधिना पार्थो यत्कुर्यादण्य पौरुषम्‌ ॥ २० ॥ 
है महाबाहु देवकीनन्दन ! आपके लिये यहद्द कार्य कठिन नहीं है। अजुनने जो आज पराक्रम 
किया है बह आपहीने उसका सारथ्य किया, इसी कारण ही है ॥ २० ॥ 


प्रगमझ च कुरुअ्रेष्ठः साकुद दक्षिण खुजम्‌ । 
उवाच धमेश्त्पाथं उभौ तौ केरावाङ्नौ ॥ २१॥ 
फिर श्रीकृष्मा बाजू बंद सहित दहिना हाथ पकड कर, कुरुङरम्रेष्ठ धर्मासा युधिष्ठिर 
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श्रीकृष्ण ओर अन दोनोसे बोरे ॥ २१ ॥ 

नरनारायणौ देवौ कथितौ नारदेन ह्‌ । 

€ + (द्‌ 

धमेसंस्थापने युक्तौ पुराणौ पुरुषोत्तमौ ॥ २२॥ 
मुझसे नारद समुनिते कहा था, फ आप दोनो धर्मकी संस्थापनाके कार्यम रत प्राचीन 
पुरुषभ्रेष्ठ साक्षात्‌ नारायण और नरका अवतार हैं ॥ २२॥ 

असकूृचापि मेघावी कृष्णद्वैपाथनों मम । 

कथासेतां महाघाहो विव्यामकथयत्प्रसु! ॥ २३॥ 
महाबाहो ! बुद्धिमान्‌ प्रथु व्याने मी सुश्षसे यह दिव्य कथा बार बार कही थी ॥ २३ ॥ 
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तव कष्ण प्रभावेण गाण्डीवेन धनञ्जयः 
जयत्याभिसुखाञ्दाचून्न चाखीद्धिएुखः कचित्‌ ॥ २४ ॥ 
कृष्ण ! आप ही के प्रभावसे अजुन गाण्डीव धचुषेके साथ सदा शत्रुओंके सम्पुश्त खड़े 

होकर, युद्धमें शत्रुओपर विजयी हुए है, आर कभी युद्धसे विमुख नहीं हुए हैं ॥ २४ ॥ 

जयसेव धधोष्य्माक न त्वस्माक पराजयः 

यदा त्वें युधि पाथस्प सारथ्यम्ुपजग्मियान्‌ ॥ २५. ॥ 
जिम समय आप युद्धम्‌ अर्जुनके सारथि बने थे, तभी हमने जान लिया था, कि दमारी 
विजय निश्चित होगी; पराजय कदापि नहीं होगी ॥ २५ ॥ 

एवसुक्त्वा महाराज ते रथ हेसमूपितस । 

दन्‍्तवर्णेहमयुक्ते कालवालेसहारथः ॥ २६ ॥ 
महाराज ! श्रीकृष्णस ऐसा कहकर महारथी धमेराज दातेंकि समान सफेद रंगवाले ओर 
काली पूंछवाले घोडसि युक्त सोनेके रथमें ॥ २६ ॥ 

आस्थाय पुरुषव्याघः स्वचलेनाभिक्॑घ्तः । 

करषणाछँनास्यां वीराभ्यासनुमन्य ततः परियम्‌ ॥ २७ ॥ 
बंठकर और अपनी निज सेनके सित पुरूपसिह युधिष्टिर, दोनों चीर श्रीकृष्ण ओर 
अजुनके प्रिय भातकी मानकर ॥ २७ ॥ 

आगतो वह्षत्तान्तं द्ृष्टमायोधर् लदा | 

आभाषम्ताणस्ती वीराचु भी माधवफल्गुनों ॥ २८ !! 
ओर उन दोनों बीर श्रीक्षप्ण और अजुनके साथ वातालाप करते हुए, अनेक घटना बनी 
इई उप युद्धभूमिको देखनेको आये ॥ २८ ॥ 

स ददशा रणे कणं रायानं पुरुषष भम्‌ । 

गाण्डीवमुक्तविष्टिखेः सवतः राकरीक्रतम्‌ । २९. ॥ 
आर उन्होने युद्धभूमिमें गाण्डीव धनुपसे छूटे हुए बाणोंसे सब ओरसे छिल्नमिन्न शरीरवाले 
पृरुषश्रष्ठ कणकों प्थ्वाम सांते हुए दंखा ॥ २९॥ 

सपुश्न निहत॑ दृष्ठा कण राजा युधिष्ठिरः 

भशदास नरव्याप्रादु ना साधवपाण्डवा ॥ ३०॥ 
पुत्र सित मरे हुए कर्णको देखकर राजा युधिष्ठिर पुरुषसिंह श्रीकृष्ण और अज्ञैन दोनोंकी 
बहुत प्रशंसा करने लगे ॥ ३० ॥ 

अद्य राजास्मि गोविन्द एथिव्यां आातनि! सह | 

त्वया नाथेन वीरेण विदुषा परिपालितः ॥ ३१॥ 
हे श्रीकृष्ण { आप जसे विदान्‌ वीर स्वामी ओर संरक्षकसे संरक्षित होकर आज हम भाद्योके 
सहित सब पृथ्वाके राजा हुए ॥ ३१ ॥ 
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हत॑ दृष्ठा नरव्याप्त राधेोधमभिसानिनम्‌ | 

निराशोड्य दुरात्मासौं धातेराष्टी सविष्यति । 

जीविताच्चापि राज्याच इते कणे महारथे ॥ ३२॥ 
आज अत्यन्त अभिमानी, नरव्याघ्र, महारथी राधापुत्र णको मरा हुआ देखकर दुरात्मा 
घृतराष्ट्रपत्र दुयोधन राज्य और जीवनसे भी निराश दो जायसा ॥ ३२॥ 

त्वत्प्रसादाह् चैच कृतार्था; पुरुषषेभ | 

टय॑ च गाण्डीवधन्वा च विजथी यदुनन्दन । 

दिष्टधा जयसि गोचिन्द्‌ दिष्टया दणों निपातितः ॥ ३३॥ 
हे पुरुषसिह ! हम लोग आपकी कृपम कृता्थ हो गये । है यदहुकुलनन्दन ! प्रारन्धहीसे 
आप ओर गाण्डीव धलुषधारी अन युद्धम विजयी हुए हैं। हे गोविंद! सोभएयसे आपकी 
विजय हुई है और देवयोगसेही कण मारा गया है ॥ ३३ ॥ 

एवं स घहुशो हृष्ठः प्रशशांस जनादनम्‌ | 

अजैनं चापि राजेन्द्र धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ ३४ ॥ 
राजेन्द्र ! इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिरने असन्न होकर श्रीकृष्ण और अजुुनकी भी बहुत 
प्रशसा की ॥ ३४ ॥ 

ततो मीमपभ्रतिभिः सर्वैश्च घ्रातभिष्ठ॑लम्‌ । 

वधंयन्ति स्म राजानं दरषैयुक्ताः महारथाः ॥ ३५ ॥ 
उस समय हष॑युक्त सव महारथी भीमसेन आदिं सव भाहईयोंसे पिरे हए महाराज युधिष्ठिरका 
आनन्द बढाने लगे ॥ ३५ ॥ 

नकुल। सहदेवश्थ पाण्डयश्व प्रकोदर। । 

सात्यकिश्व महाराज दृष्णीनां प्रवरो रथः ॥ १६॥ 
महाराज ! तब नकुल, सहदेव, पाण्डुपुत्र भीमसेन, यदुकुल श्रेष्ठ महारथी सात्यकि ॥३६॥ 

धृष्टदय्॒न; शिखण्डी च पाण्ड्पाञ्रालखज्जयाः । 

पूजयन्ति स्मर कौन्तेयं निहते सूतनन्दने ॥ ३७॥ 
धश्युम्न और शिखण्डी आदि सब पाण्डव, पाश्चवाल और सृज्ञयबंशी वीर खतपुत्र कणेके मारे 
जानेपर अज्जुनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ३७ | 

ते वधेयित्वा छपतिं पाण्डुपुन्न युधिष्ठिरस्‌ । 

जितकाशिनो लब्धलक्षा युद्धशौण्डा। प्रहारिण।. ॥ ३८॥ 
वे सब युद्ध कुशल, महावीर योद्धा अपना लक्ष्य साध्य करके विजयी हो गये ये, उन्होंने 
पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरको धन्यवाद हये ॥ ३८ ॥ ` 
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स्तुवन्तः स्तवयुक्तासिवछीरिमः कष्ण परंतपौ | 

जण्णुः स्वरिविरायैव युदा युक्ता दहरः ॥ ३९ ॥ 
और वे स्तुवियुक्त बचनेंसि शत्रुतापन श्रीकृष्ण और अर्जुनकी प्रशंसा करके प्रसन्नता सहित 
अपने डेरॉकी चले गये ॥ १०९ ॥ 

एवमेष क्षयो घृतः मरदौल्लोसदर्धणः । 

तव दुर्मन्त्रिते राजन्ननीतं किं लु शोचसि ॥ ४०॥ 
हे राजन ¡ इस प्रकार यह महान्‌ रोमां चकारी दुष्योका नाश केवर आपकी दुधदधिमे हआ 
है, अब शोच करनेसे क्या होगा ? ॥ ४० ॥ 

घेशम्पायन उवाच 

ख्रुत्वा तदप्रिय राजन्धृतराष्ट्री महीपति; । 

पपात भूमो निश्चेष्टः कौरव्य/ परमातिषोन | 

तथा सत्यत्रता देवी गान्धारी घरसेद्शिनी ॥ ४१॥ 
श्रीवैशम्पायन वौले- राजन्‌ जनमेजय ! सञ्जयके ऐसे अप्रिय वचन सुनकर कुरुकुलोत्पश्न 
पृथिवीपति परतरा अत्यंत दुःखित मनसे विश्वेष्ट हो पृथ्वीपर गिर पड़े, इसी प्रकार धर्मका 
विचार करनेवाली सत्पत्रती गान्धारी देवी भी प्ृथ्वीमें गिर पडी ॥ ४१ ॥ 

ते प्रत्यगह्माद्विदुरी रुपति सम्भमस्तथा । 


पर्याश्वाससतओतन ताठु सावेव सूमिपम्‌ ॥ ४२॥ 
3 ४५१ किक $ दोनों 
उप घमय विदुर ओरं सञ्जयने राजा धरतराषटको पकडकर संभाला; अनन्तर दोनों राजाको 


समक्षनि ल्मे ॥ ४२॥ 
तथैवोत्थापयासासुगौन्धारी राजघोषितः । 


ताभ्यामाश्वासितों राजा तृष्णीनासीदियेलनः ।॥ ४३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणपर्वणि एकोनसप्ततितमोऽच्यायः ॥ ६९ ॥ ३८७१ ॥ 
॥ समाप्त कणपर्वं ॥ 


इसी प्रकार कुछकुडकी राजब्वियोनि आकर गान्धारीकी उठाकर ठीक प्रकार समझाया। विदुर 
हे म नषु क [ष्प्‌ कथ्‌ 
ओर सजय दोनकि समञ्चामेपर राजा घृवराष्टर अचेत होकर चुप वैर गये ॥ ४३॥ 


॥ महाभारतक्षे एणैपर्वतं उनटम्तस्वां अभ्याय समाप्त ॥ ६९ ॥ ३८७१ ॥ 


॥ कर्णपवे समाप्त ॥ 


